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शिवसङ्कत्पः 


सङ्खोतं तथा साहित्यं सहुदय जनानां जोवातुमूतं कथितं कवोन्द्रे--'सद्खीतमथ 
साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌" । साहिव्येना ब काव्यं विवक्षितम्‌ । काव्यस्य जोवातु- 
भूतो रसः, रसस्य च प्रमापकं काव्यं साहित्यम्‌ । तच्च काव्यं द्विविधम्‌ - दशयं तथा 
श्रव्यम्‌ । इदमुभयमपि अनुरणनानुकरणपरम्‌ । उत्तमं काम्यं ध्वनिरिव्युच्यते । ध्वनिश्च 
अनुरणनमिति ध्वन्थाचार्येः, नाय्य चानुकरणमिति नास्याचार्येः संस्यापितम्‌ । 
सनयो हमयो्मश्ये दृश्यकाग्यस्प प्रायम्यमायाति । अस्य दुश्यषूपस्य नाट्यस्य ज्ञापकं 
शास्त्रं नाटचज्ञास्त्रम्‌' श्रोमरतम्‌निविरचितवान्‌ । विश्वस्मिन्‌ इदमतीव रोचकं 
विस्मयावहं च यदनिर्णीतकालस्य भरतमुनेरियं कृति रतीवं प्राचोना । अतीव रम्यं 
नाट्यं यदा विश्वस्य प्रतिभाया अतिदूरे पारमासोत्‌, तदा श्रोभरतमुनिरेतादृशं 
सर्वाङ्खप्णं नाट्यशास्त्रं विरचितवान्‌ । अत्र॒ समस्तललितकलाया यथा--सङ्गीतस्य, 
छन्दसः, अभिनयस्य, मनोमावस्य, रसस्य, विभावानुमावादीनां साङ्खोपा ङ्गं सन्निवेशन- 
मस्ति) सवंस्यापि साहित्यशास्त्रस्य (काव्यशास्त्रस्य) उपजीव्यभूतोऽयं नाल्यशास्त्र- 
नामको ग्रन्थः, विशेषतो रसस्म्प्रदायस्य भामहादिप्रणोतालङ्धुारसम्बद्धप्रन्थानाम्‌, 
ध्वन्यालोकस्य, काव्यप्रकाशस्य, साहित्यदपंणस्य, दशषूपकप्रमृतनां च । नास्यज्ञास्त्र- 
माधत्यैवेमे ग्रन्था निर्मिताः। एतेषु न केवलं भावसाम्यम्‌, अर्थसाम्यम्‌, विषयसाम्यं 
वा; विन्तु त एव शब्दाः, तान्येव पदानि, त एव च इलोका याथातथ्येन यत्र तव्रोदुधूताः 
सनिति । अतः साहित्यशास्तरस्थ सम्यगध्ययनार्थं नास्यज्ञास्तराध्ययनमतीवावहश्यकम्‌ । 


ग्रन्थस्यास्य सम्पादका आवचार्यवर्याः प्रो° पारसनाथद्विवेदिमहोदया विभिन्नेषु 
महाविद्यालयेषु विदवविद्याल्येषु च शिष्पपरम्परां संवदधंयन्तो विकसितेन वैदुष्येण 
जीवनानुभवेन च सङ्‌ विद्वविद्याल्यस्यास्य पुराणविभागस्याचार्यपदं संशोभयितुम- 
| । तैदच संस्कृतविद्याया विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, अस्य च विइवविद्यालयस्य 
विभिन्नानां समितोनां सदस्यत्वं पुराणविभागस्य साहिटयसंस्कृतिसद्भायस्य 
चाध्यक्षतां निर्वंहद्िषिद्वविद्यालयश्य याः सेवाः कृतास्तासां कते विश्वविद्यालयोऽयं 
स्व॑ंथाऽधमणंतां बिभि । प्रक्ाशनमिदं तेषां सर्वाङ्गपुणंस्य वे ष्यस्य निदर्शनम्‌, यतो 
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हि पुराणं सवंविद्यानां विक्ासस्थलो, विज्ेषतरच रसादमकशास्त्राणाम्‌, भत एव तेषां 
परिपूर्णेन चिन्तनेन सम्पादनकौशकेन च सुसम्पन्नमिदं नाख्यशास्तर नाल्यविद्या- 
विदारदानां साहिव्यशास्तराधीतोनां कृते सुमहदुपकासक भविष्यतीति हैतोविश्वविद्याटय- 
पक्षतः श्र्विवेदिमहोदयेभ्यः स्वकीयां कृतज्ञता विज्ञापयामि । वि्वविद्यार्यस्यास्य 
प्रकाशनाधिकारिणे डो० हरिदचन्दरमणित्रिपाठिने प्रन्थध्यास्य मुदरकोन विजयप्रेस- 
सञ्चाङकाय श्रोगिरोक्ञचन्द्राय च धन्यवादान्‌ समर्पयन्‌ ग्रन्थमिमं पाठकेभ्यः 
समुपाहरामि । 


३००५० | मण्डनसिशः 
व कनवरात्रारस्नः; ‡ 
वि° सं० २०५३ | ०५८५ 
० सं० २०५३ सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविइवविद्यालयस्य 
(२०-३-१९९६ खंस्ताब्दः) 





संस्कृत के तपोधन, संस्कृत-सेवा के महाव्रती 
संस्कृत-रक्षा के प्रहरी 
ऋषियों, मुनियों, मनीषियों एवं आचार्या 
को 
सादर अपित 
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नमस्त्रैलोक्यनिर्माणकवये शम्भवे नमः \ 
प्रतिक्षणं जगन्नाटचप्रयोगरसिको जनः \\ 
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नाटयरास्त्र एवं अभिनवभारतो कौ हिन्द ग्याख्या के साथ द्वितीय भाग 
(६-११ मध्याय) सुधीजन के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अपार हषं हो रहा है । आशा 
` हौ नहीं, पूण विद्वास है कि इस भागकाभी प्रथम भाग की तरह स्वागत होगा । 
प्रथम भागकोतरहही इसमभागमे भी मृल-पाठ एवं अभिनव-भारती व्याख्या का 
सम्पादन किया गया है मोर पाठभेदों को नीचे पाद-टिप्पणी मे दिया गया है । मूल 
श्लोकं तथा अभिनवभारती का हिन्दी अनुवाद नीचे दिया गया है । अनुवाद के नीचे 
विमर्शं के अन्तगंत विषय के स्पष्टीकरणार्थं मत-मतान्तरों की समीक्षा के साथ 
टिप्पणी दो गद है । प्रस्तुत संस्करण में अनुवाद मृलग्रन्थ के मन्तव्यो के अनुरूप 
किया गया है भौर विवेच्य विषय कौ विमं के अन्तगंत विदोष व्याख्या कौ गई है । 
प्रन्थके प्रारम्भ मे एक प्रस्तावना दी गई जिसमें इस संस्करण के प्रतिपाद्य विषय 
की संक्षिप्त रूपरेखा भी दी गद है। अन्त में परिशिष्ट के अन्तर्गत ॒श्लोकार्घानु- 
क्रमणी भी दी गई है। ईस्केभगेका अंश तृतीय भागमें शीघ्रहौ प्रकाशित 
होगा । 


प्रस्तुत संस्करण के सम्पादन मे मुख्यरूप से “गायक्वाड ओरियण्टल सीरिज, 
बडोदा से प्रकाशित संस्करण का पाठ ही आधारशूप मे स्वीकार किया गया है ओर 
उसके पाठभेदों को बहुत कुछ अपरिवत्तंनों के साथ यहाँ भी लिया गया है तथा प्रस्तुत 
संस्करण मे क' सङ्कुत द्वारा उनका निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त पार 
निर्धारण मे चौखम्बा संस्कृत सीरिज बनारतत, काव्यमाला संस्करण एवं मनमोहन 
घोष द्वारा सम्पादित एवं प्रकारित संस्करण का भी उपयोग किया गया है। इनमें 
चौखम्बा संस्करण के पाठां का निर्देश श" सङ्केताक्षर द्वारा तथा एम. एम. घोष 
संस्करण के पाठों का निर्देश /घ' सङ्कताक्षर दवारा किया गया है । पाठ-निर्धारण मे 
अ्थं-सङ्गति तथा पूर्वापर प्रसद्धों पर भी विचार किया गया है भौर शुद्ध पाठ को मूल 
मे रखा गया है तथा अशुद्ध एवं विकृत पाठ को नोचे पाद-रिप्पणो में दिया गया है । 


प्रस्तुत संस्करण के प्रकाशन की व्यवस्था मे सम्पू्णानन्द संस्कृत विदवविद्याल्य 
कै प्रकाशनाधिकारो डा० हुरिदचन्द्र मणि त्रिपाठीने पूणं तत्परता के साथ सहयोग 
प्रदान किया है यदि उनका सहयोग प्राप्त न होता तो सम्भवतः यह्‌ संस्करण प्रकाश्च 
मन आ पाता । अतः उनके भ्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । इसके मतिरिक्त 
पास्यशाद्ञ के उन सभी आचार्यो, ग्रन्थकारो तथा समालोचकों का भी कृतज्ञ हूं 
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{जिनको कृतियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मेँ सहायता मिली हे । विजय प्रेस के 
व्यवस्थापक श्रो गिरीशचन्दर के प्रति आभार प्रकट करता हं, जिन्होनि बड़े उत्साहं एवं 
लगन के साथ कलामक ठंग से इस ग्रन्थ का मुद्रण कायं सम्पन्न किया है । 


„ प्रस्तुत ्रन्थ को यथासम्भव शुद्ध बनाने का प्रयास किया किया गया है, फिर 
भी मानवसुलम त्रुटियों एवं न्पूनताओों का रह जाना स्वाभाविक है । अतः उसके लिए 
क्षमा-याचना करते हृएं माननीय विद्वानों से विन्न निवेदन है कि उन्हँ जहां कहीं भी 
त्रुटि एवं कमी का अनुभव हो, सूचित करने की कपा कर, जिससे अगले संस्करण में 
उनका परिमार्जन किया जा सके । प्रस्तुत ग्रन्थ को अधिक पूणं एवं उपयोगी बनाने 
को दिशा मे जो भी सुञ्चाव मिेगे, उनका मेँ हृदय से स्वागत करूंगा । लेखक के 
अल्प अध्ययन एवं सीमित सामथ्यं से एक गुरुतर, गम्भीर एवं जटिल विषय पर 
किया गया यह लघु प्रयास सुधीजनों के समक्ष प्रस्तुत हे । इसको सफकता- 
असफलता का निकष वस्तुतः उन्हीं का परितोष है । जैसा कि महाकवि कालिदास ने 
कहा है- 

आपरितोषाद्विदृषां न साधु यन्य प्रयोगविज्ञानम्‌, 


गुरु पूणिमा विनयावनत 


वि० स० २५५० पारसनाथ द्विवेदो 


वाराणसी 
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प्रस्तावना 


नाल्यशास्त्र के प्रथम भाग में १-५ अध्यायो मे नास्योत्पत्ति से लेकर चित्र 
रङ्खविधि तक विषय का विवेचन किया गयाहै। प्रथम अध्याये ऋषियों ने 
भरतमुनि से पांच प्रन पृषे थे -{१) नाल्यवेद कंते उत्पन्न हुमा ? (२) किसके लिए 
उत्पन्न हुभा ? (३) नाखल्य के कितने अङ्खं ह? (४) नास्य काप्रमाणक्या है? भौर 
(५) नाटथ का प्रयोग किंस प्रकार फिया जाता दहै? इन प्रश्नों का समाधान पिछले 
अध्यायो मे किया जा चुक्रा । अब छठे अध्याय में ऋषिगण भरतमुनिसे पुनःर्पाच | 
प्रन करते ह करिरपक्याहै? ओर इसे रस क्यों कहते हैँ । भाव क्यों कहे गये ह 
ओर वे किसको भावित करते ह ? सङ्प्रद्‌, कारिका ओर निरुक्त क्या है? इस प्रकार 
ऋषिगण सङ्ग्रह, कारिका ओर निरुक्त के साथ रसभावादि का स्वरूप बताने के लिए 
भरतमुनि से प्रार्थना करते ह । 

ऋषियों के वचन को सुनकर भरत मुनि कहते ह किं यद्यपि ज्ञान के बाहुल्य 
एवं शिल्प की अनन्तता के कारण नाटयविद्याके अङ्खमूत किसी एक भौ ज्ञानका 
पार पाना सम्भव नहींटै तोफिर सागरके समान विशाल नाटयविद्या के समस्त 
अङ्खों का ज्ञान कैसे सम्भव है? अतः संक्षेपमें रसभावादि के सहूग्रह॒ का 
कथन करता हूं । 
सङ्प्रह- 

सङ्ग्रह क्या है ? भरत कहते हैँ कि सूत्र (लक्षण ) ओर माष्य ( परोक्षा) कै 
विस्तार से कहे जाने वाके अर्थो का संक्षेप रूप मे कथन करना सङप्रह्‌' है । ` अभिनव 
का कथन है कि जिनपे प्रतिपाद्य वस्तुका सम्यग्‌ रूपमे प्रहुण हो उनका परिगणन 
उस वस्तु का सङ्ग्रह है । सङ्ग्रह का ज्ञान हो चुकने पर उस वस्तु को प्रतोति के किए 
किसी अन्य प्रमाण को अपेक्षा नहीं रहती भौर वह्‌ ज्ञान साक्षात्कार कूप होता है ।* 


भरत के अनुसार आङ्किक, वाचिक ओर आहायं ये तीन प्रकार के अभिनय, 
गान ओर वाद्यये मिलकर नाटके पाँच अङ्खदह। किन्तु कोहल कं मतानुसार 
नाटवशास््र के छे अध्यायके दसवें इटोक मे ग्थारहु अङ्कोका वर्णन है जिनके 


१. विस्तरेणोपदिष्टानामर्थामाी सूत्राभाष्ययोः। 
निबन्धो य: समासेन सग्रहं तं बिदुबुषा।॥ ( नाय्यशास्त्र ६।९ ) 
२. संम्यग्‌ प्रहणं खहृग्रहः । यत। परं निविशङ्ख्रतीत्ययं प्रमाणान्तरं नाभ्य्यन्ते। तच्च 
साक्षारका रूपमेव । ( अभिनवभारती भाग १ प* १३) 








("इ 


द्वारा नाय्यका सपग्रह्मसे साक्ष्ार होतादहै। येग्यार्ह्‌ अङ्ग ह~ रस, भावे, \1 
अभिनय, धर्मौ, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान तथा रङ्ग ।* अभिनव 4 
का कहना है कि भरत के मतम नाटके पाँच अङ्ग होतेह भौर कारिका में कोहल 4 


के मतानुसार ग्यारह भङ्खोका वणन है, किन्तु यह भरत का मत नहींहै। भरत 
ने तो कोहल द्वारा संगुहीत ग्यारह अ ङ्खों का यहाँ पुनः कथन किया है । हां कोह्द्वारा 
निर्दिष्ट क्रम का यहाँ व्यतिक्रम अवश्य कर दिया गया है । यह्‌ भद्रो ्धद तथा उनके 
अनुयायियों का मत है। किन्तु भटलोल्लट उक्त कधन से सहुमत नहीं दिखाद्‌ देते । 
उनका कहना है कि रस-भाव आदि नट मे वासना रूपसे विद्यमान रहते हँ भौर || 
यह उनका क्रम भो विवक्षित नहीं है । अतः भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित अङ्खमे १ 
उनका अन्तर्भाव होने पर भी प्रयोजनवश्च प्रषान तक्वो को गिनानै के कारण तथा क्रम | 
को विवक्षा न होने के कारण क्रम में परिवित्तंन कर दियागयादहै।२ 
रसं नाल्य का प्रमुख एवं सृष्ष्म तत्व है, इसलिए उसका पहिङे कथन किया 
| गथा है । रस की निष्पत्ति भावों से होती है, अतः रस के बाद भावों का निूपण 
किया गया है । भावों कौ निष्पत्ति अभितयसे होती है, अतः भावों के बाद अभिनय 
कां कथन किया गया है । इसी प्रकार अभिनय के बाद क्रमशः प्रयोजनभूत धर्मी, 
। वृत्ति ओौर प्रवृत्ति का परिगणन क्रिया गया है। कारिका के पूर्वाद्धं में परिगणितये 
प छः त्व नास्य के अन्तरङ्ख हं ओर उत्तरादधं मे परिगणित अवशिष्ट पांच ततव नाश्य 
1 के बाह्य ततव हँ । भूमिका के विस्तार के मय से इनका यहां विस्तृत विवेचन नहं 
कियाजारहा दहै) 
1 कारिका- | 

संक्षेप ख्पसे थोडेसे राब्दोंमें विद्वानोंके द्वारा सूतव्रषूप मे जिस अथं 
का कथन किया जाता है उस अथं को प्रकाशितं करने वाली उक्ति को कारिका | 
कहते है । अभिनव के अनुसार लक्षण खूप अथं ओर उस लक्षण के वाचक 





1 १. रसा भावा ह्यभिनया घ्मीवृत्तिप्रवृत्तयः । ट 
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्य गानं रङ्खश्च संग्रह्‌! ॥ ( नास्य शास्त्र ६।१० ) 

२. अभिनयत्रयं गीतातोच्च चेति पञ्चाङ्गं नाव्यम्‌ । अनेन तु श्लोकेन कोहलभते एका- 
दणा्ङ्गह्वमुच्यते, न तु भरते । तत्षंगुहीतस्यापि पुनरत्रोद्देशात्‌ । निदेशे च॑ततुक्रम- 
व्यत्या्ादितौदटा\ । नं तदिति भट टलोल्लट\ । रसभावानामपि वासनावेशवशेन नरे 
सम्भवादनुसभ्धानबज्ाच्च शयाद्यनुरसरणादन्तभरू तस्यापि प्रयीजनवशेन पुनख्द्देशदशंनात्‌ 

| क्रमस्य चावि वक्षिनत्वादिति । ( अभिनवभारती भाग १ ° २६४) 

| ३. अल्पाभिधानेनार्थो य। समासेनोच्यते वर्ध! । 

सूत्रत। सानुमन्तव्या कारिकाथेप्रदशिनी ॥ ( नाध्यशास्त्र ६।१२) 


1 @न 





॥ ५ `) 


सूत्र तथा उस संक्षिप्त अथं के विवरण रूप इलोक इन सवको कारिका" कहा गयी 
है । यहाँ इसके दो प्रकार बताये गये हँ-(१) जो अथं अधिक विषय को संग्रह करने 
वाले अल्प शब्दों के द्वारा संक्षेप मेँ वाचक सूत्रके द्वारा कहा जाता है, वह्‌ कारिकाः 
है ओर (२) ज्ञान का साधक होने के कारण उस अथं को बतलाने वाली उक्तिभो 
'कारिका' है। उष॒ अथं के बोधकसूत्रकोभी कारिका' कहागयादहै ओर उस 
सूत्रके अथंया लक्षण को अधिक विस्तार से कहने वाले ¶लोक' को भी 
"कारिका" माना गथा दहै । इस प्रकार लक्षण खूप अथंभो कारिकारहै, उस लक्षगणका 
वाचक सूत्र भो कारिका है ओर उप्त अथं का प्रकाशक इलोक भी कारका! है। 


निरुक्त- 

अनेक प्रकार के नामों ( संज्ञओं) के आश्रय से उत्पन्न रूढि ( निघष्टु ) 
तथा यौगिक (नियम) शब्दों के विवेचन से युक्त क्रिया ओर कारक से 
समन्वित, नाना प्रकार के सिद्धान्तो से साधित, संक्षेपलू्प से अथं कै सूचक लक्षण 
ङ्प अथं धात्वथं के निवंचन द्वारा जहाँ पर स्थापित किया जाता है उसे "निरक्त 
कहा जाता है ।* इस प्रकार आक्षेप-प्रतिसम।घान के द्वारा स्पष्टता के किए लक्षण 
क व्याख्याधित किया जाना परीक्षाहै, वही निरुक्त है। निरुक्त चारप्रकार का 
होता है-(१) नाम अर्थात्‌ प्रातिपादिक के द्वारा (२) अद्यत (धातु) के दवारा। 
(३) दोनों अर्थात्‌ नाम भौर धातुके हराओर (४) सङ्कुतके हारा । सङ्कुत तीन 
प्रकार का होता है-वेदिक, लौकिक भौर प्र्येक रास्त्रं के अङ्गुरूप में परिभाषिक 
संकेत । संक्षेप रूप मे अथं का अवधारण करना निरुक्त का प्रयोजन है । 


| : 


नाटचरस- 

रस नास्यसङग्रह्‌ में प्रमुख तत्त्व है । अभिनव के अनुसाररस ही नाल्य दहै 
जौर नास्य की पूर्णतः अनुमति रसमें ही है। इसके विना नाल्य में कोई अर्थं प्रवृत्त 
नहीं होता ( नहि रसादृते करि वदथः प्रवत्तते ) \ इस प्रकार नाल्य मे जिस नाल्यरस 
की अनुमति होती है वह मुख्पभूत महारस है, एक है। उसी एक महारस से अन्य 
रस प्रसृत होते है । वे अन्य रस वैयाकरणो के स्फोट सिद्धान्त के अनुसार असत्य हं । 
अथवा आन्वितामिधानवाद के समान उपायात्मक सत्य है अथवा अभिहितान्वयवाद के 
अनुसार मुख्य रस के समुदाय खूप सत्य हँ । भाव यहु है किं अभिहितान्वयवाद के 


------_~ 


१, नास्यशास्त्र ६।१२।३ । 








[त 


भनुसार्‌ पिके पदाथं का बोध होता है ओर उन पदार्थो के समुदाये ही वाक्याथ 
को प्रतोति होती है, उती प्रकार नाट्य मेँ अन्य रस समुदाय खूप मे मुख्यभ्‌त महारस 
काज्ञान कराते हैं । इस प्रकार रस समुशयहो नाटय है ओर नलस्य ही रसदहै। 
इसलिए भरत ने उसे नाल्यरस' कहा है । ( तस्मान्नास्यरसाः स्मृताः ) । 


अभिनवगुप्त नाट्यरस की व्याख्या करते हुए कहते ह करि नट के द्वारा अभिनय 


कै प्रभाव से प्रत्यक्ष के समान प्रतीयमान एकाम्रमन कौ नि्वर्ता से अनुभवनीय 
नाटकादिमेंसे किपी एकं काव्यविशेष से प्रकाश्य अथं नाल्य है । यहु नाल्य यद्यपि 


विभावादि के अनन्त होने के कारण अनन्त विभावादि ख्प टै । तथापि सभो विभावों 
काज्ञान में पर्यवसान होनेसे तथाज्ञान का भोक्ता मे ओर मोक्तुवरगं का प्रधान 
भोक्ता ( नायक ) में पर्यवसान होने से नाधक नामक मोक्तृविशेष को स्थायोभावास्मक 
चित्तवृत्ति भो "नाल्य' है । स्वगत-परगत भेद से शन्य यह्‌ चित्तवृत्ति आस्वाद्यमान 
होने से "रस दै । यत्च नाख्य को पूर्णतः अनुभूति रस मे होती है। अतः रस ही 
नघ्यि' हे । यह्‌ रस नाव्य-समुदाय से आविभभूत होता है। अतः समुदाय रूप अथं 
नास्य है भोर नाव्य हो ^रस' है। यही नाट्‌य-रस कहा जाता है ओर यहो मुखूयमूत 


महारस है। 


अभिनव का कथन है कि नास्य एक अलौकिक रसात्मकं वस्तु है जो अनुकरण 
प्रतिबिम्ब, चित्र, सादृश्य, आरोप, अध्यवसाय, उस्ना, स्वप्न माया तथा इन्द्रजाल आदि 
दस लौकिक प्रतीतियों से विलक्षण तथा उसके ग्राहक सामाजिक के यथा्थज्ञान, भ्रान्ति 
संशय, तथा भन्ध्यवसाय रूप विज्ञान से भिन्न आस्वादन खूप साक्षास्कारास्मक ज्ञान 
से वेद्य है । इस प्रकार नास्य छौकिक पदार्थो से भिन्न अलौकिक रसात्मक वस्तुहै। 


शाङ्खंदेव के अनुसार नाल्य का मुख्य अर्थं "रस' है कथोकि वहु रसाभिग्यक्ति 
काकारण है ओर अमुख्य अर्थं नर्तन है, क्योकि लक्षणावृत्ति के द्वारा नास्याचार्यो ने 
चार प्रकार के अभिनयो से युक्त रसाभिव्यक्ति के कारणभूत नत॑न को नारू कहा 
दै।* इस प्रकार नाल्य का मुष्य अथं रस ओर लक्षणा से उपषका अथं 
न्तन है । 
रस संख्या- 

भरत के अनुसार श्य ङ्गार, हास्य, करण, रौद्र, वोर, भयानक, बीभत्स ओर 
अद्भूत ये आठ नाट्य में रस माने गये हैँ । अभिनवगुप्त शान्त नामक नवँ रस भी 


मानते हं । अभिनव नेश्ङ्गारको प्रथम स्थान दिवा है । पुरुषार्थ-चतुष्टय मे काम 
१. नाव्वशब्दो रते मुख्यो रसाभिव्यक्तिकारणम्‌ । 


चतुर्घाभिनयोपेत लक्षणा वृत्तितो बुधं । 
नतन नास्याभिस्युक्त १००७१. ०१०४० ०००९००४७ (# (संगीतरत्नाकर) 
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का प्रमुख स्थान ह । यह काम समस्त प्राणियों मेँ सामान्य रूप से पाया जाता है। 
उसके प्रति सभी लोगों का स्वाभाविक आकर्षण होता है। अतः श्ृद्कार र्का 
सबते पिके निरूपण किया गया दै । श्युङ्खार का अनुगामी होने से हास्य रस को 
द्वितीय स्थान प्राप्त है। हास्य का विरोधी होने से उसके बाद करुण रसं को तृतीय 
स्थान मिला । करुण से सम्बन्ध होने से रौद्र रसको चौथा स्थान मिला। रौद्ररस 
अ्थप्रभान होता है । अतः उसके वाद काम गौर अथंके धर्ममूलकहोने से वीररस 
को पञ्चम स्थान प्राप्त है । वीर रस का प्रयोजन भयसे डरे हृए लोगों को अभय प्रदान 
करना है, अतः वीर के बाद भयानक रस का वर्णन है । भयानक रस के समान विभावो 
के होने के कारणं भयानक के बाद बीभत्स रसं का सातवे स्थान पर उल्लेख है । 
बीभतस के बाद आर्ठ्वे स्थान पर अद्भूत रस का वर्णन है । 


रस ओर भाव-- 


अग्निपुराणकार का कथनहै कि इस अपार काव्य-जगत्‌ का सजंक कवि 
है, उसे जैसा रुचता है वसी सजंना कर डालता है | यदि वह॒ सहृदय हँ तो सरस 
काग्य-सर्जना करेगा ओर यदि वहु विरागी है तो उसकी काग्य-रचना नीरस 
होगी । भरत ने रस को भावध्ित माना है। उनके अनुसार भावोँसे हो 
रस की अभिनिरवंति होती है, क्योकि भावों मे हो रस का अस्तित्व अव्यक्त रूप से 
विद्यमान रहता है । उनका कहना है कि कोई भो भाव रस-होन नहीं होता है भौर 
न भाव रसहीन होता है । भाव रसं को भावित करतेहै ओर रस भावो से भावित 
होते है । इसलिए वे भाव कहे जति है । अभिनवगुप्त भो भवोंषे रस कौ 
अभिव्यक्ति मानते दहै । वे रसोंसे भावों को अभिव्यक्ति नहीं मानते दहै, 
( अतो न रसेभ्यो भावो ), किन्तु दोनों को परस्पर एक दुसरे के आधित मानते हैँ । 
इस प्रकार रस भाव के भाध्रित होतादहै भौर भाव रस के आधित होता है। 


स्थायीभाव-- 

प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मे चित्तवृत्तिके रूपमे कुछ न कुछ भाव अवश्य 
विद्यमान रहते हैँ । जो भाव निरन्तर विद्यमान रहते ह वे स्थायीभाव कहूलाते 
है ओर जो भाव अनियमित खूप से यदा कदा आकर प्रवहमान जोवन-धारा मे गति 
देकर खौट जाते हैँ वे सञ्चारीभाव कटै जाते ह। ये सजञ्चारीभाव रसोँ मे विविध 
खूप से सञ्चरण करते है इसीलिए सञ्चारीभाव कहलाते हँ । भरत के अनुसार 
स्थायोभाव आठ हँ--रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा ओर 
विस्मय । शान्त रस को मानने वारे आचार्यं "निरवेद' नामक नवां स्थायीभावभी 
स्वीकार करते हँ । 
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सच्छारीभाव--~ 


भरत के अनुषार सञ्वारीभाव ततँतीस हैँ-निर्वेद, ग्लानि, शङ्का, असूया, 
मद, श्रम, आलस्य, देन्य, चिन्ता, मोह्‌, स्मृति, धृति, पीडा, चपलता, हषं, आवेग, 
जडता, गवं, विषाद, ओौत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप, विबोध, अमर्षं, अवहिर्थ, 
उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, ओर वितकं । 
सात्विकभाव-- 


सत्व मन से उत्पन्न होने वाला भावै ओर वहु सत्व समाहित मनकी 
एकाग्रता से उत्पन्न होता है। अश्रु, रोमाञ्च आदि सत्व के स्वभावहं। यह्‌ 
सत्त्व जिसका प्रयोजन है वह॒ सात्विक है । भरत के अनुसार सास्विक भाव आठ है- 
स्तम्भ, स्वेद, रोमा, स्वरभेद, वेपथु, वैवण्यं, अधु ओौर प्रलय । 

इस प्रकार आठ स्थायी भाव, तेंतीस व्यभिचारीभाव भौर आठ सात्विक भाव 
मिलकर उनचास भाव होते हँ । इन उन्चास भावों से रस की अभिव्यक्ति होती है। 
इनमे स्थायीभाव सर्वश्रेष्ठ होता है। भरत का कहना है करि जिस प्रकार मनुष्यों मे 
राजा श्रेष्ठ होता है ओौर शिष्यो मे गुर श्रेष्ठहोता है उसी प्रकार समस्त भावों में 
स्थायीभाव श्रेष्ठ होता है भौर वही रसत्व को प्राप्त होता है। 


अभिनवगुप्त ने इन स्थायी आदि भावों का सम्बन्ध अभिनय से जोडाहै। 
उनका कहना है कि ये भाव नाना प्रकार के अभिनयो से सम्बद्ध आध्वादन के योग्य 
चित्तवृत्तियों को भावित करते ह, सामाजिको को रस की प्रतीति करति ह, इसलिए 
भाव कहै जाते हैं । चित्तवृत्ति रूप वासना स्थायीरूप से व्यक्ति मे विद्यमान रहती है । 
अभिनेता आङ्गिक आदि अभिनयो के द्वारा मानव-हूदय मेंस्थायीषरूपसे विद्यमान 
मनोगत भावों को प्रदर्शित करता है तो वहु भाव (स्थायीभाव) रसत्व पद को प्राप्त कर 
लेता है । अभिनेता जिस रस को प्रतीति कराना चाहता है तददुकूर भाव-भद्क्िमाभों 


काही प्रदर्शन करतादहै। इसप्रकार भावहीरसहै ओरजोरसदटहै वही भावदहै। 


ये भावहीरसरूपमें उदीप्त होते ह। रसानुभूति की दृष्टि से सात्विकं भभिनय का 
बड़ा महत्व है । सात्विक भावके पूणं योग होने परही नाटय प्रशस्य होता है। 
अभिनव के अनुसार नाट्यहौ रसरहै गौररसका अन्तरङ्क सत्त्व है ओौर सतव 
( सास्विक अभिनय ) मे ही नाटय प्रतिष्ठित है । (सत्त्वे नाटच प्रतिष्ठितम्‌) । 


रसनिष्पत्ति 


'“विभावानुभावभ्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः"' 


"विभाव, अनुभाव मौर व्यभिचारोभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है' 
यह्‌ भरत का रस-सम्बन्धी विख्यात सूत्र ह । भरत के इस रससूत्र पर अनेक आचार्यो 
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ते व्याब्यायें लिखी है । अभिनवगुप्त नै अभिनव-मारतो म उन सभो आचार्यो के 
विचारो को प्रस्तुत कर सम्यक्‌ समीक्षा कीहै ओर अन्त मे अपना मत स्थापित 
कियादै। 


चिभाव- 


विभाव किसे कहते है ? भरत कहते हँ कि विभाव शब्द का अथं विज्ञान 
है। इसके वारा वाचिक, अद्धखिक ओर सात्विक मभि नयो के आश्रय से स्थायी 
ओर व्यभिचारी भाव विभावित होतेह, विशेष रूप से जाने जते है, इसलिए इसे 
"विभावः कहते है । विभाव दो प्रकार के होते हँ -मालम्बन बौर उदहोपन । जिशके 
आश्रय से स्थायोभाव उदूबुद्ध होते है, उते (आलम्बन' विभाव कहते है । नायकः- 
नायिका आदि आलम्बन विभाव ह ओर जिसके द्वारा रत्यादि स्थायीमाव उदीप्त होते 
है, उसे “उदीपन' विभाव कहते हँ । जसे नायक-नायिका का सौन्दयं, केशविन्यास, 
चांदनी, कोय को कूक, उद्यान आदि उहीपन विभाव है । 
अनुभाव- 

अनुभाव वाचिक, आङ्कखिक एवं सार्विक वेष्ट्य हँ। भरत के अनुसार 
जिसके द्वारा वाचिक, आङ्किकं एवं सात्विक अभिनय ( चेष्टा्ये ) अनुभावित होते 
है, अनुमति के योग्य बनाये जति हँ उपे अनुभाव' कहते है ।, इस प्रकार वाचिक, 
आद्भिक ओौर सात्विक अभिनय के अन्तर्गत जो चेष्टा्ये एवं व्यापार है, वे 
"अनुभाव" ह । जेषे कटाक्ष, मुस्कराहट, हस्तसञ्चालन आदि चेष्टार्ये 
अनुभाव है । 


रससृुत्र के व्याख्याकार 


भटुलोल्ल्ट- 

भटुलोल्लट उत्पत्तिवादी आचायं दँ । भद्रूलोल्ल्ट के अनुसार ललना भादि 
आलम्बन विभार्वो से जनित, उद्यानादि उदहीपन विभावोंसे उदीप, कटाक्ष आदि 
अनुभावं के द्वारा प्रतीति के योग्य बनाया गया तथा निर्वेदादि व्यभिचारोभावों द्वारा 
उपचित ( परिपुष्ट किया गया) रत्यादि स्थायौभाव "रस" कहलाता है, जो मुख्य रूप 
से अनुकायं मे रहता है किन्तु अनुसन्धान के बल से अनुक्ता ( नट ) मे भो प्रतीयमान 
होता है । गोविन्द ठक्कर के अनुसार नट मे अनुकायं ( रामादि) को सदुराताके 
अनुसन्धान से सामाजिकं अनुक्ता नट मेँ अनुकायं ( रामादि) का आरोपकर रेता 
है = चमत्कृत होता है ।' इसीलिए इस सिद्धान्त को आरोपवाद' भो कहा 
जातादहै। 
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भाव यहु है किं “जिस प्रकार सपंके नहोने पर भी सपंके रूपमे देखी गई 
रस्सी से भय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार राम की सीता विषयिणी रति नट मे विद्यमान 
न होने परभीनटके नाटय-कौशल से नट में स्थित सी प्रतीत होती हई सहृदयो में 
चमत्कार अर्पित करती हुई रस की पदवी को प्राप्त होती है ।^ 

श्रीशङ्कुक इस मत से सहमत नहीं हु । उनका कहना है किं भदट्रलोल्छट प्रभृति 
जो रस की उत्पत्ति या प्रतीति मुख्य रूप से अनुकायं राम में ओर गौण हूप से अनुकर्ता 
नट मे मानते है, अतः सामाजिको से रस का कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता तो सामाजिक 
के हृदय मे रस की उत्पत्तिया प्रतीति कंसे होगी? अतः यह मत मान्य 
नहीं है ।२ 
धीशङ्कक-- 

श्रीरङ्ककं अनुमितिवादी आचायं है । उनका मत न्यायसिद्धान्त का अनुसरण 
करता है। इस मत कै अनुसार रस अनुमेय है, विभावादि रसानुमिति के साधनैः 
ओौर सहूदय अनुमितिकर्ता है । र्यादि स्थायीभाव अनुकाथं में विद्यमान रहते है, वही 
रत्यादि भाव विभावादि कै द्वारा अनुमित होकर रस कहलाते हैँ । इस प्रकार शङ्खूकं 
के मतानुसार विभावादि के द्वारा अनुमोयमान स्थायीभाव ^रस' कहुलाता है । इस 
प्रकार शङ्क का मत भदरलोल्लट के मत पर आधारित प्रतीत होता हे । अन्तर केवल 
इतना ही है किं भदटलोल्लट के मतमें सहृदय नटमें रामादिका भारोपकरताह 
गौर शङ्खक के मत म अनुमान करता है । 

मम्मट ने भौ काव्य प्रकाश में शङ्कुक का मत उद्धृत किया है किन्तु उनकी 
विवेचन-शेकी मँ कु भिन्नता दुष्टि गोचर होती है । मम्मट के अनुसार रसानुमिति 
मे विभावादि की प्रतीति चित्तु रगन्यायपे होतीदहै। भाव यहु किं रामादिके 
अनुक्ता नट मे कटाक्षादि अनुभावो के यथां न होने पर भी नट रिक्षा ओर अभ्यास 
के बलसे कृत्रिम कटाक्षादि का प्रकाशन करतादहै। इसप्रकार कछरत्रिम रामादिद्प 
नटके द्वारा कृत्रिम कटाक्षादि रूप अनुभावो के प्रकाशन से भनुमानके द्वारा रस 
की प्रतीति होती है। यद्यपि विभावादि उपकरण छृत्रिम है, फिर भो सहूदय सामा- 
जिक उन्हें कृत्रिम न मानता हमा भी काव्य मे विभावादि नाम से व्यवहूत करता 
है। श्रो शङ्क का कहना है कि यद्यपि अनुमीयमान रस कृत्रिम रामादि शूप नट में 
नहीं रहता है ओर न सहूदय ( सामाजिक ) मे हौ रहता है किन्तु वासना के बल से, 
वस्तु-सौन्दयं के बर से सहृदय अनुमीवमान रसं का आस्वादन करता है । 





१. काम्य-प्रकाश, लल्कीकर भी टीका पू ८८ 
२. विशेष विवरण के लिए डा० पारसनाथ द्विवेदी कृत काव्यप्रकाश की टीका परऽ १२८ 
१३२ देद्धिये । 
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इस प्रकार शङ्कु के अनुसार सहृदय का रक्षमोध अनुमित अथंहै भौर 
अनुमान का आधार नट है जिसे रघ्यादि स्थायीमाव रूप रसं अनुकृत है, 
ओर नट अनुकारक है । सहृदय नट में अनुमान करके वस्तु-सौन्दथं कै ब से रस-बोध 
प्राप्त करता है। इस प्रकरार नट द्वारा अनुकृत ओर सहृदय हारा अनुमित रघ्यादिं 
स्थायीभाव रसदहेै। 


वामनाचायं ्ललकीकर अपना दुष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहते है कि जिस 
प्रकार कुहरे से कके हुए स्थानमें धुएंकेन रहनेपरमभो कुहरे को धुभाँ समञ्चते के 
कारण धुएं के साथ रहने वाली अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार नटः केद्वारा 
निपुणता से विभावादिको "येमेरेहँः इसप्रकार प्रकाशित किये जाने के कारण 
वहाँ अविद्यमान भौ विभावादिके हारा उसमे नियत रति अनुमीयमान होने पर भी 
अपने सौन्दयंके कारण सामाजिकोंके द्वारा आस्वाद्यमान होनेसे चमत्कार का 
आधान करतो हुई रसत्वको प्राप्त करती है ।" 


अभिनवगुप्त भतत आदि आचार्यो के द्वारा शङ्क के मत मेँ उशाई गई 
आपत्तिथों को प्रस्तुत कर उसका खण्डन करते हैँ । उनक्रा कहना ह किं शङ्कुक के 
मतमें सहृदध भौर नट में जो विभावादि हैँ वे सव छत्रिम है ओर छरत्रिम विभावादि 
के आधार पर रसानुभूति नहं हो सकतो; क्योकि शङ्क ने रसानुभूति का माघार 
अनुमान मानाहै ओर अनुमानसे होने वाला ज्ञान परोक्ष होता है, प्रत्थक्न नहं । 
वस्तुतः प्रतयक्न ज्ञान से जो चमत्कारपूणं रसानुभूति होती है वह अदुमान कै दारा 
नहीं हो सक्रती; योक अन्य मेँ विद्यमान आनन्द का अनुमान अन्य मे कदापि नहीं 
किथा जा सक्ता है। दूसरे इस अनुमान मे सव कुछ छत्रिम ही दत्रिम है । अतः छत्रिम 
साधन से अनुमान सम्भव नहींहै। इसी प्रकार शङ्कु का अनुकरण-सिद्धान्त भौ 
भरत -सम्मत न होने के कारण मान्य नहो है ।* 
भटुनायक-- 

भटुनायक का मत 'भुक्तिवाद' के नाम से विषयात है । इनका सिद्धान्त 
सांख्य -सिद्धान्त पर आधारित है । भटुनायक के अनुसार विभाव, अगुभाव गौर 
व्रभिचारीभाव के द्वारा भोज्य-मोजक-माव सम्बन्ध से रख की निष्पत्ति ( भुक्ति) 
होती दहै। भटृटनायक का मतहै किरसकीन प्रतीति होती है" न उत्पत्ति होती है 
ओर न अभिव्यक्ति होती है, भपितु विभावादि के साधारणीकरण रूप भावकत्व व्यापार 


१ कान्यप्रकाश स्षल्मीकरं को टोका एर* ९9 
२. विेष विवरण डों० पारसनाथं द्विवेदी द्वारा लि्ित काभ्य-प्रकाश की टीका पुऽ १३२. 
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कै द्वारा भावित होता हज सत््ोद्रेक, प्रक्ाशानन्द, संविद्विश्रान्तिस्वषूप भोजक्वं 
व्यापार कै द्रारा आस्वादित होता है । 


भद्टनायक्त ने भुक्तिवाद को सिद्धि के लिए अभिधाशक्ति के अतिरिक्त 
भावकत्वं ओर्‌ भोजकत्व नामक दो नवोन व्यापारो को कल्पना की है । इनमें पहिले 
अभिधाशक्तिके द्वारा काव्य का अथंमात्र समन्ना जाता है ओर भावकत्व व्यापार 
उस भभिधा-जन्य अथं को परिष्कृत कर व्यक्ति-विशेष से उसका सम्बन्ध हटाकर 
साधारणीकरणकर देता है ओर सामाजिक्रसे उका सम्बन्धहो जाताहै। 
इसी भावकत्व व्यापार के द्वारा विभावादिका भी साधारणीकरण हो जाता है । 
इस प्रकार विभावादि के साधारणीकरण हो जाने पर रत्यादि स्थायीमाव का भी साधा- 
रणीकरण हो जाताह। इस प्रकार भावकत्व व्यापार द्वारा साधारणीकरण हो 
जाने पर्‌ भोजकत्व व्यापार द्वारा उषो सावारणीङृत रह्यादि स्थायीभावका रसके 
ल्प मं भोग करवाता है । भाव यहु कि साधारणीकृत रत्यादि स्थायीभाव सामाजिकं 
के हृदय में स्थित रजस्‌ ओर तमम्‌ को अभिभूत करके सत्त्वगुण के उद्रेक से प्रकाश 
मय, आनन्दमय तथा वेद्यान्तरसम्पकंडून्य भोजकत्व व्यापार के द्वारा आस्वादित 
क्रिया जाताहै। यह्‌ आस्वादही रसभोगदहै। यह्‌ साधारण आनन्द से उत्कृष्ट 
ब्रह्यास्वादसविघ है, यही रसानुभव है । 


भटूटनायक के मत का खण्डन करते हुए अभिनवगुप्त कहते ह किं भट्‌टनायक 
न रस को उत्पत्ति मनतेहै, न अनुमिति ओर न अभिव्यक्ति। वेरतको भावित 
( भोग ) मानते हँ । अब प्रश्न यहु उठ्ताहै कि प्रतीति आदि के अतिरिक्तं भावित 
होना (भोग) भौर क्याहो सकताहै? विषय-सामश्री को प्रतीति ओौर उसका 
अनुभव हौ भोग कहा जा सकता ह । यदि भट्‌टनायकर के अनुसार रस की प्रतीति 
नहीं होती तो (भागः किसे कहा जायगा ? क्योकि “भोग' आस्वादन है ओर आस्वादन 
प्रतीतिरूप होता है । केवर उपाय को विलक्षणता के कारण उसके रसन, आस्वादन 
आदि भिन्न-मिन्न नाम ह । इस प्रकार भदूनायक के अनुसार भुक्ति ( भोग } रस- 
प्रतोति से पथक्‌ नहीं है सत्त्वगुण के उद्रेकं से चेतना जब आनन्द रूप मेँ व्यक्त हो 
उठती है तो रस्रतोति कहलातो है भौर यहौ रसप्रतीति मुक्ति है, भोग है। 
अभिनवगुप्त के अनुसार महूनायक का भावकत्वं भौर भोजक्रत्व व्यापार व्यञ्जना 
ओौर रसास्वाद से भिन्न भौर कोई वस्तु नहीं प्रतीति होती, केवल नामान्तर प्रतीत 
होता है ।१ 


१. नोट - विशेष विवरण डं पारसनाथ द्विवेदो कृत काव्यप्रकाश की टीका 
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अभिनवगुप्र - 


अभिनवगुप्त का सिद्धान्त अभिव्पक्तिवाद' के नाम से प्रसिद्ध है । अभिनव- 
गुप्त भदटरनायक के भुक्तिवादसे प्रेरणा लेकर “अभिग्यक्तिवाद' की स्थापनाकोहै। 
उनका कहना है कि व्यज्चना के द्वारा सकलविघ्नविनिमृक्तसंविद्‌ को प्राप्ति होती है 
जिषे भोग या आस्वाद कहते हैँ । यही भोग भट्‌टनायक का भाजकत्व व्य्रापारया 
भोगीकरण है। भट्‌टनायक के अनुसार भावक्त्व व्यापारके दरा विभावादिका 
साधारगौकररण होता है, जिषे अभिनव व्यञ्चजना-व्यापार कहते हैँ । इक्के द्वारा रस 
का भोग, रस का अस्वादन तथा रस की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार भावकल- 
उपार व्यज्जना-रक्ति का प्रथम उन्मेषदै ओर द्वितीय उन्मेषरहै मोगीकरण 
या रसचर्वणा । 


अभिनवगुप्त ने सामाजिक को दुष्टिमे रखकर रसका विवेचन कियादहै। 
सामाजिक के हृदय में रत्यादि स्थायीभाव वासनाके ख्पमे विद्यमान रहते है, यहो 
रव्यादिषूप स्थायीभावात्मक चित्तवृत्ति "यह मेरे है; "यह्‌ दूसरे के है; “यह्‌ उदासीन 
के है" इस प्रकार के भावों से रहित, काव्य एवं नाटय को महिमा एवं प्रयोग-परम्परा 
के प्रभावसे साधारणोक्ररण को भूमि प्राप्तकर सामाजिकोंके हदय को व्यक्ति 
विशेष कौ सौमासे हटाकर लौकिक कारणादि से विलक्षण अलौकिक विभावादि के 


द्वारा सहूदय संवेद्य, चमर्कारेकप्राण, स्वयंप्रकाश, आनन्दमात्रस्प्ररूप रसके खूप 
अनुभृत आस्वादित ) होती है। यह्‌ अनुभूति ही आस्वाद दहै जिसमें ज्ञाता, ज्ञान 
भौर ज्ञेय का भेद अवभासित नहीं होता गौर किसी अन्य वेद्य वस्तु का संस्पशं नहीं 
रहता । यह्‌ आध्वाद ही रसरहै, रस हो भानन्द है, ओर आनन्दहो रमदहै। 

अब प्रश्न यह्‌ उस्ताद कि रस आस्वाद लरू्पहै ओर रत्यादि स्थायोभाव का| 
ही रसके रूपमे आस्वादनहोताहै तो रस का जास्वादन होतार, एेषाक्योकहा 
जाता है ? इस पर कहते हँ कि रस का आस्वादन होता है अतः रस आस्वाद्य है; 
फिर भी इसे 'गास्वाद' कहा जाता है क्योकि जिभ्च प्रकार योगाचार मतमें ज्ञान के 
जेय से भिन्न होने परभोज्ञानको ज्ञेय कहा जातादहै उसी प्रकार भास्वादरूप रस 
को आस्वाद्यमान कहा जाता है। वस्तुतः आस्वाद ओर आस्वाद्यमान मे कोई 
तात्त्विक भेद नहीं हँ । इस प्रकार आस्वाद्यमान रस सहृदयो के हृदय मेँ लौकिक 
जीवन के अनुभवो से विलक्षण अलौकिक चमत्कारजनक्र होता है । यह अलौकिक 


चमत्कारखूप रसास्वाद स्मृति, अनुमान तथा लौकिक अनुभूतियों से विलक्षणं 
है, भिन्न है । 
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रस की अलोकिकता 


अभिनव के अनुसार रस अलौकिक है, क्योकि वह्‌ लौकिक परिस्थितियों मे 
बद्ध नहीं होता । छोकमेंदो प्रकारके कारण होते है -कारकं ओर ज्ञापक । उसके 
कार्यभोदो होते ह-क्रायं ओरज्ञप्य। रसनकार्यंदहैओौरन ज्ञाप्य, बल्कि दोनों 
से विलक्षण अखोकिक है । कोकि रसकोयदिहम कायं मानतेहँ तो उसका कोई 
कारण होना चाहिए । विभावादि को उसका कारण नहीं माना जा सकता, क्योकि 
कारण के नष्ट हो जाने पर कार्यं नष्ट नहीं होता, किन्तु विभावादि रूप ज्ञान (कारण) 
के नष्टहो जाने पर रसकी प्रतीति नहीं होती, अतः रस को कायं नहीं मानाजा 
सकता । इस प्रकार रसं जव कायं नहीं ह तो कारक उसका कारणभी नहीं है। इसो 
प्रकार रसज्ञाप्यमोनहींदहैमौरन विभावादि रसके ज्ञापकहेतु हैं । ज्ञाप्य पदाथं 
ज्ञान के पूर्वं विद्यमान रहृताहै गौर बादमे भो। किन्तुरसका भस्तित्वनतो 
अनुमव के पूवं रहता है ओौरन बाद में। अतः रसज्ञाप्य भी नहींहै। इस प्रकार रस 
नकाय हँ ओरनज्ञाप्य ह, अपितु दोनों से विलक्षण अलौकिक है। 


इस प्रकार रस लौकिक ज्ञान से सवथा विलक्षण संवेदन का विषय दहै। 


| लौकिक ज्ञान तीन प्रकारके होते ह -(१) प्रत्यक्षादि प्रमागों से प्राप्त लौकिक 


वस्तुओं का साक्षत्काराटमक ज्ञान (२) प्रमागताटस्यावबोधशालिमितयोगिज्ञान, जो 
युञ्जान नामक योगिर्यो काज्ञानहै जौ प्रत्यक्नादि प्रमाणो के विना सविकल्प समाधि 
मे होतादहै इसमे ज्ञाता ओौर ज्ञेयका भेद बना रहता है। (३) मितेतर ज्ञान। यह्‌ 
निविकल्प समाधि मे स्थित सिद्ध योगियोंकाज्ञानटहै । यह्‌ ज्ञान वैद्यान्तरसम्पकं- 
शून्य आल्मानुमूतिमात्र होता दै । इसमे ज्ञाता ओौर ज्ञेय का मेद मिट जाता है। किन्तु 
रसानुमूति इन तीनो प्रकारके ज्ञानो से विलन्नण अलौकिक है। यहु लोक्रातीत 


स्वसंवेदन का विषय है । यह्‌ संवेदन समस्त संवेदनों से विलक्षण है, अलौकिक है, 
भौर आनन्द खूप है । १ 


शान्तरस 


भरत के अनुसार नाटय में आठ रस स्वोकृत है किन्तु अभिनवगुप्त शान्त' 
नामक नवां रस भो स्वीकार करते हैँ । मम्मट निवेद को शान्त रस का स्थायीभाव 
मानते है किन्तु अग्निपुराणकार, अभिनवगुप्त, विडवनाथ प्रभुति आचार्योने 'शम' 
को शान्तरस का स्थायीभाव माना ह । उनका कहुना है कि निर्वेद चित्तवृत्तियों का 
अभावरूप है भौर स्थायौभाव चित्तवृत्तियों के भाव खूप होते है, अतः अभावरूप 


गो 


१. नोट--रस के सम्बन्ध मे विशेष विववरण डा० पारसनाथ द्विवेदी द्वारा 
लिखित काव्यप्रकाश कौ टोका पु° १३७-१४५ देखिये । 








9) 


निर्वेद को स्थायीभाव केसे माना जा सकता है ? इसलिए अभिनवगुप्त शम' को | 
शान्त रस का स्थायोभाव मानते है । 


कुछ आचार्यो का कथन है कि नाटय मे अवस्थाका अनुकरण होतादहै ओर 
शान्त म समस्त विषयों को निवृत्ति होतो है । इसलिए अवस्थानुकरृति शूप नाटय में 
सवंविषयोपरति रूप शान्त' रस सम्भव नहीं है । क्योकि नाटय अभिनय-प्रधान होता 
दै भौर शान्त रस निवृत्ति-प्रधान । अतः निवृत्ति-प्रघान शान्त रस मे रोमाञ्च आदि 
का अभाव रोनेमे अभिनय नहींहो सक्ता ओर गोत-वाद्य आदि का शान्त 
रके साथ विरोध भी है। जेसाकि नाटयशास्त्र मे कहा गया है- 
न यत्र दुःखं न सुखंनद्रेषो नापि मत्सरः। 
समः सर्वेषु भावेषु स॒ शान्तः प्रथितो रसः ॥ 
इस प्रकार अभिनयके लिए उषयुक्तन होने से अभिनय-प्रधान नाटय में 
शान्तरस को स्थिति नहीं मानी जा सकती । किन्तु अभिनवगुप्त के अनुसार नाटय 
मे शान्त की स्थिति मान्य है । उन्होने शान्त रस को अभिनेय भी माना है। उनका 
कहना है किं गीतःवाद्यादि का शान्त रस के साथ कोई विरोध नहीं है । 


अभिनवगुप्त ने शान्त रस को मृलभूत रस माना है । उनके अनुसार शान्त रस ` 
प्रकृत रस है ओर अन्य विकृत रसदहै। श्युद्गारादि विकृत रसं अपने अपने विशिष्ट 
हेतुओं के आश्रयण से प्रकृत शान्त रस से आविभत होते हँ भौर निमित्त का अपाय 
( विनाश ) हो जाने पर फिर उसी मे विलीन हो जाते ह । जेसाकि कहा गया है - 


स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ता-ड्‌ावः प्रवत्तते । 
पुननिमित्तापाये च शन्त एवोपलीयते 
एवं नव रसा दृष्टा नास्यज्ञेलक्षणान्विताः ॥ 


इस प्रकार शान्त रस नाटय ओर काव्यम दोनों स्वीकृत है । नारद ओौर 
वासुकिने भी शन्तको प्रमुख रस्त मानाहै। महाभारत ओर नागानन्द नाटक का 
प्रधान रस शान्त है ओर उसका स्थायोभाव 'शलम' है । 


इनके अतिरिक्त कुछ आचार्यों ने आद्र॑ता स्थायीभावात्मक स्नेह, जौल्य भौर 
भक्ति कोभोअल्गरसमानाहै किन्तु दुरे आचाय उसका खण्डन करते हैं। 
उनका कहना है कि स्नेह, खछौल्यादि रति के ही विशेष नामान्तर हैँ । समान व्यक्तियों 
का परस्पर प्रेम ( रति ) स्नेह, छोटे का बड़े के प्रति प्रेम ( रति ) भक्ति ओौर बडे 
काछोटेकै प्रति प्रेम ( रति) वात्सल्य है । इस प्रकार ये सब रति के ही विशष रूप 
है । इसी प्रकार प्रेणान्‌ ओौर लौल्य को भी अलग रस नहीं माना जा सकता, क्योकि 
इनका भाव में अन्तर्भाव हो जातादहै? 





ऋ 


भोज के अनुसार शान्त, प्रेयान्‌, उदात्त ओर उद्धत ये चार रस नायक के 
मेदों के अनुसार उदवित होते है । इने अतिरिक्त मोज ने आनन्द, प्रशम, स्वातन्त्य 
पारक्य, साध्वस, विलास, अनुराग ओर सङ्गम आदि नये रों कौ भौ कल्पना को 
है । रामचन्द्र गुणचन्दर नौ रसो के अतिरिक्त स्नेह, रौल्य, व्यसन, सुख, दुःखं भादि 
अन्य रस भी माने है । भानुद्त ने वात्सल्य, लौल्य, भक्ति, कार्पण्य ओर मायारस 
का भी उल्केख किया है। हूपगोस्वामी ने “भक्ति' को प्रमुख रसं माना है । किन्तु 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इन सब का खण्डन कर प्राचोन्‌ परम्परा का समर्थन करते 
हए नौ रस ही मानि हँ । उनका कहना है कि भक्ति आदि को अलग रस मानने पर 
भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित संख्धाभङ्गहो जायगी । अतः मुनि-सम्मत रससंख्या ही 
स्वीकार करना उचित दर । 


अभिनय 


'अभि' उपसर्गपूर्वकं "नी" ( णीन्‌ प्रापणे ) धातु से "एरच्‌" सूत्र से अच्‌ 
प्रथय होकर "अभिनय" शब्द बनता है जिसका भथं होता है अभिमुख्य-नयन अर्थात्‌ 
तार्थ.प्रयोग के अर्थो को प्रेक्षको के समक्ष प्रत्यक्षतः प्रदश्ित करना अभिनय' है। 
क्योकि शाला, अङ्क एवं उपाद्धों से युक्त अभिनय के प्रयोगके द्वारा नाटके 
नानाविध अर्थो को सामाजिको के हृदय मे विभावन ( रसास्वादन } कराया जाता 
है, इसलिए उपे "अभिनय' कहते हँ । इस प्रकार दुश्य-सामग्री को केकर र््गमश्च 
पर जो व्यापार प्रदशित किया जाता है वही *अभिनयः है। भाव यहु कि अभिनेता 
( नट ) अभिनय के द्वारा भभिनेय ( रामादि ) के क्रिया-कलापों, वे्ञ-भृषा, विविध 
चेष्टाओं एवं भाव-मुद्राओं को रङ्गमच्च पर प्रदशित करता है, संयम के साथ 
उचित स्थल पर काकरु, यति आदि का संयोजन कर उचित रीति से वाक्याभिनय 
करता दहै, पात्रों के अनुरूप देश-कालोचित वेश-भषा एवं साज-सज्जा का संयोजन 
करता दै, अभिनेय पात्रं के मानसिक भावों का प्रकादन करतादहै। भरतने 
अभिनय का वर्गीकरण चार वर्गोमें किया दै --आर्जखिक, वाचिक, आहायं ओर 
सा्िक । ये चारों प्रकार के अभिनय नटराज शिव के चार लूप है ओर शिव 
ही उनके अधिष्ठाता है ।" 


आदिक अभिनय 
शरोर के विविध अ ङ्ख, उपाङ्खों एवं प्रय ङ्खों को विविध चेष्टाओं एवं भाव- 
मद्रा द्वारा जिस सांकेतिक अर्थं का सुजन होता है, वह आङ्किक अभिनय कहलाता 
= 
१ आङ्किकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्व॑वाङ्मयम्‌ 
आहायं चन्द्रतारादि तं नुम\ साह्विकं शिवम्‌ ॥ ( अभिनयदपंण ? ) 





ककन ते अये 





( १७ ) 


है। भरतने आङ्कखिक अभिनय के तीन प्रकार बताये है--शरीरज, मुखज गौर 
चेष्टाकृत । शरीरज अभिनय ाखा, अङ्क एवं प्रत्यज्ों द्वारा प्र्दाशित किया जाता है । 
केवल उपाङ्खोंके द्वारा किया जाने वाला अभिनय मुखज या उपाङ्गाभिनय कहलाता 
है । इसी प्रकार विविध चेष्टां द्वारा किया जाने याला मभिनय चेष्टाकृत कहा जाता 
है। उनमें अद्ध एवं उपाद्धों की संख्या छः छः है । शिर, हस्त, उरस्‌, पाश्वं, कटि 
मौरपादये छः अङ्खहं। कुछ आचार्यों ने श्रीवा' को एक अतिरिक्त अङं माना 
है गौर कुछ आचायं स्कन्ध' को सातवां अद्ध मानतेह। भरत के अनुसार नेत्र, 
मौह, नासिका, अधर, कपोल ओर चिबुक ये छः उपाङ्ख है । नन्दिकेश्वर ने स्कन्ध, 
बाहु, पीठ, उदर, ऊरु भौर जङ्धा को प्रत्यङ्क माना है । कछ नाटयाचायं मणिबण्ध, 
जानु मौर घुटनों को अतिरिक्त प्रत्यङ्कं मानते ह भौर कुछ आचायं ग्रीवा को 
प्रह्यज्खों मे परिगणित करते है । 


शिरोऽभिनय- 

नाटयशाख्न मे शिरोऽभिनय के तेरह प्रकार बताये गये है--माकम्पित, 
कम्पित, धुत, विधुत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, भच्चित, निहश्चित, थरावृत्त, 
उत्क्षिप्त, अधोगत भौर लोलित । भरताणंवमे शिरके चौदह भेद बताये गये 
है । उनमें तेरह भेद नाटथशास्त्र मे मिलते है। “उद्वाहित नामक एक भेद 
भरतार्णव मे अधिक बताया गया है, जो नाटथकशास्त्र मे नहीं मिलता । इनके अतिरिक्त 
भरतार्णव में पाँच भेद अन्य मतानुसार भी बताये गये हैँ । अभिवयदपंण में शिरोऽभिनय 
के केवल नौ भेद बताये गये है । इनके अतिरिक्त सामान्य लोकाभिनय के आधार 
पर शिरोऽभिनय के अन्यभेदभी हो सक्तेरहँ। 


नाटयशास्त्र के अनुसार धीरे-धीरे शिर को ऊपर तथा नीचे को मोर हिलाना 
आकम्पित" भौर उषी को बार-बार द्रत गति से हिलाना कम्पित" रिर कहुलाता है 
इसी प्रकार शिर को धीरे-धीरे इधर-उधर हिलाना शधृत' भौर तीब्रगति से शिर हिलाना 
“विधुत' शिर कहलाता है । यदि शिर को क्रमशः दोनों पावो मेँ कम्पित किया जाय 
तो “परिवाहित' ओर तिरछा करके जब एकं बार कम्पित किया जाय तो "आधूतः 
तथा शिर को यदि नीचेको भोर एक बार कम्पित किया जाय तो अवधूत' शिर 
कहुलाता है । यदि ग्रोवा कौ पादवं की ओर घुमा दिया जाय तो अचल्चित' ओर यदि 
कन्धे ऊपर की ओर उठे हुए हों ओौर ग्रीवा भच्चित हो तो निहुञ्चित' शिर 
कहूलाता है । यदि शिरको पीछेको ओर मोड दिया जाय तो "परावृत' ओौर यदि 
ऊपर की भोर उन्मुख हो तो “उह्क्षप्र' शिरोऽभिनय होता है । यदि शिर को नीचेकी 
भोर श्ुका दिया जाय तो “अधोगत' भौर यदि चारों भोर घुमाया जाय तो ^लोलितः 
शिरोऽभिनय कहूलाता है । सर स्वभाव से प्रकृत भवस्था मेँ शिर का स्थित होना 
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'स्वभावज' हिरोऽमिनय होता है । नाटय प्रयोक्ताओं को लोक-स्वभाव के अनुसार 
उनका प्रयोग करना चाहिए । 
दृष्टि के अभिनय-- 

नाट्यशास्त्रे दृष्टि का तीन ख्पों मे विवेचन किया गया है-रस की 
दृष्टि से, स्थायोभाव की दृष्टि से भौर व्यभिचारीभाव की दृष्टि से। नाट्यशास्त्र 
के अनुसार कान्ता, भयानका, हास्या, कषणा, अद्ूता' रौद्री, वीरा. गौर बीभत्सा 
ये आठ रस दृष्टां दहै । स्निग्धा, हय्टा, दीना, करृढा, दुप्ता, भयान्विता, 
जुगुण्सिता, ओर विस्मिता ये आठ स्थायोभाव दुष्टया ह । ये क्रमशः रति, हास 
शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा मौर आश्वर्यं के भभिनय म प्रयुक्त होती ह । शुन्या, 
मलिना, श्रान्ता, लज्जान्विता, ग्ाना, शङ्किता, विषण्णा, मुकुला, कुञ्चिता, 
अभितप्ता, जिह्या, लक्ता, वितता, अर्धमुकुला, विश्रान्ता, विलुप्ता, केकरा, 
विकोक्ा, त्रस्ता ओर मदिरा ये बीस व्यभिचारीभाव दुष्टां ह! इस प्रकार 
नाध्यशास्त्र मै आठ रस दृष्टियां, आठ स्थायीभाव दुष्टियां ओर बीस व्यभिचारी. 
भाव दृष्ट्या कुल छत्तीस दृष्टिभेदों का निरूपण किया गया है जिनके द्वारा विविधे 
रसो का उन्मेष होता दै। कुमारस्वामी ने आठ अन्य दुष्टियों को स्वीकार कर 
कल चौवारीस दृष्टियां मानी है ओर अभिनयदपंण मेँ तो केवल आठ दष्टियां हौ 
स्वीकार की गई ह । मरतार्णव मे नाटयशास्त्र के अनुसार छत्तीस दष्टियां स्वीकार 
की गई है ओर उनके नाम एवं लक्षण नाटय के अनुसार ही स्वीकृत ह । 
भरताणंव मेँ प्रतिपादित छत्तीस दुच्टिभेदों से अभिनयदपंण मे कथित दृष्टिभेद पृथक्‌ 
है। सद्धोतरत्नाकर भौर नृत्याध्याय्‌ मे नाय्यशास्त्र के अनुसार हौ छत्तीस दृष्ट्यां 
स्वीकार की गर ह । नाट्यशास्त्र मं दृष्टि के अन्तर्गत ही मोहि, तारा, पट आदि 
का भो पृथक्‌ खूप से विवेचन किया गया है । 


ुत्तालिकाकमं ( ताराकमं )-- 

नेत्र ओर पुतलियो के माध्यम से होने वारी विभिन्न प्रकार के भावों 
की अभिव्यक्ति पुत्तलिका या "तारा कमं है। नाटयक्ञास्त्र में ताराकमं के 
नौ प्रकार बतलाये गये दहै--श्रमण, वलन, पातन, चरन, प्रवेरान, विवक्तन, 
समुदूवृत्त, निष्काम ओर प्राकृत । संगीतरल्नाकर भौर नृत्याध्याय म ताराकमं 
के दो प्रकार बताये गये ह-आत्मनिष्ठ एवं विषयाभिमुख । इनमें आठ्मनिष्ठ 
ताराक्मं के नौ भेद दहै जो नाटचशास्त्र मे बरणित भेदों के समान 
है जौर विषयाभिमुख तारकमं के ठ भेद निर्दिष्ट ह- सम, साची, अनुवृत्त, 
अवलोकित, विलोकित, आलोकित, उल्लोकित ओर प्रविलोकित । नाटयशास्तर में 
इन आठ भेदो को दशन-भेद के नामसे स्वीकार किया गया है । अभिनयदर्पण में इन्हं 
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दुष्टिमेद कहा गया है । रस ओर भावों मे इनका विनियोग किया जाता है । ताराकमं 
के भेदं के लक्षण निम्नलिखित प्रकार ह--पलकों के भोतर पुतलियों को गोलाकार 
चुमाना "श्रमणः तिरछे घुमाना वलन' ऊपर से नीचे गिराना पातन" कम्पन होना 
'वलन' पलकों के भीतर पुतलियों का प्रवेश श्रवेशन' कटाक्ष करना "विवत्तंन' ऊपर को 
ओर घुमाना 'समुद्वृत्त' पुतल्यों का बाहर निकालना 'निष्काम' मौर स्वाभाविक 
स्थिति ये रखना ्राकृत' ताराक्मं कहुलाता है । 
पुटके - 

नास्यशाह्ञ में पुत्तल्यों को गति का अनुसरण करने वाले नौ प्रकार 
के पुटकमं का निर्देज्ञ किया गया है--उन्मेष, निमेष, प्रसृत, कुञ्चित, सम, 
विवत्तित, स्फुरित, पिहित ओर विताडित। रस ओर भावों मे इनका विनियोग होता 
है । इनमे दो पलकों का विर्लेष “उन्मेष, संश्केष “निमेष फटाव प्रसृत" सिकुड़ना 
"कुञ्चित" स्वाभाविक स्थिति मे रहना सम" ऊपर की ओर उठाना "विवत्तितः 
स्पन्दन ( फड़कना ) स्फुरित" बन्द होना पिहितः ओौर आहत होना "विताडित' 
कहुलाता है । 
च्कुटिकमं - 

नाल्यशास्त्र मेँ भ्रुकुटिकमं के सात प्रकार बताये गये ह--उतक्षेप, पातन, 
भरुकृटि, चतुर, कुञ्वित, रेचित ओर सहज । रस बौर भावों कं भमभिव्यज्ञन में 
इनका विनियोग किया जाताहै। इनमे भौहों काक्रम से ऊपर उठाना "उक््षेप 
नोचे को ओर उतारना "पातन" भौहों के मूलो का एकं साथ ऊपर उठाना 
“भ्रकटी, भ्रुकुटी की प्रधुरता एवं विस्तार "चतुर' करमशः धोरे-धोरे चकाना (कुञ्चित 
ऊपर को ओर उठाना ररेचित' ओर स्वाभाविक स्थिति म रहुना 'सहज' भरुकटिकमं' 
कहुलाता है । 
नासाकमं - 

नास्यशास्त्र मे नासिका के छः कर्मं बताये गये है-नता, मन्दा, विकृष्टा, 
सोच्छवासा, विकूणिता गौर स्वाभाविका । इनमे नासापुट कं बार-बार संदरेपण 
से (नता, स्थिर होने से "मन्दा, अधिकं फूला हुमा होने से 'विङृष्टा' वायु 
को नासापुट मे खींचने से सोच्छवासा' नासापुट के सिकुड़ा हुआ होने से "विकूणिताः 
ओर स्वाभाविक खूप मँ स्थित होने पर स्वाभाविकी नासिका कहकाती है । 
कपोलकमं -- 

नास्यशास्त्र मे छः प्रकार के कपोलकमं कहे गये ह--क्षाम, पुट्छ, पूण, 
कम्पित, कूञ्वित ओर सम । इनमें क्षौण कपोलों को क्षाम, विकसित कपोलों को 
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फुस्छ, उन्नत को पूरण, स्फुरित को कम्पित, सङ्कुचितं कपोलों को कुञ्चित मौर 
स्वाभाविक शूप मे स्थित कपोलों को सम कहते हैँ । 
मघरोष्ठकमं- 

अधरोकेद्वारा किया जने वाला अभिनय अधरोष्ठ कमं कहुलाता है । 
नाटथगास्त्र मे अधरोष्ठ कर्मं के छः भेद बताये गये है-- विवर्तन, कम्पन, विसगं, 
विनिगूहन, सन्दष्टक ओर समुद्ग । संगीतरहनाकर, नृत्याध्याय भौर नृत्तरत्नावली 
मे उपयुक्तं छः ही भेद बताये गये हैँ । अन्य चायं अधरोष्ठके चार भेद भौर 
बताते है । इनमे मधर का तिरछा सिकूडना "विवर्तन", वेपन कम्पित", बाहर निकालना 
'विसगं' भोतर रे जाना 'विनिगृहुन' मधर को दांतों से काटना 'सन्दष्टक' ओर 
बाहर की ओर उन्नत करना समुद्ग" कहा जाता है । 
चिनुककमं-- 

नाल्यशास्त्र मे सात प्रकार के चिवुककमं बताये गये हैँ। उनके नाम ह 
कुटुन, खण्डन, छिन्न, चुकिकित, लेहित, सम ओौर दण्ड । इनमे दांतों का किटकिटाना 
"कुटुन' बार-बार चबाना "खण्डन' दृढता से मिलाना “छिन्न दूर हटा लेना 
चुक्कित' जोभ से दांतों का काटना शलेहित' भौर दांतों का किञ्चित्‌ रेष “सम' 
मौर दांतों से अधर का काटना दष्ट कहूलाता है । वस्तुतः नाटयशस्त्र मे जो 
चिबुक के लक्षण बतये गयेहैँवे दांतोके लक्षण हैँ । नाट्यशास्त्र मे दन्तकमं का 
अलग से निरूपण नहीं है । वहां चिवुक कमं को ही दन्तकमं कहा गया है । संगीत- 
रस्नाकर ओर नृत्थाध्वाय में दन्तकमं के अन्तगंत ही चिवुककर्मं का निरूपण किया 
गया है । 


मुखजकमं 

नास्यशास्त्र मे छः प्रकार के मुखजकमं बताये गये ह--विधुत, विनिवृत्त, 
निभुग्न, भुग्न, विवृत ओर उद्वाहि। इनमे तिरछा फलाया हुभा मुख "विधुतः 
खुला हमा मुख "विनिवृत्त' नीचे को भोर सुका हुभा मुख "निभुग्न' थोडा फेला 
हमा मुख "भुग्न" भें के साथ खुला हुमा मुख "विवृत" भौर ऊपर की भोर उठा हुमा 
मुख “उद्राहि' कहराता है । 


मुखराग-- 

जिसके द्वारा धौर पुरूष रसात्मकं चित्तवृत्ति को अभिव्यक्त करते है 
रसाभिव्यक्तिका हेतु होने से उसे 'मुखराग' कहा जाता है। नाट्यशास्त्र में 
मुखराग के चारं प्रकार बताये गये है स्वाभाविक, प्रसन्न, रक्त ओौर ष्याम । भरत 
के अनुसार शाखा, भद्ध भौर उपाङ्खसे युक्त अच्छी प्रकारसे किया गया अभिनय 
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भौ मुखराग से रहित होने पर शोभा नहीं देता भौर मुखराग से समन्वित थोड़ा भी 
आद्किकं भभिनय द्विगुणित शोभा उत्पन्न करता है । जिस प्रकार रात्रि कै अन्धकार 
मे चन्द्रमा द्विगुणित शोभा को प्राप्त होता है। मुखराग से युक्त दृष्टि का अभिनय भी 
मनेक प्रकार के भावों भौर रसो को स्फुरित करता है । क्योकि मुखराग मे हौ नाट 
प्रतिष्ठित है। अतः रस एवं भावों के आधित मुखरागका रसमौर भावों के 
अनुरूप नाटच में प्रयोग करना चाहिए । 
ग्रीवाकमं- 

ग्रोवा के माध्यम घे किया गया अभिनप श्रीवा कर्म" कहा जता है । ग्रोवा 
पर हौ शिर का सारा अभिनय आधारित है। इसीलिए अभिनय में ग्रीवा 
का अत्यधिक महत्व है । नाट्यशास्त्र मेँ ग्रीवा की नौ स्थितियां बताई गई ह -समा, 
नता, उन्नता, उयल्ला, रेचिता, कुञ्चिता, अञ्चिता, वलिता भौर विवृता । 
अग्निपुराण, संगीतरत्नाकर, नष्याध्याय, नृत्त रावली मे भो प्रीवा की नौ स्थितियां 
स्वीकार की गयी है जो नाटयशस्व्र के समान है। अभिनयदपणमें ग्रोवाकी चार 
स्थितियां बताई गई है-सुन्दरी, तिरश्चीना, परि्वत्तिता भौर प्रकम्पिता । अपनो 
स्वाभाविक स्थिति में विद्यमान ग्रोवा “समा' रुकी हई ग्रीवा "नता" ऊपर उठो हुई 
गरीवा उन्नता बगल में श्चुको हुई ग्रोवा श्यल्ला' कांपतो या घूमती हुई ग्रोवा रेचिता 
नोचे शुकी हुई ग्रोवा "कुञ्चिता" पोछे को ओरं च्युकी हुई प्रीवा “मलिचता' बगल को 
भोर उन्मुखता की जने वालो ग्रीवा 'वक्तिा' गौर सामनेको ओर मभिमुखकी 
जाने वाली ग्रोवा निवृता' कहुकाती है । 

हस्ताभिनय 


नाटचप्रयोग मे हस्ताभिनय का प्रमुख स्थान है । अभिनय को दुष्ट से एेसा कोई 
नाटयाथं नहं है जिसे रूप देने में हस्तामिनय का प्रयोग न होता हो । हस्ताभिनय के 
द्वारा मानव-हूदय के सुखदुःखादि भावों को अभिन्यज्जना होतो है। निन्तुहायको 
प्रसेक मुद्रा के मूल मे भाव भौर रम को अन्तरि प्रेरणा अवश्य रहती है । यौ 
कारण दहै कि भरतने हस्त मुद्राओं का विशद विवेचन किया है। 

हस्तमृद्राओों कौ रचना मे देश, काल, प्रयोग, अथंयुक्ति के साथ करण, कर्म, 
स्थान, प्रचार, युक्ति ओर क्रिया का भौ बड़ा महत्व है। देश, काल, प्रयोग, 
भथंयुक्ति, करण, कमं, स्थान, प्रचार, क्रिया आदि को देखकर हुस्तामिनय का प्रयोग 
करना चाहिए । इनमे अर्थयुक्ति का विरोष महत्व है । नाटय-प्रयोग मेँ वाचिक 
अभिनय के प्रसङ्ख में पात्र हस्तमुद्राओं के द्वारान जाने कितने अर्थो का प्रकाशन 
करता है । अतः हस्ताभिनथ के प्रदर्शन मे अर्थयुक्ति का अवेक्षण भावर्क है । 
उसके द्वारा न जाने कितनो चमत्कारपृणं अथं परम्पराओं का सुजन होता है । 
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नाट्यशास्त्र मे हस्तभिनय के तोन विभाग स्वोकार किये है-असंयुतहस्त, 
संयुतहस्त भौर नृत्तहस्त । 
असंयुतहस्त- 

एक हाथ से किये जाने वाले अभिनय को “असंयुतहस्त' कहते है । नाटचशास्तर 
के अनुसार असंयुत हस्त के चौबीस भेद होते ह--पताक, त्रिपताक, कत्तं रोमुख, 
अधंचन्द्र, भराल, शुकतुण्ड, मुष्टि, शिखर, कपित्थ, कटकामुख, सूच्यास्य (सूचीमुख), 
पद्यकोश, सपंरीषं, मृग्चीषं, काङ्गूल, अल्पदुम, चतुर, भ्रमर, हंसास्य (हंसमुख), 
हंसपक्ष, सन्द॑श, मुकुल, ऊर्णनाभ भौर ताम्रचूड । संगोतरत्नाकर भौर नृत्याध्याय में 
भी असंयुतहस्तं के चौबीस मेद बताये गये हँ । भरतार्णंव मे असंयुतहुस्त कं सत्ताईस 
ओर अभिनयदर्पण मे अट ठाइस भेदं प्रतिपादित है । 

पताकहस्त हस्त मे सभो अङ्गुलिं सम भौर प्रसृत होतो हँ भौर अंगूढा 
कञ्चित होता है । नरिपताक हस्त पताकहस्त के समान होता दटै। केवल इसमे 
अनामिका अङ्गुली ककर होतो है । कर्तरीभरुल त्रिपताकुस्त को तरह्‌ ह्येता है, केवल 


- इसकी तजनो पे की गोर मृडो हुई होती है । अद्धचन्ध हस्तमे अंगूटे के साथ 


समस्त अंगुलियां घनुष को तरह्‌ विनत को हुई) भौर अरालहस्त मे तजंनी धनुषं कौ 
तरह नत होतो है ओर अंगृढठा कुञ्चित होता है तथा शेष अंगुल्यां भिन्न 
एवं ऊपर को ओर वक्ति हतो ह| यदि अरालहुस्त कौ अनामिका अंगी वक्र 
केर दी जाय तो 'शुकतुण्ड' हस्त होता है । 


मुष्टि, शि्लर भौर कपित्य ये तोनों हस्त एक दसरे के अधिक निकटवर््तौ 
है । जिस हाय को अङ्गुल्यिां हथेलो कं मध्य में लुको हुई हों ओर उनके ऊपर अंगूढा 
हो तो उपे “बुष्टि' हस्त कहते हँ । यदि मुष्टिहुस्त मेँ अंगृठा ऊपर उठ! दिया जाय 
तो श्षिर' हस्त बन जाता है ओर यदि शिखरहुस्त को तजनी अंगुली को अंगूढे 
से दबाकर वक्र कर दी जाय तो “कपित्य हस्त कहा जाता है। यदि कपित्थ 
हस्त को अनामिका अंगुली को कनिष्ठिका कें साथ उपर उठाकर वक्र कर दिया 
जाय तो 'खटलागुख' हस्त कहा जाता है । यदि खटकामुख हस्त की तजनी अङ्खुली 
को सीधा फला दिया जाय तो सुचीमुख' हस्त कहषाता है । पदूमकोश हस्त में 
सभो अंगुल्यां कुञ्चित होकर उपर कौ ओर उठी हुई होती है । 


यदि अंगूढे के साथ सारो अङ्भुलियां परस्पर मिलो हुई हों भौर हयेलो शुकी 
इई हो तो 'सपंजञोषं' हस्त कदराता है । यदि सारो अङ्गुल्या अधोमुख होकर मिली 
हुई हों भौर कनिष्ठिका तथा अंगूठा ऊध्वंमृख हो तो “मृगक्ञोषं' हस्त होता है । यदि 
मध्व्रमा, तजनो मौर अंगूञा अकण अलग स्थित हूं, अनामिका वक्र भौर कनिष्ठिका 
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ऊपर उठी हुई हो तो काङ्खुल' हस्त होता दै 1 यदि सारो अ्खुलियां हथेली से वृताकार 
रूप म आर्वात्तत हों ओर पाव मे आकर विखर जाय तो उपे “अरृपल्लव' हस्त कहते 
है । जिस हाथ की तीनों अद्धुलियां प्रसारित, कनिष्ठिका अंगो ऊपर उठो हई भौर 
अंगूढा मध्य मेँ स्थित होता हो, वह्‌ "चतुर' हस्त कहराता है । मानव-जीवन के अनेक 
सुकूमार भावो का अभिनय "चतुर' हस्त के द्वारा होता है । 


यदि मध्यमा अंगुली अंगृठे से संदष्ट हो भौर तजनी वक्त हो तथा मन्य 
अङ्कुर लया उपर की ओर प्रकीर्णं हो तो "मर हस्त कहखाता है । यदि तजनी, 
मध्यमा गौर अंगृडा त्रताग्नि को तरह मिते हए हों. भनामिका भौर कनिष्ठिका 
प्रसृत हो तो "हंसास्यः या हंसमुख' हस्त कहलाता है । यदि तोन भङ्भुलियां 
प्रसत हों, कनिष्ठिका ऊपर उठो हुई भौर अंगूढा कुञ्चित हो तो 'हंसपक्षं॒हस्त 
कहकाता है । यदि अरा हस्तमुद्रा मे तर्जनी अंगृढे से सन्दष्ट हो भौर हथेली 
थोडी नत हो तो "स्वं ` हस्त कहा जाता है। इसके तीन प्रकार होते है--अग्रज, 
मुखज गौर पाश्वंगत । जिस हाथ को अङ्धुलियां सम, अग्रभाग से नत भौर परस्पर 
मिली हई हों उवे 'भुकुल' हस्त कते है । यदि पद्मकोर हस्त की अंगुलियां कुञ्चित 
कर दी जाय तो 'ऊ्णंनाभ' हस्त कहलाता है । यदि मध्यमा अंगुलो अंगूढे से सन्दष्ट 
हो भौर तजंनी वक्र हो तथा शेष दो अङ्कुलियां हेली पर स्थित हों तो उसे 
'ताम्रच्‌ड' हस्त कहते है । 
संगयुक्तहस्त-- 

दोनों हाथों के परस्पर मिले हुए अभिनय को ससंयुतहस्त कहते है । 
नाटयशास््र के अनुसार संयुत हस्त के तेरह भेद होते है--अञ्जकि, कपोत, 
करकट, स्वस्तिक, कटकाबधंमान, उतसंग, निषध, दोल, पुष्पपुट, मकर, गजदन्त, 
अवहि्य गौर वधमान । सङ्खीतरत्नाकर ओर नु्याध्याय मे संयुतहस्त के नाटय 
शास्त्र के अनुसार तेरह भेद बताये गये है । भरताणंव मे सीलह ओौर अभिनय द्पंण मे 
तेस संयुत हस्तो का निरूपण किया गया है । नाट्यज्ञास्त्र के अनुसार असंयुत हस्त 
को विभिन्न मुद्राओं के समन्वय से ही संयुत हस्त मुद्राभों की रूप-दचना होती है । 


संयुत हस्तमुद्राओं मेँ “मञ्जलि एक प्रसिद्ध हस्तमुद्रा है। यदि दो पताकं 
हस्त परस्पर जोड दिये जाय तो “अजञ्जलि' हस्तमुद्रा कही जाती है । दोनों हाथों के 
पावो के परस्पर संश्लेष से "कपोत" हस्त बनता है । जिस हाथ की अ द्खुलियां 
परस्पर बीच से निकली हुई हों उसे (ककंट हस्त कहते हैँ । यदि मणिबन्ध पर 
विन्यस्त दो अरालहस्तौं को उत्तान करके वाम पाश्वं में रख दिया जाय तो 
“स्वस्तिक' हस्त कहकाता है । खटकहस्त को खटकहुस्त परं रखने से (खटकावधघं 
मानक! हस्त कहलाता है । यदि दोनों अरालहस्तों को स्वस्तिक हस्तमुद्रा मँ उत्तान 
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करके दोनों कन्धों पर रख दिया जाय तो उत्सङ्ग" हस्त कहा जाता है । यदि मुकुल 
हस्त को कपित्थ हस्त से परिवेष्टित कर दिया जाय तो “निषध हुस्त कहुलाता है । 
अथवा यदि शिखर हस्त को मृगशीषं हस्त से पीडित कर दिया जाय तो “निषधः 
हस्त होता है । निस हाथ में दोनों कन्ये शिथिल हों भौर दोनों पताकहुस्त प्ररम्बित 
हो, उसे “बोलहस्त' कहते है । यदि दोनों शुकतुण्ड हस्तो को वक्षःस्थल पर सामने 
से अञ्चित करके अधोमुख आविद्ध कर दिया जाय तो (अवहिच्थ' हस्त होता दै । 
सपंशीषं हस्त को संहत अंगुलियां यदि द्वितीय पाश्वं मे संिलष्ट हो जाय तो शुण्यपुट' 
हस्त कहलाता है । यदि दो पताक हस्त ऊपर उठे हुए हँ ओौर अंगूढा अधोमुख हो 
तथा दोनों एक दुसरे के ऊपर रख दिये जाय तो “मकर' हस्त होता है । यदि दो 
सपंशीषं हस्तो को कोहुनो भौर कन्धों पर रख दिया जाय तो "गजदन्त हस्त होता 
है । यदि मुकुल हस्त को कपित्थ हस्त से परिवेष्टित कर दिया जाय तो “्व्धंमान' 
हस्त कहकाता है । 


नृत्तहस्त - 

नृत्तहस्त अभिनय मे सौन्दयं उत्पन्न करते ह ओर नृत्य को शोभायुक्त बनाते 
है । भङ्ख-प्रतयज्खं के सौन्द्॑.वरधंन मेँ नृत्तहृस्तों बड़ा हाथ रहता है । इसीलिए 
नृत्तहस्तों को नृत्य का अलङ्कार कहा गया है । समस्त नृत्तहस्तों को शूपरचना 
असंयुत भौर संयुत हस्ताभिनय के विविध रूपों के आधार पर होतो है। 
॥ नाटधशास्त्र मे तीन प्रकार के नृत्तहस्तों का विवेचन किया गया है । संगीत-रत्नाकर 
॥| भोर नूत्यरटनावकटी म नाट्यशास्त्र के समान तीस नत्तहस्तों का निरूपण किया गया 
॥। है । भरताणंव मेँ बाइस भौर अभिनयदपंण मे तेश्स नृत्तहस्तों का वणन है । भरत 
(| के अनुसार चतुर, उद्वृत्त, तलमुख, स्वस्तिक, विप्रकीर्ण, अराल, खटकामुख, 
|| आबिद्धवक्र, सु चौमुख, रेचित, भरधरेचित, उत्तानवञ्चित, पल्लव, नितम्ब, केराबन्ध, 
| रुताहस्त, करिहस्त, पक्षवञ्चित, पक्षप्र्योतक, गरुड्पक्ष, दण्डपक्ष, ऊर्ध्वमण्डलिन्‌, 
॥ ्‌ पावंमण्डलिन्‌, उरोमण्डली, उरःपादवंमण्डली, मुष्टिस्वस्तिक, नलिनीपद्मकोश्च, 
|| भलपल्लव, उल्वण, ललित तथा वलित ये तीस प्रकार के नृत्तहस्त ह । 


| 
॥ यदि दोनों खटकामुख हस्त वक्षःस्थल से भाठ हाथ कौ दूरी पर पराङ्मुख हों भौर 
| दोनों कोहनियां तथा कन्धे समान खूप में सन्तुक्ित हों हो "चतुर नृत्तहस्त कहुलाता | 
 । है । यदि दो हंसपक्ष हस्तो को तालवृन्त $ समान पलट दिवा जाय तो "उद्वृत्तः | 
| हस्त होता है । चुरल भाकार में स्थित हाथों को हंसपक् हस्तमुद्रा मे करके | 
तिरछे हाथ को यदि सामने की ओर रख दिया जायतो ^तलमुख' हस्त होता , 
है। यदि तलमुख हस्त को मणिबन्धं के ऊपर स्वस्तिकं मुद्रा मे रख दिया 
|| जाय तो स्वस्तिक" नृत्तहस्त मौर उन्हीं को यदि मणिबन्धं से विच्युत कर 
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दिया जाय तो "विप्रकीर्णः नत्तहस्त कहलाता है । यदि दोनों अलपल्लव हस्तो 
को ऊध्व॑मुख करके पद्मकोश हस्तमुद्रा मे परिवत्तिति कर दिया जाय तो 
अरालखटकाभुख' हस्त होता है । यदि दोनों हाथों को मुकुखहस्त की मुद्रा 
बार-बार चालित कर दिया जाय तो, (भाविद्धवक्र' नत्तहस्त कहलाता है । यदि 
दो सर्पश्ीषं हस्तो को ओर मध्यमा एवं अंगे को तिरछा फेला दिया जाय तौ 
"सूचीमुख" नत्तहस्त कहलाता है । अन्य मतानुसार यदि स्पंशोष॑हस्त स्वस्तिक 
मद्रामेंहो ओर मध्य हेली मे अंगे को फेला दिया जाय तो शसुचौमुख' नुत्तहस्त 
कहलाता है । शीघ्रता से घूमने वाले हंसपक्न हस्तो को रेचित नृत्तहस्त समञ्ना 
चाहिए ओर हेली को ऊपर फौला देने से भी रेचित" नृ्तहस्त होता है ओर बाय 
हाथ को चतुरस्र तथा दाहिने हाथ को रेचित कर दिया जायतो 'अर्धंरेचितः 
नत्तहस्त कहलाता है । 

जिस हाथ की कोहनियां ओर कन्धे अञ्चित हों भोर हाथ त्रिपताक मुद्रा में 
किञ्चित्‌ तिरछा हो तो “उत्तानवञ्चित' नृत्तहस्त हीता है । यदि वे हस्त मणिबन्ध पे 
मक्त होकर पताक मुद्रा मे स्थित हों तो वल्लव" हस्त होता है । यदि पताकहुस्तों 
को बाहृश्ीषं से निकाल दिया जाय तो “नितम्ब' हस्त कहलाता है । यदि दो पताक- 
हस्तो को केशप्रदेश से निकाल कर दोनों बाहुभों पर रख दिये जाय तो केशबन्ध 
नृत्तहस्त कहलाता है । यदि दोनों पताक हस्त तिरे फलाय हुए पां मे संस्थित 
हों तो 'छताहस्त' होता है ओर यदि एक रताहस्त समुन्नत होकर पारव से दूसरे 
पादवं मे विलोलित हो भौर दूसरा त्रिपताक मुद्रा मे कान के पास हो तो करिहस्त' 
कहलाता दै । यदि त्रिपताक हस्तो को क्रमशः कटि भौर शीषं पर रख दिया जाय 
तो "पक्षवञ्चित' हस्त कहलाता है ओर यदि पक्षवच्चित हस्तो को परावात्तत 
कर दिया जाय तो 'वक्षप्रद्योतक' हस्त होता है तथा यदि हथेलियों को अधोमुख कर 
आविद्ध कर दिया जाय तो "गर्डपक्ष' हस्त कहलाता है । 


यदि हंसपक्ष हस्तो को क्रमशः व्यावत्तित एवं परिवत्तित कर दिया जाय तो 
“दण्डपक्ष' नृत्तहस्त हकलाता है ओर यदि दण्डपक्ष हस्त को ऊर्ध्वदेश मे विवत्तित 
कर दिया जाय तो “ऊर्वंमण्डलिन्‌' हस्त हो जाता है ओर यदि उन्हीं उध्वंमण्डलिन्‌ 
हस्तो को एक बगल में रख दिया जाय तो "पाश्वं मण्डलिन्‌" हस्त कहलाता है । 
यदि एक हाथ को उद्वष्टित ओर दूसरे हाथ को अपवेष्टित कर दोनों को वक्षःस्थल 
पर घुमाते हए रख दिया तो उरोमण्डलिन्‌' हस्त होता टै । इसी प्रकार अराल 
ओर अलपल्लव हस्तौ को वक्षःस्थल पर आधा घुमा देने गौर पाश्वं मे आवत्तित कर 
देने से “उरःपादर्वमण्डलिन्‌' हस्त होता है । यदि खटकामुख हस्त को मणिबन्ध के 
समीप कुञ्चित ओर अञ्चित कर दिया जाय तो “ुष्टिक-स्वास्तिक' हस्त कहलाता 
है । यदि पद्मकोश् हस्त को व्यार्वात्तति एवं परिरवात्तत कर दिया जाय तो 
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(नलिनोषद्मकोक्ष' हस्त होता है । यदि हाथों के अग्रभाग को इदिति कर भल 
पल्लव मुद्रा मे ऊपर की ओरं प्रसारित कर्‌ भाविद्ध कर दिया जाय तो “उल्वणः 
नृतहस्त दोता दै ओौर यदि अलपल्लव हस्तो को शिर पर रख दिया जाय तो 
ललित" हस्त कहलाता है । इसी प्रकार यदि रताहस्तों को कोहनियों पर स्वस्तिक 
मद्रा भे रख दिया जाया तो "वलित! नृत्तहस्त कहलाता है । नाटय भौर नृत्य मे 
टन हस्तो का प्रयोगे होता है । ` | 
करणहस्त- 

भरत ने सभी प्रकारके हाथों के करण चार प्रकारके बताये. ह--आवेष्ठित, 
उद्ेष्टित, व्यावत्तित ओर परिर्वात्तित । जब तजनी आदि अंगुल्यां क्रमशः भोतर की 
ओर आवेष्टित हों तो (अषिष्ठित' करण कहा जाता है । यदि बाहर की ओर उद्ेष्टित 
कर दी जाय तो “उद्े्टित' करण कहलाता है । यदि कनिष्ठा आदि अंगुल्यां क्रमशः 
भोतर की मोर आर्वात्तित कर दी जाय तो “व्थावत्तित' करण कहा जातादौ ओर 
यदि बाहर की ओर परिर्वात्तित कर दी जाथ तो परि्व्तित' करण कहलाता है । 
नृत्त गौर अभिनय के प्रयोग में करणो का प्रयोग करना चाहिए । 


उरःकमं- 

नाटयशास्त्र मे आभुगन, निमुग्न, प्रकम्पित, उद्वाहित भौर सम ये पांच 
प्रकार के उरःकमं कहे गये हँ । उरस्‌ (हदय) यदि सामने नत हो, पृष्ठ उन्नत 
हो गौर कन्धे श्चुके हृए शिथिल हों तो (आभुग्न' उर कहा जाता है । यदि उर स्तब्ध 
हो, पृष्ठ स्चुका हुभा हो ओौर स्कन्ध निभुरन गौर समुन्नत हो तो 'निभुग्न' उर कहलाता 
है । यदि निरन्तर ऊ्वंक्षेप से उर मे कम्पन हो तो 'प्रकम्पित' उर कहा जाता है । 
ऊपर की ओर उ हुए उर को “उद्रहित' उर कहते ह । चतुरख एवं सौष्ठवयुक्त 
सभी अद्धो के विन्यास से "समः नामक उर होता हे । 


पादवंकमं- ॑ 

नाटयदाख्र मे नत समुन्नत, प्रसारित, विवत्तिति ओर अपसृत ये पाँच 
प्रकार के पारर्वकमं बताये गये हँ । यदि कटि ओर पाश्वं आभुग्न (लुका हभ) 
ओर स्कन्ध कछ अपसृत हो तो 'नत' पाश्वं कहुलाता है ओर यदि नत पादवं का 
अपर पादवं विपरीत हो ओर कटि, पाइवं, भुज, स्कन्ध ऊपर उठे हुए हों तो समुन्नतः 
पाश्वं कहुलाता है । यदि पार्श्वो को दोनो ओर फला दिया जाय तो ्रसारित' पाश्वं 
होता है ओौर यदि त्रिकं परिवत्तित कर दिया जाय तो "विर्वातत' पाश्वं कहा जाता 
है ओर विवत्ित पाश्वं के अपनयन से अपसृत' पाशवं होता है । उपसपंण, अपसपेण 
प्रहषं आदि मे इनका विनिथोग होता है । कव. | 
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उवरकमं- 

नाटयशान्ञ मे तीन प्रकार के उदरकमं बताये गये है--क्नाम, खल्व भौर पूणं । 
दूने क्षीण उदर श्षाम', नत उदर शखल्व' भौर भरा हुंजा उद्र “पुणणं' उदर 
कहुलाता है । हास्य, रुदन, व्याधि आदि कं अभिनय मे इनका विनियोग होता है। 
कुछ आचायं उदर के चार मेद मानते हँ क्षाम, खल्व, सम ओर पूणं । 


कटिकमं- - 

नाटचलाख् के अनुसार कटि कमं के पांच प्रकार बताये गये ह--क्िन्ना, 
निवृत्ता, रेचिता, कम्पिता ओर उद्वाहिता । मध्यभाग के वलन से "छिन्ना! कटि, 
पराङ्मुख व्यक्ति के सम्मुख निवत्तित होने वालो कटि "निवृत्ता चारों ओर भ्रमण 
करते से "रेचिता" कटि गौर तिररा आने जाने वाली कटि “प्रकम्पिता! तथा नितम्ब 
के पाश्वं भाग म धीरे धीरे उद्वहन क रनेवाी कटि “उद्वाहिता' कटि कहुलाती है । 
व्यायाम, भ्रमण आदि मे इनका विनियोग होता दै । ॑ 
ऊरुकमं - | | 
नाटयशाख्च मेँ पाँच प्रकार के ऊरुकरमं कहे गये ह--कम्पन, वलन, स्तम्भत, 
उद्रर्त॑न भौर निवत॑न। एडो के बार-बार नमन-उन्तमन से कम्पन", ऊषकं 
जानु के भीतर की ओर होने पर 'वलन , ऊर के निष्क्रियं होने पर (स्तम्भन' ओर 
ऊरु के वलित एवं आविद्ध करने से उद्वतंन' तथा एडी के भोतरकी भोर जानेस 
“निवतन' ऊर कहलाता है । गति; भय, विषाद व्यायाम आदि मेँ इनका विनियोग 


होता है। 
जङघाकमं -- =` | 
` नाटयशाख्च के अनुसार जड्घाकेमं के पांच प्रकार होते है-आर्वतित 
नत, क्षिप्त, उद्वाहित ओर परिवृत्त । यदि बारये पैर को दाहिनी भोर ओौर दाहिने 
पैर को बायीं ओर घुमा दिथा जाय तो 'आर्बातत' जङ्घा कटुलातो है । जङ्घा के 
आकुञ्चन से (नत' जडा, जङ्घा को यदि ऊपर कौ ओर उठाया जाय तो 
“उद्राहित' जड घा, ओौर जङ्घा के बाहुर्‌ कौ ओर फँकने से 'क्षिप्र' जडा तथा 
पीछे कौ ओर मोड़ देने "परिवृत्त नामक जङ्घा होती है । विदूषक के परिक्रमण, 
स्थान, आसन, व्यायाम, ताण्डव आदि मे इनका विनियोग होता दं । 
पादाभिनय-- ~ 

नाट्य मे पादाभिनय का बडा महस्व माना जाता है। भरत ने पादाभिनय 
के पाच प्रकार बताये ह--उद्धदरित, सम, अग्रतलसञ्चर, अञ्चित भौर कुञ्चित । 
संगीतरहनाकर ओर नृत्याध्याय मे पादाभिनय के तेरह प्रकार बताये गये है । 
भरताणंव मे चौतीस प्रकारके पादाभिनयोंका उल्केव दहै किन्तु अभिनयदपंण में 
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चार प्रकार के पादाभिनय वागत है-मण्डल, उरप्लवन, भ्रमरो भौर पादचारी । यदि 
पैर के तल्वे के अग्र॑भागसे स्थित होकर एडी को भूमि पर भिराया जाय तो 
“उद्धद्वित' पाद कहुलाता है । स्वाभाविक रूप मेँ समत भूमि पर स्थित पैर समपाद' 
कहुलाता है समपाद की एडी यदि दूसरे पैर के भीतर ही भौर अंगूढा बाहर कौ 
ओर बगल मे हो तो ्यल्ल' पाद कहलाता है। यदि एडी उठी हुई हो गौर अंगूठा 
फा हुआ हो ओर सारी अङ्गुलियां अञ्चित हो तो अग्रतलसञ्चर पाद कहलाता 
है । यदि एडी भृमि पर अञ्चित हो ओर पैर का अग्रतल अगे कीओर हौ तथा सारी 
अद्भुलियां अञ्चित हो तो "अञ्चित" पाद कहा जाता है । यदि एडी ऊपर उढी हूं 
हो, भ ङ्धुलियाँ तथा मध्यभाग कुञ्चित हो तो उसे "कुञ्चित" पाद कहते है । 


चारी-- 

नास्यशाख् के अनुसार कटि, पाश्वं, ऊह ओर जङ्घा के द्वारा किये 
जाने वारे अभिनयो का समानोकरण "चारी" कहा गया है । भरतमुनि का कथन है 
कि नाल्य को स्थितिचारोसे हीहोतीहै, चारीके विना कोई अङ्खं प्रवृत्त नहीं 
होता है, चारी के द्वारा ही नृत्त गौर अङ्गहारों की रचना होतीदहै, चारीकंद्वारा 
ही शख-मोक्षण होता है, चारी का प्रयोग युद्धमें होतादहै, अभिनय कौ सारी 
चेष्टाएं चारीसेहो निष्पन्न होतो ह। अतः नाल्य ओर नृत्तमें चारी का विशेष 
महुच्व है । 

नाल्यशाज्ञ के अनुसार एक पैर से किये जने वाके अभिनय को चारोः 
कहते है भौर दोनो पैरों के सञ्चालन से जो अभिनय क्िियाजाताहै उपे करण 
कहते हैँ । तीन करणो के समायोग से "खण्ड भौर तोन-चार खण्डां करं योग से 
'मण्डल' की रचना होतो है। इनका प्रयोग विशेष रूप से नृत्त में होता है किन्तु 
नास्य, युद्ध, शस्त्रमोक्षण भादिमे भौ चारो का प्रयोग होता है । 


भरतनेचारीको दो वर्गो मे विभाजित किया है--मौमीचारी ओर आकाश 
चारो । नाट्यशास्त्र मे आकाश्चचारी के सोलह ओर भूचारी के सोलह कुल बत्तीस 
भेद बताये गये हँ । भरत के अनुसार समपादा, स्थितावर्ता, शकटास्या, अध्यधिका, 
चाषगति, विच्यवा, एलकाक्रीडिता, बद्धा, उषूदृत्ता, अडिडता, उतस्यन्दिता, जनिता, 
स्यन्दिता, उपस्यन्दिता, समोत्सारितमत्तखो ओर मतली ये सोकह्‌ भौमी चारयां ह 
तथा अतिक्रान्ता, अपक्रान्ता, पाश्वंक्रान्ता, ऊ्वंजानु, सूची, नूपुरपादिंका, डोकापादा, 
आक्षिप्ता, आविद्धा, उदत्ता, विदयुद्श्रान्ता, बलाता, भुजङ्गेत्रासिता, हरिणोष्लृता, 
दण्डपादा ओर भ्रमरी ये सोलह आकाशिकौ चारियां है । 

संगीतरलनाकर भौर नृत्याध्याय मेँ कोहलादि आचार्यों के मतानुसार देशी 
चारियोँ का वर्णन है जिनमें पैतीस भूचारो ओर उन्नोसर आकारिकी चारी का विस्तृत 
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वणन है । संगोतरत्नाकर के टीकाकार कल्लिनाथ ने कोहल कै मतानुसार पचीसं 
मधुप चारियों का उल्लेख किया है । जिनमे पाद-सञ्चारन का विशेष महु्व होता 
है । भरताण॑व म आकाशचारो के नौ भौर भूचारौ क सोलह भेद बताये गये है । 
किन्तु अभिनय-दर्पण मे केवल आठ चारियों का उल्लेख दै । वहाँ भूचारौ ओर 
आकाशचारी भदो की परिकल्पना नहीं की गई है । भरताणंव में दोनों प्रकार को 
चारियों का वर्णन है । कोहल का कथन है कि चारियों की संख्या में नृत्तवेत्ताओं 
दारा आवश्यकतानुसार समुचित परिवत्तंन किया जा सकता है । यही कारण है किं 
विभिन्न विद्वानों ने चारियों की विभिन्न संख्यारये निदि की है। 


नाट्यशास्त्र के अनुसार भचारो का प्रयोग मुख्यरूप से इन्द्र युद्ध मे ओर 
करणो के आश्रयभृत नस्य मँ होता दै भौर माकारिको चारो का प्रयोग मुख्य 
रूप से ललित अङ्कं की क्रिया के प्रसङ्खं मे तथा धनुष, वच्च, भसि आदि शस्त्रो के 
सञ्चालन मे होता है । 


भरत के अनुसार नाटय ओौर नृत्य मे पादचारौ ( पाद-प्रचार ) के साथ हस्त 
प्रचारकाभो प्रयोग होता है। इनमे कभी तो पादप्रचार की प्रधानता होती हैतो 
कभी हस्त प्रचार को प्रधानता होती है ओर कभी दोनों की प्रधानता होती है । भरत 
के अनुसार जिस ओर पाद-प्रचार हौ उसो भोर हस्तःप्रचार्‌ करना चाहिए भौर जिधर 
हस्त प्रचार हो, उधर त्रिक को घुमाना चाहिए तथा पाद-प्रचार के अनुसार भ्र, नेत्र 
आदि उपाङ्खों की योजना करनी चाहिए । पाद-प्रचार के प्रदर्शन के बाद्‌ जपे ही पैर 
को भूमि पर रला जाता है उसो प्रकार हस्तप्रचार का प्रदशेन कर हाथ को कटि- 
प्रदेश पर रखा जाता है । 
स्थान - 

स्थान करणो का एक तत्छ है । नृ मेँ खड़े होते को मुद्रा को सस्थान 
कहा जाता है भौर हस्त तथा पाद को स्थितियों को करण कहा गया है । 
खड़े होने की मुद्रा एक प्रकार से पादस्थिति है। बतः स्थान को करण का त्त 
माना गया है । नाट्यशास्त्र म छः पुरुष-जातीय गौर तीन स्व्रीजातोय स्थानों का 
उल्लेख है । नाटयशास्त्र के अनुसार छः पषूषजातोय स्थान ह वैष्णव, समपाद, 
वैशाख, मण्डल, आलीढ ओर प्रत्यालीढ्‌ तथा तोन स्त्रीजातोय स्थान ह -आयत, 
मवहिस्थ गौर अश्वक्रान्त । नाट्यशास्त्र मे इन स्थानों के लक्षग भौर विनियोग 
भो बताये गये है । भरताण॑व मे बत्तीस प्रकार के स्थानों का प्रतिपादन किया गया है । 
इनमें सात पुरुषजातोय, सत स्तरोजातोय भौर अठारह मिन्नित जातीय स्थान है । 
नाद््शास्त्र मेँ मिश्रित जातीय स्थानों का निह्पण नहीं है । 








( ३० ) 


न्यापं-- 

नाट्चशास्त्र मे शस्त्रमोक्षण की चार विधियां बताई गई दहै । जिनकी 
शास्त्रीय संज्ञा "न्याय' है । भारत, सात्वत, वार्षगण्य ओौर कौशिकये चार न्यायदह। 
भारत न्याय के अनुसार कटि पर, सार्वत के अनुसार पाद पर, वाषगण्य के अनुसार 
वक्षःस्थल पर ओर कौशिक के अनुसार शिर पर अस्त्रप्रहार का विघान बताया गया है । 
भारत-न्याय के अनुसार पात्र बायें हाथ मँ खेटक (दाल) गौर दाहिने हाथ मे उपयुक्त 
शस्त्र लेकर रङ्गपमञ्च पर विचरण करत। है । सात्वत न्याय मँ भारत न्याय के अनुसार 
ही प्रविचरण ( चाल ) होता है । इसमे केवल पीछे से शस्त्रो का घुमाना होता है। 
वाषंगण्य न्याय मे भी सावत के अनुसार ही चाल होती है। इसमे शस्त्र भौर ढाल 
को साथ-साथ घुमाया जाता है । भारतन्याय में जो प्रविचार ( चाल) किये जाति 
है वही कौशिक न्यायमं भो करने चादिए । 
सौष्ठव- 

भरत कै अनुसार नाटय मै अङ्खसौष्ठव से युक्त तथा अङ्गहारों से 
विभूषित ता एवं ख्य से समन्वित चारी का प्रदर्शन करना चाहिए । क्योकि नाट 
को सारी शोभा सौष्ठव पर ही आधारित है । नाटय ओर नुव्य में सौष्ठव से रहित 
अ ङ्ग सुशोभित नहीं होता । जहां पर कटि कणं ( पतवार ) के समान हो भौर कुहनी, 
कन्थे तथा शिर भी वैषा ही तथा वक्षःस्थल समुन्नत हो तो वह सौष्ठवं 
कहुराता है । 
मण्डल-विधान- 

नाटयशास्त्र के अनुसार कई चारियों के संयोग से मण्डलं को निष्पत्ति 
होती है । नन्दिकेरवर ने मण्डल को पादाभिनय का एक भेद माना है । नास्यशास्तर 
मे दश आकाशगामी ओर दस भमिगत मण्डलो का विवेचन कियाहै। भरत 
के अनुसार अतिक्रान्त, विचित्र, लकितसञ्चर, सुचीविद्ध, दण्डपाद, विहृत, 
अछातक, वामबन्ध, ललित ओर क्रान्त ये दस आकाशगामी मण्डलँ तथा रमर, 
आस्कन्दित, आवत्तं, समोत्सारित, एडकाक्रीडित, अडिति, शकटास्य, अध्यधंक, 
पिष्टकट ओर चाषगत ये दस भूमिगत मण्डल है । युद्ध, नियुद्ध, परिक्रमण आदि में 
इनका विनियोग होता है । 
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॥ श्रोरस्तु ॥ 


भरतमुनिप्रणीतं 


नख्यरक्लम्‌ 


बष्ठोऽध्यायः 





'पुर्वरङ्गविधि श्रत्वा पुनराहुमंहत्तमाः । 
"भरतं मुनयः सवं प्रहनान्पञ्चाभिघत्स्व लः ।। १ 





हिन्दी-व्याख्या 


पञ्चम अध्याय में पूर्वरङ्क का विधान बताया गया है । अब छठे अध्याय में 
रस॒ का निरूपण करेगे । प्रथम अध्याय मे मुनियों ने भरत से पांच प्रहन पूरे थे- 
(१) नाख्यवेद कैसे उत्पन्न हुआ ? (२) किसके लिए बनाया गया ? (३) नाट्य 
के कितने अङ्धह? (४) नाल्य का प्रमाणक्याहै? मौर (५) इस नाल्य का प्रयोग 
किस प्रकार होता है ? इन प्रश्नों का समाधान पिले अध्यायो मे क्रिया जा चुकादै। 
अब ऋषिगण पुनः पांच प्रन पृते ह, जिनका समाधान अगले अध्यायो में किया 
जायेगा । अभिनवगुप्त ने भरतमुनि द्वारा छठे मध्यायमे पूछे गये प्रदनों को प्रथम 
अध्यायोक्त प्रहनों का उपबृंहणमात्र माना है । जेसा कि प्रथम अध्याय मं यहु बताया 
जा चुका है कि उन मौलिक पाँच प्रदनोंका विस्तार विगत पाँच अध्यायोमे ही 
नहीं, अपितु समस्त नाटचशस्त्र म है तथापि ऋषियों ने स्पष्टता के लिएफिर ते 
पांच प्रन पृचछे। अब उन पाँच प्रों को ग्रन्थकार उपस्थित करते हँ- 


अनुवाद -इस प्रकार पूर्वरद्धः के विधान को सुनकर फिर सभी श्रेष्ठ 
मुनियों ने भरतमुनि से कहा-हमारे पांच प्रश्नों का उत्तर दौजिये ।॥ १ ॥ 


 -- ~ 


१. एकस्मिन्‌ संस्करणेऽयं शलोको नास्ति, तत्स्थाने (ऋषय ऊचुः" इति पाठो लभ्यते | 
२, ख. घ. मुनयो भरतं सर्वे पञ्च प्रश्नान्‌ ब्रवीहि नः। 

































नाट्यहास्त्र 





अभिनव-भारती 


परवंरङ्खर्विधि धत्वेति । पश्च प्रश्नानिति। यद्यपि पुवंमपि प्रथमाध्याये 
प्रश्नपश्चकमुपन्यस्य सामाभ्यतोऽङ्धादिस्वरूपं निरूपितं“, तथापि नाटशचचतत्त्व 


सम्यङनिज्ञति, निर्णीतं भवति, न वचनमाच्रात्‌ । अनेनैवाभिप्रायेण दशरूपक । 
निरूपणे प्रथमप्रश्नार्यो निगमयिष्यते- । 
“भविष्यति युगे प्रायो भविष्यस्त्यबुधा नराः ।" | 
पे चापि हि भविष्यन्ति ते यत्नाजितबुद्धयः॥: 


(ना. शा. १९-१४०) इत्यादि । | 
तथा- न | 
“बुद्धयः क्मंशिल्पानि वेचक्षण्यं कलासु च ।" | 
*सवण्यितानि नश्यन्ति यदा लोकः प्रणश्यति ॥ 

(ना शा १९.१५१) इत्यादि । 
सिद्धशच्चध्याये च द्वितीयग्रश्नाथं विषयो निर्णेष्यते । “तुष्यन्ति तणाः कामे'' 
(ना. शा. २७-४८) इत्यादिना । एवमन्यत्रापि तत्र तश्रेति । एतच्च तदन्याख्यान- 


प्रसद्ध एव दशंयिष्यामः। तेन एवंप्ररिनितवरतु तत्त्वनिर्णय एव तात्परयम्‌ । प्रश्नान्‌ 
पञ्चेति ।॥ १॥ 


अभिनव-पू्व॑रङ्ख की विधि को सुनकर मुनियों ने पांच प्रर्नों के समाधान 
के लिए भरतमुनि से निवेदन किया । यद्यपि प्रथम अध्याय मे पांच प्र्नों को उपस्थित 
करके नाटय के अङ्कादि का विवेचन किया जा चुका है, किन्तु नाटयतत्तव का सम्यक्‌ 
ज्ञान होने पर ही उनका निणंय (ग्रहण) हो सकता है, केवल वचनमात्रसे ही नहीं 
अर्थात्‌ केवल कह देने मात्र से ही उसका ज्ञान नहीं हो सकता । इसौ अभिप्राय से 
उन्नीसवें अध्याय मेँ दशरूपकोँ के निरूपण के अवसर पर प्रथम अध्याय में पूछे गये 
प्रथम प्रन के अथं का निगमन (निरूपण) करेगे- 

“भविष्य काल (आगामी युग) मे मनुष्य प्रायः मूखं होगे ओर जो होगे भी 
वे अत्यन्त अल्प बुद्धि वाले होगे ।'' ( ना० शा० १९।१५० ) 

ओर भो- 

“जब मनुष्यो की बुद्धि, कमं, शिल्प ओर कलाओं मे निपुणता नष्ट हो जाती 
है तो खोक भो नष्ट हो जाता है ।'' ( ना० शा० १९।१५१} 


१. भ. सम्यहनिर्णीतम्‌ । 


२. तेऽत्यत्पश्ुतबुद्धय+ । 
३. सर्वाणि पुसां नश्यन्ति । 








वष्ठोऽध्यायः : 
ये रसा इति पठ्चन्ते नाटये नाटचविचक्षणेः । 
रसत्वं केन वे तेषामेतदाख्यातुमहंसि ।२॥ 


ये रसा इत्यादि तु यत्प्रश्नत्रयं तत्रायं भाव.--इहाङ्कगणनायां “जग्राह 
पाठ्चम्‌'' (ना शा. १-१७) इत्यादौ पाठचगोतयोस्तावत्सुप्रसिद्धं रूपम्‌ । अभिन- 
पानामपि। 
“महागीतेषु चेवार्थान्सम्यगेवाभिनेष्यसि'' इति (ना. शा. ४-१५) 
८.यदा प्राप्त्य्थमर्थानां तञ्जेरभिनयः कृतः" ना. शा. ४-२६६) 
इत्थादिवचनबलाच्च स्वरूपं हदय ्खःमम्‌ ` । 





अतः उनक्री रक्षाके लिए नाटकों कौ भी रचना करनी चाहिए । इसके बाद 
सिद्धयध्याय मे अर्थात्‌ सिद्धि नामक स्तादे अध्याय मे प्रथम अध्यायोक्त द्वितीय 
प्रन के अथं का निर्णय किया जायगा । 

“तरुण लोग कामप्रधान दुर्य (नाटकं! से सन्तुष्ट होते है, विदग्ध जन धमं 
मे, धनार्थी घन मे ओर विरक्त पुर मोक्ष के विषथ में प्रसन्न रहते है।' 
( ना० शा० २७।५८ ) 

इसलिए उन-उन लोगों की तुष्टि के लिए धमं, अथं, काम ओर मोक्ष प्रधान 
नाटकों कौ रचता करनी चाहिए । इसो प्रकार अन्यत्र भी उन-उन स्थलों पर समञ्लना 
चाहिए । यह्‌ विषय उनके व्याख्यान के अवसर पर हम दिखार्येगे । इसलिए पूर्वं मं 
पूछे गये तत्तव (वस्तु) का निर्णय ही करना चाहिए, यह्‌ तात्पयं है । भाव यहु कि 
पूव मे छे गये पांच प्रदनों के समाधान के लिए वस्तु के तत्त्व का निर्णय करना 
चाहिए, यह्‌ अभिप्राय है ॥१॥ 

अनुबाद -नाटच के विद्वान्‌ नाटचमें जिसे रस कहते है उसे "रस यों 
कहा जाता है ? इसे बतलाने कौ कृषा करं ॥॥२॥। 

अभिनव--“ये रसाः' इत्यादि जो तीन प्रशन है, उनका भाव यह्‌ है कि यहां 
नास्य के पाल्य, गोत, अभिनय भौर रस इन चार्‌ अङ्गो की गणना मं जग्राह्‌ पाठ्यम्‌ 
(ना० शा० १।१७) इत्यादि में पाल्य ओर गौत का स्वह्प तो स्पष्ट है । अभिनय के 
सम्बन्ध मे पिछले अध्यायो मे कहा गयादरैकि- 

““महामीतों के प्रयोग मे अर्थो का अभिनय अच्छी तरह करोगे" 

( ना० शा० ४१५ ) । 

'“जब नाल्य में निहित अर्थो कौ प्राप्ति के लिए प्रयोक्ताओं ने अभिनय कौ 
योजना की" ( ना० शा० ४।२६१ ) । 

इत्यादि वचनो के बल से अभिनय का स्वरूप भी हृदयङ्गम हो जाता है । 


१. ख. ध. केन वा । 
२. क. सु (स्व) रूपं तावन्नातीव हृदयङ्गमम्‌ । 
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ये तु 'रसानाथवंणात्‌ (ना. शा. १-१७) इति रसा उक्तास्ते तावत्प्रसिदधाः 
दाडवादयः । न प्रकृतौ न विकृतौ युक्ताः । ये स्वन्ये श्य ्खारादयः केचन रसशब्वेन 
सह प्रयुक्ताः “शयु ज्खाररससम्भवः'' ( ना. शा. ४-२६९ ) इति "ततो रौद्ररसं 
श्लोकम्‌" (ना. शा. ५-१३२) इति तत्रापि श्यु ङ्खारादिषु कथं रसशब्दवाच्यत्वम्‌ । 
वशब्दोऽक्षर (क्षमायाम्‌) । रसनेन्द्रियग्राह्ये हि रसशब्दः प्रसिद्धः । न चायमनादर- 
स्थानभूतोऽरथो येनाविचारित एवोपेक्षयते “खिन्नानां रसभावेषु (ना-शा. ५-१५९ ) 
इत्यादावादरातिशयप्रतीतेः । अत एव शब्द्रादुर्माव इति शब्दो रसा इति पठचम्त 
इति । तेन प्राधान्याद ज्ाभिनयप्रश्नान्तभूतमप्येतत्पुनः प्रनितमित्यथंः । पुनः 
व्रश्नाभिप्रावेणे वाख्यातुमहंसीत्युपपन्नम्‌ । पूर्वाख्यानेषु तु पुनसक्तमभिधरस्वेत्पुक्त- 


त्वात्‌ ।॥ २ ॥ 


काका ` रके स 


[ 


"रसानाथर्वणादपि' अर्थात्‌ अथववेद से रसो को लिया गया , इसमे जिन रसां 
को कहा गया दहै, जो षाडव आदि रस प्रसिद्ध है, उनसे इनका कोद सम्बन्ध 
नहीं है । क्योकि वे न तो प्रकृति नाटक के लिए उपयुक्त है ओर न विकृति अर्थात्‌ 
डिम, डोम्बी आदि उपरूपकों से ही उनका कोई उपयोग है भौर जो अन्यलोग 
रस शब्द के साथ श्वुद्खार मादि शब्दों का प्रयोग करते है ङ्गा रस से सम्भवः 
( ना० शा० ५।२६९ ) तथा "तदनन्तर रौद्र रस के इलोक को' (ना० शा० ५।१३२) 
दृतयादि स्थलों पर श्यङ्खारादि का रस शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है 
वहाँ भी श्यृद्खाराद मँ रस शब्द की वाच्यता केसे होगी ? अर्थात्‌ श्यृङ्खारादि 
रस शब्द से कैसे कहे जा सकते हँ ? करथोकि रसना इन्द्रिय से ग्राह्य गुण रस कहे 
जाते है । श्यृङ्खारादि रसनेन्द्रियं से ्राह्य नही, इसलिए उसे रस' नहीं कहा जा 
सकता । इसके अतिरिक्त रस अनादर का विषय भी नहीं कि उस पर विना विचार 
किये हो उपेक्षित कर दिया जाय । व्योकिं "लिन्नाना रसभावेषु" इत्यादि स्थलों पर 
बडे आदर की प्रतोति होती है । इसलिए रसा इति पठ्यन्ते" मे इति शब्द के प्रयोग 
का तात्पयं है शब्दप्ादुर्भाव अर्थात्‌ रस शब्द के स्वरूप ज्ञान के लिए ही इति शब्द 
का प्रयोग है । इसलिए अङ्कं ओर अभिनय विषयक प्रन के अन्तगंत होने पर भी 
रसं की प्रधानता के कारण यहां फिर प्रन किया जा रहा है । फिर (दोबार) प्रइन 
पूछे जाने के अभिघ्राय से हौ इसे बतसाने को कृषा कर" (एतंदाख्यातुमर्हसि) यह्‌ कथन 
संगत होता है । किन्तु पूर्वोक्त विषय मं पुनः पृषे जाने पर पूर्वकथित बात को फिर 
लमद्ञाने की कृपा करे इस प्रकार कहा जाता है । वहाँ पर वे" शब्द पादपूूति के 
लिएदटै ॥२॥ 

















षष्ठोऽध्यायः ५ 


+"भावाहचैव कथं प्रोक्ताः {कि वाते भावयन्त्यपिः । 
संग्रहं कारिकां चेव निरुक्तं चेव" तत्वतः ।।३।। 





भावाश्चेति चशब्दस्तु शब्दार्थे । भावास्त्वपठिता अपि कथं ्रोक्ताः । मथ 
पाठचादय एव भावास्तक्किमेषां रूपम्‌ । तेनादरविषयत्वाद्रसे प्रश्नान्तरम- 
भूताव्था विस्मयरथानत्वा डवेषु प्रश्नचतुष्कम्‌ । तथा हि-रससहभावेन भावा 
केचन प्रोक्ताः “खिन्नानाम्‌” इत्यत्र । ते च केन प्रकारेणोक्ताः । “जग्राह ' 
इत्यादौ हि तेषां नामापि न श्रुतम्‌ । भथतेष्वेव भाव शब्दः प्रवतितः । तज्रापि 
भवन्तोति व्युत्पत्तिः । भावयन्त)ति किमेतत्‌ । किमुत्पादयन्ति। अथ 
उयाप्नुवन्ति । द्वयोः कमं कि स्यादिति वाशब्देन चशब्देनापिशब्देन च चत्वारो 
भावेषु प्रश्नाः । एवं प्राघान्यातप्रश्नपञ्चकान्तरम्‌ । वस्तुतः तः पञ्चप्रश्नी 
पर्वोक्तिवेयं विषायते । *सङ्प्रहादि चाभिधत्स्व । 





अनुवाद -भाव वों कहे गये ह ? भौर वे किसको भावित करते है ? भौर 
इसके साथ संग्रह, कारिका ओर निरक्त को भी समुचित्त रूप मे बतलाने को 
कृपा करे ॥ ३ ॥ 

अभिनव -“भावारच' यहाँ पर "च" शब्द (तुः अथं मं प्रयुक्त है। भाव तौ 
अपठित होने पर भी क्यों कहे गये हैँ अर्थात्‌ भावों कानास्यके गङ्खके रूप मे कहीं 
भी पाठ नहीं है अर्थात्‌ कहीं भी उनका वर्णन नहीं हुभा है तो फिर उनका कथन यहां 
क्यो किया गया है ? यदि पाल्य आदि को हौ भाव मान लिया जाय अर्थात्‌ पाल्य, 
गीत, अभिनय, रस ही भाव ह तो उनका स्वरूप क्या होगा ? यह्‌ दूसरा प्ररन उदित 
होता है । इसलिए आदर का विषय होने से रस के सम्बन्ध मे अलग से दुबारा प्रन 
किया गया है । विस्मय का स्थान होने के कारण भावों के सम्बन्ध मे चार प्रन 
उपस्थित होते है । (भाव क्यों कहे गये हँ ¢ ओर "भाव किसको भावित करते ह? 
ये दो प्रश्न तो शब्दतः कथित ह । अन्य दो प्रन “भवन्तीति भावाः तथा भावयन्ति 
इति भावाः ये दो प्रदन अथंतः आक्षिप्त ह । ये चार प्रशन है । जैसे--' खिन्नानां रस- 
भावेषु"* इत्यादि शलोक मे रस के साथ कृ भावों का कथन है। वे यहाँ किस 
कहे गये हैँ ? "जग्राह पाल्यमृण्वेदात्‌' इत्यादि इलोक मे उनका नाम भी नहीं सुनाहै। 
तो उन भावों का कथन कैसे किया गया ? यह प्रथम प्रदन है । यदि यह्‌ कहा जाय 


१. ख. भावाश्चैव हि ये प्रोक्ताः । क. प, भावश्चापि कथं प्रोक्ताः । 
२. ख-च, भावयन्ति हि । 

९. क~न, चाभिधर्स्व नः । क-अं. चापि तत्वतः । 

४, क-सरहग्रहादिति च 1 भिधत्स्व 1 





६ नाट्यशास्त्र 


तेषां तु वचनं शरुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः । 

परत्युवाच पुनर्वाक्यं रसभावविकल्पनम्‌ ।।४।। 

ननु तेरिह्‌ क्र प्रयोजनम्‌ । आहू- तत्वत इति तुशब्दो हेतो । तदित्या- 
धानं परामृष्टम्‌ । यतस्तदाख्यानमत एव एम्यः सङ्‌ग्रहादिम्यस्विप्रकाररूपेभ्यः 
सदुषायेभ्यः । तस्मान्नोऽभिधत्स्वेति ॥ ३ ॥ 





कि 'जग्राह' इत्यादि इरोक मे प्रोक्त पाल्य, गीत, अभिनय, रसादि के ल्िएही भाव 
शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहाँ भी "भवन्तीति" ( होते है ) इसलिए भाव टँ 
अथवा "भावयन्तीति" (किये जाते है) इसक्िए भाव हैँ अथवा व्याप्त होते हँ इसक्िए 
भाव हं । अब प्रन यह्‌ होता ह कि जब “भावयन्ति' का अथं उत्पन्न करते है अथवा 
व्याप्त करते है तो इन दोनों क्रियाओं का भथं क्या होगा ? इस प्रकार यहां प्रस्तुत ,८ ` 
शलोक मे "वा" शब्दं 'च' शब्द अपि" शब्द ओर "एव" शब्द के आधार पर भावों के 
सम्बन्ध मे चार प्रदन होते हैँ । भाव क्या हँ ? प्रथम प्रस्ल । भावका अथंक्याहैः 
द्वितीय प्रदन । व्युत्पत्तिलभ्य अथं "उत्पन्न करते हैँ इसलिए भाव ह ? तृतीय प्रश्न । 
"व्याप्त करते है इसलिए भाव हँ ? यह्‌ चौथा प्रन दै ।. इस प्रकार रस ओर भाव की 
प्रधानता के कारण ये अद्धविषयक पाँच प्रदन मलग है । वस्तुतः प्रथम अध्याय में 
पूरे गये पांच प्रश्नो का ही यहां स्पष्टीकरण किया गया है । सङ्ग्रह कारिका ओर 
निरुक्त आदि के विषय मे किए । 





अब प्रन यह होता है कि यहाँ सञ्ग्रह, कारिका ओर निरुक्त का क्या 
प्रयोजन है? इस प्रकार कहते है--'तत्त्वतः' । अभिनवगुप्त "तत्त्वतः पद का 
पदच्छेद “तत्‌ + तु +अतः' करते है । यदयं तु" शब्द हेतु अर्थं मे है। "तत्‌ पद 
ते रसभावादि के आख्यान का निर्देश किया गया है । क्योकि वह रस-भाव आदि का 
आख्यान (कथन) इन संग्रह आदि खूप तीन प्रकार के उपायों से होता दै, इसलिए 
हमे बतलादइये ॥ ३ ॥ 


विमशं-संग्रहादि-संग्रहादि पद से संग्रह, कारिका ओर निरुक्त अभिप्रेत है । 
यहाँ संग्रह का अथं उद्देश, लक्षण का अर्थं कारिका ओर निसक्त का अथं परीक्षा 
लिया जाना उचित दै । इस प्रकार उद्देश ( संग्रह ) खक्षण ( कारिका ) ओर परीक्षा 
(निरुक्त) का आख्यान (कथन) करना यहाँ उचित है । इसलिए मुनि लोग कहते 
है कि रस-भाव आदि विषय को संग्रह, कारिका ओौर निरक्त अर्थात्‌ उद्देश, 
लक्षण ओर परीक्षा के साथ कहने की कृपा करं ॥ ३॥ 


अनुवाद - उन मनियों के वचन को सुनकर भरतमुनिने रस ओर भाव 
के निश्चय करने वाले वचन को पुनः कहा ।॥ ४ । 








षष्टोऽध्यायः 


अहं वः' कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः । 
संग्रहं कारिकां चेव निरुक्तं च यथाक्रमम्‌ ` ॥५। 





पुनश्शब्दो भिन्नक्रमः । भरतमुनिः पुनः रसभावा विकल्प्यन्ते निश्चीयन्तेऽ- 
नेन वचनेन तावुग्वाक्यमुवाच न तु तदीयं वचनमुक्तमुत्तर दानेन समादतमिति 
पुनश्शब्वाथः ।। ४ ॥। 


तदाह-निखिलेनेति उहेशलक्षणपरीक्षादिष्ु प्राधान्यात्तदुपक्रममेव 
सङ्प्राह्यलक्षणीयनिवं चनीयात्मनोपलक्षितं सवेमभिधेयम्‌ । सुनेश्चायं भावो 
रसादिषु समुच्चयाथंश्च । तदभिधानेऽन्यन्न [कचिदभिधेयमवशिष्यत इत्येव 
शब्दः । सङ्ग्रहादिश्रयमेव वक्ष्यामीति । यथाक्रममिति । पुबं( प्राप्त } सङ्ग्रहः । 
उहेशप्रकारत्वादित्यादिक्रमेण स ( स्व }बुद्धिविषयं बहुमानं गृह्हताममोषा- 
मित्यिप्रायेण भव्धियक्तमेतदुक्तम्‌ ।। ५।। 


अभिनव--यहाँ पुनः' शब्द ॒का क्रम भिन्न है अर्थात्‌ यह जहाँ पर पठा गया 
है उससे भिन्न स्थान पर उसका अन्वय होता है। भरतमुनि रस ओर भावका 
निक्वय जिसके द्वारा होता है उस प्रकार का वचन कहने लगे । मुनियों के कथन का 
उत्तर देकर समादर किया है, यह पूनः शाब्द का अथं है ।।४।। 


अनुवाद-हे तपोधनो ! अब मेँ आप लोगों से संग्रह, कारिका ओर 
निरुक्त का विधिपृर्वक पण रूप से कथन करूंगा ॥५।॥ 


अभिनव-'निखिल' पद से यह्‌ अभिप्रायदहै कि भरतमुनि का उद्देश, 
लक्षण ओर परीक्षा आदि की प्रधानता होने के कारण उन्हीं से संग्राह्य, लक्षणीय 
ओर निर्वचनीय रूप से उपलक्षित सब का कथन करना है। 'च' शब्द रस, भाव 
भादि के समुच्चय का बोधक है । उसके कह देने पर भौर कुछ भी कहना शेष नहीं 
रहता, यह "एव" शब्द का अभिप्राय है । इसलिए संग्रह, कारिका ओौर निरुक्त तीनों 
का कथनत करगा । 'यथाक्रम' का अथं है विधिपूर्वकं क्रम से कर्हंगा अर्थात्‌ पहिले 
संग्रह फिर कारिका फिर निरुक्त इस क्रम से कथन करूगा । अपनी बृद्धि से गम्य 
विषय को बड़े आदर के साथ ग्रहण करने वाले आप लोगों के लिए सब विषय कटूंगा, 
इस अभिप्राय से "वः' शब्द का ग्रहण किया गया है ॥५॥ 





१. ख-अहं च 
२. क-अ, कारिकाश्चव । 
३. क-अ, यथाविधि । 





च 


८ नाटचन्ञास्त्न 


न शक्यमस्य" नाट्यस्य गन्तुमन्तं कथञ्चन । 
"कस्माद्रहुव्वाज्ज्ञानानां शिल्पानां वाप्यनन्ततः. ।६॥। 


हमित्यादि ताल्निदशंयस्मुनि राह-न शक्यमस्येति । 


शक्यमिति सामान्योपक्रमात्‌ माध्यस्थ्यविवक्षा । गन्तुमिति प्राप्तुम्‌ । 

अभ्तो निश्चय. । कथञ्चनेति , अम्‌ सङ्ग्रहादिप्रकारं वजेयित्वाऽन्येन प्रतिपद- 

निरूपणादिनेत्य्थः । यत्किल प्रतिपदं निरूपयितुं न शव्यं तल्लक्षणद्वारेणोच्यते । 

क्षणस्यैवा ज्धःमुव्देशपरीक्षे । तस्य विषयप्रदशंने परिशुद्धौ च तयोर्व्यापारात्‌ । न 
चात्र प्रतिपदं निरूपणं युक्तमिति । 


अश्र हितुमाह--बहत्वादिति । ज्ञानाख्यानि व्याकरणादीनि शास्त्राणि । 
शिल्पानि चित्रपुस्तादिकर्माणि । तेषामनन्तत्वादन्ता्ावात्‌ ॥ £ ॥ 

















उक्त संग्रह आदि का निदशंन करते हुए मुनि कहते है 
अनुवाद- ज्ञान का बाहुल्य ओर शिल्पो कौ अनन्तता होने के कारण इस 


नाट का अन्त अर्थात्‌ निश्चय (नि्णेयात्मक ज्ञान) प्राप्त करना किसी प्रकार 
भी सम्भव नहीं हे ॥६॥ 


अभिनव--'राक्यम्‌' इस पद का सामान्य रूप से कथन होने से माध्यस्थ 
विवक्षा है । 'गन्तुम्‌' का अथं है प्राप्त करने के ल्य । (अन्त' पद का अथं है निश्चय । 
कथञ्चन" पद का अभिप्रायदै कि इस संग्रह आदि प्रकारो को छोड़कर अन्य प्रतिपद 
निरूपण आदि के द्रारा अर्थात्‌ जिसका प्रतिपद प्रत्येक वस्तु का अलग-अलग निरूपण 
करना सम्भव नहीं है उसका लक्षण द्वारा प्रतिपादन किया जाताहै। लक्षणकाही 
अङ्क उटेश ओर परीक्षादै। क्पोकरि लक्षण के विषय के प्रदान मे उदेशका भौर 
लक्षण की परिशुद्धि मे उद्देश ओर परीक्षा दोनों का व्यापार देखा जाता है। अतः 
यहाँ रस-भावादि का प्रतिपद निरूपण सम्भव न होने के कारण लक्षण ओर उसके 
अङ्क उद्देश ओर परोक्षाके द्वारा उन सब का विवेचन सम्भव माना जाता है। इसमें 
हेतु को कहते है ज्ञानो मे बहुत्व होने से यहाँ पर 'ज्ञान' पद से व्याकरण आदि शालो 
का कथन है ओर शिल्प पद का अथं चित्र ओर पुस्तादि ( छेप्यादि ) कमं है । इस 
प्रकार ज्ञान की बहुलता ओर शिल्प अर्थात्‌ चित्रपुस्तादि के अनन्त होने से नाल्य का 
अन्त निश्चवयार्मक ज्ञान पाना सम्भव नहीं है ।॥। ६ ॥ 


१. ख, घ. न शक्यमिह । 
२. ग. कस्माद्‌ बहु्वाद्धावानाम्‌ । 
३, क-अ, चापि तत्त्वत्‌; । ख-चाप्यनन्तः । 











वर्ठोऽध्यांयः 


[न 


एकस्यापि न वे ` शक्यस्त्वन्तो ज्ञाना्णेवस्य हि । 
"गन्तं कि पुनरन्येषां ज्ानानामथेतत्त्वतः ।\७।१ 
'क्िन्ट्वल्पसुत्रग्रन्थाथमनुमानप्रसाधकम्‌ । 
नाटचचस्यास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादिसङ्ग्रहम्‌ ।।८।। 


एतदेवोपोद्बलयत्येकस्येति । नाटचाङ्खभूतस्य कस्यचिदिति शेषः । अथं 
स्थाभिधेयस्य तत्वतः । तननं विस्तारः । तेन । अन्येषामिति । अ ङ्गभूतस्यापि 
याभ्यङ्गत्वेनायान्तीत्थथंः ॥७ ॥ 

सङग्रहादयस्त्वन्र सदुपाया इति दशेयति-- किन्त्विति । नाटचस्य नाटच. 
विषयस्या्थंस्य संग्रहं संक्िप्य गृह्यतेऽनेनेति तमुद्देशं वक्ष्याभोति । कथम्‌ । 
रसभावादि कृत्वा प्राधान्यात्तदुषक्रममित्यथंः । कि तेनेत्याहानुमानं लक्षणं तद्धि 
केवरूष्यतिरेकिहितुरूपम्‌ । तस्य चोद्देशधर्मिणं प्रकल्पयन्‌ प्रकृष्टः साधकः । 
आशयासिद्धत्वशङ्काशमनेन पक्षधमंत्वमलाङ्खंपोषकत्वात्‌ । 


अनुवाव- ( नाटच के अद्भूत ) किसी एक भी ज्ञान रूपौ सागर का 
पार पाना सम्भव नहीं है तो अथंक्े विस्तार के कारण नाटच सम्बन्धी अन्य 
विद्याभों (ज्ञानो) का पार पाना कंसे सम्भवहै ?॥ ७॥ 


अभिनव--इसी ज्ञान का उद्रलन करते हुए कहते हैँ किं नाल्यविद्या के अ ङ्गभूत 
किसी एक भी ज्ञान का पार पाना सम्भव नहो है तो सागर के समान विशाल अद्भूत 
नाछ्यविद्या के ज्ञान के अनन्त होने से कंसे पार पाया जा सकता है ? अर्थात्‌ नास्य- 
कला किसी एक अङ्क को पार पाना सम्भव नहींहैतो नाछ्यके विभिन्न अङ्खोंके 
अथं विस्तार के कारण कैसे पार पाया जा सकता है ॥ ७ ॥ 

अभिनव--सडग्रह आदि यहाँ ठीक उपाय है, इस बात कौ दिखाते द 

अनुवाद-किम्तु सुत्र ( लक्षण ) र ग्रन्थ ( परीक्षा ) के बीज ( अथं- 
संक्षेप ) से निहित, अनुमान कै प्रसाधक इस नाटच के रस, भाव आदि सग्रह 
को व्याख्या करूगा ॥। ८ ।। 


अभिनव- नास्य का अर्थात्‌ नाल्यविषयक अथं का संग्रह अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
विषय का संक्षेप करके ग्रहण किया जाता है, उस उद्देश का कथन करूगा । कंसे ? 
प्रधान होने के कारण रस, भाव से प्रारम्भ करके कहरगा । उसमे क्या लाभ है ? इस 
पर कहते ह--अनुमान अर्थात्‌ लक्षण केवल व्यतिरेक रूप होता टै । यह्‌ लक्षण 


१, क~त. भ. म. शक्यमन्तम्‌ । 

२. ख. घ. गन्तुं पूनः कि सर्वे षां भावानामथंतत्त्वतः । 

३. ख. घ. किन्त्वत्पसूत्रगूढा्थं । क~-अ, किन्त्वत्पग्रन्थसूत्रा्थं । 
ना$ शा०-९ 








१० नाट्यकास्त्र 





तस्य सङ्ग्रहस्य स्वरूपमाह--सूत्रग्रम्थयोलक्षणपरीक्षयोर्योऽर्थो लक्ष्यपरीक्षि- 
तभ्यलक्षणः सोऽल्पः सङ्कूचितो नाममाश्रेणोहेश्यतया यत्र ॥ ८ ॥। 


( अनुमान ) उद्देश के धर्मी को सिद्ध करता है ओर वह उदेश अनुमान का प्रकृष्ट 
साधक है । इस प्रकार उदेल के दारा हितु का आश्रय खूप के निर्धारित हौ जाने 
ते आश्रयासिद्ध रूप शङ्का का निराकरण हो जाने से अनुमान के पक्षधमंता रूप मुख्य 
अङ्के पोषक होने से यहां संग्रह ( उद्देश ) अनुमान का प्रकृष्ट साधन माना 
गया है । 

अब उस संग्रह के स्वरूप को कहते ह सूत्र ओर ग्रन्थ अर्थात्‌ लक्षण भौर 
परीक्षा का जो लक्षणीय एवं परीक्षणीय विषय ( अथं ) है वह्‌ जहाँ पर अल्प अर्थात्‌ 
नाम मात्र से कथित होने के कारण सङ्कुचित होता है । वह सङ्‌गरह (उद्देश) है ॥८॥। 


विमत यहां पर अभिनवगु ने आश्रयासिद्ध' भौर पक्षधमंता' न्यायके इन दो 
परिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया है । यहाँ दोनों क व्याख्या अपेक्षित टै । जहाँ पर साध्य 
सन्दि्व अवस्था मे रहता है उसे “पक्ष कहते दै ( सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः ) । जंसे--पवेतो 
वह्धिमान्‌ धूमत्वात्‌ महानसवत्‌' इस अनुमान मे पव॑त पक्षदटै, अग्नि साध्यहै, धूमदहैतु है 
ओर महानस दृष्टान्त है । प्रस्तुत उदाहरण मे पर्व॑त पक्ष है क्योकि साध्य अग्नि उसमें 
सन्दिग्ध अवस्था मे विद्यमान है 1 पक्ष (पवंत) मेँ हेतु (धूम) का विद्यमान होना पक्षधमंता 
है । साध्य की सिद्धिके किए पक्षघमंता का ज्ञान आवश्यक दै । याँ पर हेतु का आश्चय 
हीपक्षहै1 जहौ परदेतु का आश्रय या पर्ष सर्वथा अविद्यमान रहता है उससे साध्य 
की सिद्धि नहीं हौ सकती है । जंसे--वन्ध्यातनयः पण्डितः ताकिकलत्वात्‌ अन्नभटवत्‌' अर्थात्‌ 
बश्च का पत्र पण्डित द, ताक्रिक होने से, अन्न भट्ट के समान । यहाँ पर वन्ध्यातनय पक्ष या 
आश्रय है । पण्डित होना साध्य है, ताक्रिक होना देतु भौर अन्नभट दृष्टान्त है । र्हा पर 
पक्ष या आश्रय वन्ध्यातनय का अस्तित्व ही नहीं टै अर्थात्‌ ताक्रिक रूप हेतु का आश्रय 
वन्ध्यांतनय का अस्तित्व न होने से यहाँ आश्रयासिद्ध है । अतः इससे साध्य की सिद्धि नहीं 
हो सकती । प्रस्तुत प्रस ङ्ख मे उद्देश, लक्षण, परीक्षा मे से उद्देश पक्ष आश्रय है । उसकी 
विद्यमानता स्पष्ट है, अतः यहाँ आश्रयासिद्ध दोष नहीं हो सकता टै! इस प्रकार उद्देश 
रूप पश्च या आश्नय से स्पष्ट रूप से विद्यमान होने के कारण आश्रयासिद्ध दोष का शमन 
(निवारण) हो जाता है । 


अभिनवगृच ने यहौ पर लक्षण को केवलव्यतिरेकि अनुमान कहा दहै । सामान्यतः 
असाधारण धमं को लक्षण कहते है ( असाधारणधमंवत्वं लक्षणम्‌ ) । तकंशास्तर मे लक्षण को 
भी हेतु के रूप में उपन्यस्त किया जाता है । जब लक्षण हेतुकेरूप मे प्रस्तुत होता दैतो 
वह केवव्यतिरेकि हेतु होता टै । इसल्यि इसे यहा केवरुव्यतिरेकि अनुमान कटा 
गया है ।॥ ८॥ 














षष्ठोऽध्यायः ११ 
विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययोः । 
+निबन्धो यः समासेन सङ्ग्रहं तं विदुबधाः ।\९॥। 
"रसा भावा ह्यभिनयाः धर्मो वृत्तिप्रवृत्तयः । 
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रङ्गदच सङ्ग्रहः ।\१०। 


अन्येऽप्येवमेव मन्यन्त इति दशंयति-- विस्तरेणेति । 

‹सत्रं लक्षणम्‌ । भाष्यं तद्व्यक्तीकरणभरूपा परीक्षा । अल्पौ स॒त्रग्रभ्थो 
यत्रां सोऽर्थो यत्रेति तु व्याश्यानमनेन श्लोकेन संवदते ° ।। ९ ॥ 

सङ्ग्रहं दशेयति--रसा भावा इत्यादिना । 


-----~-----~ 


अन्य आचायं भी इसी प्रकार ( संग्रह का रूप) मानते है, यह्‌ "विस्तरेण 

इत्यादि इलोक के द्वारा दिखलाते ह - 

अनुवाद-सूश्र ओर भाष्य में विस्तार कं साथ उपदिष्ट ( निरूपित ) 
अर्थो का जो समास अर्थात्‌ संक्षेप रूप से निबन्ध ( कथन }) है विद्वान्‌ लोग उक्षे 
संग्रह कहते है ।॥ ९॥ 

अभिनव - सूत्रः पद का अथं लक्षण है, “भाष्य' उस लक्षण का स्पष्टीकरण 
रूप परीक्षा है। जिस अथं मे सूत्र (लक्षण ) मौर ग्रन्थ (भाष्यया परीक्षा ) अल्प 
अर्थात्‌ बीज रूप मँ विद्यमान हो, वह्‌ अथं जहाँ पर हो वह संग्रह दै । भाव यह्‌ कि 
जिन अर्थो का प्रतिपादन सूत्रों के भाष्यके रूपमे विस्तार से हुमा है उसी का संक्षेप 
खूप मे कथन करना संग्रह है । इस प्रकार का यह्‌ व्याख्यान इस शलोक के साथ सर्ङ्खत 
होता है । अन्य व्ाख्याकार यहाँ 'संवदते' के स्थान पर्‌ न संवदते' पाठ मानकर यह्‌ 
व्याख्या करते है कि “जिस अथं में सूत्र ओर ग्रन्थ ( भाष्य ) जल्प ( बीज रूप मे) 
विद्यमान हों, वह अर्थं जहाँ पर हो, वह्‌ संग्रह है' इस प्रकार का व्याख्यान इस लोक 
के साथ मेल नहीं खाता । किन्तु यह अथं यहाँ युक्तिसंगत नही प्रतीत होता ॥ ९॥ 

अब संग्रह को दिखाते है 

अनुवाद--र्, भाव, मभ्िनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य 
गान ओर रङ्कुः ये ग्यारह संग्रह है ॥ १०॥ | 





१. क-अ. त. म. निबद्धो । २. क-म. रसभावा । 
३. ख. धरमिवृत्तिप्रवृत्तयः । क~त. धमंवृत्तप्रवृत्तयः । ४. ख. ग. सिद्धिस्वराः । 
५. ख. रगं च संग्रहः । ख (टि.) रङ्गस्य च संग्रहः । 

६. सूत्र का लक्षण-- 


अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 


अस्तोभमनवद्यः च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
७. क, एलोकेन न सं वदते । 


























+उपचारस्तथा विप्रा भण्डपहचेति सवशः । 
्रयोदशविधो येष द्यादिष्टो नाटचसंग्रहः ॥११॥ 


चशब्द इति शब्दार्थे । अभिनयत्रयं गौतातोद्ये चेति पञ्चाङ्कं नाटचम्‌ । 
अनेन तु श्लोकेन कोहलमतेनेकादशाद्धत्वमुच्यते । न तु भरते । तत्सङ्गृहीत- 
स्थापि पुनरश्रोहेशः निरे शे चेतत्क्रमग्य त्यासनादन्तभूतादन्तर्भूतस्यापि प्रयोजन- 
वशेन पुनर्हेशदर्शनात्‌ कमस्य चाविवक्षितत्वात्‌ नटस्थ हि रसभावयोगे 
भरणादौ तत्त्वावेशो लयादिभङ्कश्च स्यात्‌ । दष्टस्तु त्परत्ययो नटे चमः 
इत्यौ.डूटाः। नैतदिति भट्ूरलोलल्टः । रसभावानासपि ग्वासनावेशवशेन 
नटे सम्भवादनुसन्धिबलाच्च लयाचनुसरणात्‌ । वयन्त्वत्र ततत्वमग्रे वितनिष्याम 
इत्यास्तां तावत्‌ ।॥१०-११।। 








कृछ आचार्य यह “उपचारस्तथा' इत्यादि प्रक्षिप्त सोकं के साथ उप्यक्त 
"रसा भावाः इत्यादि शोक की व्याख्या करके तेरह संग्रह्‌ का उल्लेख करते है- 

अनुवाद--रस, भाव, अभिनय, धर्मौ, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, अतोद्य, 
गान, रङ्ख, उपचार ओर मण्डपये तेरह नाटथ संग्रह उपदिष्ट हें ।। ११॥ 


अभिनव--यहां पर 'च' शब्द इति' के अथं मे प्रयुक्त है। तीन प्रकार के 
अभिनय आङ्कखिक, वाचिक ओर आहार्यं तथा गान ओर वाद्य ये नास्य के पाँच ङ्ख 
है । इस शलोक के दवारा कोहल के मतानुसार ग्यारह अङ्गो का वर्णन किया गया है 
किन्तु यह्‌ भरत का मत नहीं है । कोहल के दवारा संगृहीत मत का हो यहां पूनः कथन 
किया गया है । . हाँ उनके अर्थात्‌ कोहल द्वारा निर्दिष्ट क्रम का यहां परिवत्तंन कर 
दिया है । भरत द्वारा प्रतिपादित अङ्गं का इसमे अन्तर्भाव होने पर भी प्रयोजनवश 
पुनः कथन देखे जाने से ओर क्रम के विवक्षित न होनेमे क्रम मे परिवत्तन कर 
दिया गया है । यदि नट में रस ओर भाव आदि का योग सम्बन्ध मानते हैँ अर्थात्‌ नट 
मे रस को प्रतोति ( रसानुभूति ) मानते हँ तो किसी की मृत्यु आदि के अवसर पर 
उसमे शोकादि का अवेश होने के कारण ल्य आदिका भङ्खहो जायगा । यदि 
कभी नट में उसकी प्रतीति हो भो तब भ्रम दै, भान्ति है। यह्‌ उद्भट का कथन है । 
किन्तु भद्रलोल्लट इस मत से सहमत नहीं हँ । भद्रुलोल्लट के मतानुसार वासना 
( संस्कार ) के अवेशके कारणनटमें भी रस भौर भावों की अनुमति सम्भव 
ओर शिक्षा तथा अभ्यास के अनुसन्धान के कारण ल्यादि का भङ्ख नहीं होता अर्थात्‌ 
अनुसन्धान के बल से लयादि का अनुसरण हो जाता दै । हम तो इस विषय में अपना 
मत अगे विस्तार से कर्हुगे, अतः इसे यहीं रहने दिया जाय ॥ १० ॥ 


१. पद्यमिदं क. ख. घ. ङ, पुस्तकें नास्ति । 
२. क-भ. म. भावनावेशवशेन । 
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अंल्पाभिधानेनार्थो य: समासेनोच्यते बुधैः । 
+ सूत्रतः साऽनुमन्तव्या कारिकाथप्र दरिनी ॥१२। 





अथ कारिकां लक्षयति--अल्पाभिधानेनेति । अनेनाथस्य कारिकात्वं 
लक्षणरूपस्य दशयति । तद्वाचकस्य सूत्रस्य तत्संक्षिप्ताथविवरणात्मकस्य च 
श्लोकस्य । अनेन लक्षणवाक्यं द्विधेति तात्पर्यम्‌ । योऽर्थोऽल्पः शब्दः समासेन 
बहुतरलक्ष्यसङ्ग्रहेण सूत्रं वाचकमाधित्योच्यते सोऽथ: कारिका । ज्ञप्तिसाधक- 
त्वात्तदथिनौ कारिका । सुत्रतः सुत्रणेन । एतेन सुत्रमपि कारिका । तत्सुत्रमपेक्षय या 
अनु पश्चात्पठिता श्लोकरूपा सापि कारिका । 


तथा हि~ सुचनात्मकत्वात्सूत्राल्लब्धो योऽर्थो लक्षणात्मकः स॒ एव सम्य- 
गतिश्नग्यतया व्णंनात्मनेति वत्तबन्धेनोच्यमानोऽल्पेश्च शब्दे निरूप्यमाणोऽर्थस्य 
लक्षणीयस्य प्रकषं धम्यन्त रादवच्छेदं दशयन्‌ धमः कारिका । क्रियतेऽनेन ज्ञप्ति- 
रिति कारिका । लक्षणमिति यावत्‌ । तदथप्रकाशकत्वात्‌ श्लोकोऽप्युपचारा- 
त्कारिका । 


अब कारिका का क्षण करते है- 


अनुवाद--संक्षेप रूप से स्वल्प शब्दों मे विदानोंके इारा सूत्र रूपमे 
जो अथं कहा जाता है उक्त अथंको प्रकाशित करने वाली उक्तिको कारिका 


कहते है ।। १२ ॥ 


अभिनव--इस श्लोक कं द्वारा लक्षण रूपं अथं का कारिकात्व प्रदाशित करते 
है अर्थात्‌ लक्षगलूप अथं कारिका' ह, यह्‌ प्रदशित करते हँ । उस लक्षण कं वाचक 
सूत्र मौर उसके संक्षिप्त अथं कं विवरण रूप इलोक कारिका है, यह्‌ दिखते हँ । इस 
प्रकार लक्षण रूप अथं उसके ( उप्त लक्षग से ) वाचक सूत्र ओर उस सूत्र कं संक्षिप्त 
अथं का विवरणात्मक इलोक इन तोनो को कारका" कहा गया है । इस प्रकार यह्‌ 
लक्षण वाक्य दो प्रकारका मानागयादहै, यह्‌ इस कथनका तातयंदहै (१) जो अथं 
अधिक विषय को संग्रह ( ग्रहण ) करने वाले स्वल्पं शब्दों कंद्रारा समास छख्पमें 
वाचक सृत्रके द्वारा कहा जाता है, वह्‌ अथं कारकाः है ओौर (२) ज्ञान का साधक 
होने के कारण उस अर्थं को बतलने वाली उक्तिभी काणिाह। सपुत्रः पदसे 
यहां तात्पयं है सूत्रग से । इसपे सूत्र भो कारिका है, यह्‌ चयोतित होता है । उस सूत्र की 
अपेक्षा जो पीछे पढ़ा गया है, वह्‌ इलोक है, वह्‌ इखोक खूप भो 'कारका' ह । 


१. क. सूत्रतः सानुपठ्ति । ख. ग. घ, सूत्रतः सातु विज्ञेया 
क (टि.) सातु मन्तव्या । 
२, ख. कारिकाथंप्रयोगिनी । 

















































































१४ नारचसास्त् 


नानानामाश्रयोत्पन्नं ` निघण्टु निगमान्वितम्‌ । 

धात्वथहेतुसंयुक्त नानासिद्धान्तसाधितम्‌ । १३॥। 

-स्थापितोऽर्थो भवेन्न समासेनाथखचकः ` । 

धात्बर्थव चनेनेह॒ निरुक्तं तत्प्रचक्षते ।१४। 

एतदुक्तं भवति --उ दिष्टस्य धम्यं न्तरब्यवच्छेदक लक्षणं वक्तव्यम्‌ । तच्च 
पूवं सूत्रेण । ततोऽप्यङ्ृताक्षेपोत्तरप्रपञ्चेन तद्विवरणमात्ररूपेण सुखग्राह्यण 
श्लोकेन । उभयोरपि हि लक्षणमेव प्रतिपाद्यम्‌ । तदेव कारिकोच्यते । सूत्र 


श्लोकावुपचारादिति ॥१२॥ 
अथ परीक्षात्मकं निरुक्तं लक्षयति श्लोकटरयेन - नानानामेत्यादिना । 





ओर भी सूचनाहमक सूत्र से प्राप्त जो लक्षण रूप अर्थं है वही अच्छी तरह 
श्रव्य होने से तथा वर्णनात्मक इतिवृत्त काव्य रूप छन्दोबद्ध रचना से उच्यमान भौर 
थोडे से शब्दों के द्वारा निरूपित लक्षणीय अर्थं का अन्य धर्मि्ों से विभेद कराने वाले 
प्रकषं को दिखाने वाला अर्थात्‌ प्रकाशित करने वाला ध्म भी "कारिका" है । जिसकं 
द्वारा पदार्थं के स्वरूप का बोध कराया जाता है वहु भी कारिका' है| लक्षण ही 
कारिका है ओौर जिस श्लोक कं द्वारा लक्षण रूप अर्थं का प्रकाशन होता दै वह्‌ 
इलोक भी उपचार से कारिका" कहा जाता है ॥ 
इसका अभिप्राय यह्‌ है कि उदटिष्ट ( नाममात्र से कथित ) पदार्थं का अन्य 
ध्मियों से मेदक अर्थात्‌ भेद करने वाके धमं को लक्षण कहना चाहिए । जो पहिले 
सूत्र से, फिर आक्षेप ओर उत्तर अर्थात्‌ शङ्का ओर समाधान आदि प्रपञ्च से रहित 
उसके ( उस सृत्र कं ) कंवल विवरणरूप से, सुख ( सरलता ) से ग्राह्य श्लोक रूप 
कारिका केद्वारा प्रतिपाद्यरै। दोनों का ही प्रतिपाद्य लक्षण है। बही कारिकाः 
कही जाती दै, वहौ सूत्र है, उपचार से इरोक है भौर बही इलोक उपचार से 
कारिकादै॥ १२॥ 
अब इसके बाद दो श्लोकों कं द्वारा परीक्षा रूप निरुक्त का लक्षण करते है- 
अनुवाद--अनेक प्रकार क नामों ( संज्ञाओं ) कें आश्य से उत्पन्न, रूढि 
( निघण्ट्‌ अर्थात्‌ कोष ) तथा यौ गिक ( निगम, शब्दशास्त्र ) शब्दों कं विवेचन 
ते समन्वित, धात्वाथं ओर हेतु भर्थात्‌ क्रियामौर क्रियाके हेतु कारकके 
विवेचन से णुक्त, संक्षेप रूप से अथं का सुचक लक्षण रूप अथं जहां पर धात्वथं 
के निर्वेचन ( कथन ) के द्वारा स्थापित क्ििथाजाताहै उसे "निरक्त' कहते 
हि॥१३१४॥ 
१. ख. घ. निषण्टुं नियमान्वितम्‌ । क-अ. नाट्य तु निगमान्वितम्‌ । 


२. क~न. त. साधितोऽर्थौ । 
३. ख-समासेनाथंसूचकम्‌ । क-अ. समासेनाथेसूत्रयोः । ४. ख. विदुबुधाः । 

















 चष्टोऽध्यायः १५ 


समासेन संक्षेपेणानेकव्यक्तिभेदभिन्नस्याथस्य लक्षणीयस्य यः सृचकोऽर्थोँ 
लक्षणात्मकः सष यत्राक्षेपप्रतिसमाधानलक्षणे वस्तुनि सति स्थापितो भवति 
तत्परीक्षारूपनिरक्तम्‌ । न चेवं परिभाषा । किन्त्वथमेतं निभज्याक्षेपप्रति- 
समाधानाभ्यां लक्षणस्य वचनमिति । एतदाह- धात्वथंवचनेनेति । 


कथं तल्लक्षणं स्थाप्यत इत्याशङ्क्य क्रियाविशेषणाभिधानद्रारेणाक्षेप- 
प्रतिसमाधानप्रकारं दशंयति- नानेत्यादिना । नानाप्रकाराणि यानि नामानि 
लक्षणवाक्येऽथंप्रतिपादकाः सुबम्ताः शब्वास्तानाधित्योत्पन्नः उत्पाद आक्षेप. 
प्रतिसमाधानयोयंत्र । ननु नामपदेषु कथमाक्षेपप्रतिसमाधाने । आहु- निषण्ट्ना 
ऽभिधानकोशे रूडिषु । अन्येषु प्रकृतिप्रत्ययविभागनिगमनया । अग्वितमन्बयो 
यश्रोत्पादे । यानि च लक्षणवाक्ये तिडन्तानि पदानि तेषु प्रकारमाह - धात्वथेस्य 
क्रियाया हेतनां च क्रियानिमित्तानां कारकाणां संयोजनं विचारो यत्र स्थापने। 
इयता लक्षणवाक्ये पूवं शब्दपरीक्षा दशिता । अयं शब्दः कथमत्राथे वतते 
इत्याक्षेपः । इत्थमिति च प्रतिसमाधानम्‌ । एतत्‌ प्रदशितवस्तुप्रणीतमेव + । 





अभिनव- संक्षेप रूप से अनेक व्यक्तिथों के भेदसे भिश्च लक्षणीय अर्थंका 
सुचक लक्षण रूप जो अथं, वह जहाँ पर माक्षेप (शङ्का ) ओर प्रतिसमाधान 
( समाधान ) लक्षण वस्तु के होने पर स्थापित होता है वह परीक्षा रूप निरुक्त कहा 
जाता है अर्थात्‌ शङ्का मौर समाधान कै द्वारा लक्षण कौ परीक्षात्मक व्याख्या 
करना "निरुक्त है। इस प्रकार यह परिभाषा नहीं है अपितु निरुक्त का अथं है । 
इस प्रकार शङ्का भौर समाधान के द्वारा निवंचन करके लक्षणका कथन करना 
"निरुक्त दै, इसी बात को "धात्वर्थवचनेन" इत्यादि के दवारा कहते हैँ । 


अब प्रन होता है कि उस लक्षण की स्थापना केसेकीजातीटहै? इसप्रकार 
शङ्का करके क्रियाविशोषणों के अभिधान के द्वारा आक्षेप ओर प्रतिसमाधान के प्रकार 
को दिखलाते है-- 


लक्षणवाक्य मे नाना प्रकारके जो नाम भपितु अथं के प्रतिपादक्र जो सुबन्त 
शब्द, उनके आश्रय से जहां आक्षेप ओर प्रतिसमाधान को उत्पत्ति होतो है वहू 
“निरुक्त' है । अब फिर प्रदन होता है कि निघण्टु अर्थात्‌ नामकोश ( शब्दकोष ) के 
दारा रूढि शब्दों मे ओर प्रकृति-प्रत्यय के विभाग के निगमन ( शब्दशास्त्र ) के द्वारा 
यौगिक शब्दो मे जहाँ उत्पाद मे अन्वय होता टै वहु निरुक्त' है ओर लक्षणवाक्य 
मे जो तिडन्त पद हँ उनमें प्रकार को कहते हँ--धात्वथं अर्थात्‌ क्रिया का ओर हेतु 
अर्थात्‌ क्रिया कै निमित्त रूप कारकों का संयोजन अर्थात्‌ विचार जहां पर जिस 


ग अ कस्स र्द यज न्तन 


१. क-प्रदशितवस्तुप्राणितमेव । 











१६ नारद्यर्ञास्त्रि 





अथंपरोक्षामपि दशेयति-नानाप्रकारेः सवेतन््रश्रतितन्तरादिभिः सिद्धान्ते । 
प्रमाणमलेररथेः साधितमाक्षेपोत्तरयोः साधना यत्र स्थापने । एवं परीक्षाऽनेन 
दशिता । तन्त्रादिन्यायास्तु तवङ्खम्‌ । निरक्तमपि । तच्चतुर्धा - नाम्ना वा-- 
ऊर्ध्वे खमस्योलूखलः। धातुना वा रस्यत इति रसः । द्वाभ्यां वा ` पिशितम- 
श्नातीति पिशाचः । समयेन च-सोऽपि त्रिधा लौकिको यथा--भूसत्तायाम्‌ । 
वेदिको यथा--दोधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः, वेवीङ्वेतिना तुल्ये । प्रतिशास्त्रपाषेवो 
यथा -गान्धर्ववेदे गीतकविरेषे ओवेणकादिशब्दः । तदेतदुक्तं नानेत्यादिना । 
निरकतस्य त॒ प्रथोजनं संकषेपेणार्थावधारणम्‌ । तदुक्तं स्थापित इति -।१३।। 


स्थापन में किया जाता है वह "निरुक्त' है । इतने से लक्षण वाक्य म पिके शब्द को 
परीक्षा दिखाई गयी दहै । यह शब्द इस अथं मे केसे प्रवृत्त होता है ? यहं आक्षेप 
( शङ्का ) है । (इत्त्थम्‌' अर्थात्‌ इस प्रकार प्रवृत्त है, यह प्रतिसमाधान है । यह्‌ सब 
्र्दशित वस्तुसे ही प्राप्त है। पाठभेद से श्रणीतम्‌ के स्थान परं श्राणितम्‌' पाठ 
मानकर यह अथं किया गया है कि यह्‌ सब प्रदशित वस्तु लक्षण का प्राण रूप है। 

अथं परीक्षा को भी दिखलाते ह- नाना प्रकार के सवंतन्तर-प्रतितन्त्र इत्यादि 
सिद्धान्तो अर्थात्‌ प्रमाणम अर्थो के द्वारा साधित अर्थात्‌ जहां पर जिस स्थापन मे 
आक्षेप ओर उत्तर की साधना हो वह परीक्षा है वही निरुक्त है। इस प्रकार 
इस श्लोक के द्वारा परीक्षा दिखला दी है अर्थात्‌ परीक्षा का प्रतिपादन किया गया है। 
तन्त्रादिन्याय तो उस परीध्ा के अङ्क है । 


निरुक्त भी चार प्रकार का होता है-(१) नाम अर्थात्‌ प्रातिपदिक के द्वारा । 
जैसे-उलृखल पद का ॒निर्वंचन-“ऊर््वे खमस्योलूखल” अर्थात्‌ जिसके ऊपर 
आका है । यह पर उलूखल शब्द का निर्वचन “उर्ध्वं ' ओर "खं' इन दो प्रातिपदिक 
शब्दों द्वारा हआ है । (र) धातु के दवारा । जसे रस्यते इति रसः, अर्थात्‌ जिसका रसन 
( आस्वादन ) किया जाय वह्‌ "रस" है । यह रस आस्वादने' घातु के द्वारा निष्पन्न 
है । (३) नाम ओर धातु दोनों के द्वारा । जेसे-"पिरितमहनाति इति पिशाचः' भर्थात्‌ 
जो पिरित ( कच्चे मांस ) को खाता है वह "पिशाचः है। यहाँ पर पिशित प्राति- 
दिकं ओर 'अहनाति' क्रिया के द्वारा निवंचन किया गयाहै। (४) सङ्केतके द्वारा 
यह्‌ सङ्केत तीन प्रकार का होता है--रौकिक, वैदिक ओौर प्रतिशास्त्रपाषंद भर्थात्‌ 
प्रत्येक शास्त्र के अङ्धरूप मे पारिभाषिक संकेत । लौकिक सङ्केत जसे, भू सत्तायाम्‌ 
धातु अर्थात्‌ *भू' धातु सत्ता अथं मे है । वेदिक शब्द-जेसे, "दीधीडः धातु" दीप्ति 
ओर देवन अथं में है। पारिभाषिकं संकेत जैसे -गान्धवं वेद में गीतिविोष के अथं मे 
प्रयुक्तं 'ओवेणक' शब्द । यही बात 'नानानामाश्रयोपेतम्‌' इत्थादि के हारा कही गई 
है । निरुक्त का प्रयोजन संक्षेप रूपमे अथं का अवधारण करना दै । इसीलिये स्थापित 
यह्‌ कहा गया है ॥ १३-१४॥। 








षष्ठोऽध्यायः १७ 


सङ्ग्रहो यो मया भ्रोक्तः सभातेन द्विजोत्तमाः । 
विस्तरं तस्थ वक्ष्यामि सनिरक्तं सकारिकम्‌ । १५॥ 


अथोटिष्टानां विभागं सृचयति-- सङ्ग्रहो यो मयेति । तस्येति सङ्ग्रहस्य । 
तङ्ग्रह एव विस्तारितो विभाग इत्यथः । कि तदुक्तावेव सवं सम्पन्नम्‌ । नेत्याह । 
सनिरुक्तं परीक्षापयेन्तमित्यर्थः । अस्तवचनेऽव्ययीभावः । न चालक्षितस्य 
परीक्षेत्याह -सकारिकं कारिकासम्पदोपेतम्‌ । सम्पत्तौ समासः । १५॥ 


विम्ं-तेरहवीं कारिका मे ^नानासिद्धान्तसाधितम्‌' क्रियाविशेषण के रूप में 
प्रयुक्त हअ है । यहाँ “सिद्धान्त पद की व्याख्या अपेक्षित रै । न्यायसूत्र मे सिद्धान्त का 
लक्षण दिया गया रै--““तन्त्राधिकरणाभ्युषगमसंस्थितिः सिद्धान्तः अर्थात्‌ शास्त्राधिकरण 
अर्थात्‌ प्रमाणरूप शास्त्र के आधार पर स्वीकृत अथं सिद्धान्तः है। यह सिद्धान्त चार 
प्रकार का होता है-सवंतन्त्र-सिदढधान्त, प्रतितन्त्र-सिद्धान्त, अधिक रण-सिद्धान्त ओौर अभ्युपगम- 
सिद्धान्त ( स चतुर्धा -सवंतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसिद्धान्तमेदात्‌ ) । तन्त्र का अर्थं है 
शास्त्र । जो सिद्धान्त सब शास्त्रोमे सामान्य रूप से पाया जाय उसे सवेतन्त्रसिद्धान्त 
कहते हैँ । जसे--घ्राण आदि इन्दर्यां है, गन्ध आदि इन्द्रियों के विषय रहै. पृथ्वी गन्धवती है, 
इत्यादि सभी शास्त्रों मे समान रूप से मान्य टै । इसीलिए यह सवेतन्त्रसिद्धान्त' है । जो 
सिद्धान्त सब शास्त्रों मे समान रूपसे मन्यन हो अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न शास्त्रों मे अलग- 
अलग रूप मे मान्य हो अर्थात्‌ जिस सिदढान्त को एक शास्त्र मानता हो ओौर दसरा विरोध 
करता हो वह श्रतितन्त्र सिद्धान्त" है । जंसे-न्यायवंशेषिक में मन को इन्द्रिय माना गया 
है, वेदान्ती उसे इन्द्रिय नहीं मानते । इसलिए यह श्रतितन्त्रसिदान्त' टै । जिस सिद्धान्त के 
मान छेते पर अन्य अथं स्वतः सिद्ध हो जाते हैँ उसे अधिकरण सिद्धान्त कहते हैँ । जैसे- 
ईश्वर को यदि जगत्‌ का कर्ता मान लिया जाय तौ उसकी सवंज्ञता, व्यापकता, सवंशक्ति- 
मत्ता आदि स्वतः सिद्ध हो जाते हैँ । अतः इसे अधिकरण-सिद्धान्त' कहते हैँ । जिस सिद्धान्त 
के मान्य न होने पर भी कारणवश थोडी देरके लिए स्वीकार करिया जाताहै उसे 
अभ्युपगम' सिद्धान्त कहते हँ ।॥ १३-१४। 


अनुवाद-हे श्रेष्ठ द्विजो ! मैने संक्षेप मे जिस सग्रह को कहा है, निरत 
क्नौर कारिका के साथ उसी का विस्तारप्वक वणन कर्गा। १५॥ 


अभिनव--इसके बाद उद के विभाग को कहते हैँ -“जिस संग्रह का कथनं 
किया है" इत्यादि । तस्य अर्थात्‌ उस संग्रह का । संग्रह ही विस्तारित होकर विभाग 
हेता है अर्थात्‌ संग्रह का विस्तार कर देना विभाग कहलाता है। क्या उसके 
कथन मात्र से ही सब कु सम्पन्न हो गया ? कहते हैँ नहीं । "सनिरुक्तं का भथं है 
परीक्षा पय॑न्त । यहाँ पर अन्त वचन के अथं मे अन्ययीभाव समास है । विना लक्षण 
नार गा 
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श्युङ्खारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः" । 
स्लीभत्सादभतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाटये रसाः स्मृता; १ १६। 


व 
विमां उप 
तत्र विभागं तावदाह ङ्गारस्थेस्यादिना नाटघसङ्ग्रह ( १६-३३ ) 
इत्यन्तेन । 

तत्र॒ नाटचं नाम नटगताभिनयप्रभावसाक्षात्कारायमाणेकघनमानस- 
निश्चलाध्यवसेयः समस्तनाटकाद्य्यतमकाग्यविशेषास्च द्योतनीयोऽथेः । स॒ च 
वचप्यनन्तविभावाात्मा तथापि सर्वेषां जडानां संविदि तस्याश्च भोक्तरि 
भोक्तृवगंस्य च प्रधाने भोक्तरि पयंवसानान्नायकाभिधानभोक्तुविशेषस्थायि- 
चित्तवत्तिस्वभावः । 

सा चकचित्तवृत्तिः स्वपरकीयमितिप्रतीयमानानन्तचिवृत्त्यन्तरगत- 


विशेषितालौकिकगीतगेपपदादिलास्याङ्ख दशकोपजीवनस्वोकृतलक्षणगुणालङ्खार- 
गीतातोद्यादिसम्यकसुन्दरीभूतकाग्यमहिम्रयोगमालाऽभ्यास " विशेषाशयत्वात्‌ 





के परीक्षा नहीं हो सकती, इसलिए सकारिकम्‌ कहा है अर्थात्‌ कारिका ( लक्षण } 
की सम्पत्ति से युक्त । यहाँ सम्पत्ति अथं मे अव्ययीभाव समास है ।। १५॥ 


अब 'श्युद्धारहास्य-करुणा' इत्यादि दलोक से केकर "नाल्यसंग्रहः" इस छठे 
अध्याय कै तैतीसरवें श्लोक तक विभाग का कथन करते 


अनुवाद-श्युङ्कार, हास्य, करुण, सद्र, बीर, भयानक, बोभत्स ओर 
अद्भत ये आठ नाट्य में रस माने गये है | १६॥ 


अभिनव नट के द्वारा प्रस्तुत अभिनय के प्रभाव से प्रव्यक्त के समान प्रतीत 
होने वाला, एकाग्र मन की निश्चर्ता कं कारण अवुः किये जने वाला भौर ` 
नाटक एवं काव्यविशेष से प्रकाशित अथं 'नाटय' कहा जाता है । वह्‌ नाटय यद्यपि 
विभावादि के अनन्त होने कं कारण अनन्त विभावादि रूप है किन्तु समस्त जड विभावों 
के ज्ञान मे पय॑वसित होने से तथा उस ज्ञान का भोक्ता मे ओर भोक्ताओं का प्रधान 
भोक्ता मे पयंवसान होने कं कारण नायकं नामके भोक्ता विरोष को स्थायीभावाटमक 
चित्तवृत्ति रूप अथं भी ^नाटय' है । 


प 
१. कअ. म. वीररौद्रभयानकाः । 


२. क.अ.त. ब. बीभत्सादभतसंज्ञाश्चेत्यष्टौ नाद्ये रसा स्मृता । 
क ज. बीभत्साद्भतशान्ताश्च नव नाटधरखा, स्मृता॥ । 

२, क~स्वपरमितिप्रतीयमाना० । 

क, मालाभ्यां विशेषाभधयल्वात्‌ \ ` 























ण्त्‌ १९ 


स्वपरभावात्‌, प्रच्याविता अत एव साधारणौमूततया सामाजिकानपिः स्वात्म 
स{डूावेन समावेशयन्ती तादात्म्यादेव ग्चानुमानागमयोगिप्रत्यक्षादिक रणकतटस्थ- 
प्रमातुप्रमेयपरकीयलोकिकचित्तवृत्तिविलक्षगतया निर्भासमाना परिमितस्वात्मा- 
स्याध्यतानिर्भासनाविरहाच्च लौकिकप्रमदादिजनितनिजरतिशोकादिवत्‌ ° चित्त- 
वत्यभ्तरजननाक्षमा तत एव निविष्नस्वसंवेदनात्मक हषं ) विश्राम्तिलक्षणेन 
रसनापरपययिण व्यापारेण गृह्यमाणत्वाद्रसशब्देनाभिधीयते । 


तेन रस एव नाश्यम्‌ । अस्य ्युत्पत्तिः फलमित्युच्यते । तथा च रसावृत 
( ना. शा. ६--३१ ) इत्यत्रेकवचनोपपत्तिः । ततश्च मुख्यभूतात्‌ महारात 
स्फोटवृशीवासत्यानि वा अन्विताभिधानदृशीवोपायात्मकानि सत्यानि वा 
भभिहितान्वयदशौव तत्समुदायरूपाणि वा रसान्तराणि भावाभिनिवेश- 
दृष्टानि रूप्यन्ते । तद्वक्ष्यते “काष्यार्थान्‌ भावयभ्ति'' इति । तेन प्रथमं रसाः । 
ते च नव । शान्तापलापिनस्वष्टाविति तत्र पठन्ति । 


*- ---~-~-_ ~ 


ओर वहु एक चित्तवृत्ति स्व-पर-भेद से प्रतीयमान अनन्त चित्तवृत्तियो कौ 
विदोषताओं से रहित, नाटक में प्रयुक्त लौकिक गीतों के गेयपदादि, लास्य कं दश 
मङ्ख से युक्त, स्वीकृत-लक्षण-सम्पन्न, गुण, भलङ्खार, गीत, वाद्य आदि कं संयोग 
ते अतिशय सौन्दयं को प्राप्त होकर काव्य की महिमा ओर प्रयोग-परम्परा एवं अभ्यास 
विक्षेष के प्रभाव से स्वकीय-परकीय भाव से रहित साधारणीकरण कौ भूमि को प्राप्त 
होकर सामाजिकं को भी अपनी सीमा मे समाविष्ट करती हुः दोनों अर्थात्‌ नायक 
एवं सामाजिक की चित्तवृत्ति के तादात्म्य होने के कारण अनुमान, आगम (रब्दज्ञान) 
खूप परोक्षज्ञान ओर इन्द्रिय स्षिकर्षादि कं विना होने वाले योगिप्रत्यक्ष ज्ञान से 
विलक्षण, तटस्थ, प्रमाता ओर प्रमेय से विलक्षण ओर परकीय छोकिक चित्तवृत्ति से 
विलक्षण रूप मेँ प्रतीत होने वाली, नायक के भपने परमित स्वरूप के आश्रय से प्रतीत 
न होने के कारण लौकिक अङ्गना भादि से उत्पन्न निज ॒रति-शोक आदि के समान 
अन्य ॒चित्तवृत्तियों को उत्पन्न करने मँ असमर्थं होने से निर्विघ्न स्वसंवेदनात्मक 
विश्रान्तिरूप आस्वादन ( रसन ) नामक व्यापार से गृहोत होने से रस' शब्द से की 
जाती है। 





१. के. पुस्तके इदं नास्ति । 

१. क-म. म. सामाजिका अपि । 

३. क भ. म. चननुमनिां० ) 

४. क. षड्ज (तज्ज) हानादिचित्तवृत्यम्तर्जननाक्षमा । 


: 6 नोटचकास्तर 











तश्र कामस्य सकलजातिसुलभतय) ऽत्यन्तपरि चितत्वेन + सर्वान्परति 
हृतेति पूवं शृङ्गारः । तदनुगामी च हास्यः । निरपेक्षभावत्वात्‌ तद्विपरौ- 
तस्ततः करणः । ततस्तस्निभित्तं रोद्रः। स चा्थप्रधानः । ततः कामार्थयोधमंमूल- 
त्वाद्वीरः। स {हि धमेप्रधानः । तस्य च मोता्नयश्रदानसारत्वात्‌ । तदनन्तरं 
भयानकः । तद्विभावाधारण्यसंभावनात्‌ । ततो बीभत्सः इति यद्वीरेणाक्िप्तम्‌ ॥ 
वीरस्य पयन्तेऽद्भतः फलमिर्प्रनन्तरं तदुपादानम्‌ । तचा = वक्ष्यते "पर्य्ते कतव्य 
नित्यं हि रसोऽबुभतः 1” ( ना. शा. १८४ ३ ) इति । ततस्त्रिवर्गात्मकप्रवत्ति- 
 धमंविपरीतनिवत्तिधर्मात्मको मोक्षफलः शस्तः! त स्वात्मावेशेन रसचर्बणे- 


त्युक्तम्‌ ॥\ १६ ॥ 
व 

इसलिये रस ही नाय्य है जिसकी व्युत्पत्ति ( अनुभूति ) ही इस नाटय का 
फल है, परिणाम है अर्थात्‌ नाटय की अनुमति रसमेहीरैः ओर “रसादुते' ( रस से 
भिन्न) "रसात्‌ पद मे एकवचन करी संगति ठीक बैऽती दै । इसलिए जिस नाट्यरस की 
अनुमति होती है वह मुख्यभत महार्त है । यह स्फोट के समान असत्यरूप अन्य र| है 
अथवा अन्विताभिधान के समान उपायभूत अन्य र हे अथवा अभिहितान्वयवाद के 
समान मुख्यरस का समुदायस्प है । इस प्रकार अन्यरस उस मुख्य स्त के अङ्कं (अंश) 
खूप मे दिखाई देते है ओर वर्णन किये जाते है। इसलिये "काव्य के अथं को भावित 
करते है' यह्‌ अगे कहा जायगा । इसीलिए संग्रह मँ पहिले रसां को कहा गया है । 
वे संख्याम नौ है । नाटय मे शान्त रस नो न मानने वाले आठ दही रस स्वीकार 
करते टै ( अष्टो नाटघे रसाः स्मृताः) । 


उसमे काम ( रति ) क समस्त जातियों मे सुरुभ होने से अत्यन्त परिचित 

होने के कारण ओर सबके प्रति ( सब के किए ) आह्लादक होने से सबसे पहिले 
शयद्धार रस का निदेश किया गयारहै। शङ्कार रसं का अनुगामी हास्य रस है, 
सकए श्युङ्खार के बाद हास्य रसं का विवेचन किया गया है । इसके बाद निरपेक्ष 
भाव होने से उसके विपरीत अर्थात्‌ हास्य रस के विपरीत करुण रस का निदेश है । 
८ तत्यक््वात्‌ करुण रस के निमित्तमृत रौद्ररसं का वर्णन है । वह्‌ अथंप्रधान होता है । 
इसके बाद काम ओर मर्थं के धम॑मृलक होने से वीर रसं का उल्छेख किया गया दहै, 
क्योकि वह्‌ वीररस धरमप्रधान होता है। वीर रस का प्रयोजन भयभीत अर्थात्‌ डरे 
हुए लोगों को अभय प्रदान करना है उस वीर रस के बाद भयानक रस का वणंन 
है । भयानक रस के समान विभावो के होने के कारण भयानक के बाद बीभत्स रस 
करा उल्लेख किया गया है । वीर रस के आक्षिप्त फल ( परिणाम ) भद्धूत ( विस्मय ) 


१. क. सर्वान्प्रतिहव्येति । 
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होता दहै, इसलिए वीर रस के बाद अद्भूत रस का उल्लेख है । अभिनवगुप्त अद्भूत 
रस को सबसे अन्त में स्वीकार करते ह । जेसा करि आगे अटारदु्रे अध्याय में कटैगे | 
कि--“विद्वानों को लूपकों के अन्तम अदधत रस की योजना करनी चाहिए” । 
( ना० शा० १८।४३ ) । उसके बाद त्रिवगं अर्थात्‌ धर्मं, अर्थं भौर काम के साधनभूत 
प्रवृत्ति धमं के विपरीत निवृत्तिधमंप्रधान मोक्ष फल वाला शान्त रस आता हे । उस 
शान्त रस मे आत्मनिष्ठ होने से रस चवंणा होती है, रस का आस्वादन होता है, यह्‌ 
कहा गया है ॥ १६ ॥ 


विम्ञः- नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय के सोलदटवे श्लोक मे अष्टौ नाटय रसाः 
स्मृताः" कहा गया है । इनमें पहले नाटचरस' का विवेचन करते हैँ । नाट रस क्या हे ? 
अभिनवगृच के अनुसार नट के द्वारा प्रयुक्त अभिनय के अभाव से प्रत्यक्ष के समान प्रतीय 
मान एकाग्र मन की निश्वलता से अनुभवनीय नाटकादिमेसे किसी एक काव्यविशेष से 


प्रकाश्य अथं "नाटय" है । यह नाटच यद्यपि विभावादि के अनन्त होने के कारण अनन्त- 
विभावादि रूप है, तथापि सभी विभावो का ज्ञान में पयेवसान होनेसे तथा ज्ञान का 
भोक्ता में ओर भोक्तृवगं का प्रधान भोक्ता अर्थात्‌ नायक मे पयंवसान होने से नायक 
नामक भोक्तृविशेष की चित्तवृत्ति भी 'नाघ्य' है । स्वगत-परगत भेद से शून्य यह चित्तवृत्ति 
आस्वाद्यमान होने से "रस है । इस प्रकार रागात्मिका चित्तवृत्ति का परिणामही रसदहै। 
यतश्च नाटय की पूतः अनुभूति रस मेंहोती है, अतः रसदहीनाटचयदहै। यह्‌ रस नाटच- 
समुदाय से समदुभरत होता है । अतः नाटच मे रस निहित है। इस प्रकार रस समुदायदही 
नाटय है । वह्‌ केवर नाटच ही नहीं होता, अपितु काव्यमें भी नाठयरूपही रस हौता 
है । इस प्रकार अभिनव के अनुसार सम॒दायरूप अथं नाटये भौरनाटचहारसदहै। 


अभिनवगुप् का कथन है कि स्वगत-परगत भेद से शून्य चित्तवृत्ति सामाजिकं को 
स्व-पर-भाव से रहित बनाकर साधारणीकरण की सीमा मे लाकर अपने मे समाविष्ट कर 
केती है ओर उसमें तादात्म्य टो जाता दहै । साधारणीकरण की यह तादात्म्य स्थिति 
रसानुभूति का कारण है । अभिनव के अनुसार काव्य की महिमा एवं अभिनय के प्रभावसे 
विभावादि मे स्वगत-परगत-भाव का विलोपो जातादहै, यही साधारणीकरणदहै। इस 
अवस्था मे साधारणीकृत विभावादि व्यक्ति-विशेष के सम्बन्धसे मुक्तं होकर सामाजिकं 
से सम्बद्ध हो जाति है, तब उनवे व्यक्तिगत विशेषताए नहीं रहं जाती । इस प्रकार 
विभावादि कां साघारणीकरण हौ जाने पर रसादि स्थायीभावका भी साधारणीकरण हो 
जाता टै । यह साधारणीकृत स्थायीभाव रस कै कूप में परिणत हो जाता है। 
साधारणीकरण की तादात्म्य स्थिति के कारण जो रसानुभूति होती है, बहु अनुमान, आगम 
ओौर यो गिप्रत्यक्ष ज्ञान से विलक्षण टै । क्योकि अनुमान ओर आगगमसे होने वाला ज्ञान 
परोक्ष होता है भौर रसानुभूति साक्षात्का रात्मकं प्रत्यक्ष है । 





~ === गदड 
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यह अनुभूति योगिप्रत्यक्ष ज्ञान से भौ भिन्न है । क्योकि योगिप्रत्यक्ष ज्ञानं 
साक्नात्कासात्मक होने पर भी इन्द्रियसन्तिकषं आदि की अपेक्षा नहीं रखता । किन्तु 
र्सानुभूति के किए इन्दरिया्थंसन्तिकषं की आवश्यकता होती है । यहं स्सानुभूति लौकिक 


चित्तवृत्ति से परे विलक्षण होती है। 


ताटचकला का मुख्य उद्देश्य साभाजिकों को स्सानुभूति कराना है । जिस 
नाट्यरस की अनुभूति होती है वहं मु ख्यभरूत महास्स है। वह एक है । अन्य स्स उसी 
महास के अंशभूत हैँ । वैयाकरणो के स्फोटवाद सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकारे पदस्फोट 
ननं वर्णो का ओर वाक्यस्फोट मे पदों का स्वतन्त्र अस्तिरव नहीं होता, उसी प्रकार नाटक 
क प्रधानभूत महारस म अन्य रसो का स्वतन्त्र अस्तित्व नही होता । अखण्ड पदों को 
पदस्फोट ओर अखण्ड वाक्यो को वाक्यस्फोट कहते है भरः स्फोट ही अथं का बोधक होता 
है। इस प्रकार वयाकरण वर्ण-विभाग-रहित पदस्फोट ओर्‌ पदविभागरहित वाक्यस्फोट 
को ही अथंका बोधक मानते । यहाँ ग्रन्थकार का अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्फोटवाद 
के सिद्धान्त के अनुसार पद ओौर वाक्य अखण्ड है ओर उनके वणं एवं पद रूप अवयवो की 


प्रतीति असत्यं है उसी प्रकार नाटचस्स ही मुख्य रस है भौर अन्यस्स स्फोटके भद्धोंके 


समान असत्य है । इसीलिए कहा गया है कि मुख्यभरूत महास्स की अपेक्षा भन्यस्स स्फोट 
के समान असत्य हैँ । 


अभिनवगुष्च दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कसते हए कहते हैँ कि उस प्रधानरू्प महारस 
की अपेक्षा अन्यरस अन्विताभिधान के समान उपायात्मक सत्य है । तात्पयं यह टै कि 
अन्विताभिधानवाद के अनुसार यद्यपि पदां सत्य है, वाक्यार्थं बोध के समय उनकी 
अरुग-अलग प्रतीति होती दै, किन्तु बह अर्ग-अल्ग प्रतीति उपायश्रूत मात्र दै । वास्तव में 


अन्वित पदां की ही प्रतीति होती है। इसी प्रकार नाटचस्स अर्थात्‌ मुख्यभ्रूत महास्स के 


साथ अन्य रसो की स्थिति उपायभूत सत्य के समान दहै। अभिहितान्वयवाद के अनुसार 
पहिले पदाथं का बोध होता है, फिर उनके पदार्थो के समुदायसे ही वाक्यां की 
प्रतीति होती दै । उसी प्रकार नाटक में अन्यरस गौण होते दहै, वे समुदायरूपमे प्रधानरस 
कां ज्ञान करातिहै। इस प्रकार सससमुदाय दही नाट है भौरनाटचदहीस्सहै। अष्टौ 
नाटचचे रसाः" भरतमुनि के अनुसार नाटच मे भाठ रस होते है । यह पर “अष्टौ रसाः" 
क्के साथ नाट" पद प्रयुक्त होने से यह सूचित होता है कि नाटचसे भिन्न काव्य में शान्त 
नामक नवां रस भी होता दै। इस दृष्टि को ल्य मे रखकर मस्मट ने ज्ञान्तोऽपि' नवभो 
श्सः' कटा दै । अभिनवगुश् “अष्टौ नाटये रसाः' इस कथन को उपलक्षण मानते हैँ । उनके 
अनुसार नाटधमें मी शान्त रस होता है । जैसाकि उन्होने कहा है “एवं नव रसाः दष्टाः! 
( ना० सा० ६।८७ } । 

अभिनवेगुष्ठ ने स्सक्रम का अत्यन्त सुन्दर विवेचनं किया है । उन्होनि श्ड्गारस्स को 
प्रथम स्थान दिया है । पुरुषाथं चतुष्टय मे काम का प्रमुख स्थान है ! यह्‌ काम समस्त 
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एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ता दहिणेन महात्मना । 
पुनइ्च॒ भावान्वदयामि स्थायिसश्चारिसत्वजान्‌ ` ॥ १७ ॥ 


*रतिहसिहच शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा । 
जुगप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकोतिताः ॥ १८ ॥ 


सच विभावादिबलादिति भावा वक्तव्याः। तत्र नाज्ञातलौकिकरत्यादि 
चित्तवत्तेः कवेनंटस्य वा तद्विषयविशिष्टविभावाद्याहरणं शक्यमिति स्थायिन 
उदिष्टाः। तश्र शाश्तस्य स्थायी "विस्मयशमा” इति कंशिवत्पठितः। उत्साह 
एषास्य स्थायीत्यन्ये । जुगुप्सेति केचित्‌ । सवं इत्येके । तत्त्वज्ञानजो निर्वेदोऽस्य 
स्थायो । एतद्थमेवोभयधर्मोपजी वित्वह्यापनायामङ्कलभ्‌तोऽप्यसौ पूवं निर्दिष्टो 
°व्यभिचारिषु । अभिनयस्योपजीवका इति ( तदनन्तरं ) सात्विका । स्थायिषु 
च सङ्ख्या नोक्तेत्यपरे । अत एव स्थायिन एते तु व्यभिचारिणोऽपि भवन्ति । 
एतच्चाग्रे वितनिष्यामः ।।१७-१८।। 





प्राणियों मेँ सामान्य रूपसे पाया जाता दहै। उसके प्रति सभीलोगों का स्वाभाविक 
भाकषंण होता है, इसीख्यि श्युद्धार स्स का सबसे पहिले निरूपण किया गयाहै। 
श्यु्खार का अनुगामी होने से हास्यरस को द्वितीय स्थानप्राष्ठहै। हास्य का विरोधी होने 
से उसके बाद करुण को तृतीय स्थान दिया गया है । करुण से सम्बन्ध होनेसेरीद्ररस को 
चतुथं स्थान प्रा्ठ है । रौद्र रस अथंप्रधान होता है। उसके बाद काम ओर अथंके धमं 
मूलक होने से वीर रस को पश्चम स्थान दिया गयादहै। वीर रस धमंप्रधानदहै। भयसे 
पीडितो को अभय प्रदान करना वीरोका कामदै। इसल्यि वीर ससके बाद उसके 
विरोधी भयानकरस का प्रतिपादन किया गया है। भयानक रसके समान बीभत्सरस के 
भी विभावादि होते 8, इसलिये भयानक के बाद बीभत्स रस का सातवें स्थान पर 
निरूपण किया गया है । वीर के बाद अद्भ्रुत रस का आवां स्थान है । नारायण पण्डित 
ने समस्त ससो मे अद्भुत स्सकी स्थितिमानी टै ओौर उसे "चमत्कारसार' कटहाहै। 
अभिनव उक्त आठ श्सों के अतिरिक्त शान्त नामक नवां रस भी मानते हैँ । यह शान्त रस 
धर्मरूप मोक्षफल का दायक है । शान्त रसमेभीरसका आस्वादन होता दहै। १६॥ 


अनुवाद- महात्मा ब्रह्मा ने इन आठ रसोंको कहाहै अब इसके वाव 
स्थायी, सन्वारी ओर सात्विक भावों का वणन करूंगा ॥ १७॥ 
अनुवाद--रति, हास, शोक, कोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा ओर विस्मय 
ये आठ स्थायीभाव कहे गये हैँ ।॥ १८॥ 
१. क (टि.) एते नव रसा दृष्टा द्र हिणेन महात्मना । 


२. क-अ. स्थायिसञ्चारिसात्त्विकान्‌ । 
३, क~न, हासो रतिश्च, ४, क, व्यभिचारित्वाभिनयत्वोपजीविका । 





































































































































"निवेदलानिशङ्काख्यास्तथासूया मदः ध्मः । 
आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिधृतिः ॥\ १९ ॥ 
ब्लोडा "चपलता हषं आवेगो जडता तया । 
गर्वा विषाद ओत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च ॥ २० ॥' 


सुप्तं ` विवोधोऽमर्षह्चाप्यवहित्थमथोग्रता । 
स्मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तया मरणमेव च ॥ २ १॥ 


तरासक्चैव वितकंक्च विल्लेया ग्यभिचारिणः । 
जर्यास्तरक्ञदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ।। २९ ॥। 


ञअजनिनव--वह्‌ रसचर्वणा चिमावादि के बलसे होती है, अतः भावोंका 

कथन करना चाहिए । उनमें खौकिक इत्यादि स्प चित्तवृत्ति के परिचय कै विना 
कवि ओर नट रसं के साथ सम्ब विभावादि को उपस्थितं करने मे समथं नहीं हो 
सकता । इसलिए भरत ने सर्वप्रथम स्थायीभावों का निर्देश किया हे । उनमें कुछ 
लोग “शम' को शान्त रस का स्थायीभाव कहते है । दूसरे लोग “उत्साह को शान्तरस 
का स्थायीभाव मानते ह । अन्य रोग जुगुप्ता को शान्त का स्थायी कहते है । 
लोग अन्य सभी को शान्तरस का स्थायीभाव कहते हैँ । वस्तुतः तत्त्वज्ञान से 


उत्पन्न निर्वेद दौ शान्तस्स का स्थायीभाव है । इसीलिए हौ इसमे स्थायीमाव ओर 

संचारीभाव दोनों के धमं होते है । उभयधमं के उपजीवित्व को प्रकट करने के लिए 

अमङ्कलरूप होने पर भी व्यभिचारीभावों मेँ निर्वेद को प्रथम स्थान दियादै ओर 

उसके बाद अभिनय के उपजीवक साल्िक भाव का निर्देश है। स्थायीभावों की निश्चित 

संख्या नहीं कहौ गई टै, एेसा कुछ आचाय कहते हँ । इसीलिए ये स्थायीभाव व्यभि- 
चारीभावभो हो जति है । इसका विस्तृत वणंन हम अगे करेगे ॥ १७-१८ ॥ 

_ निर्वेद, ग्लानि, शङ्का, असूया, मद, श्रम, भालस देष्य, 

(च्ता, मोह, स्मृति, धृति, लञ्जा, चपलत, हषं, आवेग, जडता, गवं, विषाद, 

, निन्वा, मवस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अवहित्थ, मति, ग्याधि, 

उभ्ाद, मरण, त्रात आर वितकंये तती व्यभिचारो भाव नाम से गिनाये गये 


ह । इह को सश्ारीभाव भी कहते है ।। १९-२२ ॥ 


ए गें 


नु 
१. क~-ग. निवदोऽथ तथा ग्कानिशङ्धारूपा मदश्चमाः । 


२. ख. ग. ध. मदश्रमाः । ३. क-म. मोहमतिस्मृतीः । 
+, क-(टि.) ब्रीडा चपक्ता दैव अतिगो जडता धतिः । 
५. ख-सुप्तं प्रबोधो \ कम सुप्तं प्रबोधो हषंश्चाप्यवहित्थमथोग्रता । 


क~न. त, सुर्िविबोधो । 


६, क-म मतिरव्याधिरथोन्माद\ । कअ. अरतिरव्याधिरन्मादः । 


























षष्टोऽध्यायः 





स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः ^स्वरभ ज्गोऽथ वेपथुः । 
वेव्यंमधप्रखय ` इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः ॥ २३ ॥ 
आद्धिको वाचिकचेव ह्याहायं : सात्विकस्तथा । 

चत्वारोऽभिनया ह्यते विज्ञेया नाटचसंक्षयाः ॥ २४ ॥ 


उथभिचारिण एत इत्युभयतो नियमाथं सङ्ख्योपादानम्‌ । १९-२२॥ 

सास्विका व्यभिचारिवत्तमभिनयवत्तं चोपजीवम्तीति परृथगभिनयादिभ्यो 
गणिताः ।।२३॥ 

चत्वार इति । आहायंस्थापि धनुःप्रतिशोषंकमुकुटादेः प्रत्यक्षबुद्धाबुषयोगे- 
ऽन्तर ङ्गल्वं सूचयति । नाटघसंश्चया इति । लोके तु कदाचिन्न भवत्यपि गृहीत- 
स्वात्‌ । नादं तु त एव जीवितम्‌ । अत एव रसमावानन्तरमभिनया उदिष्टाः । 
॥ २४ ॥ 


अभिनव- ये तैंतीस व्यभिचारी भाव है । इस प्रकार दोनों ओर नियम करने 

के किए संख्या का उपादान ( ग्रहण ) किया गया है ॥ १९-२२॥ 

अनुवाद--स्तम्भ, स्वेद, रोमा, स्वरभङ्खः, वेपथु, वेवरण्य, अभू भौर 
प्रलय ( भूरर्छा ) ये आठ साततविकभाव हँ ।। २२३॥। 

अधिनव- सात्विकभाव अभिनय ओर व्यभिचारीभाव दोनों के स्वभाव का 
उपजीवन करते हँ अर्थात्‌ दोनों के धर्म से युक्त होतेह इसलिए व्यभिचारीभावों के 
बाद अभिनय आदि (अभिनय ओर ग्यभिचारीभाव) से अलग इनकी गणना हे ॥२३॥ 

इसके बाद सात्त्कि भावों को कहते ह - 

अनुवाद--आद्धिक, वाचिक, आहार्यं ओर सात्विक नाटचच के आधित 
ये चार प्रकार के अभिनय समञ्चने चाहिए ।॥ २४॥ 

अभिनव--' चत्वार पद से धनुष, पगडी, मुकुट आदि आहायं अभिनय की 
साक्षात्कार बुद्धि के उपयोग मे अन्तर ङ्गता सूचित होती हँ । 'नाल्यसंश्रयाः पद का 
तात्पर्यं यह है किं लोक मे सहज परिचय होने के कारण कदाचित्‌ इनका उपयोग न 
भी हो किन्तु नाटक में तो वे हौ आहायं वेष-मृषादि प्राण दँ । इसलिए रस ओर भाव के 
बाद अभिनयो का कथन किया गया है ।। २४॥ 

विमदा--अभिनवगुघ ने स्थायी आदि भावों का सम्बन्ध अभिनय से जोड़ा है। 
प्रत्येक व्यक्ति के हदय में चित्तवृत्ति के रूप में कुछ न कुछ भाव सदा विद्यमान रहते हँ जौ भाव 
निरन्तर विद्यमान रहते है वे स्थायीभाव कहे जति हैँ गौर जो भाव अनियमित रूप से यदा कदा 

१, ख. घ. स्वरसादोऽथ वेपथुः । ख-त. न. स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 

२. क~-व,. भावास्त्वष्टौ तु सात्त्विकाः । 
३. क~न. विज्ञेया नाघ्यकर्मणि । क~त. येषु नाट्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 

नार शा०-४ 





२६ नाटर्षास्त्र 


अभिनयाश्च लोकिकं धमं तस्मृलमेव तदुपजोविनं सासयिकं वानुवतेन्त 
इत्यतस्तवनन्तरं धर्मो - 


आकर प्रवहमान जीवनधारा मे गति देकर लौट जाते ह वे सच्ञारीभाव कहे जते रहै। 
ये सश्वारीभाव रसो मेँ विविध रूप मे सञ्चर करते हैँ । इस प्रकार अभिनेता आदिकं आदि 
चेष्टाओं के द्वारा मानव-हदय मे निरन्तर स्थायी रूप घे विद्यमान मनोगत भावों को जब 
प्रदशित कस्ता है तो वह भाव अर्थात्‌ स्थायीमावं स्सत्व पद को प्रष्ठ कर छेतादहै। 
अभिनेता जब जिस रस का प्रदशंन करना चाहता है तदनुङ्कल भाव-मद्धिमाभओों का ही 
प्रदशंन करता है । इस प्रकार भावही रसदहै\ कोई मी भाव र्सहीन नहीं होता भौर 
न कोई रस भावहीन होता है ( नं भावहौनो रसोऽस्ति न भावो रसर्बजितः } । नाटक में 
रस को प्रकट कसते मे आहायं अभिनयः अत्यन्तं महस्वपूणं साधन है । आहायं का प्रयोजन 
नाच्च सें स्थायीभावों के यथाथ स्वरूप को प्रकटं करना है । स्स की दृष्टि से सात्विक अभिनय 
का विशेष महत्व है । मनोगत भावों को प्रकट करने वाला अभिनय ही नास्य मँ स्वेश्रष्ठ 
माना जाता है मौर अभिनय बह होता है जिसमे सात्त्विक की मात्रा अधिक हीती है। 
अभिनव का कथन है कि सात्त्विकं भावके पूणं योग होने पर ही नाट्य प्रशस्य होता दै। 
उनके अनुसार नाख्य ही रस है ओर सष का अन्तरङ्गं सात्विक है भौर सात्विक (अभिनय) 
मे नाव्य प्रतिष्ठित है ( सत्वे नाटचं प्रतिष्ठितम्‌ ) । सात्विक भावों की उत्पत्ति चित्त की 
एकाग्रता से होती दै । चित्त की एकाग्रता केकारण ही सामाजिक पात्रों के सुख-दुःख को 
अपना समक्न र्गतां है, तभी उसे रसानुभूति होती है । 


ये चार प्रकार के अभिनय नटराज भगवान्‌ शिव के चार रूप हैँ । यह समस्त विश्व 
उस जीलाताण्डव नटराज का आधिक अभिनय है, सम्पूणं वाङ्मय वाचिक अभिनय है, 
चन्द्रतारादि से मण्डित आकाश आहायं अभिनय है ओर स्वयं शिव सात्त्विकरूप हैँ । इसीलिए 
अभिनय मे सात्विकं अभिनय का विशेष महत्त्व है, जिसमे सुख-दुःखादि मनोभावों का 
अभिग्यज्जन होता है । आङ्जिक अभिनयमे भङ्ञीके वारा विविध चेष्टाए प्रदशित की 
जाती है । बाणी के द्वारा संवादादि का अभिन्यञ्जन वाचिक अभिनय है । वेश-भूषादि का 
रदशन आहायं अभिनय है । अभिनेता अभिनय के द्वारा अभिनेय के क्रियाककापो, विविध 
चेष्टाओं, वेष-भूषा एवं भाव-मुद्राओं को शर्गमस्च पर प्रदशितत करता है, अभिनेय पात्रों 
के मानसिक भावों का प्रकाशन करता दै । इस भकारं अभिनय मे केवल बाह्य चेष्टाओं का 
ही नही, अपितु बाह्य चेष्टाओं के साथ मनोगत भावोंका भी प्रकाशन होतादै। इन 
सबका आगे विस्तार से वणन किया जायगा ॥ ३४ ॥ 


अभिनव-अभिनय लौकिक धमं तथा तन्मूलक उसके उपयोगी सामयिक 
प्रम्पराभों का अनुसरण करता है, इसक्ञिए्‌ उसके बाद धर्मी का कथन करते ह 





^लोकधर्मो नाटचधर्मौ -चर्मति द्विविधः स्मृतः । 

भारती सात्वती चेव ` कशिक्यारभटी तथा ॥ 

भचतस्रो वृत्तयो ह्य ता यासु “नाट्‌ चं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २५ ॥ 

आवन्ती दाक्षिणात्या च तथा चेवोदटमागघो ॥। 
"पाञ्चालमध्यमा चेति विज्ञेयास्तु प्रवृत्तयः ।॥ २६।। 
°दैविक्ो मानुषो चेव सिद्धिः स्यादृष्टिविधेवः तु ॥ २७ ॥ 

न चाभिनयोऽभिनेतव्यमन्तरेणास्तीति दशरूपकयोगद्वारेण तदृषकारिण्यो 
वृत्तयः । दे तिन्लः पञ्चेति निराकरणाय चतन्न इत्युक्तम्‌ । ता अपि देशवशाद्‌- 
भूयसा भवन्तोति तदनन्तरं प्रवृत्तयः ॥२५-२६॥। 

स्वंमेतत्सिदिपयेवस्षानमिति ततो द्विविधा सिद्धिः ।।२७॥ 

 अनुबाद--लोकूधर्षीं ओर नाटचधर्मौ ये दो प्रकारके धर्मो कहे गये है । 
अनुवाद--भारती, सात्त्वतो, कंशिक्ो ओर आरभटी ये चार श्रकार को 
वृत्तियां हैँ जिन पर नाटच प्रतिष्ठित है ।।२५॥ 

अनुवाद--भावन्तो, दाक्षिणात्या, ओड्मागधी, पाञ्चालो तथा मध्यमा 
ये पाँच प्रकार की प्रवृत्तियां कहो गई ह ॥२६॥ 

अभिनव-अभिनय अभिनेय के विना सम्भव नहीं है । इसलिए दश रूपकं 
के सम्बन्ध के कारण तदृपकारकं वृत्तियो का कथन किया गया है । दो, तीन, पांच 
संख्या के निराकरण के लिए चार ( संख्या ) का उल्लेख किया गया है । वे वृत्तियां 


भी अधिकांशतः देश के आधार पर होती रै, इसलिए इन वृत्तियों के बाद प्रवृत्तियों 
का विवेचन किया गया है ॥२५-२६॥ 














१. कड, लौकिकी नाटैचधर्मो च धर्मी तु द्विविा स्मृता 

२, ख. घ. धर्मी तु । 

क-ड, त. भारती सार्वती चव वृत्तिराभटी तथा । 
चतस्रो वृत्तयो ह्यं ताः कंशिक्या सह्‌ कीतिताः । 

कअ. विज्ञेया नाटयसंश्चया । 

क~प. तथा चैवाधंमागघी । क-ख. तथा चं वान्धमागधी । 
खं, घ, पाञ्चाली मध्यमा चैव ज्ञेया नाटथभ्रवृत्तयः । 
क-म, दैवीति । क-अ. पूरस्तके इदमघं नास्ति । 

कड. सिद्धस्तु द्विविधेव च । 


~ 
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९८ नीटधलास्त 


` शारोराकष्चेव वेणाश्च सप्र षड्जादयः स्वराः । 
"निषादषेभगान्धारमध्यपञ्चमघेवताः ।॥ २८ ॥ 





स्वराः पाठ्य गानसंगृहीता अपि पृथगुपात्ताः। केवलानामपि प्रयोगो- 
परञ्जकत्वं यल्लक्ष्ये दृश्यते यत्रान्तरालाप इति प्रसिद्धिस्तदम्युपगमा्थेम्‌ ।॥२८॥ 


अनुवाव-वेवी आर मानुषोये दो प्रकार कौ सिद्धियां कही गयी 
है ॥ २७॥ 


अभिनव--ये समस्त अभिनय विभिन्न सिद्धियों मे समाप्त हो जाते हैं । इसलिए 
प्रवृत्तियों के बाद दो प्रकार की सिद्धियों का कथन किया गया है ॥ २७ ॥ 


भनुवाद-शारीरस्वर ( शरीरसे उत्पन्न ) भौर बेणस्वर ( वीणा आवि 
बा से निकलने वाले स्वर) षड़ज आदि सात प्रकारके होतेह । ये सात स्वरहै- 
षड्ज निषाद, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम भौर धैवत ॥! २८ ॥ 


अभिनव-पाठ्य ओौर गान के अन्तर्गत स्वरों का अन्तर्भाव हो जाने परभी 
उनका पृथक्‌ ग्रहण किया गया है । केवल स्वरों के प्रयोगसे भी नास्य मे सौन्दयं 
परिलक्षित होता है जो अन्तरालापके नाम से प्रसिद्ध है। उसके अभ्युपगम के लिए 
इसका पृथक्‌ से उपादान ( ग्रहण ) किया गया है ॥ २८ ॥ 


विमशं--जो स्वयं राजित होता है उसे 'स्वर' कहते हैँ । स्वर्‌ के दो अधिष्ठान है-- 
शारीर भौरर्बंण। जोस्वर शरीर या कण्ठसे उद्भूत होते हैँ उन्हे 'शारीर' स्वर कहते 
है मौर जो स्वर बीणा आदि वा्यन्वों से उत्पन्न होते दहै वे वैणः स्वर कहे जतिदहैं। 
ये दोनों प्रकार के स्वर सात होते है-षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धवत ओौर 
निषाद । इन्हीं को क्रमशः स रिगमपधनि' कहते दँ । प्रस्तुत श्लोक मे शारीर स्वर 
मौर वेण स्वर षडजादि सात प्रकार के बताये गये हँ किन्तु श्लोक के प्रक्षि्ाधं मे छः स्वर ही 
गिनाये गये हैँ । षड्ज ही मुख्य स्वर टै । पर्वा मे उसी षड़ज की स्थापना की गई है । उसके 
बाद अन्य छः स्वरों का स्वरूप स्थिरहो सकादटै। कुछ विद्वानु षडजश्रुतिको ही स्वर 
मानते हैँ ( षड्जशुतिरेवेत्यपरे ) क्योकि षडज से ही अन्य स्वर उत्पन्न होते हँ । इसीलिए 
इसके नाम की सार्थकता होती है (षण्णां स्वराणां जनकः अथवा षट्‌ स्वरान्‌ जनयति प्रकारयति 
` इति षड्जः ) अर्थात्‌ जो छः स्वरों कां जनक टै अथवा छः स्वरों को उत्पन्न करता है, 
प्रमाणित करता है उसे 'षडज' कहते हैँ । इसीलिए पहिले षड्जं स्वर की स्थापना की गई 
दै ओर बाद में उस षडज से उत्पन्न अन्य छः स्वरों का कथन किया गया टै ॥ २८ ॥ 








१. ख. घ. शारीरा वंणवाश्च॑व । 
२, ख. ग. घ. पुस्तकेषु इदमधं नास्ति । 











षष्ठोऽध्यायः 


ततं चेवावनद्धं च धनं सुषिरमेव च। 
चतुधिधं च विज्ञेयमातोद्यं लक्षणान्वितम्‌ ।। २९ ॥ 
ततं “तन्त्रीगतं ज्ञेयमवनद्धं तु पौष्करम्‌ । 
धनस्तु तालो विज्ञेयः सषिरो वंश एव च। ३०॥ 


लक्षणान्वितमिति। अग्यत्त॒ मल्लकपटफलकज्वालामुखपक्षवाादि- 
लोकिकं नैतत्सङ्गहतं बाध्यत्वादित्यथेः । एतच्चान्ते वक्ष्यते । यदपि चतुविधं 
न सर्वमिदं बहलच्मंकारादिवाद्यमपि च वक्ष्यमाणलक्षणान्वितम्‌ । भातृद्यतेऽ- 
निहुन्यत इत्यथः ।२६।। 

पौष्करमिति । पुष्करशब्दध्रव णादागतं पृष्करावतकदेवताधिष्ठितं पद्म- 
पत्रकार चमंपुटभाषं चेति पौष्करम्‌ । हन्यते कलासाम्यार्थमिति घनः । भत 
एव तालेकश्रमाणत्वात्स्वरवणंसम्भवात्ताल इत्पुक्तः कास्यतालादिः । एवकारः 
काहलादिग्युदासाय ।।३०॥। 

अनुवाद--तत, अवनद्ध, घन ओर सुषिर लक्षणों से युक्तये चार प्रकार 
के वाद्य ( आतोद्य माने गये है ।। २६ ॥ 

अनुवाद--इनमें तन्त्रीगत वाद्य को "तत" ओर अबनद्ध बाद्य को "पौष्कर' 
समन्लना चाहिए । ताल को घन वाद्य ओर बांस के बने बाँसुरौ भादि वा्ोको 
“सुषिर” जानना चाहिए । ३० ॥ 

अभिनब--'लक्षणों से युक्त' इस कथन से यह निदेश दै किं मल्लके पट, 
फलक, ज्वालामुख, पक्षवाद्य आदि लोकिकं वाद्यो का बाध होने से उनका यहां संग्रह्‌ 
नहीं किया गया है । यह्‌ बात अगे विस्तार से करेगे । ये चार प्रकारके वाद्यहौ 
सब प्रकार के वाद्य नहीं है, क्योकि वक्ष्यमाण लक्षणों से अन्वित बहुत से चमंकार आदि 
वाद्य भी ह। ताडित अर्थात्‌ अभिहनन किये जाने के कारण 'आतोद्य' वाद्य 
कहलाता है ।।२९। 

पुष्कर ( मेषविशेष ) के शब्द के श्नवण से प्राप्तं रथात्‌ पृष्कर कौ शब्द 
ध्वनि के आधार पर बनाया गया, पुष्क रावत्तं क ( मेघविशेष ) देवता से अधिष्ठित, 
कमलपत्र के समान आकार वाला ओर चमडे से मढा होने से शब्द ( ध्वनि ) करने 
वाला वाद्य “पौष्कर' कहा जाता है । कला अर्थात्‌ मात्राका को समानता के किए 
पीटकर बजाया जाने वाला वाद्य “धनवाद्य' होता है। इसलिए ताल हो के मुख्य 
प्रमाण होने ते ओर स्वर एवं वर्णो का उत्पादक होने के कारण कांस के बने हुए घण्टा, 
धड़ा, करतार आदि वाचो को 'ताल' कहा गया है । बास के बने हुए वाद्य 
“सुषिर कटे जाते ह । ये काहलं आदि वादयो से भिन्न है । सुषिर वाद्यो से काहुल आदि 
वाद्यो का पार्थक्य दिखलाने के किए कारिका मँ "वंश एव च' पाठ किया गया है ॥३०॥ 





१, क-अ तत्त्री कृतम्‌ । 





 _----~ 
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प्रवेक्षाक्षेपनिष्क्रामप्रासादिकमथान्तरम्‌ ` । 
गानं पञ्चविधं ज्ञेयं ध्रुवायोगसमन्वितम्‌ ` ॥ ३१ ॥ 





८ पादस्य प्रवेशे भावश्रकृत्यवस्थानादिस्‌ चकं यद्गीयते ततपरवेशगानम्‌ । प्रविष्ट- 
स्यान्तगंतां चित्र्वात्त सामाजिकानध्रति प्रसाइयितुं प्रथयितुं ` परसादगानम्‌ । 
रसान्तरोपक्षेवाथमाक्षेपगानम्‌ । आन्तरमिति गतिपरिक्मणनिरूपणादिरवसरः । 
तत्र यद्गीयते तदान्तरं गानम्‌ । पात्रस्य निष्कमणे तु निष्कामगानम्‌ । प्रवेशा ` 
दय उपचाराद्‌ गाने । प्रसादोऽस्य प्रयोजनं प्रासादिकम्‌ । भन्ये तु समासान्मत्व- 
धायं ठनं कूत्वा प्रसादिकमिति । घवा गीत्याधारो नियतः पदसमहः । तत्र योगेन 
युज्यमानतया सम्रन्वितं तदथंभ्राधान्येन नियत रूपत्वादिति गानस्य गान्धर्वाद्‌- 
भेदः सूचितः ।३१।। 
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विभक्शं- नाटचशास्तर मै चारः प्रकार के वाद्यं का उल्लेख दै--तत, अवनद्ध, धन 
जओौर सुषिर । इनमे तार से बने हए तन्त्रीबाद्यो को तत बाच कहते हैँ । जंसे, बीणा; सितार 
आदि)! चमडेसे मदे हृए मृदर्ख आहि वाद्यो को अबनदढ' वाद्य करते है । पुष्कर अर्थात्‌ 
म्व के शब्दों के अनुकरण पर बजाय जाने के कारण इसे पौष्कर' वाद्य भी कहते है । नाटच- 
शास्त्र मे उसे “भाण्डवाद्य कटा गया है । कांस्य धातु से निमित कश्ताल, क्षश्च, घण्टा आदि 
को 'धनवाद्य' कहते हैँ । कांस्यताल कासि का बना हुञा एक धनवाद्यहै। पएूकपूक कर 
बजाय जाने वाले चद्रयुक्त बांसुरी आदि वाच्यो को "सुषिर" वाद्य कहते है । नाटचशास्त्र मे 
नाट्च-प्रयोग की सफलता के लिए वाद्यो का प्रयोग आवश्यक बताया गया है ॥ ३० ॥ 


अनुवाद - ध्रुवा के संयोग से समन्वित गान पांच प्रकार का होताहै- 
प्रवेशक, आक्षेपक, निष्करामक, प्रापस्तादिक भौर आन्तर \\ ३१५ 


८ अभिनव _ पात्रों के प्रवेश के समय भाव, प्रकृति तथा अवस्था आदि की 
सूचना देने वाला जो गान गाया जाता है उसे श्रवेशक' गान कहा जाता है । प्रकृत 
रख से भिन्न रस का आक्षेप करने वाला गान 'आक्षेपक' गान कहा जाता 
है । पात्रों के रङ्खम्चसे निकलने के समय गाया जाने वाका गान निष्करामक' गान 
होता है । प्रविष्ट हुए पात्र की चित्तवृत्ति को सामाजिको के प्रति प्रसन्न या प्रकट 
करते के लिए जो गान गाया जाता है उसे "प्रासादिकः गान कहते हैँ 1 गति, परिक्रमण 
आदि के अवसर पर गाया जाने वाला गान “आन्तर गान कहा जाता है । प्रवेश आदि 


१. क. प्रवेशाक्षेपनिष्करामप्रासादिकमथापस्म्‌ । 
घ. प्रवेशाक्षेपनिष्कामप्रासादिकमथान्तरम्‌ । 

२, क-अ. घ्र. वायोगसमुद्भवम्‌, । 

३, कभ. म. प्रासादगानम्‌ । 





क 
¢ 
त । 
#ै 
= 
1 
४] 
141 


षष्टोऽध्यायः 
चतुरश्रो विष्ृष्टश्च रद्खस्त्यश्रश्च कीतितः ।॥ ३२ ॥ 


कक्ष्याविभागेन श्पुपकारेण सर्वाभिनयानुभावोपकारो गानातोद्ोपकारी 
च मण्डपः । यथोक्तम्‌ - ““यश्चाप्यास्यगतो भाव'' (ना. शा. २.२०) इति । तथा 
““गस्भीरस्वरता येन कूतपस्य'” इत्यादि (ना. शा. २-८२) । रङ्केणेव च कक्षया- 
विभागः सङ्गृहीत इति नानुदिष्टं कक्ष्यायाः ॥।३१॥ 








शब्द उपचार से ( लक्षणा से ) गान में प्रयुक्त है। प्रसाद हौ जिसका प्रयोजन है 
वह्‌ प्रासादिकं गान है । प्रसाद का अर्थं प्रसन्नता लिये जाने पर सामाजिकं को 
प्रसन्न करने वाखा गान भी प्रासंदिक गान कहा जा सकता है। अन्य आचाय तो 
यहाँ पर समास से मत्वर्थीय ठन्‌ प्रत्यय करके शप्रसादिक' शब्द निष्पन्न मानते है । 
गीत के आधारभूत नियत पदसम्‌ह को "ध्रुवा" कहते हँ । 'समन्वित' पद से उनमें 
योग से युक्त होने के कारण ओर उसके अथं कौ प्रधानता से नियत (निरिचित) रूप 
होने के कारण गान का गान्धवंगान से भेद सूचित कर दिया गया है ॥ ३१॥ 


विमशं- नाट में ध्र वागीतों का विशिष्ट स्थान है। ध्र्‌.वागीतों का उद्देश्य 
नाटघानुकूल भावों का अभिव्यक्त करना है । जिस प्रस ङ्ख को अभिव्यञ्जनां कथोपकथनं आदि 
उपादानो द्वारा असंभाव्य थी, नाठ्य मे उनकी अभिव्यञ्जना घ्र वागीतों के हारा करायी 
जाती है। गीत के निश्चित पद ससुह को घ.वा कहते हँ ॥३१॥ 


अनुवाद--चतुरल्ल, विकृष्ट ओर च्यस्न ये तीन प्रकार के मण्डप कह गये 
है ॥ ३२॥ 


अभिनव-मण्डप कक्ष्याविभाग से अर्थात्‌ र ङ्गशीषं, नेपथ्यगृहं आदि रङ्गमञ्च 
के विभाग से पात्रों की गति अर्थात्‌ पात्रों के गमनागमन में उपकारक होताहै ओर 
समस्त प्रकार के अभिनयो, अनुभावो, गायन ओर वादन आदि में सहायक (उपकारक) 
होता है । जैसा कि कहा गया है कि “मण्डप के अत्यन्त बड़ा होने पर पात्रों के मुखगत 
भाव (अनुभाव भादि) अस्पष्ट हो जाेगे' (ना. शा. २।२३) अतः मण्डप की रचना 
फेसो करनी चाहिए जिससे गायन-वादन आदि के स्वर गम्भोर बने रहँ 
(ना. शा. २।८८) इत्यादि । रङ्ग ॒के अन्तर्गत कक्ष्या विभाग अर्थात्‌ रङ्गशीर्षं, 
नेपथ्यगृह आदि विभाग आ जाते हैँ इसलिए कक्ष्याविभाग का यहाँ कथन नहीं किया 
गया है । चतुरख, विकृष्ट ओर व्यच नास्यमण्डपों का विस्तृत वणंन द्वितीय अध्याय में 
किया जा चुका टै ॥ ३२॥ 


१, क~अ. व्यज्लषचव हि मण्डपः । 
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एवमेषोऽल्पसुधरार्थो निष्ट नाटचसंग्रहः । 


तः परं प्रवक्ष्यामि सृत्रग्रन्थविकल्पनम्‌ ॥ ३३ ॥ 





एतकपसंहरत्येवमित्थादिना । 


एवमुद्वेशविभागभेदेन द्विधा सङ्ग्रहमभिधाय लक्षणपरीक्षे वक्तु 
तरतिजानीते--अतः परमिति । सूत्रगरन्थविकल्पनमिति । सूत्रं सुश्रक लक्षणं 
वक्ष्यामि । तेनैव च कारिका सङ्गृहीता ! ग्रन्थो भाष्यम्‌ । तत्कृतं च विकल्पन- 
बाक्षपप्रतिसमाधानात्मकमिति परीक्षा निर्क्तशब्बवाच्या प्रतिज्ञाता । 
सश्रविवरणस्वभावा तु कारिका सूत्रमपि प्रकाशयन्ती बहुतराक्षेपसमाधान- 
भ्याकुलशिष्यजन स्थिरपक्षनिरूपणेनोपकरोतीति भाष्यस्य पश्चादस्याः 
पाठः ॥।३२॥ 


क 
अब "एवमित्यादि" श्लोक के द्वारा इसका उपसंहार करते है- 


भनुवाद--इस प्रकार संक्षेपमें सुत्र रूप मे लक्षण सहित नाटघ का उदहेश 
(संग्रह) बतलाया दिया गया है । भब इसके बाद सुत्र (लक्षण) ओर ग्रन्थ 
(भाष्य) हारा विकल्पन (परीक्षा) का कथन करूंगा ।। ३२ ॥ 


अभिनव- इस प्रकार उदेश ओर विभाग के भेदसे दो ख्पों मे संग्रह का कथन 
करके लक्षण ओर परीक्षा को कहने के लिए प्रतिज्ञ करते हैँ -"ईसके बाद सूत्र भौर 
न्थ का विकल्पन कहूंगा । सूत्र अर्थात्‌ लक्षण को कर्हुगा । इसी से कारका 
काभीसंग्रहहो गया) म्रन्थका अथं है भाष्य । उसके द्वारा किया गया आक्षेप-प्रति 
समाधान रूप विकल्पन अर्थात्‌ निरुक्तं शब्द्‌ से वाच्य शङ्का-समाधान रूप परीक्षा की 
परतिज्ञा कौ गयी है। सूत्र का विवरण रूप कारिका तोसूत्रका भी प्रकाश करती हुई 
अनेक प्रकार के शङ्का गौर समाधानसे व्याकुल शिष्य जन का स्थिर (सिद्धान्त) पक्ष 
करे निरूपण के द्वारा उपकार करती है । इसलिए भाष्य के बाद कारिका का पाठ किया 
गधादरै)) २३२॥ 

विमर्लः-- ग्रन्थकार ने यहां पर नाटच के एकादश अद्धो का सूत्ररूप अर्थात्‌ संक्षेप में 
उद्देश ओर विभाग दो रूपों मे कथन किया है । अब इसके बाद लक्षण आर परीक्षा रूप में 
व्याख्या करने की प्रतिज्ञा करते हँ । भाव यहं किं भरत मुनि ने नाटच के अद्धो का संक्षेप में 
नाममात्र से कथन किया है । अब सूत्र स्म से कथन करने के बाद लक्षण ओर परीक्षा के 
रूप मे व्याख्या की जायगी । सूत्रग्रन्थविकल्पनम्‌ यहौँ सूत्र का अथं है लक्षण । इसी को 
कारिका भी करते हैँ । ग्रन्थ का अर्थं है भाष्य । विकल्पन का अथं है निरुक्तं 1 अर्थात्‌ यहाँ 
सूत्र भौर ग्रन्थ से शङ्खा-समाधान र परीक्षा की जायेगी ।३३॥ 


ति 
१, क-म, व्यादिष्टो , 
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तत्र रसानेव तावदादावभिव्याख्यास्यामः` । 
न हि रसाद्‌ते "कष्चिद्थंः प्रवर्तते । 


रस-निरूपणम्‌ 
एवं सूत्रं भाष्यं परीक्षां च प्रवक्ष्यामीति प्रतिज्ञाय रसविषयमेव सधरप्रभृति 
प्रथमं वक्तडथमित्यश्र परिकरबर्धं धघटयथितुमाह - तत्रेति । 
तेषां रसादीनां मध्ये । एवकारोऽवधारणे । तावदिति क्रमे । अभितः 
भादितः मृलग्रन्थपरोक्षाक्रमेण विभज्यायास्यामः । 
उद्देशक्रमस्यैव पयंनुयोज्यतामाशङ्क्ष्यापरं कमहैतुमाह्‌-न हीति । 


हि यस्मात्‌ रसं विना विभावादिरर्थो बुद्धौ व्याख्येयतया न प्रवत्तते यतश्च 
तं विनाऽ्थंः प्रयोजनं प्रीतिपुरस्सरं *्युत्पत्तिमयं न प्रवर्तते यतश्च रसं प्रत्यादृते 
रसनात्मकप्रतीत्येकघनवि शान्ते सामाजिकलोकेऽन्यो भावादिरथः प्रविभागेन बुढौ 
न वतते । स्वस्य जडस्य चित्तवत्यन्तरोपकृतप्रधानस्थायिनामधेयचित्तवृत्तिम- 
ग्नत्वेन विभावानुभावादिवरगंस्यावभासात्‌। अतो व्याख्यातृनटसामाजिकानि- 
प्रायेण तस्येव प्राधान्यमिति रस एव तावल्पुवं दिदिष्ट इति तस्येव लक्षणादि 
कतंव्यमिति तात्पयेम्‌ । 


रस-निरूपण 

इसके बाद सूत्र, भाष्य ओर परीक्षा को कटटंगा, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके रस- 
विषयक सूत्र आदि अर्थात्‌ रसविषयक, सूत्र, भाष्य ओर परीक्षा को ही पहिले कहना 
चाहिए, इस विषय की भूमिका बनाने के लिए कहते है 

अनुवाद--उनमें रस की हौ सबसे पहले पूरणंरूप से (विशेषरूप से) व्याख्या 
करेगे । 

अभिनव -उन रसादि के मध्य मे यहाँ पर "एव" शब्द अवधारण भथं महै 
"तावत्‌" पद क्रम का सूचक दै । अभिधास्यामः' का अथं है -'आदितः अर्थात्‌ प्रारम्भ 
से हो सूत्र, ग्रन्थ (भाष्य) ओौर परीक्षा का क्रम से विभाजन करके करहैगे ॥ 

उेरा के क्रम के सम्बन्ध में ही सबसे पहले प्रन हो सकता है, इस प्रकार 
आराङ्का करके क्रम का दूसरा हेत्‌ कहते है 

अनुवाद-क्योकि रस के विना कोई अन्य अथं (नाध्चाङ्धः) भ्रवत्त नहीं 
हो सकता । | 


१. ख. घ. तावदभिधास्यामः । क~न. तावदभिधास्ये । 
२. चख, घ. कश्चिदपि । क~न. कश्चित्‌ । 


ना° शा०-१ 








~ 
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तत्न, विभावानुभावष्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 





परवश्र बहुवचनमत्र चेकवचनं प्रयुञ्जानस्यायमाशयः-- एक एव तावत्पर- 
मा्थ॑तो रसः सृत्रस्थानीयत्वेन रूपके प्रतिभाति । तस्येव पुनर्भागदशा विभागः । 
सोऽपि च न तदेकमुखप्रक्षिताभतिवतंते । एतच्चोददेश एवास्माभिरभिहितचरम्‌ । 
अभिधास्यते चाग्रे । 

एवं करमहेतुमभिधाय रसविषयं लक्षणसूत्रमाह -- विभावानुभावभ्यभि- 
चारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 





अभिनव--क्योकि रसके विना विभावादि अर्थं व्याख्येय रूपसे बृद्धिमे 
नहीं आ सकते । क्योकि रस के विना आनन्दपूरवक ज्ञानरूप नाल्य का प्रयोजन 
सिद्ध नहीं हो सकता ओर क्योकि रसं के प्रति आदर भाव रखने वाके ओर 
रसनातमक प्रतीति मै एकमात्र विश्रान्ति ( आनन्द ) का अनुभव करने वाले सामाजिक 
लोक मे रस से भिन्न भावादि अथं अलग-अलग स्पष्ट रूप से बृद्धि में नहीं अते। 
धमस्त जड पदाथं की अन्य चित्तवृत्तियोँ से उपकृत स्थायोभाव नामक प्रधान चित्तवृत्ति 
मे निमग्न होने से विभाव अनुभाव आदिकी रस रूपमे अनुभूति होती है । इसलिए 
व्याख्याता नट तथा सामाजिको से अभिप्रायसे उसीकी हो प्रधानता है, इसलिए 
रसको हौ सर्वप्रथम उद्दिष्ट किया गयाहै अतः उसीके हौ लक्षण भादि करने 
चाहिए, यह तात्पयं है । 


इसके पूवं सोलहवे श्लोक मे "रस" शब्द का बहुवचन मे प्रयोग किया गया है 
ओर यहाँ एकवचन मे रस का प्रयोग है, इसका भाशय यह्‌ है कि वास्तव मे नाटक 
मं सूत्र रूप मेँ विद्यमान एक ही प्रधान रस प्रतिभासित होतादहै। फिर उसीकेही 
अन्य अवान्तर विभाग होते ह । भाव यह कि नाटक मे पुख्यरूप एकं ही रस प्रतीत 
होता है उसी के अन्तर्गत अन्य अवान्तर रसो के विभाग स्वीकार किये गये ह । वह्‌ 
विभाग भी उसो प्रधान रस का मुखपक्षी है। यह बात मेने उद्देश के कथन के 
अवसर पर पहिले ही कह दिया है । ओर आगे भी करगे । 


अभिमव इस प्रकार उटेशके क्रमका हेतु बतलाकर अव रसविषयक 
लक्षण सूत्र को कहते है 

अनुवाद--'“विभाव, अनुभाव ओर ग्यभिचारीभाव के संयोगसे रस- 
निष्पत्ति होती हे । 


१. तत्र इति ख पुस्तकं नास्ति । 
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अत्र भट लोल्लटप्रभूतथस्तावदेवं व्याचख्युः-- विभावादिभिः 
संयोगोऽर्थात स्थायिनस्ततो रसनिष्पत्तिः । तत्र विभावर्चित्तवृत्तः 
स्थाय्या्मिकाया उत्पत्तौ कारणम्‌ । अनुभावाश्च न रसजन्या अत्र विवक्षिताः। 
तेषां रसकारणत्वेन गणनानहृत्वात्‌ । अपि तु भावानामेव। (ते) येऽनुभावाः 
उयभिचारिणश्च चित्तव॒त्यात्मकत्वात्‌ यद्यपि न सहभाविनः स्थायिना तथापि 
वासनात्मनेह तस्थ विवक्षिताः । दुष्टा्तेऽपि व्यज्जनादिमध्ये कस्यचिद्वासना- 
त्मकता स्थाधिवत्‌ । अन्यस्योदभूतता म्यभिचारिवत्‌ । तेन स्याय्येव विभावानु 
भावादिभिरूपचितो रसः । स्थायी. भवत्वनुपचितः । स चोभयोरपि । मुख्यया 
वृत्या रामादो अनुकार्यऽनुकतयथेपि चानुसन्धानबल।(त्‌--इति । 

विमक्षं--भरतमुनि के रससूत्र पर आचार्यो ने अनेक प्रकार से व्याख्याए की दै। 
अभिनवगुश ने अभिनव-मारती में पूर्ववर्ती उन सभी आचार्यो के मतो को प्रस्तुत कर उनकी 
सम्यक्‌ समीक्षा की है । अभिनवगु ने सवंप्रथम भट्लोल्लट का मत प्रस्तुत क्रियाहै। 
भटलोल्लट उ्यत्तिवादौ आचाय हँ अतः उन्होने उत्पत्तिवाद सिद्धान्त को दृष्टि मे रखकर 
भरतसूत्र को व्याख्याकीदटे। 


१-- भट लोल्लट का उत्पत्तिवाद 


अभिनव -मटुलोल्लट प्रभृति आचायं भरत के रससूत्र को व्याख्या इसं 
प्रकार करते ह--विभाव आदि के साथ स्थायीभाव का जो संयोग होता है उससे 
रसनिष्पत्ति होती है। उनमें अर्थात्‌ {वभाव, अनुभाव, सच्चारीभाव मसे विभाव 
स्थायीभाव रूप चित्तवृत्ति मेँ कारण होता दै । यहाँ पर अनुभाव शब्द से रसजन्य 
अनुभाव विवक्षित नहीं है, क्थोकि रस के कारणों मे उनका परिगणन नहीं होता है, 
भपितु भावों की ही गणना की जाती है । जिस अनुभाव भौर सञ्चारिभाव का चित्तवृत्ति 
रूप होने से यद्यपि स्थायीभाव के साथ सहभाव नहीं होता तथापि यहाँ उस स्थायी- 
भाव के साथ वासना ( संस्कार ) के रूपमे विवक्षित ह । दृष्टान्त मे भी व्यज्जन 
आदि के मध्यमे किसो की स्थायीभाव के समान वासनारूप मे स्थिति रहती है ओर 
किसी की व्यभिचारौभाव के समान उदुभूत रूप मे स्थिति रहतो है । इसलिए विभाव, 
अनुभाव ओर व्यभिचारोभाव से उपचित (परिपुष्ट हुआ) स्थायीभाव हौ रस होता है । 
अपरिपुष्ट स्थिति मे तो वह्‌ स्थायीभाव ही रहता है । वह रस अनुकार्यं भौर अनुकरर्ता 
दोनो मे रहता है । मुख्य शूप से राम आदि अनुकार्यमे ओर रमादि के रूपका 
अनुसन्धान करने के कारग उपचार से अनुकर्ता (नट आदि ) मे उस रस को प्रतीति 
होतो है । यह्‌ भद्रलोल्ल्ट आदि विद्वानों का मत है। 





३६ नाट 


चिरन्तनानां चायमेव पक्षः । तथा हि दण्डिना स्वालङ्कारलक्षणेऽम्यधायि । 

“रतिः श्रङ्कारतां गता रूपबाहुल्ययोगेन'” इति ( काव्यादशं २-२८१) 

""अधिर्ह्य परां कोटि कोपो रोद्रात्मतां गतः (काव्यादर्शे २-२८३) । 
इत्यादि च । 





भदुलोल्लट के मत का अनुसरण करने वाके दण्डी आदि प्राचीन आचार्यो 
काभी यही मत है। जैसाक्ि दण्डो ने काव्यादशं नामक अपने अलङ्कारशास्त्र कं 
ग्रन्थ मे कहा है कि- 
“रूप बाहुल्य के योग से रति (स्थायीभाव) श ज्गार स्सत्व को प्राप्त करता दहै ।'' 
ओर ( काव्याद २।२८१ ) 
“पराकाष्ठा पर पहुचकर क्रोध ही रौद्ररसरूपता को प्राप्त करता है ।' 
( काव्याद २।२८३) 
विमल्ं--भरतसूत्रों के व्याख्याकारों में भट्‌ टलोल्लट उत्पत्तिवादी आचायं है । 
आ्यायं मम्मट ने भी भद्‌टलोल्लट के मत को उद्धृत किया है, किन्तु उनके विवेचन की शंकी 
कुछ भिन्न है । भट्‌टकोल्लट के अनुसार संयोग शब्द के तीन अर्थं होते ह--उत्पाद्य-उत्पादक 
भाव, गस्य-गमक मवं भौर पोष्य-पोषक भाव । इसी प्रकार निष्पत्ति के भी तीन अथं दै-- 
उत्पत्ति, प्रतीति ओौर उपचिति। इस प्रकार स्थायीभावका विभाव के साथ संयोग 
` अर्थात्‌ उत्पा्च-उत्पादक भाव सम्बन्ध होने पर॒निष्पत्ति का अर्थं उत्पत्ति होगी, अनुभावो के 
साथ संयोग अर्थात्‌ गम्य-गमक भाव सम्बन्ध होने पर निष्पत्ति का अथं प्रतीति होगी ओर 
व्यभिचारी भावों के साथ पोष्य-पोषक भाव सम्बन्ध होने पर निष्पत्ति का अथं उपचिति 
होगी । इस प्रकारं रत्यादि स्थायीभावों का आलम्बन ओौर उद्‌दीपन रूप विभावो के साथ 
उत्पाद्य-उत्पादक भाव सम्बन्ध होने पर रस की उत्पत्ति होती हं ओर कटाक्ष आदि अनुभावो 
के साथ गम्य-गमक भाव होने पर रस प्रतीति के योग्य हता हे ओर व्यभिचारी भावों के 
साथ पोष्य-पोषक सम्बन्ध से रस की उषचिति ( पुष्टि) होती है । इस प्रकार भाकस्बन 
भौर उदृदीपन विभावो के कारण उत्पन्न रत्यादि भाव कटाक्षादि अनुभावो से प्रतीति के 
योग्य बनाया गया निंद आदि व्यभिचारी भावों के दारा उपचित ( परिपुष्ट ) होकर्‌ रस 
रूप को प्राच होता है। इस प्रकार उनके मतानुसार विभावादिके संयोजनसे रसकी 
उत्पत्ति, अभिव्यक्ति ( प्रतीति ) भौर परिपुष्ट होती है। इस प्रकार विभावादिके हारा 
उपचित स्थायीभावदही स्य सूप को प्रा्ठ होतादहै। जो अनुकायं मे रहता हँ किन्तु 
\ अनुसन्धान के बल से अनुकर्ता नट में भी प्रतीयमान होता है । गोविन्द ठक्कर के अनुसार 
| ^नट मेँ अनुकायं कौ तुल्यता के अनुसन्धान के कारण सामाजिक अनुकत्तां नट मे अनुकायं 
का आरोप कड केता है भौर चमत्कृत होता दै इसीलिए इस सिद्धान्त को “आरोपवाद' 
हः भी कहा जाता है । भट्‌टलोल्लट का यह सिद्धान्त-मौमासा अैर वेदान्त मत का अनुगामी 
सिद्धान्त कहा जाता है । 
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एतन्नेति धीशङ्कुकः । विभावाद्ययोगे स्थायिनो लिङ्काभावेनाबगत्यनु- 
पपततेर्भावानां पूवेमभिधेयताप्रसङ्कात्‌ स्थितदशायां लक्षणान्तरवेयर्थ्यात्‌ मन्व- 
तरतममाध्यस्थाद्यानन्त्यापत्तेः, हास्यरसे षोढात्वाभावप्राप्तेः, कामावस्थासु 
वशस्वसङ्खयरसभावादिप्रसङ्गात्‌, शोकस्य प्रथमं ती्त्व कालात्तनुमान््यद शंनं 
करोधोत्साहरतीनाममर्षस्थंयंसेवाविप्यये ह्ासदशंनमिति विपर्यस्य दुर्यमान- 
त्वाच्च । 


"० गें 


भदट्रलोह्लट के मत का खण्डन 





अभिनव-भटुरोल्लट का यह्‌ मत ठीक नहीं है, यह शङ्कुक का कथन है । 
शङ्कक ने उनके मत के विरोध मे आठ हेतु दिये है । विभावादि के योग के विना स्थायी- 
भावं के अनुमापक हेतु के अभाव मँ स्थायीमाव की रस स्पमे प्रतीति नहीं दो 
सकती अर्थात्‌ विभावादि के अभाव म स्थायौभाव का साक्षात्कारात्मकं ज्ञान नहीं हो 
सकता, क्योकि विभावादि का योग होने पर ही रत्यादि का साक्षात्कारत्मक ज्ञान 
होता है ओर रत्यादि का साक्षात्कारात्मक ज्ञान हौ रस है । इसके पूवं अर्थात्‌ 0 
विभावादि के योग के पहिले स्थायीभावों का अभिधेय अर्थात्‌ शाब्दिकं परोक्षात्मके , 
ज्ञान होने से ( साक्षात्कारात्मक ज्ञान होने से ) स्थायोमाव को रसं नहीं मानाजां , 
सकता । विभावादि के योग के पिके रस को स्थिति स्वोकार करने पर अन्य लक्षण 
व्यथं हौ जाँयगे । क्योकि विभावादि के संयोगसे ही रस की निष्पत्ति होती ह । चतुथं 
हेतु है कि पदि रत्यादि स्थायीभाव को रस मानते ह तो रति आदि मावो मेंमात्रा 
का न्यूनाधिक होने से रस के मन्द, मन्दतर, मन्दतम, मध्यस्थ मादि अनेक भेद होने 
लगेगे भौर स्थायीभाव के तारतम्य से हास्य रसके जो छः भेद होतेह, उनका 
अभाव होने लगेगा । यदि स्थायीभाव के तारतभ्य से रस का भेद मानते तो काम 
की दश अवस्थाओं मे असंख्य रस ओर्‌ भाव मानने पड़गे । भदटरलोल्लट का “उपचितं 
स्थायोभाव रस होता है' यह्‌ सिद्धान्त भी मान्य नहीं है । शोक में पहिले तोत्रता होती 
है ओर बाद मे क्रमशः मन्दता आती है । इसी प्रकार क्रोध, उत्साह, ओर रति आदि 
स्थायीभावों मे अमर्ष, स्थैर्यं तथा सेवा के विपयंय से हास दिखाई देता है । इस प्रकार 
उपचय के स्थान पर अपचय रूप विपर्यय के देखे जाने से "उपचित स्थायीभाव रस है' 
यह्‌ कथन सव्रंथा अनुचित है । 


(स 


विमज्ञ--भटटलोल्लट के उत्पत्तिवाद प्र॒ आक्षेप करते हए शङ्करुक कहते हैँ किं 
आप मुख्य रूपं से अनुकायं राम मे भौर गौ ल्प से अनुक्ता नट मे रख कौ उत्त्त, 
प्रतीति अर पुष्टि मानते है तो सामाजिको के हदय में रख को उत्पत्ति कैते होगो ? दुसरे 
अनुकायं याम तो भवं इस जगत्‌ मेँ नहीं है तो इस समय के अभिनय मे उनसे रसरानुभूति ५ 








३८ नाटघदास्ध् 


तस्माद्धेतुभिविभावख्येः कार्ये वानुभावात्मभिः सहचारिरूपेश्च ग्यभि- 
चारिभिः प्रयत्नाजिततया छत्रिमेरपि तथानभिमन्यमानेरनुकतत स्थत्वेन लि्ज- 
बलतः प्रतीयमानः स्थायी भावो मुख्यरामादिगतस्थाय्यनुकरणरूपः । अनुकरण - 
रूपत्वादेव च नामान्तरेण व्यपदिष्टो रसः । 

विभावा हि काव्यबलानुसन्धेयाः । अनुभावाः शिक्षातः । व्यभिचारिणः 
कृत्रि मनिजानुभावाजंनबलात्‌ । स्थायी तु काश्यबलादपि नानुसन्धेयः । रतिः 
शोक" इत्यादयो हि शब्दा रत्यादिकमभिधेयोकुवंन््यभिधानत्वेन । न तु वाचिका- 


भिनयरूपतयाऽवगमयन्ति । न हि वागेव वाचिकम्‌ । अपि तु तया निषुंत्तम्‌। 
मङ्खरिवाङ्किकम्‌ । तेन - 





कैसे होगो ? तीसरे अनुकायं कल्पित होते हँ जिनका अस्तित्व ही प्रामाणिक नहीं तो 
प्रमाणिक वस्तु से रसानुभरति कैसे ? चौथे हास्यरञ्चके छः मेद जो आश्रयगत ओर सहूदय 
गत भीटहोतेदैँ ओीरदोनोंमें रसको परभित मान लेने पर सह्दयमे हास्य के छः भेद 
कैसे होगे ? पांचवे यदि स्थायीभावके तारतम्य से रसभेद मान भी जेतोकाम की दस 
भवस्थाओं मे असंख्य रस मानने पड़ गे । छठे करुण रस के प्रारम्भ मे शोक तीत्र होता है 
ओौर बाद में मन्द होता जातादौ तथ। इसी प्रकार रोद्र, वीर; श्यृङ्खारमें भी क्रोध, 
उत्साह ौर रति आदि स्थायीभावों का अमषं, स्थंयं, सेवा के विपयंय से हास भी देखा 
जाता है । अतः उपचय के स्थान पर अपचय ( हास ) कौ स्थिति से उपचित स्थायीभाव 
रस है" यह्‌ कथन अनुचित होगा ? सातवें स्थायीभाव का विभावादि के साथ संयोगन होने 
से विभावादि के लिङ्गत्वं ( हेतु ) ॐ अभाव में अनुमान केसे होगा ? आठवें जो साक्षात्कार 
का विषय है उसका अन्‌भव ज्ञानमात्रसे नहींहो सकता । इस प्रकार रसानुभ्रूति आरोप- 
ज्ञान से सम्भव नहींदहै। रामादिमें रति दै यह समक्षलेते मात्रसे स्सानुभूति नहीं हो 
सकती । अतः भद्‌ टलोल्लट का आरोपव्राद सिद्धान्त मान्य नहीं किया जा सकता । 


भो शङ्कुक का अनुमितिवाद 


अभिनव-ईइसलिए कारण रूप्‌ विभावो, काय॑रूप अनुभावो तथा सहकारी रूप 
स्थायीभावों के द्वारा कवि के शिक्षा ओर अभ्यासादि रूप प्रयत्न से अजित ( उत्पन्न ) 
होने के कारण छत्रिम होने पर भो उस प्रकार के कृत्रिम न प्रतीत होने बाङे विभावादि 
के दवारा अनुक्ता नट मे स्थित होने से लिङ्ग ( अनुमान ) के सामर्थ्यं से प्रतीयमान 
मुख्य अनुकार्यं रामादि में विद्यमान रत्यादि स्थायीभाव का यहु अनुकरण रूप होता है 


भौर अनुकरण कूप होने के कारण दी यह्‌ स्थायीभाव उससे भिन्न नाम से व्यवहृत 
होने वाला पदाथं "रस' कटुलाता है ॥ 
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[ “विवृद्धात्माऽप्यगाधोऽपि बुरम्तोऽपि महानपि । ] 
बाडवेनेव जलधिः शोकः क्रोधेन पीयते ।'* इति । 
तथा- 
“शोकेन कृतः स्तम्भः तथा स्थितो योऽनवस्थिताक्रन्देः१ 
[ हदयस्फुटनभयात्तंरदितुमभ्यथ्येते सचिवेः 1" | 
इत्येवमादौ न शोकोऽभिनेयः, अपि त्वभिधेयः। 
“भाति पतितो लिखन्त्या: तस्या बाष्पाम्बुशीकरकणौधः । 


स्वेदोद्गम इव करतलसंस्पशदिष मे वपुषि ॥'* 
(रत्नावली २-११) 


णि 


विभावो का काव्य कै द्वारा अनुसन्धान किया जाता है, अनुभावो कां शिक्षा कै 
दारा तथा व्यभिचारीभावों का अपने कृत्रिम अनुभावो के अर्जन के द्वारा अनुसन्धान 
( प्रतीति ) होता दै । स्थायीभावतो काव्यके बल से भी प्रतीत नहीं होता । रति, 
शोकं आदि शब्द अभिधा के द्वारा र्यादि का अभिधान करते है। वाचिक अभिनय 
के रूप मे उनका ( रत्यादि का ) बोध नहीं कराते । क्योकि वाणी ही वाचिक अभिनय 
नहीं है, अपितु उस वाणी के द्वारा किया जाने वाला अभिनय वाचिक अभिनय 
कहुलाता है । जिस प्रकार अङ्गो द्वारा किया जाने वाला अभिनय आडिःगकं 
अभिनय कहलाता है । इसक्िए- 

"जिस प्रकार अत्यधिक बदा हुआ, अगाध, दुरन्त होने पर भी महान्‌ समुद्र 
(जलधि ) को भौ वाडवाग्नि पी जाता है उसी प्रकार अत्यन्त बे हुए, अगाध, अनन्त 
रोक को भी क्रोध पी जाता है । 

ओर भी- 

“शोक के कारण निदचेष्ट ओर अनवस्थित शूप से निरन्तर कन्दन करता हुभा 
जो उदयन एेसा पड़ा हुआ है कि कहीं उसका हृदय शोक से फट न जाय, इस भय से 
डरे हुए दुःखो मन्त्री केवल उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैँ ।' 

इत्यादि में शोक अभिनेय नहीं है, अपितु अभिधेय है अर्थात्‌ स्वराब्द से वाच्य 
है ( अतः स्वशब्दवाच्यता दोष हौ जायगा ) । 

““उस विरहिणी नापिका के आंसुओं की बूदे चित्र बनाते समय चित्र पर गिरी 
हुई एेसी सुशोभित हो रही है, मानो उसके हाथ के स्पशं से मेरे शरीर मे सात्त्विक 
भाव स्वेद का उद्गम हो गया है ।'' (र्नावलो २।११) 





१, क~भ, म. तथा स्थितो योऽवस्थिताक्रन्द। । 














































४० नाटथक्ास्तरि 


इत्यनेन तु वाक्येन स्वाथमभिदधता उदयनगतः सुखात्मा रतिः 


स्थायोभावोऽभिनीयते न त्च्यते। अवगमनशक्तिल्यंभिनयनं वाचकत्वादन्या । 
अत एव स्थापिपवं सूत्रे भिस्नविभक्तिकसपि नोक्तम्‌ । तेन रतिरनुक्रियमाणा 


श्य ङ्गार इति तदात्मकस्वं तत्प्रभवत्वं च "युक्तम्‌ । 


उप्यक्त वाक्य से वाच्यार्थं को कहने वाले से उदयन गत सुखरूप रति स्थायी- 
भाव का अभिनयहोतादै, न किं शब्द से कथन कियाजारहा है । अभिनय वाचक 
शक्ति से भिन्न अर्थं का बोध कराने वाली दूसरी शक्ति है। इसलिए आचायं ने रख 
सूत्र मे स्थायी शब्द का भिन्न विभक्ति मे प्रयोग नहीं कियाहै। इसलिए 
अनुकरण की गई रति ही शङ गार रस है' । अतः रसं को स्थायीभावरूप या स्थायी- 


` ..भावजन्य मानना युक्तिसंगत नहीं दै । क्योकि अनुक्रिययाण स्थायीभाव ही रस है । 


विमशं--श्री शंङ्कुक रससिद्धान्त का अनुकरणवाद तथा अनुमितिबाद के नामसे 
जाना जातादै। इस मतके अनुसार सूत्रम निदिष्ट संयोग पद का अथं अनुमाप्य-अनु- 
मापक भाव आओौर निष्पत्ति" का अथं अनृमिति' दै। इस सिद्धान्त के अनुसार रस 
अनुमेय ह, विभाव कारण, अनुभाव कायं तथा व्यभिचारी भाव सहकारी हैँ । अनुक्ता में 
इनका प्रयत्नपूवंक अजेन किया जाता दै, अतः छत्रिम हैँ । अन॒कर्तामें रसकी प्रतीति 
अन्‌मान के बरसे होती है। रत्यादि स्थायीभाव अनुकायं मे विद्यमान रहते ह । वही 
रत्यादि स्थायीभाव विभावादि के द्वारा अनुमित होकर रस कहकाते हैँ । इस प्रकार 
रामादिगत रत्यादि स्थायीभाव अनुकरण रूप टै ओौर अनुकरण रूप होने से वह ^रस' नाम 
से अभिहित किया जाता है। इस प्रकार श्री शङ्कुक कं मतान्‌ सार विभाव, अनुभाव ओौर 
सञ्चारीभावकेयोगसेरस का अनुमान होता है, अनुकरण होता है भौर अनुकियमाण 
रत्यादि स्थायीभाव रस के रूप में अनुमित होते है, अतः उनके मत में अनुक्रियमाण स्थायी. 
भावदहीरस दै) 

मम्मट ने भी काव्यप्रकाश मे अभिनव के आधार पर श्री शङ्करुक कामत उद्धृत 
किया है किन्तु उनकी विवेचन-शेली मे कुछ भिन्नता टष्टिगत होती है । मम्मट की व्याख्या 
के अनुसार रसानुमिति मे विभावादि की प्रतीति चित्रतुरगन्याय से होती है । भाव यह कि ` 
रामादि के अन्‌करण नट में कटाक्ष आदि अनुभावो के यथार्थन होने षरभी शिक्षा ओौर 
अभ्यास के ब से कृत्रिम कटाक्षादि का प्रकाशन करता है। इस प्रकार कृत्रिम रामादि रूप 
नट केद्वारा कृत्रिम कटाक्षादि रूप अन्‌ भावों के प्रकाशन से अन्‌मान केद्वारा रस की ्षतीति 
होती है अर्थात्‌ छरत्रिम रामादिगत रति ( रस } का सामाजिक अनुमान कं द्वारा अनुभव 
करता है । यद्यपि विभावादि उपकरण कृत्रिम हँ फिर भी सहृदय सामाजिक उन्हें कृत्रिम न 
मानता हुञा भी काव्य मे विभावादि नाम से व्यवहूत होता है । शङ्कुक का कहना है कि 
यद्यपि अन्‌ मीयमान रस कृत्रिम स्सादि रूप नटमें नहीं रहता भओौरन सामाजिक मेही 


रहता हं किन्तु वासना कं बल से सामाजिक अनु यीयमान रस का आस्वादन करता हं । 


१, क, चायुक्तम्‌ । 


वष्टोऽध्यायः ४१ 


अथंक्रियापि भिथ्याज्ञानद्ष्टा- 
[ “मणिप्रदीपप्रभयोमंगिबुद्धचाभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽथंक्रियां प्रति ।\” इति | 





इस प्रकार शदकुक के अनुसार सहृदय का रसबोघ अनुमित अथं है भौर अनुमान 
का आधार नट है जिसमें रत्यादि स्थायीभाव रूप रस अनुकृत है । नट अनुकारक है । 
सहदय नट में अनुमान करके वस्तु सौन्दयं के बल से रसबोध प्राप्त करता ह । इस प्रकार 
नट द्वारा अनुकृत ओौर सहदय द्वारा अनुमित रत्यादि स्थायींभाव “रस' दै, यह श्री शङ्कूक 
का अभिप्रायहै। 

दस प्रकार रसानुभूति के कारणरूप विभाव काव्यके हारा कटाक्षादि शारीरिक 
अनूभाव ओौर स्वेदादि साह्विक अन्‌ भाव शिक्षा के द्वारा ओौर व्यभिचारीभाव अपने कृत्रिम 
अन॒भावों के अजंन के दवारा उपस्थित होते है । स्थायीभाव तो विभावादि रूप लिङ्गके 
द्वारा अनुकरण रूप मे अनुमित होता है । इसीलिए अनुकरणात्मक होने के कारण स्थायीभाव 
को रस नाम से अभिहित किया जातादै। श्री शङ्कूक अनुकरण शब्द की व्याख्या करते 
हृए कहते है कि भट्‌टलोल्लट ने रसो को अतदास्मक अर्थति स्थायीभाव रूप अथवा 
स्थायीभावजन्य जो माना है वह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योकि अनुक्रियमाण रत्यादि 
स्थायीभाव ही स्सहोता है। 

श्री शङ्कुक के अनुसार अनुमित या अनुकृत रत्यादि स्थायीभाव रस है मौर 
अनुकृत रत्यादि वास्तविक नहीं अपितु मिथ्याज्ञान ह तो उस अवास्तविक र्यादि कौ 
श्रान्त प्रतीति से वास्तविक आनन्द रूप रसानुभूति केसे होगी ? इस पर कहते है - 

अभिनव - मिथ्याज्ञान से भी अर्थक्रिया (फलप्राप्ति) देखी जाती दै-- 

"मणि तथा दीपकी प्रभाम मणिकी बुद्धि से अर्थात्‌ मणि भौर दीपप्रभा 
दोनों को भणि समञ्चकर दौडने वालों मे मिथ्यज्ञान समान होने पर भी अथंक्रिया 
( फलप्रापति ) में मेद पाया जाता है'' । 


विमां -भाव यह कि एक व्यक्ति मणि-प्रभाको मणि समञ्षकर दीड रहादहै 
ओर दूसरा व्यक्ति दीप-प्रभा को मणि समञ्च कर दौड़ रहा है । प्रारम्भमें दोनों प्रभाओोंको 
मणि समन्चना मिथ्याज्ञान है, किन्तु रक्ष्य तक पहने पर एक को मणिप्रभा ओर दूसरे को 
दीपप्रभा का ज्ञान प्रा्ठहोतादहै। इस प्रकार दोनों मे मिथ्याज्ञान समान होने परभी 
फलप्रा्ि में भिन्नता है । 


वि न्नर न्तन कन ज क. 


१. क~-भ, म. मिथ्याज्ञानादृष्टा । 
ना® ला०-६ 











न चात्र नतंक एव सुखीति प्रतिपत्तिः । नाप्ययनेव राम इति । न चाप्ययं न 
सुखीति । नापि रामः स्याद्रा न वायमिति । न चापि तत्सदृश इति । किन्तु 
[ सम्यङ्मिथ्यासंशयसादृश्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणा चित्रतुरगादिन्थायेन] यः सुखी 
रामः असावयमिति प्रतीतिरस्तीति । तवाह-- 


"प्रतिभाति न सम्देहो न तस्वं विपययः। 
धीरसाबयमित्यस्ति नासावेवायभित्यपि ॥ 


विर्ढधबुद्धिखम्भेदादविवेचितसंप्लवः । 
युक्त्या पयनुयुज्येत स्फुरन्ननुभवः कथा ॥ इति । 


अभिनव--यहाँ पर "नर्तक ( नट ) ही सुखी है" यदह प्रतीति नहीं होती है 
ओर “यही राम है इस प्रकारं की ( सम्यक्‌ ) प्रतीति भी नहीं होती। "यह सुखी 
नहीं है इस प्रकार की ( मिथ्या ) प्रतीति भी नहीं होती । "यह्‌ राम है अथवा नहीं 
इस प्रकार की ( संशयात्मक ) प्रतीति भी नहीं होती ओर "राम के समान रहै' इस 
प्रकार की साद्द्य प्रतीति भी नहीं होती । इस प्रकार यह न सम्यग्‌ ज्ञान है, न 
मिथ्याज्ञान है, न संशय ज्ञान है ओर न सादृश्य ज्ञान है, अपितु 'चित्रतुरगन्याय' से 
सम्यक्‌, मिथ्या, संशय गौर सादृश्य इन॒ समस्त प्रतीतियों से विलक्षण "जो सुखी राम 
है, वह यह है इस प्रकार की प्रतीति होती है। जो निम्नलिखित कारिकाओं मे 
बताया गया है- 

““न सन्देह की प्रतीति होती है, न यथाथं की ओर न विपर्यय ( भ्रान्ति ) की 
प्रतीति होती है। "यह वह है इस प्रकार की बृद्धि होतो है भौर "यह्‌ वह्‌ नहीं दै, 
स प्रकार की भी बुद्धिहै।' | 








"इसलिए विरु वदिं (प्रतीतिं ) के संमिशरण से, विरोष ( अव्यवस्था ) ¦` ` 


कौ विवेचना किये बिना स्फुरित होने वाके अनुभव को किस युक्ति से व्यक्त किया 
जाय, यह्‌ निश्चय नहीं किया जा सकता । ` 

चिम मस्मट ने भी अभिनवभारती के आधार पर श्रीशङ्करकके मत का 
विवेचन किया है 1 उनके अन्‌सार "यह राम हीदै या यही राम है' इस प्रकार की सम्यक्‌ 
प्रतीति, यह राम नहीं दै" इस प्रकार उत्तरकाल मे बाघ होने पर "यह राम है' इस प्रकार 
की मिथ्या प्रतीति, यह राम है अथवा नीं इस प्रकारका संशयज्ञान तथा "यह राम के 
समान है" इस प्रकार का सादृश्यज्ञान से विलक्षण चित्रतुरगन्याय से यह राम है' इस प्रकार 
होने बाला ज्ञान उक्त चारों प्रकारकी प्रतीतियों से भिन्न है) इसे हम अनुकृत प्रत्यय कह 
सकते है ओौर यह अनुकृत प्रत्यय उक्त चारों नतीतिषों से विलक्षण है । यह अन्‌ कृति रत्यादि 
भावों की प्रतीति का कारण है\ इस छनुकृति कूप साधन से भावानुमिति निष्यन्न होती है । 





ऋ 
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तदिदमप्यन्तस्तत्वशृन्यं न विमदक्षममित्युपाध्यायाः । तथा हि-मनुकरण- 
रूपो रस इति यदुच्यते तत्कि सामाजिकप्रतीत्यभिप्रायेण उत नटाभिप्रायेण कि 


वा॒वस्तुवृत्तविवेचकूब्यायातृबुद्धिसमवलम्बनेन "यथाहूर्व्याख्यातारः खल्वेव 
विवेचयन्ति" इति । अथ भरतमुनिवचनानुसारेण । 

आद्यः पक्षोऽसङ्खतः । किञ्चिद्धि प्रमाणेनोपलब्धं तदनुकरणनिति 
शक्यं वक्तुम्‌ । यथा, “एवमसौ सुरां पिबति इति सुरापानानु- 
करणत्वेन पयःपानं प्रव्यक्षावलोकितं प्रतिभाति । इह च नटगतं कि तदुपलब्धं 
सदनुकरणतया भातीति चि्स्यम्‌ । तच्छरीरं तन्निष्ठं प्रतिशषंकादि रोमाञ्चक- 
गद्गदिकादिभजाक्षेपवलनप्रभूति सृक्षेपकटाक्षादिकं च न ॒रतेश्चित्तवृत्तिरूप- 


तयानुकारस्वेन कस्यचित्प्रतिभाति । जडत्वेन ( भिन्नेन्दियग्राह्यत्वेन ) भिन्नाधि- 
करणत्वेन च ततोऽतिवेलक्षण्यात मुख्यामुखयावलोकने च॒ तदनुकरणप्रति- 


भासः । न च रामगतां रतिमुपलञ्धपुकिणः केचित्‌ । एतेन रामानुकारो नट 
इत्यपि निरस्तः प्रवादः । 

ये कारण, कायं भौर सहकारी भाव जब अनुकृत होकर काव्वमें अते तो विभाव, 
अनुभाव ओौर स्वारीभाव कहलाते ह । इस प्रकार विभावादि काव्य में अनुकृत होते है मौर 
भाव अनुमित होने के साथ-साथ अनुकृत भी होता है । तभी अनुकृत विभावादि के द्वारा 
अनुकत अनुमित स्थायीभाव रस॒ कहलाता है । इस अनुकृत भाव स्प स्स मे एक विलक्षण 
सौन्दयं होता है, वह्‌ वस्तु-सौम्दयं सहृदय मे एक विलक्षण आवेग उत्पन्न करता है जिसे 
संहदय ( सामाजिक ) को रसानुभूति कही जा सकती है । इस प्रकार सामाजिक वासना के 
बल से अनुमीयमान रस का आस्वादन करता है ओर वही वासना से चब्यंमाण रस कहलाता 
है । यह शङ्लुकं का अभिप्राय ह । 


श्री शङ्खुक के मत का खण्डन 


अभिनव--अभिनवगुप्त अपने उपाध्याय भटूतौत के मतका अनुसरण करते 
हृए श्री शङ्कुक के मत का खण्डन करते है । उपाध्याय का मत ह किं श्री शङ.कुक का 
यह्‌ अनुमितवाद सारहीन सिद्धान्त है । यह्‌ विचार-विमशं या परीक्षण मे ठहर नहीं 
सकता । यहां पर अभिनवगुप्त उपाध्याय के मतानुसार चार पक्ष प्रस्तुत कर रहे है 
(१) यह्‌ जो अनुकरण खूप रस कहा जाता है, वह्‌ क्या सामाजिक की प्रतीति के 
अभिप्राय से कहा जा रहा है ? अथवा (२) नट के अभिप्राय से ? अथवा (३) वस्तुतत्त्वं 
के विवेचक व्याख्याता की बुद्धि के अवलम्बन से, जैसा कि कहते हैँ कि व्याख्याता ` 
लोग इसं रससूत्र की इस प्रकार विवेचना करते हँ अथवा (४) भरतमुनि के अनुसार 
स्थायीभाव के अनुसरण को रसं कहा जाता है ? 








न न 


भथ नटगता चित्तवृत्तिरेव प्रतिपन्ना सती रत्यनुकारः श्यङ्खार इत्युच्यते, 
तज्रापि क्िमात्मकत्वेन सा प्रतीयत इति चिन्त्यम्‌ । ननु प्रमदाभिः कारणः 
कारणरूपा सह चारिरूपा च चित्तवृत्तिः प्रतीतियोग्या तदात्मकत्वेन सा नटचित्त- 
वृत्तिः प्रतिभाति । ह॒न्त ताहि रत्याकारेणेव सा प्रतिपन्नेति दूरे रत्यनुकरणता 
वाचोयुक्तिः । 


प्रथम्‌ पक्ष का खण्डन--ईइसम पहला पक्ष भसंगत है । क्योकि जो किसी वस्तु 
के प्रमाण से उपलब्ध होता है वह्‌ अनुकरण है, यह कहा जा सकता है । जेसे--'इस 
प्रकार वह्‌ सुरापान करता है' ( जिस प्रकार मे दूषपो रहा हूं )। यहां पर दुरधपान 
प्रत्यक्ष भवलोकित होने के कारण "यह्‌ सुरापान का अनुकरण खूप है, इस प्रकार 
ज्ञात होता है । यहाँ पर नट ( अभिनेता) मे कौनएेसी बात पायी जातीदहैजो 
अनुकरण के रूप मे भासित होती हो ? यह्‌ विचारणीय है। क्या उसका (नटका) 
शरोर, अथवा उस शरीर पर स्थित मुकुट आदि, अथवा रोमाञ्च, गद्गद आदि अथवा 
भुजक्षेप, अङ गवलन आदि ? अथवा शरृक्षेप, कटाक्ष आदि चित्तवृत्तिरूप रव्यादि 
स्थायीभाव के अनुकरण खूप मे किसी को भासित नहीं होते । शरीर से छेकर कटाक्ष 
पर्यन्त सभी वस्तुओं के जड होने से, भिन्न इन्द्रियो से ग्राह्य होने से, भिन्न आश्रय 
होने के कारण अर्थात्‌ आधार की भिन्नता के कारण उने रत्यादि भावों से भिन्न है । 
दूसरे मुख्य ओौर अमुख्य का विचार करके देखने पर यह्‌ उसका अनुकरण है" यह्‌ 
प्रतिमासित होता है । राम गत रति का किसी ने प्रथम साक्षात्कारे नहीं कियाद, 
इसलिए नट राम का अनुसरण करता दहै, यह्‌ मत भी निरन्तर ( खण्डित ) हो 
जाता है । 


यदि यह्‌ कहा जाय किं नटगत रस्थादि रूप चित्तवृत्ति के ग्रहण होने पर रति 
का अनुकरण स्वल्प श्यडगार है तो भी क्िसिरूप म प्रतीति होगी, यह्‌ प्ररन 
विचारणोय है । यदि यह्‌ कहा जाय कि प्रमदादि विभावषूप कारणों, कटाक्षादि अनुभाव 
रूप कार्यो, घृत्यादि सञ्चारिभाव रूप सहुकारियों के लिङ गों (हेतुओं) के द्वारा विभावादि 
कारणों से कायंरूप, अनुभाव आदि कार्योके कारणरूप ओर व्यभिचारी भावके 
सहचारी रूप जो लौकिक चित्तवृत्ति प्रतोति के योग्य होतो है उसीरूपमेंनटकी 
चित्तवत्ति ( सामाजिकं को ) प्रतिभासित होतो है। इस पर आक्षेप करते हुए 
उपाध्याय कहते ह कि इस प्रकारतो रतिके रूपमे हौ उसका ग्रहण होगा, अनुकरण 
के रूप में नही, अतः रतिके ख्पमें गृहौतनहोने से रति की अनुकृति ( अनुकरण ) 
के रूप मे उसका ग्रहण करना कहां तक उपयुक्तं होगा ? इस प्रकार वह्‌ रति का 
अनुकरण नही, भपि तु रतिकूप ही है । 
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ननु ते विभावादयोऽनुकार्ये पारमार्थिका । कारणता स्वनुकतेरि न तथेति 
विशेषः । अस्त्वेवम्‌ । किन्तु ते हि विभावादयोऽतत्कारणातत्कार्यातत्सहचाररूपा 


अपि काञ्यशिक्षादिबलोपकल्पिता कृत्रिमाः सन्तः कि कुत्रिमत्वेन सामाजिकः 
गृह्यन्ते न वा । यदि गृह्यन्ते तदा तः कथं रतेरवगतिः । 

नन्वत एव तत्प्रतीयमानं रत्यनुकरणबुद्धः कारणम्‌ । कारणान्तरप्रभवेषु हि 
कार्येषु सुशिक्षितेन न तथा ज्ञाने वस्त्वन्तरस्यानुमानं तावद्यक्तम्‌ । ` असुशिक्षि- 
तेन तु तस्येव प्रसिद्धस्य कारणस्य । यथा वुश्चिकविशेषादगो मयस्यवानुमानम्‌ । 
वश्चिकस्येव तत्परं मिथ्याज्ञानम्‌ । यत्रापि लिङ्धन्ञानं मिथ्या तत्रापि रतदाभाता- 


नुमानमथुक्तम्‌ । न हि वाष्पाद्धमत्वेन ज्ञातावनुकारप्रतिभासमान।दपि लिङ्धात्त- 
दनुकारानुमानं पुक्तम्‌* । 


रङ्खक के पक्ष से यदि यह कहा जाय कि अनुकायं ( रामादिमें) जौ 
आलम्बनादि विभाव है वे पारमार्थिक है, यहाँ अनुक्ता मे तो वेसा नहीं होता, यह्‌ 
दोनों मे विशेषता है, विलक्षणता है, भिन्नता है । अभिनव इसका खण्डन करते हृए 
कहते हैं कि यही सहो है, किन्तु ये विभाव आदि उस रति के कारण ( विभाव ) कायं 
( अनुभाव ) सहकारी ( व्यभिचारो भाव) न होते हए भी काव्य ओर शिक्षा आदि 
के बल से उपकल्पित होने से रत्रिम होते हुए भी सामाजिको हारा छत्रिम रूप से 
ग्रहण किये जाते है अथवा नहीं ? यदि वे सामाजिकोंके द्वारा कृत्रिमरूप से ग्रहण 
किये जते ह तो उन कृत्रिम साधनों से वास्तविक रति की प्रतौति केते हो सकती दहै ! 


इस पर शङ्क की ओरसे यह्‌ कहाजा सकतादहैकि इसीलिए प्रतोयमान 
रति को अनुकरण बुद्धि का कारण मानते हँ भर्थात्‌ इत्रिम विभावादि के दारा 
अनुकरणात्मक रत्यादि की प्रतीति होती है ओर यह अनुकरण सूप रति क प्रतीति ही 
"रस' है । किन्तु यह्‌ कथन ठीक नहीं है । क्योकि प्रसिद्ध वास्तविक विभावादिही 
रत्यादि भावों क प्रसिद्ध ( वास्तविक) कारण कृत्रिम विभावादितो अप्रसिद्ध 
कारण है । सामान्य पुरूष तो कायं के द्वारा प्रसिद्ध कारण काही अनुमान कर सकता 
है अप्रसिद्धकारण का अनुमान तौ तत्विषयविरोषज्ञ ही कर सकता है । जेसे विच्छ 
को देखकर सामान्य रूप से "यह्‌ विच्छ से हौ उत्पन्न हुआ है' इस प्रकारं प्रसिद्ध कारण 
का ही अनुमान होता दह । किसी विशेष विच्छ को देखकर उसे गोबर से उत्पन्न होने 
का अनुमान साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, वह्‌ तो विशेषज्ञ ही कर सकता हे । 





१. क-भ. म. अस्तु सृक्षितेन । 
२. क~भ. म. तदम्यासानुमानं युक्तम्‌ । 
३. क. तदनुसारानुमानमयुक्तम्‌ । 


धूमानुकारत्वेन हि ्ञायमानाम्नीहारान्नाटचगन्यनुकारजपापुष्पप्रतोति- 
दष्टा, ठ 

नन्वक्रद्धोऽपि नटः: करद इव भाति । सत्यम्‌ । क्रदधेन सदृशः । सादृश्यं च 
शरकरुटघादिभिः । गौरिव गवयेन मुादिभिरिति । नेतावताऽनुकारः कश्चित्‌ 
न चापि सामाजिकानां सादृश्यमतिरस्ति । सामाजिकानां च न भावशृन्या 
नतक प्रतिपत्तिरित्पुच्यते । अथ च तदनुकारभ्रतिभास इति रिक्ता वाचो- 
युक्तिः । 


वाधारण व्यक्ति द्वारा गोबर से विच्छ्‌ की उत्पत्ति का ज्ञान मिथ्याज्ञान हे । इसी 
प्रकार सामाजिक पुरुष नटगत रति आदि के प्रसिद्ध कारणों काही अनुमान कर 
सकता है, छत्रिम प्रसिद्ध कारण का नहीं दसोकलिए नटगत रस्यादि के वास्तविक 
विभावादि से उत्पन्न होने के कारण वास्तविक रत्यादि रूप है अनुकरण सूप नहीं है । 
अनुकरण रूप रत्यादि स्थायीमाव को रस कहना उचित नहीं दै । 


जहां भी धूल्िपटल या कोहरे मे धूमादि हेतु का मिथ्याज्ञान होता है वहां भी 
अग्नि का आभासं अर्थात्‌ कृत्रिम अग्नि का अनुमान मानना ( उचित ) नहीं है । 
बयोकि धूम रूप मँ कल्पित वाण्प के धूम के समान प्रतोत होने पर भी उसे कृत्रिम 
अग्निका अनुमान नहीं हौ सकता अथवा धृमसदरा प्रतीत होने वाले कुहरे से अग्नि 
के समान आकार वाके जपाकुषुम को प्रतोति नहीं हो सकतो । मतः नटगत्‌ कृत्रिम 
विभावादि से करत्रिम रत्यादि की प्रतीति नहीं हो सकती । अतः अनुक्रियमाण 
रत्यादि को रस मानना युक्तिसंगत नहीं दै । 


अभिनवगुप्त पुनः शङ्कुक के मत को पूवंपक्ष के रूपमे प्रस्तुत करते है । नट 
्रद्धन होने पर भी करुद्ध सा प्रतीत होता है । इससे ज्ञात होता है किं वह्‌ स्वयं करुद्ध 
न होकर किसी करुद्ध व्यक्ति के क्रोध का अनुकरण कर रहा है। अतः रति आदि का 
अनुकरण अथवा अनुक्रियमाण रत्यादि को रसं माना जा सकता है। इस पर कहते है 
करिठीकदै किन्तु नट क्रुद्ध नहीं है अपितु क्रुद्ध के समान प्रतीत हो रहा दै ओर वहं 
सादय श्रक्रुटि आदि से प्रतीत होता है । जैसे 'यथा गौस्तथा गवयः' अर्थात्‌ जसे गौ 
है वेसा गवय है, इस उदाहरण मे मुख आदि केद्वारा गौ का नीलगाय के साथ सादृश्य 
होता दै । किन्तु इससे कोई अनुकरण सिद्ध नहीं होता ओर सामाजिकं को सादृश्य 
को प्रतीति नहीं होती । यदि सामाजिको मे यह्‌ प्रतीति मान भीलीजायतो सामा- 
जिकों को भवावेश कंसे सम्भव होगा ? किन्तु सामाजिको का नट के विषय मे भावावेश 
रहित प्रतीति नहीं होती, फिर अनुकरण को प्रतीति का कथन नि-सार है, 
निरर्थक है । 
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यच्चोक्तं रामोऽयमित्यस्ति प्रतिपत्तिः तदपि यदि तदात्वेति 
विनिश्चितं तदुत्तरकालभाविबाधकवेंधुर्थाभावे कथं न तत्वज्ञानं स्यात्‌ । बाधक- 
सद्धावे वा कथं न मिथ्याज्ञानम्‌ ' वास्तवेन च वृत्ते बाधकानुदयेऽपि भिभ्याज्ञान- 
मेव स्यात्‌ । तेन विरुढबुद्धिसंभेदादित्थसत्‌ । नतंकान्तरेऽपि च रामोऽयमिति 
प्रतिपत्तिरस्ति । ततश्च रामत्वं सामान्य रूपमित्यायातम्‌ । 

यच्चोच्यते विभावाः "काग्यादनुषन्धीयन्ते (इति) तदपि न विद्मः।न 
“ममेयं सीता काचित्‌" इति स्वात्मीयत्वेन प्रतिपत्तिनंटस्य । अथ सामाजिकस्य 
तथा प्रतीतियोग्याः क्रियन्त इत्येतदेवानुसन्धानमुच्यते तहि स्थायिनि सुतरामनु- 
सन्धानं स्यात्‌ । तस्येव हि मुख्यत्वेन “अस्मिस्नयम्‌' इति सामाजिकानां 
प्रतिपत्तिः । 

यत्तु "वाग्वाचिकम्‌' इत्यादिना मेदाभिधानसं रम्भगभेमहीयानभिनयरूपताः 
विवेकः कृतः स उत्तरत्र स्वावसरे (ना. शा. अ-१४) चचयिष्यते । तस्मात्सामा 
जिकप्रतीत्यनुसारेण स्थाय्यनुकरणं रस इत्यसत्‌ । 


यदि यह्‌ कहा जाय कि नट को देखक्रर "यह राम है' इस प्रकार की प्रतीति 
होती है तो इस प्रतिपत्ति ( निरिचत प्रतीति ) के उत्तरकाल मे बाधक का अभाव होने 
पर उसे तच्वज्ञान क्यो नहीं माना जाय ? भौर बाधक होने पर उसे मिथ्याज्ञान क्यों 
न॒ कहा जाय ? वास्तविक दुष्ट से इतिवृत्त ( आख्यान, कथानक ) में बाधकं 
के उपस्थित न होने पर भो मिथ्याज्ञान होगा । इसलिए दो विरुद्ध बुद्धियों के सम्बन्ध के 
कारण यहु कथन भी असंगत है । अन्य नटो मे भी यह्‌ राम है' इस प्रकार की प्रति- 
पत्ति होतो है । इसकिए रामत्त्व सामान्य रूप है, यह सिद्ध होता है । इस प्रकार 
रामल्व के सामान्य होने से अनेक नटो मे रामत्व का भान होता है । 

ओर जो यह कहा गया है कि काव्यके द्वारा विभाव का अनुसन्धान किया 
जाता है" वह्‌ भी समञ्च मे नहीं भाता । क्योकि "यह्‌ मेरी सीतादहै' इसप्रकार नट 
को अपनत्व के खूप में प्रतीति नहीं होती, यदि यह्‌ कहा जाय कि काव्य के द्वारा 
विभावादि सामाजिक कै लिए उस प्रकार प्रतीति के योग्थ बनाये जाते रहै, गौर इसी 
को अनुसन्धान कहा जाता है तो वह्‌ अनुसन्धान विभावादि को अपेक्षा स्थायीभाव के 
सम्बन्ध मे अधिक उपयुक्त होगा । उसी स्थायोभाव के मुख्य होने से “इस रामादिमें 
यह र्यादि स्थायीभाव है' इस प्रकार सामाजिकं को प्रतिपत्ति (प्रतीत) होती है । अतः 
रत्यादि के अनुकरण को रस कहना उचित नहीं है, अपितु रत्यादि स्थायीभाव ही 
रसदहै। 


१, क-म, म. कार्यादनुसन्धीयन्ते 





४८ नाट्यज्ासत्र 


न 

न चापि नटस्येत्थं प्रतिपत्तिः "रामं तच्चित्तवुत्ि वाऽनुकरोनि' इति । 
सदशकरणं हि तावदनुकरणमनुल्धघ्रकृतिना न शवयं कर्तम्‌ । अथ पश्चा 
त्करणमनुकरणं तल्लोकेऽप्यनुकरणाटमतातिश्रसक्ता ` । अय न तिथतस्य कस्थ- 
चिदनुकारः अपि तुत्तमप्रकृतेः शोकमनुकषरोति तहि के नेतिचिन्त्यम्‌ । न तावच्छो- 
केन तस्थ तदभावात्‌ ! न चारुषातादिना शोकस्यानुकारः तद्वेलक्षण्या दित्युक्तम्‌ 
इयत्‌ स्थात्‌-उत्तमप्रकृतेये शोकानुभावाः ताननुकरोमीति । तत्रापि कस्योत्तम- 
प्रकृतेः । यस्थ कस्यचिदिति चेस्सोऽपि विशिष्टतां विना कथं बुद्धावारोपधितु 
शक्यः । य एवं रोदितौति चेत्स्बाटमापि मध्ये नटस्ानुप्रविष्ट इति गलितोऽनु- 
कार्यानुकतु भावः । (व 

ओर श्री शङ्धुक ने वाक्‌ ओर वाचिकं का ओद दिखलाते हुए अपने को अभि- 
नय का विदोषनज्ञ कहां दै । भागे चौदहरवे अध्याय मे यथावसरं उसकी चर्चा करेगे । इस 
किए सामाजिक को प्रतोति के अनुसार 'स्थायीभाव का अनुकरण स्त है' यह्‌ कहना 
असङ्खत हे । 

द्वितीय पक्ष का खण्डन--नट के अभिप्राय से भी स्थायीभाव के अनुकरण को 
रस नहीं माना जा सकता । क्योकि नट मे भी इस प्रकार की प्रतिपत्ति नहीं होती है 
कि “नै राम अथवा उनकी चित्तवृत्ति का अनुकरण करत, है" । यदि सदृशकरण 
अनुकरण है तो अनुकायं के जाने विना कह उसका अनुकरण नहीं कर सकता ओर यदि 
पङ्चात्करण को अनुकरण कहते है तो वैसी अनुकरणा्मकता लोक मे भी अतिन्याप्त 
हो जायेगो ओौर सर्वत्र लौकिक रत्यादि स्थायीभाव को अनुकरण के रूप मे देखकर 
रसं की प्रतीत होने लगेगी । 

ओर यदि यह कहा जाय कि अनुकरण किसी विशेष व्यक्ति का नहीं होता है, 
अपितु नट सामान्य स्प से उत्तम प्रकति के शोक का अनुकरण करता है तो किस 
साधन से नट अनुकरण करता है । यह्‌ प्रर विचारणीय हैँ । यदि यह्‌ कहा जाय कि 
अपने शोकके द्वारा नट उत्तम प्रकति के शोक का अनुकरणं करता है, क्योकि नट 
ने लोक का अभाव है। यदि यह्‌ कहा जय कि अश्रुपात भदिके द्वारा शोक का 
अनुकरण करता है यह मी ठीक नहीं है, वयोकरि अनुकरण का स्वरूप विलक्षण होता 
है । हाँ इतना कहा जा सकता है कि उत्तम प्रकृति के जो शोकगत अनुभाव हैँ उनका 
नट अनुकरण करता है, किन्तु उनमे भी किस उत्तम प्रक्ति के शोक के अनुभाव का 
अनुकरण करता है यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता दै । यदि यह्‌ कहा जाय “जिस किसी केः 
तो यह्‌ भी विरोषं के विना ( विशिष्टता के विना) बुद्धिम कंसे लाया जा सकता 
है ? यदि यह्‌ कहा जाय किं "जो इस प्रकार मुञ्च नट की तरह रोता है उसका 
अनुकरण करता हूँ, तो उसं अनुकार्यं क प्रतीति के बीच मे नट का अपना स्वरूप भी 
अनुप्रविष्ट हो जाता है इस प्रकार अनुकायं ओर अनुकतुंभाव समाप्त हो जाता है। 


१, क-म, ° क रणात्मकेऽतिप्रस ज्गर । 


सा 
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किञ्च नटः शि्लावशात्स्व विभावस्मरणाच्चित्तव्‌ त्तिसाधारणीभावेन 
हदयसंवादात्केवलमनुमावान्प्रदशेयन्‌ काव्यमुपचितकाकुप्रभृत्युपस्कारेण पटठंश्चेष्टटत 
इृत्येतावभ्मात्रेऽस्य प्रती तिर्नत्वनुकारं वेदयते । काम्तवेषानुकारवद्धि न रामचेष्टि- 
तस्यानुकारः । एतच्च प्रथमाध्यचयेऽपि दरशितमस्माभिः। 

नापि रवस्तुवत्तानुसारेण तवनुकारत्वम्‌ । अनुसंवेद्यमानस्य वस्तुवृत्त 
त्वानुपपत्तेः । यच्च वस्तुव॒त्तं तहशंयिष्यामः । 

न॒ च मुनिवचनमेवंविधमस्ति क्वचिर्स्थाय्यनुकरणं रसा इति । 
नापि लिङ्कमश्रा्थे मूनेरुपलम्यते । प्रत्युत घ्रवागानतालवेचिश्यलास्थाङ्खोप- 
जोवनं (न) निरूपणादि विपर्यये लिङ्गमिति सम्ध्य ङ्ाध्यायान्ते वितनिष्यामः । 
“सप्तद्वोपानुकरणम्‌' ना. शा. १-११७) इत्यादि त्वन्यथापि शक्यगमनिकमिति । 
तदनुकारेऽपि च क्व नामान्तरं कान्तवेषगत्यनुकरणादौ । 





ओर भी नट शिक्षा के बल से अपने विभावो के स्मरण से चित्तवृत्ति के साधा- 
रणीभाव के कारण हदय के संवाद ( समरूपता ) से केवल अनुभावो का प्रदर्शन 
करता हआ काव्य को उपचित ( समुचित ) काकु ( कण्छध्वनि ) प्रमृति स्वरो से 
पदता हृभा चेष्टा करता दै, केवल इतने अंश कौ प्रतीति अनुकरण का बोध नहीं 
कराती । क्योकि स्त्री के वेष के अनुकरण के समान राम की चेष्टाओं का अनुकरण 
नहीं हो सकता । इस बात को हमने प्रथम अध्याय में भी दिखलाया ह । न 


क 


तुतोय विकल्प का खण्डन--व्याख्याताओं अर्थात्‌ वस्तुवृत्त कं अनुसार उन 
स्थायीभावों का अनुकरण नहीं हो सकता क्योकि बाद में प्रतोत होने वाले का वस्तु- 
वृत्तत्व सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ बाद में प्रतीत होने वाके को वस्तु-वृत्त नहीं कहु सकते 
ओर जो वास्तव में वस्तु-वृत्त है, उसे हम आगे दिखार्येगे । =+} ^ 


चतुथं पक्ष का खण्डन--मरतमुनि का इस प्रकार का कहीं कथन भो नहीं 
है कि 'स्थायीभाव का अनुकरण रस है इस विषय मे भरतमुनि का कोद अनुमापक 
हेतु भी नहीं है जिससे अनुमान किया जा सके । अपितु इसके अतिरिक्त अभिनय की 
परिपुष्ट के लिए ध्रुवा, गान, ताल के वेचित्य तथा स्य के अंगों के विपरीत पक्ष 
के समथंन मे हेतु होने से स्यायीभाव का अनुकरण रस नहीं है" इसो पक्ष के समथन 


का ही अनुमान किया जा सकता है । इस बात को हम ॒सन्ध्यङ्खीं के निरूपण छे 2.4 


अध्याय के अन्त मेँ विस्तार से करगे । प्रथम अध्याय के १२०बे इलोक मे (सपतद्रीपानु- ` 
करणं नाटथमेत-इ विष्यति) म नायको जो सप्तद्वीप का अनुकरण बतलायादहै। 
१. क-म. म. कान्तवेषान्‌कारवद्धिनः रामचेष्टितस्यानुकारः । 
२. क~भ. म. वस्तुत्वानुसारेण । 
तार शगा०-७ 
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यच्चोच्यते वणंकंहुंरितालादिभिः संयुज्यमान एव गौरित्यादि । तत्र 
यद्यभिन्यज्यमान इत्यर्थोऽभिप्रेतः । तदसत्‌ । न हि ्िष्डूरादिभिः पारमार्थिको 
गौरभिव्यज्यते प्रदीपादिभिरिव । किन्तु तत्सदृशः समूह विशेषो निवेत्यंते । अत 
एव॒ हि सिन्दूरादयो गवावयवसन्निवेशसदशेन सन्निवेशविशेषेणावस्थिता 
गोसदगिति प्रतिभासस्य विषयः । नेवं विभावादिसमूहो रतिसदृशताप्रतिपत्ति- 
ग्राह्य : । तस्मादावानुकरणं रसा इत्यसत्‌ । 


येन॒ त्वभ्यधायि-- सुखदुःखजननशक्तियुक्ता विषयसामग्री बाह्येव । 
साङ्ख्यदशा सुखदः खस्वभावो ` रसः । तस्यां च सामग्रधां +दलस्थानीया 
विभावाः । संस्कारकाः अनुभावव्यभिचारिणः । स्थाथिनस्तु तत्तामग्रीजन्या 
आन्तरा सुखदुःखस्वभावा इति । तेन `स्थायिभावान्‌ रसत्वम्‌' इत्यादावपचार- 
मङ्खीकुवता ग्रन्थविरोधं स्वयमेव बुध्यमानेन दूषणाविष्करणमोरख्थात्‌ प्रमाणिको 
जनः परिरक्षित इति किमस्योच्यते । ` यस्वन्यत्‌ नः प्रतीतिवेषम्यप्रसङ्कादि 
-तत्किथदश्रोच्यताम्‌ । 


सा का कः क 


ओर यदि स्थायीभाव का अनुकरण मान भी लिया जाय तो "रस" इस दूसरे नाम की 
आवश्यकता ही क्या है ? कान्ता के वेष भौर गति के अनुकरण आदि में नामान्तर की 
भावक्यकता कहां होती है । फिर स्थायीभाव के अनुकरण को रस कहने का प्रयोजन 
हीक्यादहै? 


ओर जो यह कहा गया है कि जिस प्रकार हरताल आदि रङ्खों के मिश्रणसे 
चित्रम गौ आदि की प्रतीति होती है उसी प्रकार विभावादि के संयोग से रस की 
प्रतीति या उत्पत्ति होती है ओर विभावादि से भिन्न उसका “रस' नया नाम भीहो 
जाता है । उसमे यदि अभिव्यज्यमान अर्थं अभिप्रेत है तो वह्‌ असत्‌ है (ठीक नहीं है) । 
क्योकि जिस प्रकार अन्धकार के कारण अनभिव्यक्त गाय दीपक के प्रकाश में 
वास्तविक गाय के रूप मेँ अभिव्यक्त हो जाती है उस प्रकार सिन्दूर आदि रङ्गो से 
चित्रित गाय की मभिव्यक्ति नहीं होती, किन्तु गोसद्श अंगों की रचना होती है । 
दसलिए सिन्दूर आदि गाय के अवयवो के सन्िवेश के समान समूहविदोष ( सन्निवेर- 
विशेष ) के रूप में स्थित होकर "यह गाय के सदृशा है" इस प्रकार भासित होता द । 
किन्तु इस प्रकार विभावादि समूह रति के समान है, यह ग्राह्य नहीं है । इसलिए 
रत्यादि स्थायोभावों का अनुकरण रस है, यह्‌ कहना सवथा असंगत है अर्थात्‌ ठीक 
नहीं है । 
१. क. तरुस्थानीया 
२. क.1यच्वत्यन्तं. 
३, क. तत्कियदच्रोच्यताम्‌ । 
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रस की त्रिगुणात्मकता का खण्डन--ओर जिसने यह्‌ कहा है कि सुख-दुःख 
को उत्पन्न करने वाली उत्पादिका शक्ति से युक्त विषय-सामग्री बाह्य हो होती है, 
ओर सांख्यदशंन के अनुसार रस सुख-दुःख स्वभाव वाला होता है । उस सामग्री म 
दाल आदि के स्थान पर विभाव है ओर उसमे संस्कार करने वाखे छक के समान 
अनुभाव मौर व्यभिचारीभाव होते ह ओर उक्त सामग्री से उत्पन्न आन्तरिक सुख, दुःख 
ओर मोहखूप र्यादि स्थायीभाव होते हैँ । इसलिए ्थायोभावों को रसत्व को प्राप्त 
करायेगे' इत्यादि मुनि के वचन मे उपचार (लक्षणा) को स्वीकार करते हुए ग्रन्थ के 
साथ अपने विरोध को स्वयं जानते हृए व्याख्याकार ने दोष पर्दशित करने की मूर्खता 
ते प्रामाणिक पुरुषों को बचा लिया, अतः उसे क्या कहा जाय, कितना धन्यवाद दिया 
जाय ओर जो अन्य प्रतीतिवैषम्थ आदि दोष होगे, उनके अनौचित्य के सम्बन्ध 
मे कितना कहा जाय ? 


विमो --अभिनवगु् भद्रतौौत आदि आचार्यो द्वारा उठाई गई आपत्तियो को 
प्रस्तुत कर श्रौ शेङ्कुक के मत का खण्डन करते है । उनका कहना हैँ किं शङ्कुक के मत में 
सहृदय मौर नट मे जो विभावादि दँ वे सब छत्रिम हँ ओर कृत्रिम विभावादि के आधार पर्‌ 
रसानुभूति नहीं हो सकती; क्योकि उन्होने रानुभ्रूति का आधार अनुमान माना है भौर 
अनुमान से होने वाका ज्ञान परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं । वस्तुतः प्रत्यक्षज्ञान से जो रसा- 
नुभूति होती है वह अनुमानज्ञान के द्वारा नहीं हयो सकती; क्योकि अन्य में विद्यमान आनन्द 
का अनुमान अन्यम कदापि नहींहो सकता है । दूसरे यहां अनुमान मे सब कु कृत्रिम ही 
कृत्रिम है । अतः कृत्रिम साधन से अनुमान संभव नहीं हे । 

श्री शङ्कुक का अनुकरण-सिद्धान्त सहुदय दशंकों की टृष्टि से आदरणीय नहीं है। 
क्योकि अनुकरण सादृश्य-प्रतीति पर आधारित होता है । अनुकायं रामादि तथा अनुक्ता नट 
को देखने पर ही अनुकरण की प्रतीति होती है किन्तु अनुकायं के रत्यादिभाव दशको में 
किसीके द्वारा भी प्रत्यक्ष नहीं होते। अतः नटके द्वारा रत्यादिभाव का अनुकरण तथा 
अनुक्रियमाण रत्यादि का रस रूप में अनुमान कैसे सम्भव हं ? क्योकि प्रत्यक्षोकरण के अभाव 
मे अनुकाथं रामादि का अनुकरण संभवन होनेसे स्सरूप में अनुक्रियमाण रत्यादिको रस 
का अनुमाप्य कैसे माना जा सकता है ? दूसरे नाव्यशास्तर में इख अनुकरण-सिद्धान्त का कहीं 
कोई भी सङ्कुत नहीं मिक्ता । अतः यहं सिद्धान्त भरतमुनि द्वारा अभिमत नहीदहै। इस 
प्रकार उनका अनुकरण सिद्धान्त भी मान्य नहीं ह । 

अभिनव कते ह कि शङ्कुक का “चित्रतुरगन्याय' का सिद्धान्त भी ठीक नहीं है; 
वर्योकि "चित्रतुरगन्थाय' सादृश्य-विधान की देन है । चिन्द्‌ रादि रङ्गीकै द्वारा त॒क्किा से 
यङ्जित चित्रस्थ तुरग मे वास्तविक अश्वं कौ अभिव्यक्ति नहीं होती, केवल अण्व के सदश 











५२ नारचास्तर 


भट्रनायकस्त्वाह-रसो न प्रतीयते । नोत्पद्यते । नाभिव्यज्यते । स्वगत्वेन 
हि प्रतीतौ करणे दु-खित्वं स्यात्‌ ! नच सा प्रतीतिर्यक्ता । सीतादेरविभा- 
वत्वात्‌ स्वकान्तस्मृत्यसवे दनात्‌ । देवतादौ, साध्ारणीकरणायोग्यत्वात्‌ । 
समुद्रलङ्घनादेरसाधारण्यात्‌ । न च तदतो रामस्य स्मृतिः अनुपलड्धत्वात्‌ । 
न च शब्दानुमानादिम्यः तत्प्रतीतौ लोकस्य सरसता २ प्रथुक्ता प्रत्यक्षा दव । 
नायकयुगलकावभासे हि प्रत्युत लज्जाजुगुप्सास्पृहादिस्वो चित चित्तवुत्य- 
स्तरोदय *व्यग्रतयाकाशक रसत्वमथापि स्यात्‌ । तन्त प्रती तिरनुभवस्मृत्यादि- 
रूपा रसस्य युक्ता । 


अद्धो के सन्निवेश की रुवना होती हे । इसकिए चित्रस्थ अश्ष मे अश्वसाटष्य की प्रतीति होती 
है । किन्तु विभावादिके समुरं न रत्यादि भावों का आाकृत्यात्मक अनुकरण नहीं होता है) 
अतः भावानुकरण रस है, यहं मत ठीक नीं दै\" 
अभिनवगुप्त का कथन हैँ कि ओर जो कि यह्‌ कहते हैँ कि सांख्यदशंन के सिद्धान्त 
कै अनुसार विश्व के समस्त पदार्थो के त्रिगुणात्मक होने से रस भी सुख-दुःख स्वभाव वाला 
है भौर सुख-दुःखादि को उत्पन्न करने वारी सामग्री बाह्य है । इस आधार परं स्थायीभाव 
बाह्य-सामग्री-जन्य सिद्ध होते है; जबकि भस्तमुनि ने कटाह कि ‹स्यायीभावों को रसत्व की 
प्राप्ति करायेगे' । अतः सांख्यदशंन पर आधारित यह मत भस्त सिद्धान्त बिरोधी होने से 
अमान्य है । ( विशेष विवरण-डा० पारसनाच द्विवेदी द्वासा लिखित कान्यप्रकाश की टीका 
मे देखिये ) । 


भटुनायक का भुक्तिवाद 

अभिनव--भदुनायक कहते हँ कि-रस न प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता 
है ओर न अभिव्यक्त होता दैः क्योकि स्वगत (सामाजिकगत) रूपसे रस की प्रतौति 
मानने पर करुण रस मे सामाजिक को दुःख को प्रतीति होने ल्गेगौ । किन्तु वह्‌ 
प्रतीति उचित नहीं है । सीता आदि के विभावके रूप मे उपस्थित न होने से अपनी 
स्त्री की स्मृति न होने से, देवता आदि के विभाव होने पर उनके साधारणीकरण कं 
अयोग्य होने से ओर समुद्ररंघन आदि कार्यो कं असाधारण होने से सामाजिकं को 
स्वगत रूप से रस की प्रतीति होना असम्भव है ओर राम के पूवं मे उपलन्ध न होने 








१, क-म. म. देवतादौ न साधारणीकरणायोभ्यत्वात्‌ । 

२. क-भ. म. स्मृतिरुपलन्धत्वात्‌ 

३. क. सरसतापि युक्ता । 

४, कं, वृत्यन्तरोदयव्यग्रतयानेकरस ° । क-भ. म. वृत्यन्तरोदयमव्यग्रतयाकाशरस ° । 
५. डा० पारसनाथद्विवेदी कृत-काव्यप्रकाश ( ० १३९३७ ) । 
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उत्पत्तावपि तुल्यमेतददूषणम्‌ । शद्तिरूपत्वेन पुवं स्थितस्य पश्चादभि- 
व्यक्तौ विषयाजंनतारतभ्यापत्तिः स्वगतत्वपरगतत्वादि च पूवंवद्विकल्प्यम्‌ । 


तस्मात्काव्ये दोषाभावगुणालङ्खारमयत्व लक्षणेन नाटचं चतुविधानिनय- 
रूपेण निबिडनिजमोहसङ्कटकारिणा वि भावादिसाधारणीकरणात्मनाऽभिधातो 
द्वितोयेनशिन भावकत्वव्यापारेण भाव्यभानो रसोऽनुभवस्मृत्यादिवि लक्षणेन 
रजस्तमोऽनुवेधवे चित्यबलादद्रतिविस्तारविकासलक्षणेन सत्तवोद्रेकश्रकाशानन्द- 
मयनिजसं विद्विश्रान्तिलक्षणेन परब्रह्मास्वादसविधेन भोगेन परं भूज्यत इति । 


के कारण उस विभाव आदि से युक्त राम को स्मृति नहीं हो सकती तथा शब्द भौर 
अनुमान प्रमाणो से रस की प्रतीति मानने पर प्रत्यक्ष ज्ञान के समान सरकता नहीं 
होगी अर्थात्‌ प्रत्यक्षज्ञान में जैसी सरसता (आनन्द) होती है, सामाजिक को शब्द 
अनुमान से वैसी सरसता नहीं आ सक्तौ । अपितु प्रत्क्षरूप से नायक-नायिका-युगल 
के अवभास होने पर रस के स्थान पर लज्जा, जुगुप्सा, स्पृहा आदि दूसरे प्रकार की 
चित्तवृत्तियों का उदब होगा । इस प्रकार एकाग्रता (तन्मयता) न होने से आकाश रस 
(आकाशकुसुम) के समान रसं की प्रतीति का अभाव होगा । इसलिए अनुभव, स्मृति 
आदिके रूप में रक्त की प्रतीति उचित नहीं है । 


रस की उत्पत्ति मानने पर भी ये सब दोष समान रूप से होते हँ । अतः स्वगत 
रूप से रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती । शक्ति के रूप मेँ पूवं स्थित रस की (बाद मे 
विभावादि के योग से) अभिव्यक्ति मानने पर विषयों के अर्जन के.साथ रसानुभूति 
मे तारतम्य (न्यूनाधिक्य) होने लगेगा भौर वहु अभिव्यक्ति फिर पहर के समान 
स्वगत रूप से होती है अथवा परगत रूप से ? यह्‌ विकल्प खड़ा हो जायेगा अर्थात्‌ 
यह्‌ प्रदन विचारणीय हो जायेगा । 


इसलिए काव्य मे दोषाभाव, गुण भौर अलङ्कार रूप लक्षण के कारण भौर 
नाल्य मे चारं प्रकार के अभिनय रूप निबिड (घने) अपने मोह्‌ (अज्ञान) एवं संकट का 
निवारण करने वाके तथा विभावादि के साधारणोकरण खूप अभिधा शक्ति से तथा 
द्वितीय अंश पर होने वाके भावकत्व व्यापार के द्वारा भाव्यमान रस॒ अनुभव, स्मृति 
आदि से विलक्षण, रजोगुण भौर तमोगुण के मिश्वण के वेचित्य द्रुति द्रवीभाव), 
विस्तार ओर विकास रूप स्व के उद्रेक से प्रकादय ओर भानन्दमय संविद्‌ के विश्रान्त 
स्वरूप तथा पर्रह्म के आस्वाद के सदृश भोग ॒से अर्थात्‌ भोजकत्व व्यापार दारा 
भोग किया जाता दै, अनुभव किया जाता दहै, यह्‌ भटूनायक का मत है । 








( 
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विमशं--भट्‌टनायक का मत भक्तिवादके नाम से विख्यात है! भट्‌टनायकं 
साख्यवादी है । इनका सिद्धान्त सांख्य-दशंन पर आधारित है । भट टनायक के अनुसार 
संयोग" पद का अथं भोज्य-भोजक भाव भौर "निष्पत्ति" का अथं भुक्ति" है । इस प्रकार 
इनके मतानुसार विभाव, अनुभाव ओौर व्यभिचारी भावके द्वारा भोज्य-मोजक-भाव 
सम्बन्ध से रस की निष्पत्ति ( भक्ति) होती है अर्थात्‌ सामाजिकके द्वारास्सका भोग 
( आस्वादन ) किया जाता है । भट्‌ टनायक पूर्वोक्त मतो का खण्डन करते हए कहते हँ कि 
रखकीन प्रतोति होती है, न उत्पत्ति होती दहै भरन अभिव्यक्ति होती है। अपितु 
विभावादि साधारणौकरण रूप भावकत्व व्यापार कं द्वारा भावित होता हृभा सत्तवोद्रेक, 
प्रकाशानन्दरूप संविद्‌ वि्नान्तिस्वरूप भोजकत्व ( भोग ) व्यापार के द्वारा आस्वादित 
होता है । 


भट्‌टनायक भट्‌ ठलोल्लट कं मत का खण्डन करते हुए कहते हैँ कि भट्‌टलोल्लट मुख्य 


ह्पसे अनुकायं (राम ) मे ओौर गौण रूपसे अनुक्ता (नट) में रस को उत्पत्तिया 


प्रतीति मानतेर्है, वह्‌ ठक नहीं है । क्योकि रस की उत्पत्ति अधवा प्रतीति परगत अर्धात्‌ 
नटमेंहोनेसे सामाजिक कोरसकी प्रतीति कैसे होगी ? इसी प्रकार रस की परगत (नट- 
निष्ठ ¦ अभिव्यक्ति भी नहीं होगी । इसकं अतिरिक्त स्वगत अर्धात्‌ पस्ञामाजिकमे रसकी 
प्रतीति नहीं होती, क्योकि स्वगत ( सामाजिकनिष्ठ ) प्रतीति मानने पर करुण रसमें 
सामाजिक को दुःख कोप्रतोति होने व्गेगौो ओौर टेषी स्थितिमें तन्मयतान होनेसे 
सामाजिक को रसानुभूति नहीं होगी । "रस कौ अभिव्यक्ति नहीं होती" इस पक्ष का प्रति- 
पादन करते हुए भट्‌टनायङ़ कते हैँ कि स्थापोभाव ल्प रप को अभिभ्यक्तिन तो अनुक्ता 


में संभवहैभौरन सामाजिक मे। क्योकि अभिव्यक्ति सदव विद्यमान वस्तुको होती है 


भौर वस्तु की सत्ता अभिव्यक्ति के पूवं भी रहती है गौर बादमेंभी। किन्तु रस के अनुभूति 
स्वरूप होने से अनुभूति काल में ही उखकी सत्ता रहती है । उसके पहिले या बाद मेँ उसका 
कोई अस्तित्व नहीं होता, अतः सामाजिक को उसकी अभिव्यक्ति नहीं हौ सकती । इस प्रकार 
भट्‌टनायक ने उपयु क्त तीनों मतो का खण्डन कर भक्तित्राद को स्थापनाको है। 


भट टनायक ने भुक्तिवाद की बिद्धि के किए अभिधाशक्ति के अतिरिक्त भावकत्व ओर 
भोजकलत्व नामक दो नवीन शक्तियोंको कल्पनाकीहै। इनमें सर्वप्रथम अभिधाशक्ति के 
दारा कान्य का अथेमात्र समन्चा जाता है। भाव यहु कि अभिधाशक्ति के हारा उत्पन्न अथं 
व्यक्ति-विशेष से सम्बद्ध होता है ओर भावकत्व व्यापार उस अभिधाजन्य अथं को परिष्कृत कर 
व्यक्तिविशेष से उसका सम्बन्ध हटाकर साधारणोकृत कर देता है । इस भावकत्व व्यापार 
कै द्वारा साधारणीकृत विभावादि व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध से उन्मुक्त होकर सामाजिक से 
सम्बद्ध हो जाते हँ तब उसमें व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं रह जाती । इस प्रकार विभावादि 
कै साधारणोकरण हौ जाने पर रत्यादि स्थायीभावका भी साधारणीकरण हो जातां है । 
इस प्रकार भावकत्वं व्यापारं द्वारा साधारणीकरण हो जने पर भोजकत्व ग्यापार्‌ उस 





 - ~ 
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तश्र पृवपक्षोऽयं भटूलोल्लटपक्षानभ्युपगमादेव नाभ्युषगत इति तह्‌ षणम 
नुत्थानोपहतमेव । प्रतीत्यादिषव्यतिरिक्तश्च संसारे को भोग इति न विव्मः। 
रसनेति चेत्‌ । सापि प्रतिपत्तिरेव । केवलमुपायवेलक्षण्यान्नामान्तरं प्रतिपद्यतां । 
दर्शनानुभितिश्नत्युपमिति प्रतिभानादिनामान्तरवत्‌ । निह्पादनाभिष्यकितिद्रयान- 
भ्युपगमे च नित्यो वा असद्वा रस इति न तृतीया गतिरस्याम्‌^ । न चाप्रतीतं 
वस्त्वस्ति व्यवहारे योग्यम्‌ । 

अथोच्यते--प्रतीतिरिति तस्य भोगीकरणम्‌ । तच्च रत्यादिस्वरूपम्‌ । 
तदस्तु । तथापि न तावन्मात्रम्‌ । यावन्तो हि रसास्तावन्त एव रसनात्मानः 
प्रतीतयो भोगीकरणस्वभावाः सत्वादिगुणानां चाङ्काङ्धिविचित््यमनन्तं कत्प्यमिति 
का त्रित्वेनेयत्ता- 





साधारणीकत रत्यादि स्थायीभावका रसकेरूपमे भोग करवाता है । तात्पयं यह है कि 
भटटनायक के अनुसार साधारणीकृत रत्यादि स्थायीभाव सामाजिकोंके हृदय में स्थित 
रजस्‌ ओौर तमस्‌ को अभिभूत करके सत्त्वगुण का उद्र क होने से आस्वादन किया जाता है । 
प्रकाशमय ओौर भआनन्दरूप भोजकत्व व्यापार के द्वारा यह आस्वाद ही रसभोग है । यह 
साधारण आनन्द से उत्कृष्ट ओर ब्रह्मास्वा दसहोदर सदश होता है । 

इस प्रकार भट्‌ टनायक कं मतानुसार काग्य के श्रवण ( सुनने ) आौरः नाटक के देखने 
से पहिले उसका अथं समक्षा जातारहै, फिर भावक्त्व व्यापार द्वारा भावित अर्थात्‌ 
साधारणीकृत किया जाता है फिर उसके बाद भोजकत्व व्यापार के द्वारा सत्त्वगुण के उद्र क 
से रजोगण ओौर तमोगुण कै दब जाने से प्रकाशमय आानन्द का अनुभव होता है। यही 
आनन्दानुभव वेद्यान्तर-सम्पकं-शुन्य, ब्रह्मास्वादसविध है, यही रसानुभव है ° । 

भटूनायक के मत का खण्डन 

भभिनव--भटुनायक के मत का खण्डन करते हुए अभिनवगुप्त यह्‌ तकं प्रस्तुत 
करते हैँ कि भदटुनायक का यह्‌ पूर्ंपक्ष भद्रलोल्लट के मत के खण्डन मे दिये गये तकं ` 
से स्वयं खण्डित हो जाता है । अतः उनके मत के प्रत्याख्यान (खण्डन) करने की 
आवश्यकता ही नहीं रह्‌ जाती । इसके अतिरिक्त प्रतोति, उत्पत्ति ओर अभिव्यक्ति से 
अतिरिक्त संसार में भोग ओर क्या है ? यहु हम नहीं जानते । यदि यहु कहा जाय 
कि रस न (आस्वादन) भोग है तो वह्‌ भी तो प्रतिपत्ति अर्थात्‌ प्रतीति ही है। केवल 
उपाय की विलक्षणता के कारण उसका दसरा नाम (आस्वादन, रसन) भले ही रख 
लिया जाय । जेते विभिन्न प्रमाणो से उपलब्ध एक ही ज्ञान को प्रत्यक्ष, अनुमान, 
आगम, उपमान ओर प्रतिभान आदि अनेकं नाम दिये जाते है । 


१. क, न. तृतीया गतिः स्यात्‌ । 
२. क. कत्तु त्वेनेयत्ता । 
३. डा० पारसनाथ द्विवेदी ङृत- काव्यप्रकाश प° १३७-१४१ 











` ५६ नाटधदाप्त्र 








(“अभिधा भावना चन्यात द्धोगीकृतमेव च । 
£ अभिधाधामतां यातो शब्दार्थावलङ्कृती ततः ।\) 
र {“ भ्रावनाभाव्य एषोऽपि श्डृङ्कारादिगणो हि यत्‌ । 
(तददोगीकृतरूपेण व्याप्यते सिद्धिमान्नरः\ ॥) इति । 
यत्‌ “काव्येन भाव्यन्ते रसाः ' इत्युच्यते तत्र विभावादिजनितचर्वेणात्म- 
कास्वादसरूपप्रत्थयगोचरतापादननेव यदि भावनं तदभ्युपगम्यत एव । 
यततूक्तम्‌- ` 
“.संवेदनाख्यया उ्यङ्ग्यपरसं वित्तिगोचरः । 
आस्वादनात्माऽनुभवो रसः काव्यार्थं उच्यते ॥\ इति । 


भटुनायक के अनुसार रस कौ. उत्पत्ति ओर अभिव्यक्ति दोनों न मानने पर 
यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता दै कि रस नित्य है अथवा असत्‌ (अनित्य) ? इसके अतिरिक्त 
अन्यं तीसरी गति (स्थिति) नहीं है । क्योकि एेसो कोई वस्तु व्यवहार के योग्य नहीं 
है जिसकी प्रतोति न होतो हो । भद्रुनायक कौ ओर से इसका उत्तर देते हुए अभिनवगुप्त 
कहते है कि--इस रस की प्रतीति ही भोगीकरण खूप है ओर वह रत्यादि सूप है । 
लेक ठै, एेसा मान लिया; फिर भी केवल एक ही दोष तो नहीं है। जितने भी 
शृद्खारादि रसं ह उतनी ही भोगीकरण स्वभाव वाली (भोगास्मकं ) रसनात्मक 
( आस्वादन हप ) प्रतीतियां दँ । सत्त्वादि गुणों के अद्धद्कखिमाव की विचित्रता के 
क्रारण रस के अनन्त भेदं की कल्यना करनी पड़ेगी तो भदरनायक के अनुसार अभिधा; 
भावकत्व, भोजकल्व प तीन हौ व्यापार केसे माने जा सकते हैँ ? 


"अभिधा, भावना (भावकत्व) ओर तीसरा भोगीकरण (भोजकलत्व, रूप शाब्द के 
व्यापार हँ । उनसे पहले शब्दार्थं ओर अलङ्कार अभिधा के विषय (के रूप में उपस्थित) 
होते है । फिर ये श्यङ्गारादि गण ( समूहः विषय ) भावना अर्थात्‌ भावकत्व व्यापार 
के द्वारा भावित होकर भोगीकरण रूप से सहृदय सामाजिको के द्वारा विशेष रूप से 
आस्वादित किये जाते है 1" 

जो कि "काव्य के द्वारा रसो की भावना को जाती है यह्‌ कहा जाता त उसमे 
„ । यदि विभावादि से उतपन्न चर्वणातमक आस्वाद रूप प्रत्यय (प्रतीति था ज्ञान) को विषय 
बनाना ही भावना है, तो वह मुजञे स्वोकार है । किन्तु इससे भावकत्वं व्यापार की 
सिद्धि नहीं होती । 

जो कि कहा गया है- 

““संवेदन नामक प्रवृत्ति से व्यड्ग्य दूसरे को साक्षात्कारात्मक प्रतीति का 
विषय आस्वादनखूप अन॒भवभत रस काव्य का प्रयोजन हे ।' 


१. क. सिद्धिमान्नड+ | 
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तत्र व्यञ्यमानतया व्यङ्ग्यो लक्ष्यते! अनुभवेन च तद्विषयः इति 
मन्तव्यम्‌ । 

वहा व्यज्यमान रूप से व्यङ्ग्य लक्षित होता है ओर अनुभव का अथं रस का 
विषय है अर्थात्‌ व्यञ्जनाखूप रस है, एेसा समञ्लना चादिए । मतः व्यञ्जनाराक्ति के 
अतिरिक्त भोजकल्व व्यापार मानने की क्या आवश्यकता है ? 

विमलं --अभिनवगुष् ने यहौ भटरुनायक के मत के खण्डन में अनेक युक्तियां प्रस्तुत 
की ह । उनका कहना है कि भट्‌ टनायक न तो रस की उत्पत्ति मानते है, न अनुमिति भौरन 
अभिव्यक्ति । अब प्रश्न यह उठता है कि प्रतीति आदि से भिन्न संखारमें भोग मौरक्याहो 
सकता है ? विषय-सामग्री की प्रतीति गौर उसका अनुभव ही भोग कहा जा सक्ता है, यदि 
भट टनायक के अनुसार रस की प्रतति नहीं होती तो भोग किसे कहा जायगा ? क्योकि भोग 
पद का अभिप्राय आस्वादन है गौर आस्वादन प्रतीतिखूप होता है 1 केवर उपाय कौ विल- 
क्षणता के कारण उसके रसन, आस्वादन आदि भिन्न-भिन्न नाम है । इसके अतिरिक्त रस की 
उत्पत्ति (निष्पत्ति) आौर अभिन्यक्ति दोनो ही न मानने पर यह्‌ प्रन उठता है कि वह रस 
नित्य होगा अथवा असत्‌ (अनित्य) ? इसके अतिर्क्ति ओर क्या हो सकता हँ ? क्योकि 
व्यवहार में कोई एेसी वस्तु नहीं हैँ जिसकी प्रतीति न होती हो । 

यदि यह कहा जाय कि किसी वस्तु की प्रतीति ही उसका भोगीकरण है अर वह 
-स्त्थादिशूप है 1 एेसा मान लेने पर केवल नाव्य सम्बन्धी एक ही दोष तो नहीं है । जितने 
ही शृङ्गारादि रस है उतनी ही आस्वादन स्वभाव वाली भोगात्मक प्रतीति्यां हँ गौर 
सत्वादि गुणो के अङ्गाङ्किभावके वैचिध्यके कारण रस के अनन्त भेदोंया न्यापारोंकी 
कल्पना करनी पड़ेगी । तब भट्‌ टनायक के अभिधा, भावकत्व ओौर भोजकत्व ये तीन ही 
व्यापार कैसे स्वीकार कयि जा सक्ते हैँ? 


| भट्‌टनायक के अनुसार “अभिधा, भावना भौर भोजकत्व ये तीन शब्द कै व्यापार 
है । उनसे पहि वाच्याथे जौर अलङ्कार आदि अभिधा के विषय वाच्यरूप में उपस्थित होते 
है । फिर भावकत्व व्यापारसे साधारणीकरण हारा श्यृङ्गारादि विषय भावित होकर 
भोगीकृत रूप में (भोजकत्व व्यापार कै द्वारा) सहृदय सामाजिक द्वारा विशेष रूप से भास्वा- 
दित होता है” ओौर यहजो कहा जातादहै कि कान्यसे रसोंको भावना की जाती 
है" उसमे यदि विभावादि से उत्पन्न चवेणात्मक आस्वाद रूप प्रतीति को विषय बनाना ही 
भावना है तो हमे यह स्वीकार है । किन्तु इससे भावकत्व व्यापार की सिद्धि नहीं होती । 
ओर जो यह्‌ कहा गया है कि ““संवेदनात्मक व्यङ्ग्य, साक्षात्कारात्मक प्रतीति का 
विषय आस्वादन रूप अनुभृत रस ही काम्य का प्रयोजन है" । यहां व्यज्यमान रूप से 
व्यङ्ग्य का बोध होता है मौर अनुभव का विषय स्स है । अतः व्यञ्जना के अतिरिक्त भोज- 
क्व नामक कोई व्यापार नहीं है । बह तो व्यञ्जना काही नामान्तर प्रतीत होतादै। 


ना० शा०-< 
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५८ नाट्यशास्त्र 


नभ्वेवं कथं रसतत्त्वमास्ताम्‌ ? 

कि कुमः? 

आम्नायसिद्धे किमपुर्वंमेतस्संविद्विकासेऽधिगतागमित्वम्‌ । 
इत्थं स्वयंग्राह्यमहाहहेतुदरन््ेन {क दूषयिता न लोकः ॥ 
ऊर्ध्वोध्वंमारुह्य यदथंतत्तवं धीः पश्यति शान्ति मवेदयस्ती । 
फलं तादायेः परिकत्पितानां विवेकसोपानपरम्पराणाम्‌ ॥ 
चित्रं निरालम्बनमेव मन्ये प्रमेयसिद्धो प्रथमावतारम्‌ । 
सन्मागलाभे इति सेतुबन्धपुरप्रतिष्ठादि न विस्मयाय । 
तस्मान्सतामव न दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि । 
ूरवप्रतिष्ठापितयोजनाचु मूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति ॥ 


सभिनवगप्त का अभिष्यक्तिवाव 


अभिनव--अभिनवगुप द्वारा सबके मत का प्रत्याख्यानं करने के बाद पुवंपक्ष 
की ओर से प्रन उठता है किं एसी स्थिति मँ रसंतत्व काँ रहेगा ? तात्पर्यं यहे है कि 
पूर्वपक्षो कहता दै कि जब अपने मोल्लट, शङ्क, भद्रनायक आदि सभी के मतोँ का 
खण्डन कर दिया है तो आप ही बताये किं रसत्वं कहाँ रहेगा ? इस पर अभिनवगुप्त 
कहते ह कि रसतच्व कहीं रहे या न रहे हम क्या कर ? हम किसी की अप्रामाणिक 
बात को थोडे ही मान रेणे । इसं बात को केकर ग्रन्थकार कहते हैँ कि हम 
क्या करे ? 


“शास्त्रसिद्ध अर्थात्‌ वेदप्रमाण विषय की विवेचना के विषय मे यह्‌ कोई नयी 
बात नहीं है । बुद्धि के विकासं कं साथ वस्तु का स्वरूप अधिक स्पष्ट हो जाताहै। 
टस प्रकार स्वतः प्रमाण स्वरूप (स्वयं ग्राह्य) बहम्‌ल्य शब्द प्रमाण के साथ विरोध 
करने से क्या छोक (लौकिकं प्रमाण) द्‌षित नहीं होगा ? ' 

“श्रान्ति का अनुभव न करने वाली अर्थात्‌ निरन्तर प्रयत्नशील विवेचक-बुद्धि 
ऊ्वं.प्रदेश पर आरोहित होकर जिस अर्थतत्त्व को देखती है ( प्रतिपादन करती हैँ ) 
वही प्रमुख है । वह प्राचीन आचार्यो द्वारा प रिकिल्पित विवेकरूपी सोपान ( सीढ़ी ) 
परम्पराओं काफल है ।'' 

“प्रमेय कौ सिद्धि मेँ प्रथम अवतार ( आधार, सीदी) आलम्बन (आश्रय) 
रहित चित्र के समान मानता हू । किन्तु एक बार मागं का लाभ हो जाने पर अर्थात्‌ 
आधार बन जाने पर पुर का निर्माण ओर नगर की प्रतिष्ठा (नगर की रचना) आदि 
आश््वयंजनक नहीं होती ।” 








तह्य. च्यतां परिशुद्धतत्वम्‌ 
उक्तमेव मुनिना न त्वपृवं किञ्चित्‌ । तथाह्याह-काब्धार्थान्‌ भावयन्ति" 
इति (ना. शा. अ-७) तत्काव्यार्थो रसः । 

यथा हि ^रात्रिमासत' । "तामग्नौ प्रादात्‌" इत्यादावथितादिलक्षितस्याधि- 
कारिणः प्रतिपत्तिमात्रादतितीन्रभ्ररोचिततात्‌प्रथमप्रवत्तादनन्तरमधिकंवोपात्त- 
कालतिरस्कारेणेव "आते" श्रददानि' इत्यादिरूपा संक्रमणादिस्व भावा यथादर्शनं ` 
प्रतिभाभावना रविष्युद्योगादिभाषाभि््यंवहूता प्रतिपत्तिस्तथेव काव्यात्मकादपि 
शब्दादधिकारिणोऽधिकाऽस्ति प्रतिपत्तिः । 


अधिकारी चात्र विमलप्रतिभानशालिहूदयः । तश्य. च प्रीवाभङ्गा- 
धिरामम्‌"' इति (शाक्रु-भ. १) “उमापि नीलालक'' इति ( कुमा-३-६२ ) 
"हरस्तु किङ्चित्‌" (कुभा-३.६७) इत्यादिवाक्येम्यो वाक्याथप्रतिपत्तेरनन्तरं 
मानसी सक्षातक।रात्मिकाऽपहसिततत्तद्वाक्योपात्तकालादिविभागा तावत्प्रतीति- 
सपजायते । 





"सलिए हमने यहां प्राचीन आचार्यो के मतो का खण्डन नहीं किया 
है, अपितु संशोधन किया है । क्योंकि प्राचोन आचर्यो द्वारा स्थापित मतो की सम्यक्‌ 
विवेचना करने से मूल सिद्धान्तो को स्थापना जैसा हौ फल प्राप्त होता है ।" 

अत्र पुनः प्रन होता दहै करितो फिर परिशुद्ध रसत्व का कथन करिये ? 

उत्तर--भरतमुनि ने कह दिया है कि हमे कोई अपूवं नयो बात नहीं कहनी 
है। जेसाकि कहा है कि “जो काव्य के अर्थो को प्रकाशित करते है” वही 
काव्यार्थं रस है । 


जेसा कि ब्राह्मण-परन्थों मे रात्रिमासत' “तामग्नौ प्रादात्‌" इत्यादि अर्थवाद 
वाक्यो में सामर्थ्यादि लक्षणों से लक्षित अधिकारी पहले तो अत्यन्त प्रशंसित सामान्य 
प्रतीति मात्र से प्रवृत्ति के अनन्तर उपात्त (पराप्त) काल को उपेक्षा करकं वट्‌ षट 
इत्यादि रूप मे संक्रमण स्वभाव वाली द्शंन के अनुसार अर्थात्‌ मीमांसा दर्शन के 
अनुसार प्रतिभा, भावना, विधि, नियोग इत्यादि शब्दों से व्यवहृत होने वारी प्रतिपत्ति 
(प्रतीति) अधिक हौ होती है । इसी प्रकार काव्यात्मक शब्दों से अधिकारी सामाजिक 
को अधिक प्रतीति होती है । 

यहां पर निम॑ल प्रतिभा से सम्पन्न हृदय वाला (सहृदय) व्यक्ति "अधिकारी" 
होता है । उस अविकारो को अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक के श्रोवाभङ्खाभिरामं' इत्यादि 
१. के. सत्रमासत । 
२. क, विधिनियोगादि । 








---- 


तस्यां च यो मृगपोतकादिर्माति" तस्य विशेषरूपत्वाभावाधीत इति 
रत्रासकस्यापारमार्थिकत्वाद्ूयमेव परं देशकालाद्चनालिद्कखितम्‌ । तत एब 
“भीतोऽहं भीतोऽयं शत्रुवेयस्यो मध्यस्थो वा' इत्यादिप्रस्ययेभ्यो दुःखसुखादिकृतहा - 
नादिबुध्यन्तरोदयनियमवत्‌ ? तया विध्नबहुलेभ्यो विलक्षणं निविष्नप्रती तिग्राह्यं 
साक्षादिव हृदये ऽ निविशमानं चक्षुषोरिव विपरिवर्तमानं भयानको रसः । तथा 
विधे हि भये नात्माऽत्यन्ततिरस्कृतो न विशेषत उल्लिखित. । एवं परोऽपि । 

तत एव न परिमितमेव साधारण्यम्‌ । अपि तु विततम्‌ । व्याप्ति 
ग्रह॒ इव धृमाग्न्योः । भयकम्पयोरेव वा तदत्र साक्षात्कारायमाणत्वे 
परिपोषिका नटादिसामग्री ॥ यस्यां ` वस्तुसतां काव्यापितानां च देशकालः 
प्रमात्रादीनां नियमहेत्‌नामन्योन्यप्रतिबम्धवलादत्यन्तमपलरण्‌ स॒ एव साधारणी- 
भावः सुतरां पष्यति । अत एव स्व्ामाजिकानामेकघनतयेव प्रतिपत्तिः 
सुतरां रक्तपरिपोषाय । सर्वेषामनादिवाश्तनाचित्रोकृ तचेतसां वासनासंवादात्‌ । 
सा चाविष्ना संवित्‌ चमत्कारस्तञ्जोऽपि कम्पपुलकोललसनकादिविकार- 
श्चसत्कारो यथा- 


ओर कुमारसंभव के “उमापि नीलालक' (३।६२) तथा 'हरस्तुकिश्चित्‌' (३।६७) इत्यादि 
वाक्यों से होने वारी वाक्यां कौ प्रतीति कं बाद उन-उन काव्य-वाक्यों मे उपात्त (प्राप्तः 
गृहीत ) कालादि के विभागों को उपेक्षा करने वाला साक्षात्कारात्मक मानस अनुभव 
होता है, अर्थात्‌ काव्यवाक्यों मेँ प्राप्त कालादि विभागको परवाह न कर (उपेक्षाकर) 
साक्षात्कार रूप मानस अनुभव होता है । 

उसमे जो मृगशावकं आदि का भान होता है । उसके (साधारणीकरण 
हो जाने के कारण) निविदोष होने जाने से "यह्‌ भीत है" यह्‌ ज्ञान होता है 
मौर त्रासं (भय) देने वाके दुष्यन्त के अयथा्थं (कल्पित) होने से भय ही 
देश-काल आदि से असम्बद्ध प्रतीत होता है । इसलिए “ मै भीत ह, यह भीतं है, 
शत्रु, मित्र अथवा मध्यस्थ भीत ह इत्यादि प्रत्ययो (ज्ञान) से दुःख के हान (त्याग) 
एवं सुख उपादान (ग्रहण) से नियमतः अन्य ज्ञानो (बोधो ) को उत्पन्न करने वाले अतः 
विध्नबहुल (लौकिक) ज्ञानो से विलक्षण, निविघ्न प्रतीति से ग्राह्य हृदय मे साक्नात्‌ 
प्रवेक करता हुभा, आंखो कं सामने घूमता हमा सा नन स्थायीभाव भयानक रसं 
होता है । इस प्रकार कं भय मे आत्मा भत्यन्त तिरस्कृत नहीं होता भौर न विशेष- 
रूप से उल्लिखित (संसक्त) हो । इसो प्रकार अन्य रसों के सम्बन्ध मे भो समञ्लना 
चाहिए । । । 

१, क-भ, मृगपोतकादि भीतिः । २. क~प, ग्राहकस्य । ३. क-म. निधीय । ` 
४. क~भ. वस्तुतः स्तां 1 ५. कं, प्रतिपत्तेः । 








एतः ६१ 


^ ''अज्जवि हरी चभमक्कइ कहविण मंदरेण दलिभाईइं । 
 चंदकलादलसच्छीञहं लच्छीए अंगा ॥1* 
[अद्यापि हरेः चमत्कृतिः कथमपि न मन्दरेण दलितानि । 
चन्द्रकलाकन्वलसच्छायानि लक्ष्म्या अङ्कानि । | 
इति सस्कृत-छाया । 
तथा हि स॒ चातुप्तिष्यतिरेकेणाविच्छिन्नो भोगावेश इत्युच्यते । 
भुञ्जानप्या-इू तमोगस्पन्दाविष्टस्य च मनश्चमत्करणं चमत्कार इति। स च 
साक्षात्कारस्वभावो मानसोऽध्यवसायो ` वा सङ्कल्पो वा स्मृतिर्वा तथात्वेन 
स्फुरन्नस्तु । यदाह-- | 
इसलिए विभावादि का साधारणीकरण परमित नहीं होता, भपितु विस्तृतं 
होता है। जिस प्रकार धूप ओौर अग्नि के व्यापिग्रह अथवा जिस प्रकार भय एवं 
कम्पन के व्याप्तिग्रह (साहचयं नियम) विस्तृत होता है उसी प्रकार साधारणीकरण 
भी विस्तृत होता है । यहाँ पर साक्षात्कार रूप ( प्रतयक्न देखे जाने वाले ) नाटकों में 
नट आदि उपकरण परिपोषक होते है, जिसमे काव्य-वस्तु मे निबद्ध भौर काव्य में 
निहित देश, कारु, प्रमाता आदि के नियामक हैतुओं के परस्पर प्रतिबन्धके बल से 
(पारस्परिक सम्बन्ध से) अत्यन्त दूर हो जाने पर वह्‌ साधारणीकरण अत्यन्त पुष्ट 
हो जाता है । इसटिए समस्त सामाजिको को एक रूप से प्रतीति रस॒ के भअत्यन्त परि- 
पोष के लिए हो जाती है ! अनादि वासना (संस्कार, से चित्रित चित्त वाले समस्त 
सामाजिको मे समान वासना होने के कारण समान रस को प्रतीति होती है मौर 
विष्नौं से रहित वह्‌ प्रतीति आनन्दरूप चमत्कार है भौर उससे उत्पन्न होने वाले 
कम्प, पुरक (रोमा्च), हषं, आनन्द भादि अनुभाव भी चमत्कार हे । जेषे- 


“हरि को चमत्कार ( भारचयं ) हो रहा है कि समुद्र के मन्थन के समय 
मन्दराचल द्वारा लक्ष्मी का ररीर किसी प्रकार से भी दकल्िति नहीं हुआ, क्योकिं आज 
भी वे भङ्क चन्द्रकला के खण्ड के समान (सश्रीक) शोभा से सम्पन्न हैं ।' 


ओौर वहु चमत्कार अतृप्ति से भिन्न अर्थात्‌ पूणंह्प से तप्त भोगवेश कहा जाता 

है । इस प्रकार रसं का भोग करने वाजे अदुमुत भोग व्यापार से आविष्ट (स्फुरित) 

मन का चमत्कृत हो जाना "चमत्कार टै ओर वह्‌ चमत्कृत मानस कौ साक्षात्कारा- 

त्मक अनुभूति मानस अध्यवसाय या संकल्प या स्मृति क रूप मे प्रस्फुरित होती है । 

जैसाकि कहा गया है- | | | 
१. संस्कत छाया- ` 
अद्यापि हरिष्चमत्करोति कथमपि न मन्दरेण दलितानि । 

चन्द्रकखादलसच्छायानि लक्ष्म्या अङ्गानि 1 5! 


~~~ ~~~ ~~ 











। क. 
^^ 


त 
““रम्थाणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 


पयुत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्त; । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपवं 
न्नावस्थिराणि जननान्तरसोहदानि ।।'' (शाकु ५) इत्यादि । 


अत्र हि स्मरतीति या स्मृतिख्पदशिता सा न ता्षिकप्रसिद्धा । प्वमेत- 
स्यार्थश्याननुभूतत्वात्‌ । अपि त्‌ प्रतिभानापरपर्यायसाक्षात्कारस्वभावेयमिति । 
सर्वथा तावदेषास्ति प्रनीतिरास्वादास्बा यस्यां रतिरेव भाति) तत एव 
विशेषान्तरानुपहितत्वात्सा रसनीया सतौ न लौकिकी न मिथ्या नानिर्वाच्यान 
लौकिकतुल्या न तदारोपादिरूपा । तथेव चोपचपावस्थासु देशाद्यनियश््रणाद- 
नुकारोऽप्यस्तु भावानुगामितया करणात्‌ । विषयसामग्रघपि भवतु विज्ञानवावा- 
बलम्बनात्‌ । सर्वथा रसनात्मकवीतवि हनप्रतोतिग्राह्यो भाव एव रसः । 


तन्र विष्नासारका विभावप्रभृतयः। तथा हि-लोके सकलविघ्नविनि- 
मक्ता संवित्तिरेव ` चमत्कारनिर्वेशरसनास्वादनभोगसमापत्तिलयवि घ्रान्त्यावि- 
शब्द रभिधीयते । 


“रमणीय वस्तुओं करो देखकर ओर मधुर शब्दों को सुनकर सुखी प्राणी भी 


जो उत्कण्ठित हो जाता है, तो निश्चय ही संस्कारके स्प मे स्थित पूवंजन्म के 
सौहादं ( प्रेम सम्बन्ध ) को बिना जाने ही अपने चित्त से स्मरण करता है ।'' 
(अभिज्ञानशाकुन्तल ५।२) । 


यहाँ पर "स्मरति" पद से जो स्मृति दिखाई गई है वह तर्कशास्त्र मे प्रसिद्ध 
अनुभवेजन्य संस्करारविशेष खूप स्मृति नहीं है, क्योकि पिके इस अथं का अनुभव 
नहीं हज है अर्थात्‌ काञ्य में वणित रमणीय पदार्थं का दशन तथा मधुरशब्द-श्रवण 
पूर्वानुभूत विषय नहीं है । अपितु यह्‌ स्मृति, प्रतिभान अपर नाम वाला सक्षात्का रात्मक 
स्वभाव रूप है ओर यह्‌ प्रतीति सर्वथा आस्वादख्पा है जिसमे रति का ही केवल भान 
होता दै । इसीलिए अन्य विशेषो से रहित होने के कारण आस्वाद योग्य होते हृए भी 
वह (रति) न लौकिकी है, न मिथ्या ह, न अनिवंचनीया दै, न लौकिक-सदृश है ओौर न 
आसयोपादि रूप मे माना जा सकता है । उसो प्रकार (र्यादि स्थायी की) उपचय की 
अवस्था मे देशकाल आदि का नियन्त्रण न होने से अनुकरण भी भावानुगामी रूप मे 
वैसा ही होता दै। विज्ञानवाद का अवलम्बन करने से बाह्य विषय-सामग्री भौ वेसी हो 
जाती है । इस प्रकार सवंथा रसात्मकं (आस्वादाटमक) एवं निविघ्न प्रतीति से ्राह्य 
भाव दही रसहे। 


१. क-भ. चमत्काश्विनिवेश । 








वष्टोऽध्यायः ` हे 


"विष्नाश्रास्यां प्रतिपत्तावयोग्यता सं जावनाविरहो नाम स्वगतत्व नियमेन 
देशकालविशेषावेशो निजसुखादि विवशीभावः प्रतीत्युपायवेकल्यं स्फुटस्वाभावो 
अप्रधानता संशययोगश्च । 

तथाहि-संवेद्यमसंभावयमानः संवेद्ये संविदं विनिवेशयितुमेव (यो) न 
शक्नोति का तत्र विध्रान्तिरिति प्रथमो विध्नः। तदपसारणे हूदयसंवादो लोक- 
सामान्यवस्तुविषयः। अलोकसामान्येषु तु चेष्टितेष्वखण्डितप्रसिद्धिजनितगाढा- 
खूढप्रत्यपप्र्रकारो प्रडयातरामादिनामधेयपरिग्रहः । अत एव निस्सामाग्योत्कर्षो- 
पदेशश्युरत्तिप्रथो जने नाश्कादौ प्रर्यातवस्तु विषयत्वादि नियमेन निरूपयिष्यते । 
न तु प्रहसनादाबिवः । तच्च स्वावसर एवः वक्ष्याम इत्यास्तां तावत्‌ । 


इसमे विघ्नो को दुर करने वाङे विभावादि है । जैसेकि-लोक मे समस्त 
विध्नों से विनिमृक्तं संवित्ति (प्रतीति) ही चमत्कार, निर्वेश, रसन, आस्वादन, भोग, 
समापत्ति, ल्य, विश्रान्ति आदि शब्दो से ( नामोँसे) कही जाती है । इसमे सात 
विघ्न होते है-- 

१. प्रतिपत्ति अर्थात्‌ रसप्रतीति मे अयोग्यता अर्थात्‌ रस की संभावना का 
भभाव । २. स्वगत अथवा परगत रूप से देश-काल विशेष का आवेदा । ३. अपने सुख- 
दुःखादि के वश में होना । ४. प्रतीति के उपायों का अभाव । ५. स्फुट प्रतीतिं न 
होना । ६. अप्रधानता मौर ७. संशय का योग । 


१. प्रतिपत्तावयोग्यता--इनमे से पहिले प्रथम विघ्न प्रतोति में अयोग्यता का 
निराकरण करते हए कहते हँ कि-- ज्ञान के विषय को असम्भव समक्षने वाला जो 
व्यक्ति उस विषय मे अपने ज्ञान को निरिचत नहीं कर पाता, उसमे विश्नान्ति कहां 
है ? यह्‌ पहला विघ्न है । उसके निराकरण का उपाय अन्य सामाजिकं के साथ 
रोक के सामान्य वस्तुओं के विषय मेँ हृदय का तादात्म्य ( संवाद ) है, हृदय की एक- 
रूपता है । लोकोत्तर व्यापार चेष्टामों मे अखण्ड प्रसिद्धि ( अविच्छिन्न प्रख्याति ) से 
उत्पन्न प्रगाढ विवासं को परिपुष्ट करने वाले प्रख्यात राम आदि के नामों का ग्रहण 
करना हौ उपाय है । इसलिए--लोकोत्तर उत्कषं के उपदेश एवं ज्ञान ( व्युत्पत्ति) 
प्रयोजन वाले नाटकों मेँ नियमपूर्वकं प्रख्यात इतिवृत्त एवं विषय (नायक) आदि 
का निरूपण किया जाता है । प्रहसन आदि के समान विषय-वस्तु का विवेचन नहीं 
होता । इसका अपने मवसर पर विस्तार से निरूपण करेगे, इसलिए यहां रहने दिया 
जाय । 


१, क-भ. भ. विष्नानाञ्न्वास्यां । 
२, कभ. भ. प्रहुसनादेव । 





` ` स्वेकगतानां च सुखदुःखसंविदामास्वावे यथासंभवं तदपगमभीरलया बा 
तत्परिरक्षाग्यग्रतया वा ^ तत्सदृशाजिजीषया वा तञ्जिहासया वा तसप्रचिष्या 
पयिषया वा तद्गोपनेच्छया वा प्रकारान्तरेण वा संवेवनान्तरसमुद्गम एव 
परमो विघ्नः। ॑ 


परगतत्वनियमभाजामपि सुखदुःखानां संवेदने नियमेन स्वात्मनि सुख 
वुःखमोहमध्यस्थ्यावि संविवन्तरोद्गमनसंभावनादव श्यंभावी विध्न: । 


तदपाकरणे "कार्यो नातिप्रसङ्गोऽत्र (ना शा ५-१५८) इत्यादिना "पुवरङ्ख- 
विरि प्रति' पूर्वंरङ्कानिगहनेन “न टी विदूषको वापि" इति लक्लितप्रस्तावनावलोकनेन 
च यो नटरूपताधिगमस्तत्पुरस्सरः प्रतिशीषंकादिना तत्प्रच्छादनप्रकारोऽभ्युषाय 
अलोकिकभाषादिभेदलास्याङ्कुरङ्कपीठमण्डपगतकक्ष्यादिपरिग्रहुनाटचधरि सहितः । 
तस्मिन्‌ हि 'तस्येवात्रवेतस्येव च सुखं वा' इति न भवति । प्रतीतिस्वरूपस्य 
. निह्ञवात्‌ । रूपान्तरस्य चारोपितस्य प्रतिभासंविद्ि्ाग्तिवेकल्येन स्वरूपे 
बिभार्त्यभावात्‌ । `सत्यं तदीयङूपनिह्कव मात्र एव पयवसानात्‌ । 


२. स्वागतत्व-परगतत्व-नियमेनेति- सामाजिक स्वगत ( अपने निजी ) सुख- 
दुःख रूप ज्ञान (संविद्‌) के आस्वादन मे यथासंभव कभी उसके नष्ट होने के भय से 
अथवा कभी उसकी रक्षा के लिए व्यग्र हो जाने से जथवा उसी के समान अन्य सुख 
को प्राप्त करने की इच्छा से अथवा उस दुःखके त्याग को इच्छा से अथवा उसके 
प्रख्यापन की इच्छा से अथवा उसके छिपाने की इच्छा से अथवा अन्य किसी प्रकार 
से अन्य ज्ञान का उत्पक्न होना ही रसास्वादन में परम विघ्न है । 

भौर रस की स्थिति परगत (नटगत) मानने पर परगतत्वं नियम से अनुकायं 
नटगत सुख-दुःखादि के संवेदन मे सामाजिक को नियमतः अपने भीतर सुख, दुःख, 
मोह, माध्यस्थ्य आदि भिन्न ज्ञानो के उद्‌गमन की संभावना से रसानुभूति में अवश्य 
हौ विघ्न होगा । 


इन विघ्नो के निराकरण के लिए पांचवे अध्याय मे पुवेरङ्खके प्रसंग में कहा 
गया है कि--“नाख्य मे नत्य-गीत आदि का अतिशय प्रयोग॒नहीं करना चाहिए" 
(ना. शा. ५।१५८) इत्यादि से तथा पूर्वर ङ्ग-विधि के प्रति (पूर्वरङ्गविधिं प्रति) 
पव॑रङ्ख के प्रकटन से “नटी विदूषको वापि'” (नटी अथवा विदूषक) इस प्रकार लक्षित 
प्रस्तावना के अवलोकन से जो नटखूपता की प्रतीति होती है उसके साथ अन॒कायं 
(रामादि) की वेश-भूषा के अनुरूप मुकुट आदि कं दारा अलौकिक भाषा आदि के भेद 


१. क -भ. तत्सदुशोज्जिजीषया । 
३, क, सद्य । 





वह्टोऽध्यायः ६५ 


तथा हि-आसीनपाठश्यपुष्पगम्धिकादि लोके न वृष्टम्‌ । न च तन्न 
किञ्चित्‌ कथञ्चित्संभाव्यत्वात्‌ इति का एष सर्वो मुनिना साधारणीभाव- 
सिद्धा रसचर्वणोपयोगित्वेन परिकरबन्धः समाधित इति तत्रव स्फुटीभविष्य- 
तीति तदिह तावस्नो्यमनीयम्‌ । ततः स एष स्वपर नियतताविध्नापसरणप्रकारो 
श्याख्यातः । 


निजसुखादिविवशोभतश्च कथं वस्त्वन्तरे संविदं विश्नामयेदिति तसप्रत्यह- 


उयपोहनाय प्रतिषदार्थनिष्ठेः साधारण्यमहिम्ना सकलभोग्यस्व सहिष्णभिः ,. 


^ शब्दादिविषयमयीभिरातोद्यगानविचिश्रमण्डपयदविदग्धगणिकाविभिरुपरञ्जनं 
समाधितम्‌ । येनाहूदयोऽपि हदयवेमल्यप्राप्स्या सहूदयीक्रियते। उक्तं हि “दृश्यं 
भव्यं च" (ना. शा. १-११) इति । 


लास्य के अङ, रङ्गपीठ तथा मनुष्य के कक्ष्या आदि के परिग्रह भौर नास्यधर्मी के 
साथ नट के स्वरूप के प्रच्छादन का प्रकार भौ एकं उपाय है । क्योकि उसकं हने पर 
"हसौ का, यहाँ हो, इसी से हो सुख या दुःख प्राप्त होता है" यह नहो कहा जा सकता । 
अभिनेता के स्वरूप की प्रतीति का प्रच्छादन होने से, आरोपित रूपान्तर का प्रतिभा 
ते उत्पन्न ज्ञान कौ विश्रान्ति न होने से, अपने स्वरूप मेँ विश्रान्ति के अभाव होने से 
मौर स्वशूप मेँ विश्रान्ति होने पर नट के स्वरूप के आच्छादन में पयंवसान होने से 
विघ्नो का निराकरण हो जाता है। 


जैसाकि--आसीन पाठय, पुष्पगन्धिका आदि लोक मेँ नहीं दिखाई देते । 
सलिए वे नहीं होते, यह नहीं कहा जा सकता है । क्योकि नाठ्य मे उनकी कथ्चित्‌ 
सम्भावना ही रहती है, यह सब भ रतमुनि ने रसास्वादन के उपयोगी साधारणीकरण कौ 
सिद्धि के द्वारा संगहीत कर दिया है । यह सव यथास्थान वहीं स्पष्ट होगे, इसलिए 
यहाँ उसके लिए उद्योग (प्रयास) नहीं करना चाहिए । इस प्रकार यह्‌ स्वगत ओर 
परगत रूप से विघ्नं के निराकरण के प्रकार का व्याख्यान किया गया है | 


३. निजसुखादि विव शीभाव--अपने निजी सुख-दु-ख के वीभू व्यक्ति अन्य 
वस्तु मेँ अपना चित्त (ध्यान) कंसे लगा सकता है ? इसक्ए विध्न के निवारण कं लिए 
प्रत्येकं पदार्थं में स्थित साधारणीकरण की महिमा से समस्त भोग्यता कं सहिष्णु 
शब्दादि विषयों से समन्वित गायन, वादन ओर विचित्र नृत्य आदि मेँ कुशल 
गणिकाओं के द्रारा उपरञ्जन (मनोरञ्जन) का आश्रय लिया जाता है । जिससे असहूदय 
व्यक्ति भी हृदय की विमलता (सरसता) को प्राप्त कर सहृदय बन सकता है । इसीलिए 

'द्द्यं श्रव्यं च यद्धुवेत्‌' कहा गया है | | 


१. क. शब्दादिविषयमयेः । 
ता शा०-? 





६६ मारद्य्ास्शरे 


क्श्च ब्रतीत्युपायानामभावे कथं प्रतीतिः ? 


१ अस्फुटप्रतौतिकारिशब्वलि द्गसम्भवेऽपि न प्रतीति्िश्नाम्यति स्फुट- 
प्रतीतिरूपप्रत्यक्षोचितप्रत्थयसाकाङ्क्षत्वात्‌ । 

पथाऽऽ्हुः--^सर्वा चेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरा' (न्यायसू. भा. १-३) इति । 
स्वसाक्षात्कृते आगसमानुमानशतरप्यनन्यथाभावस्य स्व संवेदनात्‌ । अलातचक्रावौ 
साक्षात्कारान्तरेणेव बलवता तदवधारणादिति लौकिकस्तावदयं कमः । तस्मा- 
तदुभयविष्नविधातेऽभिनया लोकधतिवृत्तिप्रवु्युपस्कृताः समभिषिच्यम्ते । 
अभिनयनं हि सशब्दलिङ्खब्यापारविसदशमेव प्रत्यक्षव्यापारकल्पमिति 
। निश्चेष्यामः। 

अप्रधाने च वस्तनि कस्य संवि द्विश्नाम्यति । तस्यव प्रत्ययस्य प्रधानाम्तरं 
्रत्यनुधावतः स्वात्मन्यविश्चान्तत्वात्‌* । अतोऽप्रधानत्वं जडे विभावानुभाववरगे 
व्यभिचारिनिचये च संवि दात्मकेऽपि नियमेनान्यमुखसंप्रेक्षिणि संभवतीति 
तदतिरिक्तः स्थाय्येव तथा चवं णापातरम्‌ । 


= - ---~~-------~-~-~- 


४. प्रतीत्युपायवकल्य--प्रतीतियों के उपायों के अभाव होने से रस कौ 
प्रतीति कंसे हो सकती है ? यह चतुर्थं विघ्न है । 

५. स्फुटत्वाभाव--अस्पष्ट प्रतीति के जनक शब्द ओर अनुमान कै होने पर 
भी ओर स्फुट प्रतीति रूप प्रत्यक्ष (साक्षात्कार) के अनुकल प्रतीति की आकांक्षा होने 
से उस प्रतीति की विश्रान्ति नहीं होती । 

जेसाकि कहा गया है कि “यह सारी प्रमिति प्रत्यक्षपरक है" स्वयं 
साक्षात्कार किये हुए वस्तु मे सेकंड शब्द (आगम) ओर अनुमान प्रमाणो से स्वानुभव 
के सिद्ध होने से अन्यथाभाव अर्थात्‌ परिवर्तन नहीं हो सकता । अलातचक्र आदि में 
प्रबल साक्षात्कार रूप ज्ञान होने से उसकी प्रतीति होती है । यह्‌ लौकिक प्रतीति का 
क्रम है । इसलिए इन दोनों विघ्नो के निवारण के लिए लोकधर्मी, वृत्ति ओर प्रवृत्तियों 
से उपस्कृत (युक्त) अभिनयो का अभिषेक किया जाता है । अभिनय शन्द एवं अनुमान 
प्रमाणो से भिन्न ( विलक्षण ) प्रत्यक्ष व्यापार के सदृश है । यह आगे निश्चय 
करेगे | 

६. अप्रधानता-अप्रधान वस्तु मे किसकी प्रतीति विश्रान्त होती है? 
अर्थात्‌ किसी को नहीं । क्योकि प्रधान की ओर दौडने वाटी उसी अप्रधान प्रतीति की 
अपने माप में विश्रान्ति नहीं हो सकती । इसलिए वह्‌ अप्रधानत्व जड़ विभाव एवं 


१. क. स्फुटप्रतीतिकारि । 
२, कन्भ, स्वात्मनि विश्राभ्यत्वात्‌ । 
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तत्र पुरुषाथनिष्ठाः काश्चित्संविद इति एव प्रधानम्‌ । तद्यया-- रतिः 
कामः तदनुषङ्किधर्म्थिनिष्ठा । कोधस्तत्प्रधानेऽवयनिष्ठः । कामधमेपयवसितोऽ 
पयुरघाहः समस्तधर्मादिपयवसितः । तच्वज्ञानजनितनिवेंदप्रायो विभावो मोक्षोपाय 
इति तावदेषां प्राधान्यम्‌ । 6 


यद्यपि चेषामप्यन्योन्यं गुणभावोऽस्ति तथापि तत्तस्प्रधाने रूपके तत्ततप्रधानं 
भवतोति रूपकभ्नेदपययिण सर्वेषां प्राधान्यमेषां लक्ष्यते । -अदुरभागानि- 
निविष्टदुशस्त्वेकस्मिन्नपि रूपके पृथकप्राधान्यम्‌ । 


तश्र सर्वऽमी सुखश्रधानाः स्वसंविच्चवंणरूपस्यकधनस्य प्रकाशस्थानन्दसा- 
रत्वात्‌ । तथा हि -एकष्नशोकसं विच्चवं णेऽपि लोके रस्त्रोलोकस्य हूदयवि- 
शान्तिरन्तरायशन्यविध्वान्तिशरीरत्वात्‌ । अविश्नान्तिरूपतेव दुःखम्‌ । तत 
एव कापिलदुःखस्य चाञ्चल्थमेव प्राणत्वेनोकषतं रजोवत्तितां वद िरित्या- 
नन्वरूपता सवं रसानाम्‌ । 








अनुभाव के समुदाय मेंज्ञान रूप होने पर॒ भी नियमतः अन्य स्थायी के मुख कौ ओर 
देखने वाके व्यभिचा रीभावों मे भी सम्भव है । इसलिए उसके अतिरिक्त स्थायीभाव ही 
चर्वणा का पात्र है अर्थात्‌ आस्वाद के योग्य होता हे । 

उनमें पुरूषार्थनिष्ठ कोई रसानुभूति ही प्रधान होती दै । जैसे--रति (स्थायी- 
भाव) मुख्य रूप से काम (धुरषार्थ) ओर गौणरूप से घमं ओर अर्थं (पुराथ) से सम्बद्ध 
होती है । क्रोध प्रधानरूप से अथ॑निष्ठ होता है। काम भौर धमं मे पयंवस्सित होने 
वाला उत्साह भी धर्मादि समस्त पुर्षार्थो में पयंवसितं होता दै। तत्त्वज्ञान से उत्पन्न 
निर्वेद-प्रधान स्थाध्ीभाव मोक्ष का उपाय ह । इसलिए इन रति, कोध, उस्साह्‌, निवेद 
आदि स्थायीमावों की प्रधानता होती है । 

यद्यपि इनमे भी परस्पर गुणभाव (गोण ओर प्रधान भाव) होता है, तथापि 
उस-उस रस-प्रधान हूपक मे उस-उस रस क प्रधानता होती है अर्थात्‌ एक रूपक भ्‌ 
कुई रस हो सक्ते है किन्तु उनम एक रस को प्रधानता होती है । दुसरे रूपक मे दूसरे 
रस की प्रधानता ओर शेष रस गौण होते है । अतः जिस रूपके म जिस रस को 
प्रधानता होगी वही प्रधान रस होता है शेष गौण रस होते हँ । अतः रूपकं के भेद 
के क्रम से सभी रसो की प्रधानता होती है । किन्तु सूक्ष्म दृष्टि वाले विचारं एक ही 
ह्पक मे अलग-अलग रसो की प्रधानता मानते हैँ । 


~~ 


5 
१. क. इति प्रधानम्‌ । 

२. क. लक्ष्यते । 

३. क. भ. आदुर० । 

४. क, भ, लोकेऽस्ति लोकस्य । 











किन्तूपरञ्जकविषयवशात्तेषामपि "कटुतास्पर्शो {कि नास्ति वौरस्येव । सं 
हि क्लेशसहिष्णुतादिप्राण एव । एवं रत्यादीनां प्राधान्यम्‌ । 

हासादीनां तु सातिशयं सकललोकसुलभविभावतयोपरञ्जकस्वमिति 
न प्राधाम्यम्‌ । अत एवानुत्तमप्रकृतिषु बाहुल्येन हासादयो भवन्ति । पामरप्रायः 
सर्वोऽपि हसति शोचति विभेति परनिन्दामाद्वियते । अल्पसुखभाषितत्वेन च 
सर्वत्र विस्मयते । रत्याद्यज्गतया तु पुमर्थोपयोगित्वमपि स्थादेषाम्‌ । एतव्‌- 
गुणप्रधानभावकृत एव च दशरूपकादिभेद इति वक्ष्यामः । 





उनमें ये सभी रस सुखप्रधान होते है । संविद्रूप, आस्वाद-स्वरूप, एकधन, 
स्वप्रकारा रस के आनन्दमय होने के कारण ये सभी रस सुखत्रधान होते है । जेसे- 
एकघन ोकानुभव के चवंण (आस्वादन) मे भो निविषघ्न विश्रान्तिखूप होने से रोक 
म स्त्रीसमुदायसे हृदय को विश्रान्ति होती है । दुःखं अविश्रान्ति खूप होता है। 
अर्थात्‌ मन की अविश्रान्त स्थिति दुःख है । इसलिए दुःख को रजोगुण को वृत्ति कह्ने 
वाके मर्हृषि कपिर ने चञ्चलता को दुःख का प्राण क है । इसक्िएि सभी रसों को 
आनन्दरूप माना गया है । 

किन्तु उपरञ्जक विषय के कारण उनमें भी वोर रस के समान क्या कटता 
का स्पशं नहीं होता ? क्योकि वह्‌ (वीर रस) क्लेश, सहिष्णुता आदि प्रधान होता है । 
टस प्रकार रत्यादि स्थायीभावों की अन्यों की अपेक्षा प्रधानता है । 


हास आदि ( हास, शोक, भय, जुगुप्सा, विस्मय ) स्थायीभाव सवंसाधारण 
मे पाये जाने वाके विभावों के द्वारा अधिकं उपरञ्जक होते टै, इसलिए उनको 
प्रधानता नहीं मानी जाती, इसलिए अनुत्तम अर्थात्‌ निम्न प्रकृति के लोगों मे हास 
आदि अधिक पाये जाते हैँ । निम्न स्तर के प्रायः सभी लोग हसते है, शोक करते है, 
भयभोत होते हँ (डरते है) ओर द्सरो कौ निन्दा मे सुचि रेते हँ ओर थोड़ा सुखं प्राप्त 
करने के कारण विस्मित भी होतेह रति आदिके भद्कके रूपमे इन हासादि 
की पुरषाथं के प्रति उपयोगिता भी हो सकती है । इन रसं के गुणप्रधान भाव (गौण 
ओर प्रधान भाव) केकारण दही रूपक के दस भेद होते ह, इस बात को आगे करेगे । 


१. क, कट्‌ {कि नास्ति । स्पर्शो वीरस्य । 
क. ( टि, ) कटुकितास्यर्णोऽस्ति वीरस्येवं । 
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स्थायित्वं चतावतामेव । जात एव हि जन्तुरियतीभिः संविद्धि: परीतो 

भवति । तथा हि- 
““वुःखसंश्लेषवि द्वेषौ सुखास्वादनसादरः । ' 

इति भ्यायेन सर्वो रिरंसया व्याप्तः स्वात्मस्युत्कषं मानितया परमुपहसन्न- 
भीष्टवियोगसंतप्तस्तद्धेतुषु कोपपरवशोऽशक्तौ च ततो भोखः किञ्चिदाजिजीषु- 
रप्यनुचितवस्तुविषयवेमुडयात्मकतयाक्रास्तः किल्चिदनभोष्टतयाऽभिमन्यमानस्त- 
त्त्स्वपरकतंब्यदशंनसमुदित विस्मयः किञ्चिच्च निहासुरेव जायते । न ह्येतच्चि- 
तवत्तिवासनाशृन्थः प्राणी भवति । केवलं कस्यचित्काचिदधिका चित्तवृत्तिः 
काचिदूना । कस्यचिदुचितवि षयनिपन्त्रिता करस्य चदन्यथा । तत्काचिदेव पुमर्थो- 
पयो गिनीत्थुपदेश्या । ^तद्विमाव कृतश्चोत्तमप्रकृत्यादिभ्यवहारः । 





स्थायीभावं - स्थायोभाव इतने ही होते है; क्योकि प्राणी उत्पन्न हाने पर 
इतनी ही वासनाओं से युक्त होता है । जसे कि-- 


"दुःख के संसर्ग से द्वेष करता है तथा सुख के आस्वादन मे भादर 
करता है।'' 

इस न्याय के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति रमण करने की इच्छा से युक्त होता है (रति 
स्थायीमाव) । २. अपने को उक्कृष्ट मानकर द्सरों का उपहास करत। ह (हस स्थायो- 
भाव) । ३. अभीष्ट (प्रिय) के वियोग से संतप्त होता है (शोक स्थायोभाव)। ४. उसं वियोग 
के कारणों पर कोध करता है (कोध स्थायोभाव) । ५. शक्ति के अभाव में उससे डरता 
है (भय स्थायीभाव) । ६. किसी को प्राप्ति को इच्छा करता है (उत्साह स्थायोभाव) । 
७. अनुचित वस्तु के विषय मे कुछ को अनभोष्ट मानता हुजा विमुखता से भक्रान्त होता है 
अर्थात्‌ उससे घृणा करता है ओर कुछ को भनभोष्ट मानता है (जुगुप्सा) । ८. आदचयं- 
जनक अपने ओर दूसरे के कायं को देखने से विस्मित होता है (विस्मय स्थायीभाव) 
ओर ९. कुछ को छोडना चाहता है (निर्वेद स्थायोभाव) सुचित होता है । इन रत्यादि 
चित्तवृत्तियों कौ वासना (संस्कार) से शून्य कोई भौ प्राणी नहीं होता । केवल अन्तर 
इतना होता है किं किसो प्राणो मे कोई चित्तवृत्ति अधिक होती है ओर किसी को कम । 
किसी की चित्तवृत्ति उचित विषय में निगन्ित होती है गोर उसके विपरोत अनियन्त्रित 
होती है । इसकिए कोई चित्तवृत्ति ही पुर्षाथं के चिदु उपयोगिनी होने से उपदेश के 
योग्य होती है । इनके विभाव के अनुसार ह्ये उत्तम, मध्यम, अधम आदि प्रङृतियों 
का व्यवहार होता है । 


१. क, तद्विमागङ़ उश्च त्तम प्रकृत्यादिन्यवह्‌ारः । 








ये पुनरपि ग्लानिशङ्ाप्रभृतयशर्िचत्तव्‌ त्तिविशेषास्ते समुचितविभावा- 
भावाज्जन्समध्येऽपि, न भवन्त्येव । तथा हि--रसायनमुपगुक्तवतो सूनेर्लान्या- 
लस्यश्चमप्रभृतयो नोत्तिष्ठन्ति । यस्यापि भवन्ति वि भावबलात्तस्यापि हतुप्र्षये 
क्षीयमाणः संस्कारशेषतां तावत्‌ नाव श्यमनुबष्नन्ति । उत्साहादयस्तु संपादि- 
तस्व कतंग्यतया प्रलोनकल्पा अपि संस्कारशेषतां नातिवर्ते । कतंग्यान्तरविषय- 
स्थोत्साहादेरखण्डनात्‌ । 


यथाह पतञ्जलिः “न हि चत्र एकध्यां स्त्रियां रक्त॒इत्यस्यासु 
विरक्तः 1” (पतञ्जल. व्यासभाष्य २.४) इत्यादि । 


तस्मार्स्थायिशूपचित्तव त्तिसुत्रस्यता एवामी व्यभिचारिणः स्वात्मान- 
मुदयास्तमयवेचिन्यशतसहस्रधर्माणं प्रतिलभमाना रक्तनीलादिसुत्रस्यूतविरल- 
भावोपलम्भनषम्भावितभ क्गोखहस्रगर्भस्फटिककाचाश्चकपद्मरागमरकतमहानीला- 
दिमयगोलकवत्तस्मिन्‌ सूश्रे स्वसंकारवं चि्यमनिवेशयन्तोऽपि तत्सुत्रकृत- 
मुपकारसन्दमे विश्चतः२ स्वयं च विचित्रा्थस्थायिसुन्रं च विचिश्रयन्तोऽन्त 
रान्तरा शुद्धमपि स्थापिसूत्र प्रतिभासावकाशमुपनयन्तोऽपि पूर्वापरग्यभिचारिः 
रल्नच्छायाशबलिमानमवश्यमानयस्तः प्रतिभासन्त इति व्यभिचारिण उच्यन्ते । 


ओर जो ये ग्लानि, शङ्का प्रमृति विष प्रकार की चित्तवृत्तियां है वे समुचित 
विभाव के अभाव के कारण जन्म के भीतर भी (अथवा संसार के मध्यमेभी) सदा 
नहीं रहती । जैषे-रसायन का सेवन करने वाले मुनियों में ग्लानि, आलस्य, श्रम 
प्रभृति भाव कभी नहीं उत्ते । विभावो के द्वारा यदि कभी उत्ते भोर तोकारण 
के क्षय (नाश) हो जाने पर क्षीण होकर संस्कार केरूप मे भो शेष नहीं रहते अर्थात्‌ 
संस्कार के रूप मे भी विद्यमान नहीं रहते । उत्साह आदि तो अपने कत्तव्य का 
संपादन करने क बाद विलीन जैसे हो जाने पर भी संस्कार सूप से निःशेष नहीं रहते 
अर्थात्‌ संस्कार रूप में विद्यमान रहते है । क्योकि अन्य कर्तव्यो कं विषय मे उत्साह 
आदि की अखण्डता बनी रहती दै । जेसाकि पतञ्जलि ने कहा है - 

“चैत्र किसी एक स्त्री मे अनुरक्त दै तो वहं अन्य स्त्रियों से विरक्त हो, यह्‌ 
आवश्यक नहीं है अर्थात्‌ वह्‌ अन्य स्त्रियों मेँ भो अनुरक्त हो सकता है । (पातजञ्जल- 
योगसूत्र, व्यासभाष्य २।४) । 


इयभिचारीभाव--इसङिए स्थायीभाव रूप चित्तवृत्ति के सूत्र मे पिरोये हुए 
चे व्यभिचारीभाव उदय भौर अस्त (उत्पत्ति ओर विनाश) रूप सेकंड, हजारों विचित्र- 











१, क-भ. म. भावाज्जगन्मध्येऽपि । 
२, क-म, म, विभृतमः ॥ 





वहलोऽध्यायः ७१ 


तथा हि-ग्लानोऽयमिस्युक्ते कुत इति हेतुप्रश्नेन स्थायी तस्य सुष्यते । 
न तु राम उत्ताहशक्तिमानित्यत्र हेतुप्रश्नमाहुः । अत एव विभावास्तत्रोद्रोधकाः 
सन्तः स्व रूपोपरञ्जकत्वं विदधाना रत्युत्साहादेरुचितानुचितत्वमात्रमावहन्ति । 
न तु तदभावे सवं थेव ते निरुपाख्या । वासनात्मना, सवेजन्तुनां तन्मयत्वेनोक्त- 
त्वात्‌ । व्यभिचारिणां तु स्वविभावाभावे नामापि नास्तोति । वितनिष्यते 
चतद्यथायोगं व्याख्यावसरे । एवमप्रधानत्वनिरासः स्याधिनिरूपणायां "स्थायि 
भावान्‌ रसत्वम्‌ (ना. शा. अ-६) इत्यनया सामन्यलक्ष गशेषभ्‌ तया विशेष- 
लक्षणनिष्ठपा च कृतः । 


ताओं से अपने स्वखू्प को प्राप्त होते हृए लाल-नीखे आदि सूत्र (डोरे) मे पिरोये हए 
विरलभाव से (अलग-अलग) पाये जाने के कारण हजारो मेदों कं सम्भव होने से 
स्फटिक, कांच, अयस्कान्त, पद्मराग, मरकत, महानील आदि मणियों के गुरियों (दानो) 
के समान उस्र सूत्र मे अपने संस्कार के वेवित्य ( विचित्र संस्कारों) का समावेश न 
कराते हृए भौ उस सूत्र के द्वारा किये गये उपकार कं सन्दभं को धारण करते हृए 
ओर स्वयं विचित्र अथं वाले उस स्थाथीभावरूपी सूत्र को चित्रित करते हुए भौर 
बीच-बीच में कहौ-कहीं उस शुद्धं स्थाथीभावरूपी सूत्र को प्रकाशित होने का अवसर 
देते हए पूर्वापर सम्बन्ध से स्थायीभाव रूपी रत्नों की प्रतिच्छवि ( प्रतिच्छाया ) से 
शबलित (विचित्रता, चमक) को अवश्य प्राप्त होते हए प्रतिभासित होते ह, इसलिए 
व्यभिचारीभाव कटे जाते है । 


ओर भी-'यह्‌ ग्कान है" (अर्थात्‌ मालिनि है) एेसा कहने पर यह्‌ प्रर्न उप- 
स्थित होता है कि “किससे ग्लानि हो रही है ?" इस प्रकार हेतु विपयक प्रश्न उपस्थित 
होने से उसका स्थायित्व सुचित होता है । किन्तु "राम उत्साह शक्ति से युक्त है' एसा 
कटने पर हेतु विषयक प्रदन उपस्थित नहीं होता । इसलिए विभःव वहां उद्बोधक 
होते हए उनके स्वरूप को उपरल्जित करते हए रति, उत्साह भादि स्थायीभावों के 
उचित-अनुचित भाव का आवहन करते रहँ । किन्तु उन विभावादिके अभावमें वे 
रत्यादि स्थायीभाव सवंथा असत्‌ नहीं होते अर्थात्‌ विभावादि कं अभाव में 
भी विद्यमान रहते हैँ । वासना के रूप होने से समस्त प्राणियों को उत्साहमय कहा 
गया दै । व्यभिचारीभावों का तो अपने विभावो के अभावमें नाम भी नहीं रहता । 
इसे हम व्याख्यान के अवसर पर विस्तार से प्रतिपादन करेगे । इस प्रकार स्थायीभावों 
के निरूपण के अवसर पर 'स्थायीभावों को रसरूपत्व को प्राप्त करायेगे' इस सामान्य 
लक्षण के अ ङ्गभूत विशेषलक्षण के निरूपण द्वारा “अप्रधानता' खूप ॒चछ्टे रसविघ्न का 
निराकरण किया गया है। ९ 








७२ नाट्यशास्त्रे 





तश्रानुभावानां विभावानां व्यभिचारिणां च पृथकस्थायिनि नियमो 
नास्ति । बाष्यादेरानम्दाक्षिरोगादिजत्वदशंनात्‌ । व्याध्रादेश्च करोधभयादिहेतु- 
त्वात्‌ । श्वमचिभ्तादेदतसाहभयादनेकसहचरत्वाव लोकनात्‌ । इत्येवं संशयोदये 
शङ्कातमकविष्नशमनाय संयोग उपात्तः । सामग्री ( संयोगस्तु) तु न व्यभिचारिणी । 
तथा हि-बन्धुविनाशो यत्र॒ विभावः परिदेविताधुपातादिस्त्वनुभावः 
+ चिन्तादेन्यादिष्यंभिचारी सोऽवश्यं शोक एवेति । 

तत्र लोकष्यवहारे कार्यकारणसहचारात्मकलि ङ्दशने स्थाय्यात्मपरचित्त- 
वस्यनुमानाभ्यासपाटवादधुना तैरेवोद्यानकटाक्षवीक्षादिभिलौकिकी कारणत्वादि- 
भव मतिक्ताण्तेविभावनानुभावनासमुपरञ्जकत्वमाच्रप्राणेः, अत॒ एवालौकिक 
विभावादिष्यपदेशभाग्भिः प्राच्यकारणादिरूपसंस्कारोपजौवनख्थापनाय विभा- 
वादिनामघेयव्यपदेश्येर्मावाध्यायेऽपि = वश्ष्यमाणस्वरूपभेदगृंणप्रधानतापययिण 
सामालिकधिधि सम्यर्योगं सम्बग्धमंकाग्रयं वाऽऽसादितव द्धिरिलोकिकनिविध्न- 
संवेदनात्मकचर्वणागोचरतां नीतोऽथंश्वव्यंमाणतकसारो न तु सिद्धस्वभावः 


तात्कालिक एव न तु चर्वणातिरिक्तकालावलम्बौ रस्थायिविलक्षण एव रसः । 





७. संशययोग--उन स्थायीभावों मे विभाव अनुभाव ओर व्यभिचारीभावों 
का अलग-अलग रहने का कोई नियम नहीं है । क्योकि आंसू आदि करुण रस के 
अनुभाव आनन्द तथा नेत्र रोग आदि से भी उत्पन्न होते ह । व्याघ्र आदि विभाव 
रौद्र के स्थायीभाव क्रोध ओर भयानक रस के स्थायीभाव भय के भी हेतु होते है) 
श्रम, चिन्ता आदि व्यभिचारीभाव उत्साह, भय आदि स्थायीभावों के साथ देखे 
जाते है । संशयात्मक साते विघ्न के निराकरण के किए रससूत्र में संयोग पद 
उपात्त है अर्थात्‌ रससूत्र में संयोग पद का ग्रहण है । क्योकि सामग्री 
अर्थात्‌ संयोग व्यभिचारी ( संशयजनक ) नहीं हो सकता भौर जहां पर बन्धु 
का विनादा विभाव है, रोना, आसु गिरना आदि अनुभाव हैँ गौर चिन्ता, देन्य 
आदि व्यभिचारीभाव है, वह अवश्य शोक टहै। इस प्रकार संशययोग नामकं 
सातवें दोष का परिहार हो गया । 

रस को विलक्षणता- 

अभिनव-- लोकव्यवहार मे कार्यं, कारण ओर सहकारी रूप अनुमापक हेतुं 
के देखने पर स्थायीभाव रूप अन्य की चित्तवृत्ति अनुमान के अभ्यासं कौ 
कुशलता से इस समय उन्हीं उद्यान, कटाक्ष, अवलोकन आदि अनुभावो के द्वारा 
लोकिकं कारणत्व आदि की भूमि का अतिक्रमण कर विभावन, अनुभावन मौर 





१. क-म. म. चिन्तां न्यादिव्यभिचारिणः । 
२, क, स्थायिलक्षण एव रस । 





वकष भै 


"ननु यथा शङ्कुकादिभिरभ्यधीयत, “स्थाय्येव विभावादिप्रत्याय्यो 
रस्थमानत्वाद्रस उश्यते ।'' इति । एवं हि लौकिकोऽपि कि न रषः । असतोऽपि 
हि यत्र रसनीयता स्यात्तत्र वस्तृसतः कथं न भविष्यति । तेन स्थायिप्रतीतिरः- 
नुमितिरूपा वाच्यार, न रसः । अतएव सूत्रे स्थाधिग्रहणं न कृतम्‌ । तत्प्रत्युत 
शल्यभूतं स्यात्‌ । केवलमोचित्यादेव मुच्यते स्थायी रसीभूत इति । 


*ओौचित्यं तु तत्स्थाथिगतत्वेन कारणादितया प्रसिद्धानामधुना चर्वेणोपयो- 
नितया विभावादित्वावलम्बनात्‌ । तथा" हि लौकिक चित्तव त्थनुमाने का रसता । 
तेनालौकिकचमत्काराटमा रसास्वादः स्मृष्यनुमानलौकिकसंवेदनविलक्षण* एव । 





उपरञ्जकस्व खूप को प्राप्त, इसलिए अलौकिक विभाव आदि नामों से कहे जाने वाले, 
कारण आदि रूप पूवं संस्कारो के उपजीवन के प्रकाशन के लिए विभावादि नाम से 
निर्दिष्ट ओर भावाध्यायमे भी जिनके स्वरूप एवं भेद कहे जांयगे इस प्रकार 
सामाजिक कौ बुद्धि मे गुण भौर प्रधान भाव से सम्यग्‌ योग ( उचित संयोग ) अथवा 
एकाग्रता को प्राप्त करने वाले विभावादि के द्वारा अलौकिकं एवं निविघ्न संवेदन रूप 
चर्वणा ( आस्वाद ) की विषयता को प्राप्त इत्यादि रूप अर्थं, जिसका चवंणा ही एक 
भात्र सार है, विद्यमान स्वरूप वाला नहीं अर्थात्‌ आस्वादन काल मे ही विद्यमान 
जोर चर्वणा कै अतिरिक्त काल मे न रहने वाला स्थायीभावसे विलक्षण रूप 


“रस' होता है । 


अभिनव --भौर जेसा किं शङ्कुक आदि आचार्यो ने कहा था कि "विभावादि के 
द्वारा प्रतीत कराया गया स्थायीभाव ही रस्यभाव होने से रस कहा जाता है" यहु ठीक 
नहीं है । इस प्रकार तो लौकिक रत्यादि स्थायीभाव भो रस क्यो नहीं होगा ? शङ्कुक कं 
अनुसार विभावादि के द्वारा अनुमेय स्थायीभाव रस है, यह्‌ कथन भी ठीक नहीं है क्योकि 
तब तो लौकिक स्थायीभाव भी रस कहलाने लगेगा । क्योकि जब विद्यमान न रहने पर 
भौ रत्यादि की रसनीयता हो जातीहै तो लौकिक पुरुष मे जहां वास्तव मेँ रत्यादि 
स्थायीभाव विद्यमान हैँ वहाँ रत्यादि की रसनोयता क्यो न मानी जाय ? इसलिए लौकिक 
स्थायीभाव की प्रतीति अनुमिति कहनी चाहिए न किं रस रूप । इसलिए भरत मुनि 
ने रससूत्र म स्थायीभाव का ग्रहण नहीं किया है । यदि वहाँ स्थायीभाव का ग्रहण 
करिया जाता तो वह शल्य के समान कष्टदायक होता । केवर जोचित्य के कारणही 
ठेसा कहा जाता है कि स्थायीभाव रस रूप है' । | 


१. क.नतु। २. के. प्राप्या । प्राच्या 
३. कभ. म. अचिन्त्यम्‌ । ४, क. तदा हि । 
५. क-म. स्वसंवेदधिलक्षण एव । 
ता ला०-१९ 





भादघक्ास्तर 


तथाहि--लौकिकेनानुमानेन संस्कृतः " प्रमदादि ताटस्थ्येन | प्रति 
पदयते । अपि तु हदयसंवादात्मकसह दयत्वबलसपूर्णोभवि हद्रसास्वादाङ्कुरी- 
भाबेनानुमानस्मृत्यादिसोपानमनारह्येव ` तर्मयीभावोचितचवंणाध्रागतया । न च 
सा चवंणा प्राङ्मानान्तरात्‌ येनाधुना स्भृतिः स्थात्‌ । न चात्र लौकिकषप्रत्यक्षादि- 
प्रमाणब्यापारः। किन्त्वलौकिक विभावादिसंयोगबलोपनतेवेयं चर्वेणा । सा च 
प्रत्यक्ष नुमानादिलोकिकप्रमाणजनितरत्याद्यवबोधत : तथा योगिप्रत्यक्षजनित- 
3तटस्थपरसं वित्तिज्ञानात्सकषलवषयिकोपरागशन्यशुदधप रयोगिगतस्वात्मानन्दकघना- 
नुभवाच्च विशिष्यते । “एतेषां यथायोगमजंनादिविष्नाम्तरोदयात्ताटस्थ्येऽस्कुट- 
त्वथविषयावेशवेवश्यकृतसौन्दयं विरहात्‌ । 


अभिनव--उस स्थायीभावगत कारणादि खूप से प्रसिद्ध इस समयं चवंणा 
अर्थात्‌ रसास्वादन के उपयोगी होने के कारण विभावादि रूप से अवलम्बन होने 
से स्थायीभाव के रसत्व होने का यही भौचित्य है । तब लोकिक चित्तवृत्ति के अनुमान 
ते रसत्व माना जा सकता है ? इसलिए अलौकिकं चमत्कार रूप रसास्वाद 
स्मृति, अनुमान तथा रौकिक अनुभूतियों से विलक्षण है, भिन्न है । 


अनिनव--ओर लौकिक अनुमान से संस्कृत सामाजिक प्रमदा आदि को तटस्थ 
रूप मे स्वीकार नहीं करता, भपितु हृदयसंवादात्मक सहृदयता के बर से पूर्णं रसास्वाद 
के अङ्कुर सूप से अनुमान, स्मृति आदि सोपान परम्परा पर आरोहण किये विना तन्मयी 
भाव कै योग्य चर्वणा ( आस्वाद ) के प्राणरूप विभावादि को स्वीकार करता है। 
ओर वह्‌ चवंणा पूवं मे किसी अन्य प्रमाण से स्थित नहीं है जिससे उसे स्मृति कहा 
जाय । इसमे किक प्रत्यक्षादि प्रमाणो का व्यापार भी नहीं होता है, अपितु 
अलौकिक विभावादि के संयोग बल से यह्‌ चर्वणा प्राप्त होतो है । गौर वह्‌ प्रत्यक्षः 
अनुमान, आगम आदि लौकिक प्रमाण से उत्पन्न रत्यादि के बोध ( ज्ञान) से तथा 
थोगिषरत्यक्ष से जन्म ( उत्पन्न ) तटस्थ पर संवेदन शूप ज्ञान से एवं भौर समस्त 
विषयों ॐ भ्रति रागदान्य ( वैराग्य यक्त ) शुद्ध परम योगी भे रहने वाले शुद्ध, एकधन 
आत्मानन्द के अनुभव से विलक्षण होता है । क्योकि इनमे यथायोग्य अजंन आदि 
विध्नं के आ जाने से, तटस्थ एवं भस्पष्टता की स्थिति मे विषयावेश की विवशता 
करे कारण सौन्दर्यं का विरह (अभाव) हो जाता है। 


1 
१, क. प्रमदादिना ताटस्थ्येन । 

२. क. सोपानमारह्यं व । क-म. सोपानमारह्य व । 

३. कभ. पुस्तके तटस्थ' इति पदं नास्ति 1 

४, कभ. म, एतासाम्‌ । ५. क, वेशिमिवावश्य ! 





षष्ठोऽध्यायः ७५ 


अत्र तु स्वात्मेकगतत्वनियमासंभवात्‌ न विषयावेशवेवश्यम्‌ स्वानुप्रवेशात्‌ 
परत्परगतत्वनियमाभावात्‌ न ताटस्थ्यास्फुटत्वं तद्िभावादिसाघारण्यवशसंप्रबुडो- 
चितनिजरत्यादिवासनावेशवशाच्च न॒ विष्नान्तरादीनां सम्भव इत्यवोचाम 
बहुशः । 

अत एव विभावादयो न निष्पत्तिहेतवो रसस्य । तदबोधापगमेऽपि रस- 
संभवप्रस ङ्गात्‌ । 

नापि ज्ञप्तिहेतवः येन प्रमाणमध्ये पतेयुः । सिद्धस्य कस्यचितप्रमेयभूतस्य 
रस्षस्थाभाषात्‌ । क तह्यतद्धि विभावादय इति । अलौकिक एवायं चवंणोपयोगी 
विभावादिव्यवहारः । | 
क्वाल्यत्रत्थं दुष्टमिति चेद्भूषणमेतदस्माकमलौकिकत्वसिद्धौ । पानक- 
रसास्वादोऽपि क गुडमरीचादिषु दृष्ट इति समानमेतत्‌ । 

नन्वेवं रसोऽप्रसेयः स्यादेवम्‌ । युक्तं भवितुमहृति । रस्यतक्प्राणो ह्यसौ न 
प्रमेधादिस्वभावः । ताहि सूत्रे निष्पत्तिरिति कथम्‌ ? नेयं रसस्य, अपि तु तद्विषय- 


रसनायाः तन्निष्पत्था तु यदि तदेकायत्तजीवितस्य रसस्य ॒निष्यत्तिश्च्यतेन `, ` 
1 


कश्चिदन्र दोषः । 


अभिनव - यहां तो अपने में रहने के नियम के संभव न होने से विषयावेश की 

विवशता नहीं होती; अपने का उसमे अनुप्रवेश होने से ओर परगतत्व के नियम का 
अभाव होने से तटस्थ एवं अस्पष्ट प्रतीति ( अनुभूति ) नहीं होती; उन विभावादि के 
साधारणीकरण हो जाने ओर उचित रूप से प्रबुद्ध अपनो रत्यादि वासना के आवेश के 
कारण अन्य ( अर्जनादि ) विध्नों की संभावनाएं नहीं रहती, यहु अनेक बार कहू 
चुका हू । 

अभिनव -इसलिए विभावादि रसनिष्पत्ति के हेतु (कारण) नहीं ह क्योकि 
उनके ज्ञान के न होने पर भी रस (निष्पत्ति) को संभावना बनो रहती है । किन्तु 
विभावादि के ज्ञान के बिना रस की निष्पत्ति नहीं देखी जाती । 

अभिनव ओर विभावादि रस के ज्ञापकहेतु भी नहीं ह । जिसमे प्रमाणो में 
उनकी गणना की जाय । क्योकि पहिले से सिद्ध प्रमेयभूत रस की सत्तानतहींहै तो 
फिर ये विभावादि क्या? इस प्रकार चवंणा (अस्वाद) के उपयोगी यह्‌ विभावादि 
ब्यवहार अलौकिक है । | 

अभिनव--अब प्ररन होता है कि इस प्रकार का पदार्थं अन्यत्र कहां देखा है ? 
इस पर कहते है कि यह तो रस॒ को अलोकितव सिद्धि मे हमारे लिए भूषण है । जसे 
पानक रस का स्वाद उसके अङ्गुभूत गुड-मिचं आदि में कहां देखा जाताहै? 
षह दोनों मे समान हे । 





७६ तीघात 


~ ~ 


सा च रसना न प्रमाणव्यापारो न कारकष्यापारः। स्वयं तुं 
नाप्रामाणिकः, स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ । रसना च बोधरूपेव । किन्तु बोधान्तरेभ्यो 
लोकिकेभ्यो विलक्षणैव । उपायानां विभावादीनां लौकिकवेलक्षण्यात्‌ । तेन 
विभावादिसंयोगाद्रसना पतो निष्पद्यतेऽतस्तथाविधरसनागोचरो लोकोत्तरोऽर्थो 


रस इति तात्पयं सृश्रस्य । 


अभिनव--अव पुनः प्रदन उठता है कि इस प्रकार रस प्रमेय नहीं हो सकता, 
यह कथन ठीक हो सकता है । क्योकि उसका प्राणतत्व रसमयता है, प्रमेय रूप नहीं है । 
तो रस सूत्र मे "निष्पत्ति" क्यों कहा गया ? उत्तर यहाँ रस की निष्पत्ति नहीं कहौ गई है, 
अपितु उसके विषयमूत - आस्वाद ( रसना ) की निष्पत्ति कही गई है भौर उसके 
निष्पत्ति से यदि केवल उस रसना पर आश्रित रस की निष्पत्ति कहौ जाती है तो इसमे 


कोर दोष नहीं है । 


अभिनव -- वह रसना (आस्वाद) न तो ज्ञापकं हेतु रूप प्रमाण व्यापार है भौर 
न कारक व्यापार है ओौर स्वसंवेदन रूप होने के कारण उसे अप्रामाणिक नहीं कहा 
जा सकता । अतः रसना ( चर्वणा ) बोध खूपही है । किन्तु विभावादि उपायों के 
लौकिक विलक्षणता के कारण अन्य खौकिक प्रमाणो ( ज्ञानो ) से विलक्षण है, भिन्न 
है । क्योकि विभावादि के संयोग से रसना ( आस्वादन ) की निष्पत्ति होती है । इस- 
लिए उस प्रकार आस्वाद ( रसना ) का विषयभूत लोकोत्तर अर्थं रसं है, यह्‌ सूत्र का 


तात्पर्य हे । 


विमां --अभिनव ने अपनी व्याख्या मे रससूत्र के अनेक व्याख्याकारो के मतोंको 
प्रस्तुत कर उनका खण्डन किया है । इस पर पूर्वंपक्षी की भोर से यह प्रष्न होताहै किं 
आपने तो सभी मतोंका खण्डन कर डालाहै तो भाप दही बताये कि एसी स्थिति में रसत्व 
कहाँ रहेगा ? इस पर अभिनव कहते हँ कि रसतत्त्व कहीं रहै या न रहे, इस विषय में हमं 
क्या कर सक्ते हैँ ? उनका अभिप्राय रस का खण्डन करना नहीं है, अपितु संशोधन करना 
है । उनका कहना है कि मैने सभी व्याब्याकारोके मत की आलोचनां की है किन्तु इसे 
रसतत्तव का खण्डन नहीं होता है; क्योकि स्सतत्तव तौ आम्नायसे सिंदढरहै, वेद प्रमाणसे 
प्रतिपादित है । मत-मतान्तरो की आलोचना से आम्नाय सिद्ध अथं का खण्डन नहीं होता, 
अपितु परिमाजित होकर उसका प्रामाणिक स्वरूपं निखर करं सामनेआं जाता है। 
तो फिर उसका परिशुद्ध स्वरूप क्या है ? इस पर कहते हैँ कि भरतमुनि ने स्वयं उस परिशुद्ध 
तत्व को कह दिया है हमे कोई नई बात नहीं कहनी है । जसा किं भरतमुनि ने कहा है 
कि कान्य के अर्थो को प्रकाशित कर्ते है" भौर थही काव्यां ससरहै। काव्य कां यही अथं 
सारभ्रूत तत्त्व है । यही कान्य की मात्मा है। 





षो सयावः ६५ 
दु. 
अभिनव के अनुसार काव्यां का अधिकारी सहृदय सामाजिक होता है! उनका 
कहना है कि सहृदय को काव्य में रवाणित विभावादि कौ साधारण प्रतीति से विलक्षण 
साक्षात्कारात्मक अनुभूति होती है । यह अनुभूति सामाजिको कौ स्थायीभावो के आधार पर 
समान रूप से भावित होती है, गौर यह आनन्दानुभूति सामान्य जीवन के अनुभर्वो से विलक्षण 
होती है । मानस की यह साक्षात्कारात्मक रसानुभूति अध्यवसाय, संकल्प भौर स्मृति के रूप 
म प्रतीत होती है । यह साक्षात्कारात्मक अनुभूति आनन्दस्वरूप होती हैँ । इसमे रत्यादि 
भावों कामान भी होता है । इसलिए यह ॒कान्यास्मक अनुभूति लौकिक, मिथ्या, अनिवच- 
नीय, लौकिक-सदृश या उसके आरोपादि रूप से विलक्षण प्रतीति खूप है । अभिनव के 
अनुसार यह साक्षात्कारात्मक अनुग्ूति ही सकलविष्नविनिमु क्त चमत्कार, रसन, आस्वादन, 
भोग, समापत्ति, ख्य, विश्रान्ति आदि नामों से अमिहित की जातीदै । 


अभिव्यक्तिवाद--अभिनवगु् अभिव्यक्तिवादी आचाय है । उनके मतानुसार भरत , 
के रस सूत्र के (संयोगः पद का अथं "्यङ्गध-व्यञ्जक-माव सम्बन्ध" भौर निष्पत्ति" का अथं 
"अभिव्यक्ति है । उनके मत मे विभाव, अनुमाव, स्ारिभाव के साथ व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव 
सम्बन्ध से रस की अभिव्यक्ति होती है अर्थात्‌ विभावादि के व्यङ्ग्य-व्यञ्जक-भाव सम्बन्ध से 
रत्यादि स्थायीभाव रस के रूप मे अभिव्यक्त होता है । 


भचायं मम्मट ने भी अभ्भिनवगुष्ठ का मत काव्यप्रकाश में उद्.त कियाहे। 
काव्यप्रकाश के अनुसार “लोक मेँ प्रमदा आदि के द्वारा रत्यादि स्थायीभाव के 
अनुमान करने मे निपुण सामाजिको को काव्य भौर नाटक मे कारणत्व आदि के 
परिहार से विभावन आदि व्यापार से युक्त होने से अलौकिक विभावादि शब्दों से 
व्यवहृत कयि जाने वले थेमेरे ही हैः ये शत्रु के हैः ये तटस्थ के हैः ये मेरे 
नहींहैः थे शत्रुके नहीं धे तटस्थ के नहीं है इस प्रकार के सम्बन्ध विशेष के स्वीकार 
करने अथवा परिहार करने के नियम का निश्चयन होनेसे साधारण रूप से प्रतीत होने 
वाले से अभिव्यक्त सामाजिको मे वासना के रूप में स्थित रत्यादि स्थायौमाव नियतप्रमादृ- 
रूप से स्थित होने पर भी साधारण उपायों के बल से उसी समय परिमित प्रमातृमाव के 
नष्ट हो जाने के कारण वेदयान्तरसम्पकंशून्य अपरिमित प्रमावूमाव कं उदय होने से प्रमाता 
के द्वारा समस्त सहूदयों मे समान अनुभव से युक्त सामान्य रूप से अपन आकार कं समानं 
अभिन्न रूप से अनुभ्रूत होता हओ आस्वादन स्वल्प वाला, विभावादि कौ स्थिति पयन्व 
रहने वाला, पानकरख कं समान आस्वाद्यमान सामनं प्रस्फुरित होता हृभा सा, हूदय में 
प्रविष्ट होता हमा सा, सारे अङ्गां को स्वशं करता हुबा सा, अन्य सबको तिरोभूत ' कर्ता 
हा सा, ब्रह्मानन्द का अनुभवं कराता हृजा सा अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करते वाल ` 
श्ङ्गार आदि रस कहा जाता है 1 ' " १ | 
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७८ नांटथशा्त्र 


इस प्रकार अभिनवगु्च के अनुसार काव्य ओर नाटक में प्रमदा आदि कारण, कायं 

ओर सहकारी आदि विमाव, अनुभाव ओर सच्वारिभाव के नाम से व्यवहृत किये जाने बाले 

इन्हीं विभावादि के द्वारा सामाजिकोंकं हदय मे वासनाकं रूपमे विद्यमान रत्यादि 

स्थायीभाव ग्यङ्ग्य-ज्वञ्जक-माव संबन्ध से श्यङ्गारादि रसकं रूप में अभिव्यक्त होते है। 
यही रसाभिन्यक्ति रसचवंणा है । 


दस प्रकार सामाजिक के हृदय में वासनाके रूप मे विद्यमान स्थायीभाव नियत 
प्रमातृगत अर्थात्‌ व्यक्तिविशेष मे स्थित होने पर भी व्यक्तिविशेष के सम्बन्ध से रहित बिभा- 
वादि के द्वारा कान्य ओौर नाटक मे उनका साधारणीकरण हो जातां है । जिससे वेद्यान्तर- 
सम्पकं-श॒न्य की स्थिति हो जाती है, उससे स्वगत, परगत, तटस्थ भेद से रहित हो 
जाता है। उस समय अभिनेय रामादि को व्यक्तिगत विशेषताएं हटकर साघारण पुरुष 
आदिके रूपमे भानहोतादहै उसके साथही रत्यादि भावोंकाभी साधारणीकरण हो 
जाता है । तब समस्त सामाजिकं के हृदय में समान अनुमति होती है । उस समय सामाजिक 
का व्यक्तित्व अपरिमित हो जाता है भौर परिमित प्रमातृभाव विगकित हो जाता है । उसकी 
व्यक्तिगत भावना मिट जाती है । तब उसे रस का आस्वादन होता दहै) 


अब प्रष्न यह.उव्तादहै कि रस आस्वादरूप है ओर रत्यादि स्थायीभावकादही स्व 
कैरूप मे आस्वादन होतादहैतो जब रत्यादिकाही आस्वादन होताहै तो स्सका 
भास्वादन होता है एेसा क्यों कहा जाता है? इस पर कहते है कि रस का आस्वादन होता- 
है अतः रस आस्वाद्य हे। फिर भी उसे आस्वाद कहते हैँ । यह्‌ आस्वाद रूप रस आस्वाद्यमान 
कहा जातादहै। इस प्रकार रस आस्वाद भौर आस्वाद्यमान में कोई ताल्विक भेद नदीं 
है इस प्रकार रस का स्वरूप आश्व।द रूप दै भौर इसका आस्वादन तभी तक होता हँ 
जब तक विभावादि रहते ह । विभावादि के न रहने पर रखास्वादन नहीं होता \ इस प्रकार 
रस का आस्वादन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार पानक रसका आस्वादन होता दै। 
भरोव यह कि जिस प्रकार दकायची, कालीमिचं, शक्कर आदि के मिश्वणसे निमित पानक 
रस॒ का स्वाद इलायची, आदि के स्वाद से भिन्न विलक्षण होता है उसी प्रकार विभावादि के 
द्वारा अभिव्यक्तं रस विभावादि से विलक्षण अलौकिक आस्वाद रूप होता है । इष प्रकार सस 
का आस्वाद पानक रस के समान विलक्षण एवं अलौकिक एवं अनिवंचनीय होता है ।' 


हस प्रकार यह्‌ आस्वाद्यमान रस सहृदयो के हदय मे लौकिकं जीवन के अनुभवो से 
चिलक्षणं अनुभूति कराने वाला अलौकिक चमत्कारजनक है । उस समय सहृदय वेद्यान्तरसम्पक- 
श्य, सहदयसंवेद्, चमत्का रकप्राण, स्वयंभ्काश, भनम्द स्वरूप अखण्ड रस का भास्वादन 
करता है । यह आस्वाद ब्रह्मास्वादसदहश चमत्कारास्मक आस्वाद है, यह्‌ भास्वाददही स्व 
£ भौर यदी मनुभ्रूति हे । 
1 
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वष्टोऽध्यायः ७९ 
अभिनवगुप्त को रस के अभिव्यक्तीकरण की प्रेरणा अग्निपुराण से मिरी है \ यद्यपि ` 
अग्निपुराण मे रससूत्र की व्याख्या नहींकीगरईहै, कन्ति रसकी व्याख्या कीगर्ईदहै। ` 
अग्निपुराण मे अभिमान से रति की अभिव्यक्ति बताई गई है भौर व्यभिष्वारी गादि 
(भावों) को परिपोषक । (अभिमानद्रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । व्यभिचार्यादिसागान्याच्छुङ्कर 
इति । अग्नि ° ४।४) । अग्निपुराण के अनुसार अभिमान से ही रति की अभिव्यक्ति होती है मौर 
वही रति व्यभिचारी आदि भावों से परिपोषित श्यृङ्खाररसदटै। अग्निपुराण के रस लक्षण 
(४।२) मेँ "व्यज्यते" ओौर श्यक्तः' दो शब्द अये हैँ । दोनों अभिव्यक्ति अथं को प्रकट करते है 1 
अग्निपुराण के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर सहज आनन्दरूप है । उस सहज आनन्द की अभिव्यक्ति 
कभी-कभी होती है । उसी अभिब्यक्ति का नाम चंतन्य, चमत्कारया रस है । उसका प्रथम 
विकार महान्‌ है । उसी से अभिमान या अहङ्कार की अनुमति होती दै बौर अभिमान से 
रति की अभिव्यक्ति होतो है ओर वही अभिन्यक्ति रूप रति व्यभिचार्यादिभावों से परिपोषित 
शुङ्खार है ओौरश्यङ्गार ही रस दै । अग्निपुराण का अभिमान उत्तेजनाजन्य मिथ्या गवं नहीं है 
यह आत्मनिष्ठ विशेष गुण है जो रस्यमान होने रस कहा जाता है । वह्‌ मनुष्य को श्युङ्ख तक 
पहैचा देता है इसलिए शृङ्गार कहा जाता है । इस प्रकार अग्निपुराण के अनुसार अभिमान 
या अहङ्कारहीरसहै भौर वही श्रृङ्गार है। सहृदय द्वारा उनकी अनुभूति होती है भौर यह 
अनुमति ही अस्वाद है, यही च॑तन्य, चमत्कार है मौर यही रस है।) 


इस प्रकार अग्निपुराण के अनुसार अहङ्काररूप श्यङ्खारहीरसदै। इसी श्युङ्गार 
से कामग्पुङ्गार, हास्य आदि अन्य रसो की अभिव्यक्ति होती है । वे अपने-अपने स्थायीभावों 
की विलक्षणता से अरग-अक्ग प्रतीत होते ह । 


रस की अलोकिकता- 


अभिनवगु्च ने भट्टलोल्लट आदि आचार्यो के मतो का खण्डन करते हृए 
कहते है कि भट्‌टलोल्लट के अनुसार विभावादि से उपचित स्थायीभाव रस नहीं 
कहलाता गौर न शङ्करुक के अनुसारः विभावादि से अनुमित स्थायीभाव रख होता है अपितु 
स्थायीभाव से विलक्षण रस होता है । उनका कहना है कि स्थायीभाव व्यक्त अथवा अन्यक्त 
अवस्था मे सदा विद्यमान रहता है किन्तु रस की स्थिति केबल प्रतीति के समय तकं ही रहती 
है । प्रतीति या अनुभूति के पूवं या बाद में उसकी उपस्थिति नहीं रहती । जबकि स्थायीभाव 
संस्कारके रूपमे सदा विद्यमान रहता है । अतः स्थायीभाव को रस नहीं कहा जा सक्ता है । 
थह रस तो अलौकिक चमत्कार स्वरूप रसास्वाद स्मृति, अनुमान तथा लौकिक प्रत्यक्षादि से 
विलक्षण होता है ओौर विभावादि तो रसानुभूति में सहायक हँ उपकारकं हैँ । इसीलिए 
भरतमुनि ने रससूत्र में स्थायीभाव का उपादान नही कियाद । 


१. डा० पारपनाथद्विवेदीकृत-अग्निपुराणोक्तं काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ की व्याख्या देखिये-- 
अध्याय चतुथ, पृष्ठ ७१-७५ । 
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अभिनवेगुतत कै अनुसार रसं धंलौकिकं है । लोक में दो प्रकारके कारण होते है 
कारक ओर ज्ञापकं । उनके कायं मी दो होते है-कायं ओौर ज्ञाप्य । अभिनव के अनुसार रस 
न कायं है भौरन ज्ञाप्य, अपितु दोनों से विलक्षण अलौकिकं है । क्योकि रस को यदि हम 
काय मानते है तो उसका कोई न कोई कारण होना चादिए । विभावादि को उसका कारण 
नहीं माना जा सकता है, क्योकि विभावादि के नष्टहो जनिषपरस्स का अस्तित्व होना 
चादि किन्तु विभावादि रूप कारण के नष्ट हो जाने पररससूप कायं नहीं रहता । 
अतः रव कायं नहीं है । स्स ज्ञाप्य भी नहींदहै, क्योकि ज्ञाप्य पदाथ ज्ञान के पूवं विद्यमानं 
रहता हँ ओर बाद में भी, किन्तुं रस का अस्तित्व न तो अनुभव कै पूवं रहता है मौर न 
बाद मे, अतः रस ज्ञाप्य नहींदहै। 


इस प्रकार रस जब कायं नहीं दै तो उसका कारण कारकं भी नहीं है ओर रस जब 
्ञाच्य नहीं तो उसका कारण ज्ञापकं भी नहीं दै । यदि यह कहा जाय कि कारक आर ज्ञापक 
हतु से भिन्त तीसरा हेतु क्या कहीं देखा गया है ? तो इसका उत्तर होगा किं "कहीं 
नही" 1 यही तो इसकी अलौकिकता है । 


इस प्रकार रस की अलौकिकता का प्रतिपादन करते हए अभिनवगुक्च कहते 
है कि रस विभावादि कारणों से उत्पन्न नहीं होता । अतः कायं नहीं है भौर विभा- 
वादि उसके कारक हतु नहीं दै । क्योकि विभावादि ज्ञान के नष्ट हो जाने पर भी रसकी 
संभावना! बनी रहती है । (अतएव विभावादिनाशे विभावादयो न निष्पत्तिहेतवो रसस्य, तद्रोषा- 
पगमेऽपि रससंभवप्रसङ्कात्‌ ) । इसी प्रकार रस ज्ञाप्य भी नहीं है ओर न विभावादि रस के 
ज्ञापक हेतु है । क्योकि पुवंसिद्ध घट के समान प्रभेयभूत रस का पूवं अस्तित्व नहीं रहता 
( नापि जञपिहेतवः, येन प्रमाणमध्ये पतेयुः । सिद्धस्य कंस्यचि्प्मेयभूतस्य रसस्याभावात्‌ ) । 
दसं प्रकारे लौकिक विषयों से भिन्न होना रस॒ की अलीकिकता सिद्धि का भ्रूषण है । अतः रस 
ने कोयं है भौर न ज्ञाप्य है, अपितु इन दोनों से विलक्षण अलौकिक पदार्थं है । 


| दस प्रकार रस लौकिक ज्ञान से स्वेथा विलक्षण संवेदन का विषय ह । लौकिकं ज्ञान 

तीन प्रकार के कटे गये है--१-ग्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्राप्त लौकिक वस्तुं का साक्षात्कारा- 
त्मकं ज्ञान । २-प्रमाणताटस््या वबोधशालिमितयोगिज्ञान । यह्‌ युञ्जान नामक योगिर्यो का 
ज्ञान है । जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो के बिना सविकल्प समाधिम होता है । इसमे ज्ञाता भौर 
गय का भेद बना रहता है । ३- मितेतर ज्ञान । यह निविकल्पक समाधि में स्थित सिदढध- 
बौनियो का ज्ञान है। यह ज्ञान वेदयान्तरसम्पकंसून्य मत्मानुभूतिमात्र है । इषमे ज्ञाता भौर 
ज्ञेय कामद मिट जाता है। किन्तु रसानुभूति श्न तीनों प्रकार के ज्ञानो से विलक्षण 
अलौकिकं है. । इश प्रकार रसानुमूति ( आस्वाद } ज्ञाता, ज्ञेय आौर ज्ञान से रहित विलक्षण 
है । अकौकिक दै, अनिवंचनीय है, भौर आनन्दरूप है । | 
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अयमत्र संक्षेपः! मुकुटप्रतिशीषंकाविना तावन्नटब्ुद्धि राच्छाद्यते । गाढध्रा- 
तनसंविस्तंस्काराच्च काव्यबलानीयमानापि न तत्र रमधीविक्षाम्यति। अत 
एवोभयदेशकालत्यागः । रोमाञ्चादयश्च भूयसा रतिप्रतीतिकारितया दृष्टास्त- 
श्रापि लौकिकात्रावलोकिता देशकालानियमेन तक्र रति गमयन्ति। यस्यां 
स्वात्साऽपि तद्रासनावत्त्वादनुप्रविष्टः । अतं एव न तटस्थतया रत्यवगमः। न च 
नियतकारणतया । येनाजंनाभिषङ्कादिस्म्भावना । न च नियत परात्मेकगततया । 
चेन बुःखदरेषाद्यदयः । तेन साधारणीभूता सम्तानवृत्तरेकस्या एव वा संविदो गोच 
रभता रतिः शृङ्गारः । साधारणी भावना च विभावादिभिरिति । 


तल विभावप्राधाम्येन , साधारणीभावो यथा- 
“केलोकम्दलितस्य विध्रममधोः धुर्यं वपुस्ते वशो- 
भं ्ीभङ्गुरकामका्मंकमिदं धघूनमंक्मक्रमः । 
गआधघ्रातोऽपि विकारकारणमहो वक्त्रास्बुजस्माऽऽसवः 
सत्यं सुन्वरि बेधसस्त्रिजगतीसारः त्वमेका कृतिः ॥।" 


अभिनव-यहां संक्षेप म यह कहा गया है कि मुकुट, पगड़ी आदि के द्वारा नट 
की बुद्धि आच्छादित हो जाती है । प्राक्तन (पूव॑कारु के, प्राचोन) प्रगाढ ज्ञान-संकारों 
ओर काव्य के बरु से लाई गई भी राम बुद्धि ("रामोऽयम्‌ "यह राम है' इस प्रकार की 
बुद्धि ) उसमे विश्रान्त नहीं होती, स्थिर नहीं होती। इसलिए दोनों अर्थात्‌ अनुकार 
ओर अनुकर्ता से सम्बद्ध देद-काल का त्याग हो जाता है ओर रोमाञ्च आदि 
अधिकतर रति को प्रतीति कराने वाले रूपमे देखे गये है फिर भी वे रोमाञ्च भादि 
देश-काल के नियम के विना रति की प्रतीति कराते ह जिसमे अपनो अस्मा भी 
वासना ( संस्कार ) युक्त होने के कारण अनुप्रविष्ट है । इसलिए तटस्थ रूप से रति 
की प्रतीति नहीं होती ओौर न नियत ( निश्चित ) कारणों से रत्यादि की प्रतीति होती 
है जिससे भर्जन विषयक आवेश आदि विघ्नो की सम्भावना हो भौर नियत रूप से 
परगत रूप से उसकी प्रतीति होती है जिससे सुख-दुःखादि कौ उत्पत्ति हो । इसलिए 
साधारणीभूत सन्तानवुद्धि ( चित्तप्रवाह ) मथवा एक हौ ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप रति 
श्ुङ्खार है । यह्‌ साधारणीकरण विभावादि के दवारा होता है । 


उनमें विभाव-प्रधान साधारणीकरण का उदाहरण । जेसे - 
१, क. विभावग्राघान्यस्य धामणिमया । 


२. क, आपातेऽपि । 
३, क-म. म. बोधघशास्तर । 


ना® शा०--९१ 
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अच्र च विभावक्रतं तत्सोन्दयंप्राधराम्येन भाति । तदनुगतत्वेन केलीविघ्- 
मघडगुरनमंवचोमहिम्ना चानुभाववगों भङ्कोक्रम विकारादिशब्दवलाच्च व्यभि- 
चारिवगः प्रतिभातीत्यत एव ना्फुटत्वाश ङऽव्र रत्यास्वादमये श्युङ्कारे विधेया । 
अनुभावप्राधान्यं यथा णुदधसारस्वतप्रवाहपविश्रसकलवाङ्मयभहाणंवपूणं 
भावसंपादनात्‌ द्विजराजस्येन्वु राजस्य - 
““यद्वि्नम्य विकोकितेषु बहुशो निस्थेमनो लोचने 
यद्गात्राणि वरिद्रति प्रतिदिनं लूना न्निनीनालवत्‌ । 
ुर्वाकाण्डविडस्बकश्च निबिडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः 
कृष्णे यूनि सयौवनासु वनितास्वेषेव वेषस्थितिः \)” इति । 
अव्र विश्रम्येति बहुश इति प्रतिदिनमिति च पदसमपितो " व्यभिचारिगणः 
कृष्ण इत्यादिपदापितश्च विभावो गुणत्वेन प्रतिभासते । विश्रान्तिलक्षणस्तम्भ- 
विलोकनवे चित्यग।त्रतानवतारतम्यपुलकवं वण्यं प्रभ तिस्त्वनचुमावसञ्चयः प्रधान 
तया । 


अभिनव- “हे सुन्दरि ! तुम्हारा शरीर केलिक्रीडा से अङ्कुरित हाव-भाव रूपी 
मधु को धारण करने वारा है, मंों कौ भर््जिमा पे युक्त भौहों का विलास (सकटाक्ष 
निरीक्षण ), काम का भञ्जकं धनुष दहै, तुम्हारे मुखरूपी कमल से उत्पन्न आसव केवल 
सूघने से ही विकार को उत्पन्न करने वाला है । हे सुन्दरि ! तुम सचमुख तीनो लोकों 
की सारभूत विधाता ( ब्रह्मा ) की एकमात्र रचना हो ।' 

अभिनव--यहां पर विभाव नायिका का सौन्दयं प्रमुखरूप से सुशोभित हो रहा 
है ओर केलि, विश्रम, भङ्धुर, नमंकथन आदि शब्दों की महिमा से अनुभाववगं भौर 
भङ्गी, कम, विकार आदि शब्दों के सामथ्यं से व्यभिचारीवगं उस विभाव के अनुगामी 
प्रतीत हो रहे है । इसलिए रति के आस्वादरूप शङ्गार मे अस्पष्टता की शङ्का 
नहीं करनी चाहिए । | 

अभिनव --अनुभाव की प्रधानता का उदाहरण जेसे--गुद्ध सारस्वत (सरस्वत) 
क प्रवाह्‌ से पवित्र समस्त वाङ्मय रूपी महासागर को परिपूर्णं करने वाले द्विजश्रेष्ठ 
इन्दुराज का यह प्य है- 

अनिनव--“गोपियों की जो आंखे रुक-रुक कर देखने मे स्थिर नहीं ह्ये पा रही 
है, कटे हृए (टूट हुए) कमलिनी के नालं कै समान जिसके ' अङ्खं प्रतिदिन क्षीण होते 
जा रहे दै, दर्वङ्कुर के समान कपोलों पर्‌ जो गहरी पीलिमा ( पीलापन ) है । वहुश्री 
[1 होने तथा गोपियों के युवती होने के कारणं उनके वेश ( वेष } की 

. । | 


१, क~, व्यभिचारिणः. । 
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वयभिचारिणां तु प्राधान्यं तद्विभावानुभावध्राधान्यज्ृतम्‌ ! तत्राचम्‌ । यचा 
महाकवेः कालिदासस्य - 
"“आत्तमात्तमधिकान्तमीक्षित्‌ ्कातर। शकरशङ्कुिनी जहौ । 
अञ्जलौ जलमधीरलोचना लोचनव्रतिशरीरलाञ्छितम्‌ । ` 
इत्यत्र सुकुमारभ्रमदाजनभूषणम्‌तध्य व्यभिचारिवगंस्य वितकंत्रासशङ्कावेः 
प्राधान्यं तद्विभावानां प्राधाभ्यात्‌ सौन्दर्यातिशयजृतम्‌ । मात्तमित्याद्यपितानुभाव- 
वरगंस्तु तदनुयायी । 
एवं द्यप्राधान्ये चोदाहायेम्‌ । किन्तु समप्राधान्य एव ररास्वादस्योत्कषः । 
तच्च प्रबन्ध एव भवति । वस्तृतस्तु दशरूपक एव । यदाह्‌ वामनः--"सन्दभषु 
दशरूपकं श्रेयः । तद्विचित्रं चित्रपट वद्विशेषसाकल्यात्‌ ।* (काव्यालङ्धारसुत्र 
१।३।३०-३१) इति । 


 अभिनव--यहां पर “विश्नम्य' 'बहुशः' भौर श्रतिदिनम्‌' इत्यादि पदों से व्यभि 
चारीभाव ओर "कृष्णः, इत्यादि पद से विभाव गौणरूप से व्यञ्जित हो रहे है । विश्वान्ति 
रूप स्तब्धता, अवलोकन की विचित्रता, ` रीर की दुर्बरुता का तारतम्य, रोमाञ्च ओर 
विवण॑ता आदि अनुभाववगं प्रधान रूप से व्यक्त हो रहे है । 

व्यभिचारीभावों की प्रधानता विभाव ओौर अनुभावो को प्रधानता से व्यक्त 
होती है । उनम पहिले का उदाहूरण महाकवि कालिदास का यह्‌ इलोक है-- 


अभिनव - “चञ्चल नेत्रो वाटी नाधिका प्रियतम के ऊपर फेंकने के लिए बार 
बार हाथ मे लिए हुए नेत्रो के प्रतिबिम्ब से युक्त जलको मछली समञ्चकर छोड देती है," 


अभिनव--यहाँ पर सुकुमार नायिकाओों के आभूषण रूप वितर्कं, त्रास, शङ्कु 
आदि व्यभिचारीभावों की प्रधानता उनके विभावो कौ प्रधानता से उनके सौन्दर्यातिशयं 
के कारण प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर “आत्त-मात्त' पदों के बार-बार ग्रहण होने से 
अनुभाव वगं व्यभिचारी भावों का अनुगामी प्रतीत होता दै । 
।  अभिनव--इसं प्रकार दो-दो कीं प्रधानता के उदाहरण भी समञ्षना चाहिए । 
विन्तु तुल्यप्रधानता मेँ ही रसास्वाद का उत्कषं होता है ओर वह्‌ ( समप्रधानताजन्य 
उत्कषं ) प्रबन्धृ-काव्य में ही होता है। वस्तुतः यह उत्कषं दश रूपकं मे हौ होता है । 
जैसा किं वामन ने कहा है कि--'“्रवन्ध-कान्यों में दग रूपक हो श्रेष्ठ होते हैँ । क्योकि 
वै चित्रपट के समान समस्त विशेषताओं से युक्त होने से विचित्र होते ई" । 
( काव्यालङ्कार सूत्र १।३।३१-३१ ) । 


१, क, कङशकेस्य } 
२. क. मक्षितुं । 











८ नाटयति 

›तद्रूपरसचवेणया तु प्रबश्धे भाषावेषप्रचर्थोचित्यादिकल्पनात्‌ । 
तदुपजीवनेन मुक्तके । तथा च तत्र सहूदयाः पूर्वापरमुचितं परिकल्प्य "ईंदगत्र 
वक्तास्मिन्नवसरे' इत्थादि बहुतरं पौठबन्धरूपं विदधते । 


तेन ये काव्याभ्यासप्राक्तनपुण्यादिहेतुबलादिभिः सहूदयास्तेषां परिमितविभा- 





 । ` बाद्य॒न्मीलनेऽपि परिस्फुट एव साक्षात्कारकल्पः काभ्याथः स्फुरति । अत एव तेषां 








काव्यमेव प्रोतिब्युत्पत्तिकृदनपेक्षितनाटचमपि । तेषामपि तु नाटघ “निपतिताः 
स्फुरिताः शशिरश्मयः'' इति न्यायेन सुतरां निमंलीकरणम्‌ । अहूदयानां च 
तदेव नमेल्याधायि। यत्र॒ "पतिता गीतवाद्यगणिकादयो न भ्यसनितायै 
पयंवस्यन्ति ्नाटघयोपकरणात्‌ । 


तत्र च नटो ध्यायिनामिवेदं ऽयानपदम्‌ । न हि तत्रायमेव सिन्दररादि- 
मयो वासुदेवः स्मरणीय इति प्रतिपत्तिः। मपि तु तबुपायद्वारेणातिस्फु- 
टीभूतसङ्कल्पगोचरो देवताविशेषो ध्यायिनां फलक्ृत्‌ । तद्रन्नटगप्रक्ियाद्रारोदिता- 
तिस्फुटाध्यवसायविषयोकृतो नियतदेशकालाद्यस्पृष्टो अत इदं फलम्‌" इति विधि- 


इस प्रकार प्रबन्ध-कान्यों मे भाषा, वेष, प्रवृत्ति, भोचित्य भादि की कल्पना के 
दवारा रस-चवर्णा का उत्कषं होता है भौर मुक्तक काब्यों में ही प्रबन्धकाग्य के आधित 
होने से उसी प्रकार रस चवर्णा होती है भौर उनमें सहृदय व्यक्ति पूर्वापर कौ उचित 
परिकल्पना करके "यहाँ पर इस प्रकार का वक्ता है, इस अवसर पर (यह्‌ का)" इत्यादि 
बहुत सी भूमिकाभों का विधान करते ह । 


अभिनव--इसंलिए जो काव्य के अभ्यास तथा पूवंजन्म के पुण्य आदि हेतुओं के 
प्रभाव से सहूदय पुरुष हैँ उनके परिमित विभाव आदि के उन्मीलन होने पर ही अत्यन्तं 
स्पष्ट साक्षात्कारकल्प काव्यार्थं स्फुरित होता है अर्थात्‌ रस की भनुभूति 
होती है। इसक्ए नाल्थ की अपेक्षा न करकं कान्य हौ उनके लिए प्रीति 
( आनन्द ) तथा व्युत्पत्ति को करने बाला है । उनके लिए भी नास्य “जिस प्रकार 
मणि आदि पदार्थो पर पड़कर चन्द्रमा कौ किरणे भौर अधिक प्रकाशित होती है" इस 
सिद्धान्त के अनुसार ओर अधिक निमंर करने वाला होता है । केवल सहृदय ही नहीं 
अपितु असहृदय लोगों कं लिए भी यह नाल्य निम॑क्ता का आधान करने वाला होता 
है अर्थात्‌ असहदयों कं हृदय को भी निर्मल बना देता है । यहां नदिय का उपकरण 
होने से अथवा (पाठभेद से) नित्य प्रयोग (अभ्यासं) के कारण गीत, वाद्य, गणिका आदि 
व्यसन शूप नहीं होते । 


१. कभ. तद्रपसमपंणया । २. कै, प्रतीतां । 
३. क, नाव्योपलक्षणात्‌ । नित्योपकरेणात्‌ । 
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स्थानीयोऽर्थो ब्थुत्पत्ति वितरति । + यत्र दश्येऽभिनयावौ चित्तबृ्यादौ वा न बाध- 
कोदयः । सम्यगल्ञानभूतं ह्येवेदं पूर्णम्‌ । तेन राम इत्येव प्रतीतिन त्वयं रामोऽन्योऽ- 
यमिति । स्फुटीकरिष्यते चेतवग्रतः । 


यहां नाट मँ नट कौ स्थिति ध्यान करने वालों कं ध्यान के भाधार मूत्ति के 
समान है । वहाँ सिन्द्र आदि से लिप्त वासुदेव स्मरणीय है, इस प्रकार की प्रतिपत्ति 
नहीं होती । अपितु सिन्दुरादि उपायों के हारा अत्यन्त स्पष्ट रूप से संकल्प का विषय 
होकर देवताविदोष ध्यान करने वालों को फल प्रदान करता है । उसी प्रकार नास्य 
की प्रक्रिया द्वारा अल्यन्त स्फुट खूप में उत्पन्न अध्यवसाय (ज्ञान) का विषय होकर 
नियत देर-काल आदि की सीमा के स्प से मुक्त विधि स्थानीय अथं ““ईससे यह्‌ फल 
मिलता है'" इस प्रकार व्युत्पत्ति (बोध) कराता है । जहाँ दुर्य भभिनय आदि में 
अथवा तज्जन्य चित्तवृत्ति आदि में कोई बाधकं उपस्थित नहीं होता । भतः यह्‌ ज्ञान 
सम्यगृज्ञान ओर पूर्णरूप है । इसलिए यह्‌ राम है' इस प्रकार की प्रतीति होती है । 
"यह्‌ राम से भिन्न है "यह्‌ नट है' इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती । आगे इस बातं 
को स्पष्ट करेगे । 


साधारणीकरण- 


विमं--अभिनवगुठ का कथन है कि नटं जब मुकुट आदि धारण करं रोङ्गमच परं 
उपस्थित होता है तो अनुक्ता ौर अनुकायं के मध्य सामाजिक की बुद्धि भान्त हो जाती 
है गौर वह्‌ दोनों (अनुक्ता भौर अनुकायं) के देश-काल की भावना को भूल जाता है। उस 
समय उसे न यदह भान होता है कि यह राम है' भौर न यही भान होता है कि "ह राम 
नहीं है, नट है' । एेसो स्थिति मे वह्‌ उसके (सामाजिक के) अन्तःकरण मे संस्कारकेरूपमें 
रक्षित स्थायीभाव स्वपरभाव को भूलकर साधारणीकृत हो जाते हँ । यही साधार्णीकरण कौ 
स्थिति रसानुभूति की स्थिति कटी जा सकती है । यह साधारणीकरण की स्थिति दो रूपों मे 
ग्रहण कीजा सकती है । क्षणिकतावादी बौद्धो के अनुसार धारा-प्रवाह्‌ रूप चित्तवृत्ति का 
साधारणीकरणं होता है ओर स्थिर्तावादी नंयायिकों के अनुसार ज्ञान के विषयभ्रूत रत्यादि 
का साधारणीकरण होता है । यह साधारणीौकरण विभावादिकेद्वारा होता दहै। 


अभिनवगुक्च के अनुसार इनमे कमो विभाव की प्रधानता के कारण साधारणीकरणं 
की स्थिति उत्पन्न होती है । जंसे--“केलोकन्दकितस्य'' इत्यादि उदाहरण मे विभाव की 
प्रधानतां है भौर उसका सौन्दयं प्रमूख रूप से व्यक्त हो रहा है । इसमे केलि, विभ्रम भादि 
के द्वारा अनुभाव ओर भङ्गीक्रम, विकार भादिके दारा व्यभिचारीभाव उस विभावके 
अनुगामी प्रतीत हो रहे है । 


१. क, युते (यत्र) दश्यां (दृश्येऽ) न्यनियभांदौ । 

















८६ नोटधकासते 


























` तश्रालो तश्रालोकिकोऽयमर्थो न वृष्टान्तमन्तरेण हृदय्खमो भवेदित्याशयेनाह-- 
दृष्टान्त इति । 


1 रि 


इसी प्रकार कभी कभी अनुभाव की प्रधानता से साधारणीकरण की स्थिति व्यक्त 
होती है । जँ-"द्विशरम्य विलोकितेषु” इत्यादि उदाहरण भे अनुभावं की भ्रवानता है । 
यहाँ विश्रान्ति रूप स्तम्धता, अवलोकन की विचित्रता, शरोर की दुबरता का तारतम्य, 
` रोमाञ्च भादि अनुभाव प्रधानरूप से व्यक्त हो रहे है । इसमे “विश्रम्य "बहुशः" आदि पदों 
` से व्यभिचारीमाव भौर छृष्ण' पद से विभाव अप्रधान रूप से प्रतीत हो रहे है । 
` _ इसी प्रकार कभी कभी व्यभिचारीमाव की प्रधानतासे साधारणीकरण की स्थिति 
व्यक्त होती है । व्यमिचारीभावों कौ प्रधानता विभावो भौर अनुभावो कौ प्रवानता से व्यक्त 
होती है । विभाव कौ प्रधानता से व्यभिचारीमाव की प्रधानता किस प्रकार व्यत होती है ? 
इसका उदाहरण काल्िदास्‌ के 'आत्तमात्तम्‌" इत्यादि पद्य मे व्यक्त है । यहां नायिका के 
सौन्दयं की सुकुमारता से उसके आभषणरूप वितकं, वास, शङ्का आदि व्यभिचारीभावों की 
प्रधानतां व्यक्त होती है भौर 'भात्त आत्त' पदों को बार-बार ग्रहण होने से अनुभाव व्यभि- 


चारीभावों के अनुगामी प्रतीत होते है । 


इसी प्रकार दो-दो की प्रधानता का उदाह्रण भी समञ्लना चाहिए । किन्तु दोनों 
को समप्रधानता मेँ रसास्वाद का उत्कं सम्पादित होता है ओौरं वह्‌ उत्कषं प्रबन्ध काव्यो 
मे हौ सम्मव है । प्रबन्धकाव्यो मँ दश रूपक रेष्ठ होते है । अतः वहं उत्कषं विशेष रूप से 
दश रूपकों मे ही पाया जाता है ओौर्‌ उन दश रूपको के समान वेश-मूषा, भाषा, प्रवृत्ति के 
मौचित्य की कलना के द्वारा परवन्ध-काव्य तथा परबन्ध-कान्य के भातं युत्तक काव्य मे 
भी उसी प्रकार रसानुभरूति होती है । इस प्रकार रसानु्रूति का प्रधान साधन नाटच है किन्तु 
सहृदय सामाजिक को प्रबन्धकान्य मौर मुक्तककाव्य से भी रसानुभूति होती है किन्तु 
` असहृदय को तो केवल नाव्यसे ही रसानुभूति होती है । इस प्रकार सहृदय भीर असहदय 
दोनो ही नाघ्य से रसास्वाद मे समर्थं हो सक्ते द । प्रबन्धकाव्य ओर मुक्तककान्य से तो 
` केवरं सहृदय ही रसास्वादन कर सक्ते है । 
अभिनवगुक्च का कथन है कि जिस प्रकार ध्यान करने वाला व्यक्ति मति के हारा 
- देवताविशेष का ध्यान करता है भौर उससे फल-सिद्धि होती है । इसी प्रकार सामाजिक 
नास्यमें नटकेद्वासा रामादिका ज्ञान प्राक्च कर रसास्वादनं रूप फल को प्राष्ठ करता है । 
. सामाजिक नाटथाभिनय मेँ अभिनेता को यह्‌ रामह दसी प्रकार के अनुभव को प्राक्च कर 
स्सरास्वादन कस्ता है । उस समय उसे “यह राम नहीं है, नटं है' इख प्रकार की प्रतीति नहीं 
होती है । 
अभिनव--यह्‌ अलौकिक अर्थ दृष्टान्त के विना हृदयङ्गम नहीं दौ सकता, इस 


भाराय से कहते है-- 
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को दुष्टान्तः^ । अत्राह-यथा हि नानादधजञ्जनौषधिद्रव्यसंयोगा- 
रसनिष्पत्तिः. तथा नानाभावोपगमाद्रसनिष्पत्तिः* 1. 

यथा हि--गुडादिमि्रवयेग्यं जजनेरोषधिभिदच घाडवादयोः रसा 
निव्यन्तेः तथा नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा . रसत्वमा 
प्तवन्तीति । = 4 





बहुनां संयोगादपूर्वो रस उत्पद्यमानः क्व वृष्ट इत्यथः । अत्र प्रश्ने भाष्येण 
प्रतिवचनमाह - यथेत्यादिना आपप्नुवन्तोत्यन्तेन । 


व्यञ्जनमुपसेचनद्रभ्यम्‌। तच्च *नानातिक्तमधुरचुक्रादिभेदाद्‌ दधिकास्जि- 
कादि । ओषधयर्चिञ्चागोधूमदलहरिद्रादयः । ब्र्यं गुडादि । एषां पाकक्रमेण 
सम्पग्योजनाखङूपात्कूशलषम्पाद्यात्संयोगात्‌ । षाडवादय इति लोकप्रसिद्धेभ्यः 





अनुवाद -इसमें दृष्टान्त क्या है ? कहते ह कि जिस प्रकार नानाविध 
उ्यञ्जनों एवं ओषधि आदि वर्यो के संयोग से रस को निष्पत्ति (उत्पत्ति) होती 
है, उसी प्रकार अनेकविध भावों के संयोग से रल की निष्पत्ति होती हं । ` 


निस प्रकार गुण आदि द्रव्यो, व्यञ्जनो एवं भोषधि आदि से षाडव रस 
(पानक रस) आदि तंयार किये जते है उसी प्रकार अनेक प्रकार के भावों से 
युक्त स्थायौभाव "रसत्व" को प्राप्त होते हे । 


अभिनव --दुष्टान्त' पद से तात्पर्यं है कि बहुत से पदार्थो के, संयोग ॒से अपूवं 
रस उत्पन्न होता है, यह कहाँ देवा गया है ? इसं प्रन का उत्तर भाष्य के द्वारा 
ग्रन्थकार "यथा इत्यादि से केकर "आप्नुवन्ति" पय॑न्त अंशसेदेते हँ । = प 








१, अ. को दृष्टान्तः ? यथा च गुडादिद्रव्येरौषधिविशेषंश्च स्वाद्वादयो रसा, निष्पद्यन्ते 
एवं नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्ति । 4 ६ 
क-म, को दृष्टान्तः इति चेदुच्यते । यथा तानाग्यञ्जनौषधिद्रव्यसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः । 

२. ग. रसनिष्पत्तिभंवति । | | 

३. ग, पुस्तके "तथा नानाभावोपगमाद्‌ रसनिष्पत्तिः । यथना ' इत्यंशो नास्ति । ` 

+ ख, ध, रसा । क-अ. स्वाद्वादयो रसा । क~त, षाडवादयो रसा । कम. षड़्सा । 

५. ग. निवतंन्ते । | | 

६. ख-घ. एवं नानाभावोपहिता । खघ. तथा नानाभावोपहिता । 

७. क, नानान्तप्रमधुर \ | 




















८८ नाटहास्तर 


परस्परविविक्तेभ्यो मधुरतिक्ताम्ललवणकद्कषायेभ्यो भिशेभ्यश्च विलक्षणः 
षाडवशम्दवाश्यः । तत्प्रधाना बहुतरा रसनयोग्याः क्रियन्ते । तथेव नानाभतेधि- 
भावादिभिरप समीपं प्रस्यक्षकल्पतां गता लोकायपेक्षया स्थायिनो भावास्ते रस्यमा- 
नतकजोविनं रसत्वं तत्र प्रतिपद्यन्ते । 

एतद्क्तं भवति--पाकरूपया सम्यग्योजनया तावदलौकिको रसो जायते । 
तत्र च प्रधानत्वेन जलस्य रसाभिव्यञ्जकत्वमिति व्यञ्जनं विभावस्थानीयम्‌ । 


चिञ्चाहरिव्रा्यनुभावग्रायम्‌ । द्रव्याणि तु गुडादीनि तदीयचक्रादिरसविलक्षण- 
सधुरादियोगाद्रपभिचारिकल्पम्‌ । स्वात्मनि तदुपजोवनेन च परत्र च स्वरस. 
सङ्क्रमणया बेचित्याधायकत्वात्‌ । 


भभिनव--व्यञ्जन का अर्थं है उपसेचन द्रव्य ओर वह्‌ तिक्त, मधुर, 
खटा आदि भेदों से दही, कांजी आदि अनेक प्रकार के होते है। “भोषधिः 
शब्द से इमली, गेहूं, दाल, हल्दी आदि का ग्रहण होता है । ्रव्य' पद से गुड़ 
आदि का प्रहुण अभिप्रेत है। इनके पाक के क्रम से कुशरु पाचक के द्रारा 
अच्छी तरह योजन ( मिलने) श्प संयोग से पानक-रस तैयार होता है। 
“षाडव आदि" पद से रोकप्रसिद्ध परस्पर अलग-अलग मधुर, तिक्त, अम्ल, लवण, 
कटु, कषाय इन छः रसां के मिश्रण से विलक्षण “षाडव ' शब्द वाच्य विशेष रस का 
ग्रहण होता है । भाव यह्‌ किं लोक में प्रसिद्ध मधु, अम्ल, ख्वण, कटु, कषाय, तिक्त 
रसो के मिश्रण से भिन्न-भिन्न प्रकार के षाडव" नामकं विलक्षण रस बनते 
है । इस प्रकार षाडव-प्रधान आस्वादन योग्य बहत से रस तैयार किये जाते 
है । उसी प्रकार नाना प्रकार के विभावादि के द्वारा प्र्यक्षकल्प सामीप्य को प्राप्त 
लौकिक भावों की अपेक्षा जो स्थायीभाव है वे रस्यमान रूप प्राणतक्तव के साथ 
रसत्व को प्राप्त होते हैँ । 


भभिनव-यह कहा गया है कि-पाक रूप सम्यक्‌ योजना से लौकिकं रस 
उत्पन्न होता है ओौर इस प्रकारके पदार्थो में प्रधानखूप से रस का अभिन्यञ्जक 
जलत्व होने के कारण उपसेचन शूप व्यञ्जन को विभाव समञ्लना चाहिए । इमली, 
हल्दी भादि ओौषधियां अनुभाव रूप हँ । गुड आदि द्रव्य ह, उनके साथ चुक्र ( खट ) 
भादि रसों से विलक्षण मधुर आदि रसो का योग होने से उन्हे व्यभिचारीभाव के 
स्थान पर समक्लना चाहिए । वे अपने भीतर तथा उसके उपजीवन अन्य द्रव्यो में 
स्वरस अर्थात्‌ अपने रस के सङ्क्रमण के द्वारा वेचित्र्य का आधायक होने ते वे 
ह्यभिचारीभाव के समान माने जाते है । 








शच्ठोह्यय। ८९ 
अत्राह *- रस इति कः पवा्थैः ? 


" उज्यते--आच्वाछ्चस्वात्‌ । 
कथमास्वाद्यते रसः ? 


भशर तु श्थायिकल्पस्तन्मिभणासमयभावी रसविशेषो विभावकलपव्यर्जन्‌- 
जनितो मम्तम्यः। स हि लौकिकः । भयस्तु कुशलेकनिर्वेष्यंस्तष्ठिदां रसनीयो 
भवति । तेनादनीयस्वेव्यष्याहारो न पृक्तः । यथा हि वाष्टान्तिकसूत्रे स्थायिग्रहणं 
शटयकहपयिति ध्रयमेवोपासं तथा दुष्टाम्तेऽपि त्रयस्यवोपादानं युक्तम्‌ । 


एवं सूत्रं ष्याष्याय लक्षणपवं परीक्षितुमाकिपति--रस इति क इत्यादिना । 


अभिनव- यहां पर तो स्थायीभाव के समान उसके मिश्रण के समय 
अलग-अलग द्रव्यो मै न रहने वाला रसविशेष विभावसदृश व्यञ्जनो से उत्पन्न 
समञ्चना चाहिये । यह लोकिक रस है। यह्‌ तो कुश पाचकं द्वारा उतपन्न किया 
जाता है ओर अनुभवी सहृदय व्यक्तियों द्वारा रसनीय आस्वादनीय होता है । 
इसलिए यहाँ “अन्न पद का अध्याहार करना उचित नहीं है । जिस प्रकार 
दार्ष्टान्तिक सूत्र मे स्थायीभाव का ग्रहण शल्य के समान बाधक है भर्थात्‌ भरत के 
रससूत् मे स्थायीभाव का ग्रहण नीं किया गया है, इसलिए केवल तोन ( विभाव, 
अनुभाव, व्यभिचारीभाव) का ही प्रहण किया गया है । उसा प्रकार यहां लौकिक 
रस की प्रक्रिया मे मी "अश्न" को छोड़कर केवल तीन (जल विभावस्थानीय, इमी 
आदि अनुभावस्थानीय, गौर गुड आदि व्यभिचारीभाव स्थानीय) का ही ग्रहण किया 
जाना ठीक है, उचित है । 


इस प्रकार रससूत्र की व्याख्या करकं लक्षण पद की परीक्षा के किए भक्षेप 
करते है- 

अनुवाद--रस कौन सा पवां है? 

अनुवाद--उत्तर वेते ह कि आस्वाद्य होने के कारण (रस कहा 
जाता है ) । 

अनुवाद--रस का आस्वादन कंते किया जाता हे ! 


~~ 














१. च. ऋषय ऊद! । 

२. क-म. भत्रोष्यते । 

३. क-म, किमिति चेदव्रोच्यते । यथा हि नाना \ क-म, कथं स्वाद्यत इति । यथा नाना । 
कत. प, ब. {कथमास्वाद्यो । 


तार-शा०-१२ 

















९० ताट्पशास्त 


यथा हि नानाग्यञ्जनसंस्कृतमन्तं भुञ्जाना रसानास्वादयन्ति सुम- 

नसः पुरुषा ` हषदींइचाधिगच्छन्ति तथा नानाभावाभिनयव्यल्जितान्‌ 

वागङ्खसत्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनषः रक्षकाः हर्षादी- 
इचाधिगच्छन्ति । तस्मान्नाटचरसा ` इव्यभिव्याख्याताः । 


मधुरादौ पारदे विषये सारे जलसंस्कारेऽभिनिवेशे क्वाथे *देहधातोनियसि 

वाऽयं प्रसिद्धो न त्वस्यश्र । तेन रस इति पदस्य श्य ङ्कारादिषु प्रवतितस्य कोऽर्थः । 

कि प्रयुत्तिनिमित्तं कथ्यते स्वाभिधेयनियमाय शब्देन यवि वा तस्प्रयोक्तृप्रतिपत्तभि- 

रिति । अर्थः प्रवत्तिनिमित्तम्‌ भास्वाद्यत्वात्‌ । प्रवत्तिहेतो्येतः प्रश्नस्तेनोत्तरं 
हेतु षि भक्स्येव दस्तम्‌ । तेन क्रिया प्रवत्तिनिभित्तमस्येव्थुक्त' भवति । 


अनुवाद--{ उत्तर देते हँ कि ) जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यञ्जनोंसे 
संस्कृत { निमित) अन्न को खाने बाले पुरष प्रसन्नचित रस का आस्वादन करते 
हें भौर प्रसस्नता को प्राप्त होते है उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों ओर 
अभिनयो के वारा ष्यक्त किये गये वाचिक, आदङ्किक एवं प्ताल्विक अभिनयो ते 
यक्त स्थायी मावो का सहूदय प्र क्षक भास्वादन करते है ओर हषं आदि को 
प्राप्त करते है । इस प्रकार नाटघरसों को व्याख्या कौ गयी है । 


कअभिनव-अभिनवगुप्त का कथन है कि रस शब्द का प्रयोग अनेक सन्दर्भ 
म किया जाता है । जेसे--मधुर आदि रसो मे, पारद मे विषय मे, सार अथं मे, जल 
के संस्कार में, अभिनिवेश में, कटे मे, देहधातु के सार्व के अथं मेँ यह रस शब्द 
प्रसिद्ध है, अन्य अर्थो मेँ प्रसिद्ध नहीं है । अतः शृङ्गार आदि के अर्थ में प्रवृत्त रस पद 
का क्या अथं है ? ओर उसकी प्रवृत्ति का निमित्त (कारण) क्या है ? शाब्द के द्वारा 
अपने अभिधेय अर्थं का नियमन करने के लिए उसके प्रयोक्ताओं अथवा उसके 
ज्ञाताओं के द्वारा प्रवृत्ति का निमित्त किसे कहा जाता है ? 'अथं' शब्द प्रवृत्ति-निमित्त 
का बोधक है । इस विषय मे उत्तर देते ह कि “आस्वाद्य होने के कारण अर्थात्‌ 
रस्यमान होने से श्युङ्खारादि को रस कहा जाता है । प्रवृत्ति के निमित्त (कारण) 
के विषय में जो प्रदन किया गया है उसका उत्तर (आस्वाद्यत्वात्‌ पद में प्रयुक्त) हतु 
बोधक पञ्चमो विभक्तिसे ही दे दिया गया है । इसलिए क्रिया ( आस्वादतं क्रिया ) 
इसकी प्रवृत्ति का निमित्त है, यह्‌ कहा गया है । 


१. क-अ,. हषंञ्चवाधिगच्छन्ति । 
२, अ. त. ब. म. प्रक्षकास्तस्मान्नाटधरसा इति व्याख्याताः । 
कअ. रसा रस शत्यभिन्याख्याताः | 
३, क, देहधातौ निर्यासि । 








धच्टोऽध्यीयेः ९१ 


यस्तु भङ्करवा ग्याचष्टे -रस इति ` कोऽयं शब्दः । तत्रोत्तरम्‌ ! पवां; । 
उण्यत इति ! तस्यानेनेस्यध्याहारं बिना प्रकृतपदाथेवाचकोऽयं शब्दः । इति 
[न] ताप्प्यकल्पनं विना नातीव सङ्गतमुत्तरम्‌ । प्रशनमन्तरेण चास्वादयत्वादि- 
व्यल्पपदप्रायनि्यास्तामेतत्‌ । 

अथ प्रवत्तिनिभित्तं ग्याक्षिपति--कथमास्वा्त इति । भस्वादनं हि 
रसनेन्द्रियजज्ञानं प्रसिद्धमिति भावः । कनन्रोपचरितक्रियाभयेणोत्तरमाह--पथा 
नानेत्यादिना \ यथातथाशब्बाश्यां सावुश्यमत्रोपचारे निमित्तमिति दवशंयति । 


तश्र भोग्यस्य भोक्तुः फलस्य च साम्यं दशंयति। यथा हि व्यञ्जनसंस्कतेऽन्ने 
आस्वाद्यता एकाग्रमनसि च भोक्तर्यास्वादयितृता भन्यचित्तस्य भुञ्जानस्थाप्या- 
स्वादाभिमानाभावात्‌ । प्रहर्षप्यायजोवनपुष्टिबलारोग्याणां चास्वादफलता । 





अनुभाव - जो लोग "रसः कः ? पदाथं उच्यते' सं प्रकार विभाग करके व्याख्या 
करते हँ कि "रस" क्या है ? उसका उत्तर देते है--पदाथं कहा जाता है अर्थात्‌ रस एक 
पदार्थं है । उनके मत में "उच्यते" क्रिया के साथ 'अनेन' पद का अध्याहार किये विना यह्‌ 
रस शब्द प्रकृत पदाथं का वाचकं है । इस प्रकार तात्पयं की कल्पना किये बिना; 
कहना समीचीन उत्तर नहीं होगा ओर प्रन से सम्बद़ हुए विना “भास्वाद्यत्वात्‌' यह्‌ 
वाक्य अधूरा रहेगा । अतः इसे रहने दिया जाय । भाव यह्‌ कि इस प्रकार “रस 
पदां है" इस प्रकार कहकर (आस्वाद्यत्वात्‌' कहने के लिए "अनेन" पद का अध्याहार 
करना पडेगा ओर यह्‌ कल्पना करनी पड़ेगी किं रस शाब्द अपने प्रकृत अथं का 
वाचक न होकर विशिष्ट अथं का वाचक दहै ।' भास्वा्यमानस्वात्‌' यह्‌ वाक्य भौ 
अधूरा प्रतीत होता है । मतः उक्त व्याख्या ठोक नहीं है । 


अभिनव - इसके बाद प्रवृत्तिनिमित्त पर भक्षेप करते है--रसं का आस्वादनं 
कंसे किया जाता है ? कथोकरि आस्वादन रसनोन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान के रूप में प्रसिद्धं 
है। श्य ज्गार आदि रों का ज्ञान तौ रसनेन्दरियजन्य नहीं होता तौ उन्हे भास्वादन केसे 
कहा जा सकता है ? अभिनव इस शद्धा का समाधान करते हए कहते ह किं यहीं 
उपचरित क्रिया का आश्रय लेकर उस्र देते है--जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यज्ञनों 
से निष्पन्न अन्न को खाने वा सुमना पुरर रस का आस्वादन करते हँ मौर प्रसन्च 
होते है इत्यादि । यहाँ पर “यथा' गौर 'तथा' श्द से यह्‌ सुचित होता है किं भौप- 
चारिक व्यवहार मे सादृश्य निमित्त होता है यह्‌ दिखाया गया है । 


१. क, योऽयं शेज्द। । 
१, कअ. सं. म. ब, प्रेक्षका रस्तस्मान्नास्यरसा इति व्याख्याता। । 




















९९ | नोरघकषोरे 


तथाभिव्यञिजिते तेऽपि चिन्त्या । स्थायिशब्दभ्यपदेश्ये रसे भास्वाद्यता । एकाग्र 
च सामाजिके तम्मयीभूते भास्वादयितुता । हरषप्रधानानां धर्मादिग्युत्पत्तिबेदर्या 
वीनामाव्वावफलस्वमिति क्म॑कतुं एलसादृश्याद्विमाबाविजः प्रतोतिबिशेषो 
रसनाक्कियेति भ्यपदिष्ट इति तारपयंम्‌ । येन ^ सुमनसो भुञ्जाना हर्षाद 
यान्ति तेन रसानास्वाश्यग्तीस्यनेन शब्देन, । 
अभितः सर्वत्र । विशेषेण । आ समम्तात्‌ 

याताः प्रसिद्धाः। यथा चते तथा प्रेक्षका अपि। तेन तेऽपि स्थायिनः 
आस्वावयन्तीति आभिमुख्येन सादृश्ये भ्याख्याता अस्माभिम्येवहुताः । भत्रो- 


पहारः । तस्साम्नादचयरसाः। 





अभिनव--यहां भोक्ता, भोग्य ओौर उसके फक की समानता को दिखाते है- 
जिस प्रकार व्यन्जनों से संस्कृत अन्न मे आस्वाद्यता, एकाग्रचित वाके भोक्ता में 
भास्वादयितृता होती है । क्योकि एकाग्रचित हुए विना मन्यत्र लगे हए चित्त वाक्ते (अन्य- 
मनस्क होकर) खाते हुए व्यक्ति को आस्वाद का अभिमान नहीं होता अर्थात्‌ उसे 
भोजन का स्वाद नहीं मिलता ओर प्रसन्नता, तृपति, जीवन, पष्टि, बल भारोग्य 
भादि आस्वाद के फल होते ह । इसी प्रकार अभिनय के द्वारा व्यञ्जित रसं के 
विषय में भी समज्ञ लेना चाहिए । स्थायी शब्द से वाच्य रस मे आस्वाद्यता होती है भौर 
एकाग्रचित्त तन्मय हुए सामाजिक मे आस्वादयितृता होतो है । हषं-प्रधान (भानन्द हौ 
जहां प्रान हो) धर्म, भथ, काम भौर मोक्ष आदि कै ज्ञान मौर नेपुण्य आदि में आस्वाद 
रूप फल है, इसलिए कमं, कर्ता ओर फर के सादृष्य के कारण विभाव आदि से उस्पन् 
प्रतीति-विशेष को रसनाक्रिया (आस्वादन जरिया) इस नाम धे कहा गपा है यह्‌ तास्पयं 
है । जिसे खाने वाले सहूदय हषं भादि को प्राप्त होते हँ ओर रस का भास्वादन करते 
है, इसकिए उन्हें सहृदय (सुमना) कहते है । 


अभिनव-'मभितः' का अर्थं है चारों ओर । 'विशेषेण' पद का अभिप्राय है भन्य 
भोक्ताओों से विलक्षणता । “आ का भथ है भासमन्तात्‌ चायो ओर । शश्याता' का अर्थं 
है प्रसिद्ध । जिस प्रकार अन्नादि को खाने वाके सहृदय होते हैँ उसी प्रकार प्रक्षक भो 
सहूदय होते ह, क्योकि वे भी स्थायीभावों का आस्वादन करते है । इसलिए वे भी 
सादुद्य के कारण सहुदय शब्द पते कहे गये हैँ अर्थात्‌ हमने उन्हें सहु दय शब्द से 


८. किया है । इस प्रकार नाङ्यरस को व्याख्या की गयी है । इस प्रकार उपसंहार 
करते हैं । 


१. क-म, यदन्नं गरुञ्जानां । 
३. क~भ. शेषेणाभिहतः । 








वष्टोऽष्यायः ९१ 
अत्रानुवंह्यो इलोकौ भवतः- 


यथा ` बहुद्रव्ययुतेग्यंज्नेबंहुभिरय तम्‌ 1 
आस्वादयन्ति भुञ्जाना "भक्तं भक्तविदो जनाः ।३३॥ 





अन्येत्वादिशब्देन शोकावीनामत्र सङ्ग्रहः । स च न युक्तः । सामाजिकानां 
हि हर्षेफलं नाटचच' न शोकादिफलम्‌ । तथात्वे निभित्ताभावात्तत्परिहारप्रसङ्खा- 
चेति मन्यमाना हर्षाश्चाधिगच्छन्तीति पठन्ति । 


एवं प्रन्थयोजनायां स्पष्टायां कश्चिदत्र चोदितं दृष्टान्ते आत्मा रसना 
मनश्चेति त्रयम्‌ । प्रकृते तु रसनेवेति । परिहृतं चात्मन एवात्र स्थानास्तरसङ्कऋरा- 
स्तस्य मनःस्थानीयता । मनसश्च रसनास्थानीयतेति । तत्सवं वथा नादचमात्रम्‌। 
उपचारबीजस्य सादृश्यस्यात्र प्राधाभ्येन प्रतिपिपादयिषितत्वादित्यास्ताम्‌ । 

एवं रसत्वं केन तेषामिति यत्प्रर्नितं तत्प्रतिसभाहितम्‌ । 


अभिनव - अन्य व्याख्याकार यहा पर "आदि" शब्द से शोक आदि का संग्रह 
मानते हैँ । किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है । सामाजिकं के लिए तौ नाटकं केवल आनन्द को देने 
वाला होता है, शोक आदि उसके फल नहीं हँ । उसमे कोई निमित्त न होने से भौर 
उसके परिहार का प्रसङ्खं उपस्थित हो जयेगा, इस प्रकार मानते हुए 'र्षाश्चाधि- 
गच्छन्ति" पाठ मानते हैँ "हर्षादीक्च' नहीं । 


अभिनव--इस प्रकार ग्रन्थ की स्पष्ट योजना हौ जाने परं जो किसी ने यहां कही 


है कि यहाँ दृष्टान्त में अर्थात्‌ अन्नादि के आस्वादन मे आत्मा, रसना ओौर मन ये तीन 
स्वीकार किये गये हँ ओर प्रकृत में केवर रसना (आस्वादन) को ही स्वीकार किया 
गया है गौर उसका जो परिहार किया गया है कि यहाँ आस्मा ही स्थानान्तर मँ सङ्क्रान्त 
होकर अर्थात्‌ स्थानान्तरित होकर मनःस्थानीय हो जाता है ओौर मन रसस्थानीय 
हो जातादे। यह सब व्यथं है, अर्थात्‌ इस प्रकार शद्धा-समाधान करना व्यथं है । 
उपचार (लक्षणा) का बीज “सादृश्य! ही यहाँ प्रधान रूप से प्रतिपादन करना अभीष्ट 
है, इसलिए अब रहने दिया जाय । 


अनुवाद--इस विषय में परम्परागत (अनुवंश्य) दो श्लोक प्राप्त होते है- 


१. कत. बहुद्रव्यगुणेब्यं्जनं वंहुभिगु तम्‌ । 
२. ख. भुक्तं भक्तविदो जनाः 1 क-म, भक्तं भक्तविदो जन्‌ा\ । 





९.४ नौटधहाौस्त्र 


भावाभिनयसंबद्धान्स्थायिभावास्तथा बधाः । 
आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाटचरसाः स्मृताः ।।२३४॥। 


भनुवाद -जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्रव्योंसे युक्त बहुत से व्यञ्जनो 
से बने हुए भातको खाने वाले भात के स्वाद के विशेषज्ञ लोग खाते हए उसका 
आस्वादन करते हैँ उसी प्रकार अनेक प्रकार के भावों एवं अभिनयो से सम्बद्ध 
स्यायीभावों का सहूदय पुरुष मन से आस्वादन करते है, इसलिए उन्हें 'नादचरसः 
कहा गया है ॥ ३२३-२३४॥ 

विमश्षं-- रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो मे होता है। खोक-~व्यवहार में स्स शब्द 
मधुर आदि षड़स अर्थात्‌ मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय भौर तिक्त आदिछःरसोमे, 
पारद, विषय, सार, जल, संस्कार, क्वाथ, अभिनिवेश भौर देहधातु के सारकेरूपमें रस 
शन्द का प्रयोग प्रचलित है, अन्य अर्थो में इसका प्रयोग प्रसिद्ध नहीं है । किन्तु प्रस्तुत सन्दभं 
मे श्यृङ्गार आदि के अथंमे प्रयुक्त रस शब्दका क्या अभिप्राय दहै? ओर उसका प्रवृत्ति 
निमित्त क्या है ? भौर यह्‌ अपने विशिष्ट अथं का नियमन कैसे करता है ? प्रयोक्ता ओौर 
ज्ञान ग्राहक इस विशिष्ठ अथं को प्रहण करने मे कैते प्रवृत्त होता है ? इत्यादि शङ्काओं के 
शमन के किए भर्तने रख के आस्वाद्यहोने का विधान बताया हं । इस प्रकार रस आस्वाद्य 
ह भौर सामाजिकं उसका आस्वादयिता । भरत ने एक लौकिक उदाहरण देते हृए इसे स्पष्ट 
किया है । उनका कहना हं किं जिस प्रकार संसार में नाना प्रकार के व्यञ्जनो से सुसंस्कृत 
अन्न को खाने वाला व्यक्ति रस का भास्वादन करता है ओौर प्रसन्नता कोप्राप्त होताहं 
भौर उस अन्नरस का आस्वादयिता सहृदय (सुमना) होता हं । इसी प्रकार विभाव, अनुभाव 
तथा आजि, वाचिक भौर सात्विक अभिनयो से युक्त सहृदय प्रेक्षक ( सामाजिक ) स्थायी- 
भाव रूप रस का आस्वादन करता हं ओौर हषं आदि को प्राप्त करता ह्‌ । 


अब प्रए्न उठ्ता हं कि लोक में रस का आस्वादन रसनेन्िय से होता ह ओौर श्युङ्खा- 
रादिरसतोकाग्यया नाव्य रस कहा जाता हं जिसका आस्वादन रसनेन्दरिय द्वारा नहीं 
होता, अपितु मन से होता हं अर्थात्‌ नाटच-रस या काव्य-रस का आस्वादन मन से होता है, 
यह एक मानस व्यापारदं । नटके द्वारा अभिनय के प्रभाव से प्रत्यक्ष के समान प्रतीयमान 
एकाग्र मन की निश्चलतां से अनुभवनीय कान्य या नाद विशेष से प्रकाश्य अथं नाट 
होता है भौर नाटच-समुदायसे रख आविभ्रूत होता दहै। अतः नाटच में रसं निहित है । 
इस प्रकार नाटच-खमुदाय रूप रस है अथवा नाद्यदहीरसहै। 

५१. ख, भावाभिनयसंगुक्ताः स्थायिभावास्ततो बुधा! । 


घ, भावाभिनयसंयुक्ताः स्थायिभावांस्तथा बुधाः । 
क-म, भावाभिनयसयुक्तान्‌ स्थायिभावांस्ततो बुधा। । 


३. क-अ, तस्मान्नादचं रसाः स्मृताः । 
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अभिनवगु्च का कथन है कि जिस प्रकार भ्यञ्जन भौर द्रव्यो से सुसंस्कृत अन्न का 
भास्वादन एकाग्रचित्त आस्वादयिता को ही होता हुं । उसी प्रकार एकाग्रचित्त तन्मय सामाजिक 
नाना भावों से अभिव्यञ्जित तधा अभिनयो से सुसमृद्ध स्थायीभाव रूपं रस का आस्वादन 
करता हं गैर अलौकिक अनन्द को प्राप्ठ करताहं। इस प्रकार अभिनव के अनुसार रस 
रूप फल का एकमात्र आस्वादयिता सहृदय सामाजिकही होता हं क्योकि नाटथ-प्रयोग्‌ 
तो सुमना ( सहृदय ) प्रक्षकके किएही होता हं, गौर रस आस्वाद्य होता हं स्वाद 
होनेकेकारण ही उसे रस कहा जाता हं । इस प्रकार सुमनस प्रक्षक रस का आस्वादन 
कर हर्षादिको प्राप्ठकरता हं । यहाँ पर मादि शब्दके द्वारा शोकादि का सग्रह, एेसा 
कुछ आचायं कल्पना करते हँ । किन्तु अभिनवगु् इससे सहमत नहीं दिखायी देते । उनका 
कथन ह कि नाटक सामाजिको को केवल आनन्द ही देता हं, सामाजिक नाटथ में आनन्द 
ही प्रा करते ह शोकादि नहीं । यदि शोकादि को नाट का फल मानते है तो बिना कारण 
उसके परिहार का प्रसङ्ख उपस्थित हो जायगा । अतः यहाँ पर शोक का निदेश मानना 
उचित नहीं प्रतीत होता है। क्योकि करुण भादि रस्सोमे भी घानन्दही प्राष्ठ होता है। 
विश्वनाथ क। कथन है कि करण आादि रस भी भआनन्दात्मक है यदि इनमें शोकादि हे तो 
कौन सहृदय व्यक्ति होगा जो नाटय की भोर प्रवृत्त होता । ( कर्णादावपि रसे जायते परमं 
सुखम्‌-सा० द० ३।३ ) । इसलिए अभिनवगुष् कहते है किं सभी रस ॒स्वसाक्षात्कारात्मक 
आस्वाद रूप ज्ञान के आनन्दमय होने से आनन्दरूप होते ह । 


नाटचरसाः--अभिनवगु् ने नटके वारा प्रयुक्तं अभिनय के प्रभाव से प्रत्यक्षके 
समान प्रतीयमान एकाग्र मन की निष्चलता से अनुभवनीय नाटकादिमें से किसी एक 
काव्यविशेष से प्रकाश्य अथं नाटच' है । यह नाटच यद्यपि विभावादि के अनन्त होने कै 
कारण अनन्त विभावादि रूप है तथापि सभी विभावो का ज्ञान में पयंवसान होने से नायक 
नामक भोक्तृविशेष की स्थायी भावात्मक चित्तवृत्ति रूप अथं भी नाटच हैँ । स्वगत-परगत 
भेद से शून्य यह चित्तवृत्ति आस्वाद्यमान होने से “रस' है । यतश्च नाटच की पूणंतः अनुभूति 
रस में होती है अतः “रस' ही नाट है। यह्‌ रस नाटच समुदाय से समुद्भूत होता है अतः 
समुदाय रूप अथं नाघ्य' है मौर नाटधही रस है। यह्‌ रख एक है भौर यही नाटधरस 
कहा जाता है भौर यही मृख्यभूत महारस ह । 


अभिनवगु् अपने मुक भदटरतौतके मतको प्रस्तुत करते हुए कहते हैँ किरसकी 
स्थिति केवर नाटय में ही नहीं होती, बल्कि काव्य में भी उसकी स्थिति स्वीकृत है । काभ्य 
भी दश शूपकों के समान होते हैँ । इनमें भी भाषा, वृत्ति, काकु, एवं नेपथ्य आदि चे 
रसात्मकता का परणं विकास होता है । फिर मी महाकान्यों मँ कथोपकथन ादि नहीं होते, 
अतः नाटय का अपेक्षा उन्हे कम महत्त्व का माना जाता है। जैसा कि वामन ने काव्या- 
रद्कारसूत्र मे कटा दै कि "कान्य-रचनाभों मे दश रूपक श्रेष्ठ माने गये है" । दण रूपकं का 











दद नाटयक्ारन्रे ` 


मक्रेति भाष्ये अनुवंशे भवो शिष्याचा्येपरभ्परासु वर्तमानो श्लोकाष्यौ 
वृ तविशेषौ सुत्रा्थसंक्षेपप्रकटीकरणेन कारिकाशब्दवाच्यौ भवतः । तौ पठति- 
ययेस्यादि । 

मधुरादिभेवाद्‌ बहूनि द्रव्याणि गुडादीनि। बहुभिरिति दधिकाञ्जिका- 
दिभिः । अनेन विभावभेवं रसभेदे हेतुत्वेन सुचयति । भुञ्जाना आस्वादयन्तीति । 
रसनाग्यापारा्ोजनाधिकौ यो मानसो श्यापारः स एवास्वादनमिति दशयति । 

एतदुक्तं भवति- न रसनाब्यापार आस्वादनम्‌ । अपि तु मानस एव । स चाच्रा- 

विकलोऽस्ति । केवलं लोके रसनाष्यापारानम्तरभावी स प्रसिद्ध इत्युपचार इह॒ 
वाशित इति । 
अर्थं ( विषय ) ही नाट कहा जाता दै । उसका यह विषय ही नाट का शरीर है । दूसरे 
नाट में सहृदय भौर भसहदय सभी समान सूप से रसास्वादन करते है जबकि कान्य में 
केवल सहृदय ही रसास्वादन कर शकता है । नाट सबका उपकारक है । भतः; नादचरस 
सये विलक्षण है । 

कुछ व्याख्याकार नट के कमं रूप धमं को नाटघ' मानते है भौर उस नाटघष्ष 
ल्पन्न रस॒ को (नाटचरस' कहते है । किन्तु अभिनवगुष्ठ आदि चायं विभावादि के 
समदाय रूप अर्थं को 'नाटघरस' कहते है । अतः समुदाय रप अथं ही नाट दहै भौर नाट 
ही स्वह ओर यही नाटधरस' दै। 

अभिनव--इस प्रकार रस के सम्बन्ध मे "उनका (रस का) रसत्व किसं कारण 
ते होता है ?' इस प्रकार जो प्रदन किया गया था उसका समाधान हो गया । 

अभिनव--“अत्र' पद का अर्थं है भाष्य मे । "अनुवंश्य" का अथं है वंश- 
परम्परा से प्राप्त अर्थात्‌ शिष्य एवं आचायं परम्परा मे विद्यमान । श्लोकौ' पद से 
वृत्तविरोष का ग्रहण होता है । जो सूत्र के अथं में प्रकट करने के कारणं कारिका" 
शब्द से वाच्य होते है, उन श्लोकों को कहते है--यथा आदि । 

अभिनव-मधुर आदि के भेद से गुड आदि बहुत से द्रव्य होते ह| बहुभिः" 
पद से दही, कांजो आदि का ग्रहण होता है । इससे विभावो का भेद रस के भेदका 
हेतु है" यह सूचित होता है । “भुञ्जाना आस्वादयन्ति" अर्थात्‌ “खाते हुए भास्वाद रेते 
है शस कथन ते रसना (रसनेन्द्रिय) के भोजन रूप व्यापार से अधिक जो मानस व्यापार 
है वही भास्वादन है, यह दिखाया गया है । इससे यह कहा गया है कि आस्वादन 
रसना का व्यापार नहीं है अपितु मानस ब्यापारहै ओर वह्‌ व्यापार यहां अविकल 
है अर्थात्‌ वह्‌ मानस व्यापार यहाँ पर पूण॑रूप से विद्यमान है । केवल लोक मँ यह्‌ 
आस्वादन रूप व्यापार रसना व्यापार के बाद होता है, यह्‌ प्रसिद्ध है । इसलिए यहां 
उसका प्रयोग उपचार से दिखाया गया है । | 
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शुदतस्स्वरूपज्ञानस्वभावा अत्र "भावा विभावब्यभिचारिणः । "अभिनयः 
अनुभावा एव । ^इवं पृथग्वचनं प्राधाभ्यात्‌ । °तयें सम्यग्बदधा ।हू दयसंवादक्रमेणः 
तन्मयीभावापम्नप्रमातुभम्यन्ेदमुपसम्प्राप्ता अचिन्त्याः स्थायिनः भा समन्तात्ता- 
घारणीभावेन निविध्नप्रतिपत्तिवशात्‌ । "मनसा' इन्द्रियान्तरविध्नसंभावनाशुन्येन 
“स्वादयम्ति' स्वपरविवेकशन्यस्वादचमत्कारपरवशतया लौकिकात्प्रत्ययादुपाजना- 
प्रत्थयाचच विषयास्वादशस्यतापदष।द्विलक्षणाकारसुखदुःखा- 
दिविचिव्रवासनानुवेधोपनतह्यतातिशयसंविच्चवंणात्मना भुज्यते । "बुधा इति 
शूर्वोपयोगो लोकिकानां प्रत्यक्षादौनामनत्र दशतः । 


रति- तस्मादिति । नाटघात्समुदायशूपाद्रस।ः । यदि वा नाटच- 
मेव रसाः । रक्षतमुवायो हि नाटघम्‌ । न नाटय एव चरसाः। काग्येऽपि 
नाटघायमान एव रसः । काव्याय विषये हि प्रत्यक्षरल्पसंवेदनोदये रसोदय 
दत्युपाध्यायाः । 


अभिनव-यहां पर भाव" शब्द शुद्ध स्वरूप के ज्ञानरूप विभाव ओर व्यभिचारी- 
भाव के लिए प्रयुक्त है । अभिनय" पद से अनुभाव अभिप्रेत है । प्रधान होने के कारण 
अनुभाव का भावों से पथक्‌ कथन किया गया है । उनसे अच्छी तरह सम्बद्ध अर्थात्‌ 
विभाव, अनुभाव ओर सञ्चारिभावों से भच्छी तरह हृदय को एकरूपता केक्रमसे 
तन्मयता को प्राप्त प्रमाता की भूमि ( स्वभाव ) से मभिन्तता को प्राप्त अनिवंचनीय 
(अचिन्त्य) स्थायीभाव सभी ओरसे साधारणीमभाव के दारा निविघ्न प्रतिपत्ति के 
कारण । "मनसा" से तात्पयं है अन्य इन्द्रियों के विष्नों को सम्भावना से शल्य । 
'स्वादयन्ति" का अभिप्राय है स्वगत-परगत भेद से रहित आस्वाद सूप चमत्कार के 
कारण उपाज॑न आदि बहुत से विध्नं से युक्त लोकिक प्रत्यय (ज्ञान) भौर विषयों के 
आस्वाद से शन्य होने से परुष (कठोर) योगियों के प्रत्यय (्रत्ययज्ञान। से विलक्षण 
प्रकार का सुख-दुःखादि की विचित्र प्रकार को वासनाओं के सम्पकं से प्राप्त अत्यन्त 
ह्य (मनोहर) चर्वणा (आस्वाद, रसना) रूप से सहूदय भोग करता है। बुधा पद 
से यह लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणो की पूणं उपयोगिता दिखाई गयी दै । 


अभिनव--इसका उपसंहार करते हए कहते हँ कि-- नास्य से भर्थात्‌ समुदाय 
रूप से रस आविर्भूत होता है । भाव यह्‌ कि विभावादि समुदाय रूप से व्यक्त होने वाला 
रस है अथवा नाल्य ही रस हे । क्योकि रस समुदाय ही नाट्य है । केवल नाल्य में 
ही रस नीं होता, अपितु काव्य में भौ नाव्यायमान रस होता है । काव्याथं के विषय 





१. दयं एथक्वचनं । २. क. तये: । 
३. क, पूर्णोपयोगो । 


ना® शा०-१३ 
























९८ नाद्यहास्त्रि 


यदाहुः काव्यकोतुके- 
“प्रयोगत्वमनापन्ने काव्ये नास्वादसम्भवः'' इति । 
“"व्णेनोत्कलिता भोगप्रौढोक्त्या सम्यग्पिताः । 
उद्यानकान्ताचन्द्राद्या भावाः प्रत्यक्षवतस्फुटाः ।।'" इति ॥ 
अन्ये तु काव्येऽपि गुणालङ्कारसौन्द्यातिशयकृतं रसचवं णमाहुः । वयं तु 
ब्रमः--काग्यं तावन्मुख्यतो दशरूपकात्मकमेव । तत्र टच चितर्भाषाव्‌ त्तिकाकुने- 
पथ्यप्रभ्रतिभिः पूयते रसवत्ता । सर्गबन्धादौ हि नायिकाया अपि संस्कृतेवोक्तिरि 
त्यादि बहूुतरमनुचितं केवलं शक्तिरहितत्वाद्‌ वप्रावण्यते । तावतीव हमिति 
ग्यायेनानौचित्यं न^ प्रतिजहाति। 


तत॒ एवोच्यते सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः" ( वामन. का. सु १.३.३०) 
इति । तेन र्तदद्धसन्ध्यादिसङ्घटनमुद्धत्य सगंबन्धादि यावन्मुक्तं ।' यत्तं 
दशरूपकं तस्य योऽथंस्तदेव नाटचम्‌ । यद्वक्ष्यते "नाटचस्येषा तन्‌: स्मृताः 
( ना. शा १४.२ } इति । तस्य हूदयसंवादतारतम्यपेक्षया शोतुप्रतिपत्तस्फुरणं 
स्फुटत्वेनातिविचित्रम्‌ | 


मे साक्षात्कारकल्प ज्ञान के उदय होने पर रस का उदय होता है। यह्‌ उपाध्याय जी 
कामतहै। 
जेसाकि काव्यकौतुक मेँ कहा गया है कि- 
अभिनय प्रयोग के रूप को प्राप्त न होने पर काव्य मेँ रसं का आस्वाद सम्भव 
नहीं है | 1) | 
““वणंन ह्ली के प्रस्फुटन तथा विस्तार की प्रौढोक्ति से अच्छी तरह से अपित 
उद्यान, कान्ता, चन्द्रमा आदि भाव प्रत्यक्ष के समान होते है । 


अभिनव--अन्य व्याख्याकार तो गुण ओर अलङ्कारो के सौन्दयं को अतिशयतां 
से भी रस-चवंणा (रस की प्रतीति) होती है, एेसा कहते हैँ । हम तो कहते हँ कि 
काव्य तो मुख्य रूप से दश शूपकात्मक ही होते है । क्योकि उसी में उचित भाषा, 
व्यापार (वृत्ति), काकु, नेपथ्य ( वेष-मृषा ) आदि के द्वारा रसवत्ता पूणं होती है । 
सगंबन्ध आदि महाकाव्यं मेँ नायिका की संस्कृत मेँ ही उक्ति होतो दै, इत्यादि बहुत 
सा अनौचित्य केवल शक्ति के अभावकेकारणउसरूप में वणित किया जातादहै। 
"उतने पर भी (उस रूपमे भी) वह्‌ हृद्य (सुन्दर) है' इस न्याय के अनुसार अनोचित्य 
का निवारण नहीं किया जा सकता । 





१. कं. न प्रतिहारि । 
२, क, तदंशसन्ध्यादि । 










वष्टोऽष्यायः ९९ 


तत्र पे स्वभावतो निमलमुकरहूद्यास्त एव संसारोचितक्रोधमोहाभिलाष- 
परवशमनसो न भवन्ति । तेषां तथाविक्षदशरूपकाकर्णनसमये साधारणरसनात्नक्- 
चर्वणग्राह्यो रससञ्चथो नाटचलज्नणः स्फुट एव । ये त्वतथाम्‌तास्तेषां प्रत्यक्षो 
` चिततथाविचवंणालाभाय नटादिप्रक्रिथा । स्वगतक्रोधशोकादिसङ्टहूदयग्रन्थि- 
भञ्जनाय गीतारिप्रक्रिया च मुनिना विरचिता । सर्वानुग्राहकं हि शासनमिति 
म्यायात्‌ । तेन नाटच एव रसा न लोक इत्यथः । काव्यञ्च नाटथ्मेव । 


, अतएव च नटे न रसः कुत्र तहि । विस्मृतिशोलो न बोध्यते । उक्तं हि 
देशक्ालप्रमातभेदान्नियन्तरितो रस इति । केयमाशङ्का । नटे ताहि किम्‌ । 
` आस्वादनोपायः । अत एव च पात्र तित्पुच्यते । न हि पात्रं मद्यास्वादः । अपितु 
तेदुपायकः । तेन प्रम्वात्रे नटोपयोग इत्यलम्‌ । 
अभिनव-इसीलिए कहा गया है कि "समी प्रबन्धों ( काव्यो ) में 
दशरूपक ही श्रेष्ठ है (वामन काव्यालङ्कारसूत्र १।३।३०) । इन रूपकं के अङ्ख- 
मुख, सन्धिं आदि रचना रूप अंशो को छोडकर सर्गबन्ध आदि से केकर मुक्तक पय॑न्त 
काव्य हँ । उनमें से जो द रूपक ट उसका जो अथं है वही नाठ्य है । जेसाकि अगे 
करंगे--'“यह वाणी ही नाटय प्रयोग का शरीर है । ` (ना. शा. ¦ ५।२) । उसमे हृदय 
संवाद क तारतम्थ कौ अपेक्षा घे श्रोताओं ओर बोद्धाओं की स्पूति (अनुभूति) स्फुट 
मौर अस्फुट रूप से अत्यन्त चित्रित है । 
अभिनव उसमे से जो स्वभावसे ही दपण के समान निम॑ल हृदय है, वे ही 
संसारोचित क्रोध, मोह, अभिलाष के परवश नहीं होते अर्थात्‌ उनका ही मन 
 लोकोचित क्रोध, मोह, अभिलाष आदि के परवश नहीं होता है । उनके उस प्रकार 
दशरूपक के सुनने के समय साधारण (साधारणीकरण से) रसना रूप चर्वणा (आस्वाद) 
से ग्राह्य नाव्यश्प रस को प्रतीति स्पष्ट ही दै अर्थात्‌ नाव्यल्प रष का स्ट 
अनुभव करते हँ ओर जो उसं प्रकार निमंल हदय नहीं है उनके लिए साक्षात्कारात्मक 
उस प्रकार की चर्वणा की प्राप्ति के लिए नट आदि की प्रक्रिया का भौर स्वगत (अपने 
भीतर उत्पन्न , क्रोध, शोक आदि के सङ्कट से ग्रस्त हृदय की ग्रन्थयो के नाश के लिए 
-गीत आदि की भरतमुनि ने प्रक्रियाका निर्माण कियाहे। क्योकि 'नाल्यशास्त्र सब 
का उपकारक है इस न्याय से साधारण जन भो रसास्वादन करते है। इसलिए 
नाव्य मेही रस है लोकम नहींहै ओर काव्य नाल्य ही है । 


अभिनव इसलिए नाल्य मे रस नदीं है तो फिर रस कहा है ? यह्‌ हम पिरे 
बतला चुके टँ । अतः भूल जाने वाले को हम नहीं बतलाति है । किन्तु पूनः बतकति है कि 
यह रस देश, काल ओर प्रमाता ज्ञाता) के भेद से नियन्त्रित नहीं होता, यह्‌ पहिले 
कहा जा चुका है तो फिर यह्‌ केसो शङ्का { अर्थात्‌ शङ्का करने का अवसर नहीं है । 








१००५ नोटधंशास्तर 


चिनत्रपुस्ताद्यपि च नाटचस्येवाथेभागाभिष्यन्दो यथा सर्गबम्धादिशब्दभागा- 
भिष्यन्दः । एतच्च "योऽर्थो हूदयसंवादी' ( ना. शा. ७.१० ) इत्यश्र वितत 
वक्ष्याम । 


अन्ये त्वभिनयादिसामग्रीमयं बहदु श्यमानं नाटघ' नटधर्मः कमरूप- 
मित्याशयेन नाटचघाद्रसा इत्याहुः । स्मृता इति साम्प्रदायाविच्छेवं दशंयति । 


ये तु रत्थाद्यनुकर णरूपं रसमाहुः। अथ चोदयन्ति शोकः कथं सुखहेतुरिति । 
परिहरन्ति च अस्ति कोऽपि नाटचचगतानां विशेष इति । तत्र चोद्यं तावदस्षत्‌ । 
शोको हि प्रतीयमानः कि स्वात्मनि प्रत्येतुदु :खं वितनोतीति नियमः । शश्रुदुःखे 
्रहर्षात्‌ । अभ्यत्र च मध्यस्यत्वात्‌ । उत्तरं तु भावानां वस्तुस्वभावमात्रेणेति 
न किञ्चिदत्र तत्त्वम्‌ । 


पुनः प्रन होता है किं फिरनट मँ क्या होता है ? उत्तर देते ह कि वहु तो आस्वादन 
का उपाय है, साधन है । इसीलिए नट को "पात्र कहा जाता टै। पात्र में मद्य का 
आस्वादन नहीं होता, अपितु आस्वादन का उपाय है । इसीलिए प्रमुख पात्र के रूपमे 
नट का उपयोग होता है । बस, इतना ही पर्याप्त है । 


अभिनव--चित्र, पुस्त ( शिल्प ) आदि भी नाल्य के ही भ्थंभाग के निष्यन्द 
है, सार रूप है, जिस प्रकार सगंबन्ध आदि शब्दभाग के सार ह । यह्‌ सब सातवें 
अध्याय में "योर््यो हृदयसंवादी' (ना० शा० ७।१०) इत्यादि में विस्तार से कहेंगे । 


अभिनव--अन्य व्याख्याकार कहते हँ कि अभिनय आदि सामग्री रूप बाहर 
दिखाई देने वाला नास्य नट काधमं, कमं ओर षरूपरहै (नटस्य धमं, नटस्य कमं 
वा नटस्य ह्पं वा नाल्यम्‌) । इस आशय से नाखल्य से व्यक्त रस नाल्यरस कहा जाता 
है । 'स्मृताः' शब्द से सम्प्रदाय का अविच्छेद दिखाया गया है । 


अभिनव--ओर जो लोग रत्यादि स्थायीभाव के अनुकरण को रस कहते हँ वे 
स्वयं शङ्का करते हैँ कि करुण रस का स्थायीभाव शोक सुख का हेतु (कारण) कंते हो 
सकता हे ? इसका समाधान करते हुए वे स्वयं कहते हँ कि नाख्यगत शोकादि में कुछ विरो- 
षता होती है जिससे शोकं भी आनन्द रूप हो जाता है । अतः उस. विषय में शङ्का करना 
ही असङ्खत है । क्योकि प्रतीयमान लोक प्रतीतिकर्ता (सहृदय) कौ अपनी आत्मा में 
दुःख उत्पन्न करता है, क्या एेसा कोई नियम दहै ? शत्रु के दुःखम हृषं होने के कारण 
मोर अन्यत्र दुसरे के प्रति उदासीन होने के कारण शोक दुःख कादहेतु ह यह्‌ नहीं 
माना जा सकता है । यहाँ उत्तर में विषय के प्रतिपादन म कोई युक्ति न दी जाकर 
वस्तु के स्वभावमात्र का कथन किया गया है, अतः इसमें कोई तत्त्व नहीं ह । 








वष्ठोऽध्यौयं १०१ 


अत्राहु--कि रसेभ्यो भावानामभिनिवृं ति! रुताहो भावेभ्यो 
रसानामिति । केषाञ्चिन्मतं परस्परसम्बन्धादेषामभिनिवुं िरिति । 

तन्न ` कस्मात्‌ । दश्यते हि भावेभ्यो रसानामभिनिदंत्िनं तु 
रसेभ्यो भावानामभिनिवृंत्तिरिति । 








अस्मग्मते संवेदनमेवानन्दघनमास्वाद्यते। तत्र का वुःखाशङ्का । केवलं 
तस्येव चित्रताकरणे रतिशोकादिवासनाव्यापारः । तद्‌द्बोधने चाभिनया- 
दिव्यापारः ।\३४।) 


यदेतदुक्तं रसत्त्वं तदेवोपशोधयितुपुपक्रमते-मश्राहेतयादिना चोद्यमुखेन 
नतंक गतेभ्यो रसेभ्यो भावाः सामाजिके* । यथा करणाच्छोकः । ततो 
विभावाद्यपचितक्षामाजिके करण इति रसाद्धाषो भावाद्रस इति सन्देहः । 
अत एव परस्परमपि जन्म कालभेदेनेति तृतीयः पक्षः । यदि वा नट 





एव राम एव '्चापूवं भावः । तत उपचये रसः । *ततोऽप्यपचये भाव इत्येवं ` 


पक्षत्रयोत्थानम्‌ इदं चासत्‌ । एवम्भूतस्य रसस्वरूपस्य निराकृतत्वात्‌ । 


अभिनव-हमारे मत में तो आनन्दधन (आनन्दमय) ज्ञानरूप आत्मा काही 
भस्वादन होता है । अतः उसमें दुःख की आशङ्का ही क्या है ? केवल उसमें विचित्रता 
के लिए रति, शोकादि वासनाओं का व्यापार होता है भौर उनके (रत्यादि स्थायीभावों 
के) उद्बोधन मे अभिनयादि का व्यापार होता है ॥३४॥। 


अभिनव-इस प्रकार जिस रसतत्तव का वणन किया गया है उसी का उपरोध 
करने के लिए भरतमुनि कहते है- 


अनुवाद-- इस विषय में कहते है कि क्या रस से भावों कौ निष्पत्ति होती 
है अथवा भार्वो से रसो की? { उत्पत्तिहोतीहै?) इत पर कहते किन्हीं 
आचार्यो के मत में परस्पर (एक दूसरे के) सम्बन्ध से इनकी निष्पत्ति होती है । 
अनुवाद--पह जिप्तका मतहै वहु ठीक नहीं है। क्योकि भावों ते रस 
की निष्पत्ति देखो जाती है जर रस से भावों कौ निष्पत्ति नहीं देखी जाती । 
१. ग. अभिनिष्पत्तिः । 
२. क~त. एतन्न । क~प. तत्कस्मात्‌ । 
३. क-म. तदेवमृपक्रमते । 
४. क-म. सामाजिकैः । 
५. क-म. परस्परमिव । 
६. क-म, वा पुवं भावः । 
७, क-म. ततोऽप्युपचये । 


































































































, १०३ नाट 





श्रीशङ्कुकस्त्वाह अनुकतंरि रसानास्वादयतोऽनुकार्ये भावप्रतीतिः 
प्रयोगे । लक्षे प्रकृति, रसं निष्पादयतीति । द्वितीयपक्षो नाटचाचार्याभिप्रेत- 
शिक्षानुसारेण । अत एव च तृतीयोऽपि संभवति । एतदप्यसत्‌ । न हि क्षामा- 
जिकोऽनुकार्यानुकत्‌ विभागमवेति । इषितश्चानुकरणवाद, । 

तस्मादित्थमेतत्‌ - ¶कि रसेभ्यो भावा उत वि पयंयः ? आहो अन्योन्यजनक- 
तेति त्रयः प्रश्नाः । आहोशब्दो भिन्नक्रमः । विभावादिभ्यस्ताव द्रसनिष्पत्ति 
र्ता । स॒ एव द्वितीयः पक्षोऽभ्पुपगतः पृवंम्‌ । एतञ्च कथम्‌ । न हि लोके 


विभावानुभावादयः केचन भवन्ति । हेतुका्यावस्थामात्रत्वाल्लोके तेषाम्‌ । 


---==~=--~-~-~---- ---~ ~~ 


अभिनव--अभिनवगुप्त का कथन है कि नर्तक मे स्थित रसों से सामाजिक 
भ भाव उत्पन्न होते है । जैसे करूण रस के अभिनय मे शोक ( उत्पन्न होता है) । 
फिर उसते विभावादि कै द्वारा उपचित होकर शोक सामाजिक में करुण रसं बन 
जाता है । इस प्रकार रस से भाव उत्पन्न होता है अथवा भावों से रस, यहं सन्देह 
होता है । इसलिए कालभेद से परस्पर एक दूसरे कौ उत्पत्ति होती है, यह्‌ तीसरा पक्ष 
है । कालभेद का तात्पयं है कि नटगत रसाभिनय मे भाव को उत्पत्ति होती है उसके 
बाद सामाजिकगत भाव से रस को उत्पत्ति होती है अथवा पहिले अनुक्ता नट मे 
अथवा अनुकार्य रामादि मे अपूर्वं भाव की उत्पत्ति होतो है, फिर इस भाव के उपचित 
(उपचय) होने पर उसते अनुकर्ता नट मे अथवा अनुकायं रामम रस कौ उत्पत्ति होती 
है ओौर अपचय होने पर रस से भावों कौ उत्पत्ति होती है । इस प्रकार रस से भाव, 
भाव से रस ओौर परस्पर एक दूसरे से दोनों की उत्पत्ति होने से तीन पक्ष बनते है । 
इनमे रत्यादि भावों के उपचय को रस मानने वाला भदटरल्लोल्लट का मत पहिले खण्डन 
¡किया जा चुकाहै। इस प्रकार रसके स्वल्प का खण्डन हो जाने से यह्‌ पक्ष उचित 
नहीं है प्रतीत होता है । 
 अधिनव-दूसरे व्याख्थाकार शद्ुक कहते है कि नाटय प्रयोग मे अनुक्ता नट 
म रस का आस्वादन करने वाले सामाजिकं अनुकायं राम मे भावों को प्रतीति होती है । 
वह्‌ प्रतीति लोक (जनता) मे प्रकृत रस निष्पन्न करतो ह । यह्‌ द्वितीय पक्ष नाटया- 
चायं के अभिमत शिक्षा के अनुसार होता है । इसक्िए तीसरा भी सम्भव है। किन्तु 
शङ्क का यह्‌ कथन भी सङ्गत है । क्योकि सामाजिक अनुक्ता ओर अनुकायं के 
ओद को नहीं समज्ञता है ओर उनका अनुकरण-सिद्धान्त दोषपूणं सिद्ध किया जा 
चुका है । | 


१, क~प्रकृतिः रसः । 








वच्टोऽघ्यायः १०३ 





अथ त एव रसनोपयोगित्वे वि भावादिरूपतां प्रतिपद्यन्ते । तहि रसप्रसादाइूावा 
विभावादयः । अथोच्यते विभावादिप्रसादाद्रसो यथोक्तं प्राक्‌ । रसप्रसादाच्च 
विभावादिरूपत्वम्‌ । तहि परस्पराश्नयत्वम्‌ । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न 
प्रकल्पन्त इत्याक्षेपः । 


भत्र सिद्धान्तमाहु-दश्यते हीति । प्रमदादयः प्रतीताः । 
सन्तो रसास्वादं वि दधते यथोक्तं प्राक्‌ । अतो न रसेभ्यो भावाः। 


अभिनव--टस प्रकार अभिनव के अनुसार इस पंक्ति को व्याख्या इस प्रकार 
है--क्या रसं से भावों की उत्पत्ति होती है ? अथवा उसके विपरीत अर्थात्‌ भावों से 
रस की निष्पत्ति होती है ? अथवा परस्पर एक दूसरे को उत्पन्न करते हँ ? ये तीन प्रक्ष 
है । यहाँ 'आहो' का प्रयोग भिन्न क्रम है अर्थात्‌ उसका अन्वय भिन्न स्थान पर होगा । 
विभावादि से रस को निष्पत्ति होती है, यह पहके कहा जा चुका है। यह्‌ दसस 
पक्ष भावों से रस निष्पत्ति होती है पहिे स्वीकृत हो चुका है । अब प्रदतं होता है 
कि यह्‌ कैसे हो सकता दै ? क्योकि लोक में विभाव, भनुभाव आदि कोई पदार्थं नहीं 
होते । रोक मे तो उन्हँ कारण, कार्य या अवस्था रूप ही माना जाता है। यदि यहं 
कहा जाय किवेही नाट्य आदिमे प्रयुक्त होने पर आस्वादन के उपयोगो होने से 
विभावादि रूपको प्राप्त हो जते हैँ । तो यह्‌ स्वीकार करना होगा कि रसः की कृषा 
से ही विभावादि होते ह ओर यदि यह्‌ कहा जाय कि विभावादिकी कृपासे रकी 
निष्पत्ति होती है तो अन्योऽन्याश्रय दोष भा जाता है । क्योकि विभावादि का व्यवहार 
रस कै कारण ओर रस की निष्पत्ति विभावादि से होती दै तो एक दुसरे पर आधित 
रहने वाले कायं नहीं हो सकते । अतः भावों से रस की निष्पत्ति होती है । इस स्वीकृत 
सिद्धान्त पर यह अश्षेप है । 

इस पर सिद्धन्त पक्ष कौ कहते है--प्रमदा आदि की प्रतीति ही रसास्वाद को 
उत्पन्न करती है । जैसाकि पहिले कहा जा चुका है । इसलिए रसो के भावों की उत्पत्ति 
नहीं होती । 

विमहां--भरत मुनि यहाँ सस भौर भावों के सम्बन्ध में तीन पक्ष प्रस्तुत करते है-- 
(१) क्या भावों से रसो की निष्पत्ति ( अभिनिवृत्ति) होती है? (२) क्या रसोंसे भावों 
की निष्पत्ति ( अभिनिवृत्ति) होतीदहै? (३) क्या परस्पर एक दूसरे के सम्बन्ध से इनकी 
उत्पत्ति होती है? 

दनमे प्रथम पक्ष भटटलोल्लट का है । भट्‌ टलोल्लट भावों के उपचय होने पर उससे 
रस की सृष्टि मानते हैँ । द्वितीय पक्ष के समर्थक श्री शङ्कूक ह । उनका कथन है कि भनु- 
कर्ता ( अभिनेता ) के अभिनयमे रस का आस्वादन करने वाटे सामाजिक को अनुकायं 








० नाटच्यत्ास्तर 


भवन्तिः चात्र इलोकाः- 
-नानाभिनयसम्बद्धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाटचयोक्त॒भिः॥ ३५ ॥ 





भावशब्दा्थपर्यालोचनया चेतदेवोपपन्नमिति श्लोकेनाह-- 


नानाभिनयेः सम्यग्बद्धान्‌ हदयं गतान्‌ भावयन्ति सम्पादयन्ति 
रसास्तस्मा-डावाः ॥।३५॥ 


| नन्वेतदूएव शब्दप्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । न तत्प्रकृतं किञ्चिदुक्तमित्थाशङ्क्य 
प्रकृते योजयितुमाह-नानाद्रव्येरिति । 


मे रत्यादि स्थायी भावों की प्रतीति होती है। तीसरा पक्ष भाव ओौर रस को परस्पर एक 
दुसरे का उपकारक मानता है । उनका कथन है कि रस भावहीन नहीं होतादहै भौरन 
भाव रसहीन होता है । भाव रसको भावित करते, भौर रस भावों से भावित होते है । 
इसीलिए उन्हे भाव कहा जाताहै। इसप्रकार भरतके अनुसार भावोंसे हीरसकी 
अभिनिवृत्तिहोती दहै क्योकि भावों मे रस का अस्तित्व अन्यक्त रूप में विद्यमान रहता है । 
रसो से भावों की अभिनिवृत्ति का तो उन्होने स्पष्ट निषेध किया है (न रसेभ्यो भावानामभि- 
निर्वृत्तिः ) । अभिनवगुक्ठ भी इसी मत के समथंक है । ( अतो न रसेभ्यो भावाः ) । अतः 
रसो से भावों की अभिनिवृत्ति नहींमानीजा सकती है । किन्तु दोनों को परस्पर आश्रित 
माना है। रस भावके आधित होता है भौर भाव रसाभित। 


अभिनव भाव शाब्द के अथं की पर्यालोचना करने से यही तथ्य युक्तिसंगत 
प्रतीत होता है। इसी बात को इस इलोक से कहते है 

अनुवाद--इस सम्बन्ध में परम्परागत श्लोक प्राप्त है-- 

मनुवाद- क्योकि अनेक प्रकार के अभिनयो से सम्बद्ध रसों को भावित 
करते हैँ इसलिए नाटय प्रयोक्ताओों को उन्हें भाव समभना चाहिए ।३५॥ 

अभिनव नाना प्रकार के अभिनयो से अच्छी तरह से सम्बद्ध अर्थात्‌ हूदयगत 
रसो को.भावितकरते है, सम्पादित करते है, इसलिए ये भाव कटं जाते हैँ ॥ ३५॥ 

, अभिनव-अब प्रदन होता है कि यह्‌ तो भाव शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त 
(कारण) कहा गया है । किन्तु इससे प्रकृत विषय मे कुछ भी नहीं कहा है । इस प्रकार 
भाशद्ा करके प्रकृत विषय में उसकी योजना करने के लिए कहते है-- 

१. क~त. भवन्ति वंश्ये श्लोकाः । ख. तत्र लोका । 

क-अ. भवतश्चात्र एलोकौ । 
२, ख. नानाभिनयसम्बन्धान्‌ । 
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नानाद्रव्येबहुविैव्यं ञ्जनं भाव्यते यथा । 
एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयेः सह ।॥ ३६ ॥ 
न॒ भावहोनोऽस्ति रसो न` भावो रस्वजितः । 
परस्परकृता सिद्धि स्तयोरभिनये भवेत्‌ ।। ३७ ॥ 


ष्यज्यत इति व्यञ्जनञ्चानुपानादि रसोऽत्राभिप्रेतः। बहुविधेरिति 
ब्यञ्जनस्योपलक्षणम्‌ । अभिनयेरित्यस्य वा विशेषणम्‌ ।। ३६॥। 

एवं स्थितपक्षमुपसंहरति--न भावहीनोऽस्ति रस इति । भत्र चोद्यवादी 
स्वाशयमुश्मीलयति- न भावो रसवजित इति । लोके हि न कश्चिद्धिभावा- 
दिष्यवहार इति भावाः । अथोत्तरमाह परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ \ 

अभिनये साक्षात्कारे सम्पन्ने तदुपयोगितया विभावादिष्यपदेश इत्यतो या 
वरस्परकृता सिद्धिः सा भद्रं भवेदिति संभाव्यते । एवम्भूतमितरेतराश्नयजं न 


दषणमित्य्थंः । ३७ ॥ 

अनुवाद - जिस प्रकार नाना प्रकार के द्रव्यं से व्यञ्जनो को भावना 
(उत्पत्ति, अभिष्यक्ति या संस्कार) होती है उसी प्रकार भाव अभिनयो के साथ 
मिलकर रसो को भावित करते ह, निष्पन्न करते है ।३६।। | 

अभिनव--अनेक द्रव्यो से जो व्यक्त होता है वहु व्यञ्जन है । व्यञ्जन 
शब्द से यह अनुपानादि रस अभिप्रेत है । बहुविधेः' यह व्यञ्जन का उपलक्षण है 
अथवा "अभिनयैः' अर्थात्‌ अभिनय पद का विशेषण है ॥३६॥ 

विमशं--यहौ पर "बहुविधैः" पद को व्यञ्जन का उपलक्षण कटा गया है. अथवा 
अभिनय पड का विशेषण बतलाया गया है । जो विद्यमान रहते हृए अन्य का व्यावत्तंक 
होता है उसे विशेषण कहते है मौर जो विद्यमान न रहते हुए अन्य का व्यावत्तंन करता है उसे 
उपलक्षण कहते ह । जसे यहाँ पर बहुविधं :' पद 'अभिनर्यः' का विशेषण है । क्योकि अभिनय 
म भावों का बहुविधत्व परिलक्षित होता है मतः वह्‌ अभिनय का विशेषण है । किन्तु व्यज्जन 
म बहुविधत्व नहीं दिखाई देता, इसलिए "बहूधिधः' पद व्यञ्जन का उपलक्षण है ॥३६॥ 

अनुवाद--भाव से रहित रस नहीं होता भौर न भाव रस-विहीन 
होता है । अभिनय में एक दूसरे के आश्नय से इनकी सिद्धि होतो है ॥।३७॥ 

अभिनव --इस प्रकार सिद्धान्त पक्ष का उपसंहार करते हँ कि भाव से रहित 
रस नहीं होता है, इस पर शद्काकर्तां अपने आशय को प्रकट करता है--“रस से 
रहित भाव नहीं होता ।' अर्थात्‌ खोक मेँ रस के विना विभाव आदि का कोई व्यवहार 
नहीं देवा जाता है । इसका उत्तर देते है अभिनय मे दोनों के परस्पर योगसे 
सिद्धि होती दै ।' 
१. क~त. भावो वा रखवजितः ! क-म, न रसो भाववजितः । 

ना० शा-१४ 
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+उयञ्जनौषधिसंयोगो यथाऽन्ने स्वादुतां नयेत्‌ \ 
एवं भावा रसाह्चेव भावयन्ति परस्परम्‌ । ३८ ॥ 


अश्रैव दृष्टान्तमाह - व्यञ्जनौषधिसंयोग इति । व्यञ्जनौषधिसंयोगोऽन्ं 
च कतुं यथा परस्परमन्योभ्यं कमंभृतं स्वादुतां नयेत्‌ तथा भावा रसाश्चाग्योन्यं 
भावयन्ति । भावा रसान्भावयन्ति निष्पादयन्ति ¦! रसास्तु भावान्‌ भावयन्ति । 
भावान्कुवं न्ति । भावादिग्यपदेश्यान्कु वंस्तीत्यथेः । | 

एतदुक्तं भवति--एकत्रेकदा क्रियायामन्योभ्याश्चयत्वं दोषो न तु क्या 
मेदे । यथा व्यञ्जनादिसंयोगेनान्नस्थाम्लादि : रसवत्ता क्रियते । अन्नेन चाभरय- 
रूपेण सता व्यञ्जनसुखयोग्यता क्रियते । एवं भावे रस्यमानता रसश्च विभावा- 
दिष्यपदेश्यता कारणादीनाम्‌ । यथा पटपेक्षया तन्तवः पटकारणमिति 
व्यपदेश्या: । तन्त्वपेक्षया पटः कायः । न चेतरेतराश्चयत्वं तथा प्रकृतेऽपीति 


1 २६८ ॥ 


अभिनव -अभिनय मे रस का साक्षात्कार होने पर उसके उपयोगी (सहायक) 
होने से इन्हे विभावादि का व्यवहार होता है । इसलिए इन, दोनों के परस्पर 
संयोग से अभिनय शूप सिद्धि होती है । यह्‌ ठीक ही प्रतीत होता है । इसलिए यहां 
पर अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं होता है ॥२३७॥ 

अनुवाद--जिक्त प्रकार व्यञ्जन ओर ओषधि का संयोग अन्त भर्थात्‌ 
भोजन को स्वादु (स्वादिष्ट) बना वेता है उसी प्रकार भाव भौर रस्त परस्पर 
एक दृसरे को भावित करते हैँ ।।३८॥ 


अभिनव--अभिनवगुप्त यहाँ पर दृष्टान्त देते हँ-- जिस प्रकार व्यञ्जन भौर 
जओौषधि का संयोग कर्तारूप मे ओर क्मंरूप अन्न परस्पर एक दूसरे को सुस्वादु बनाहञ 
है इसी प्रकार भाव ओर रस परस्पर एक दूसरे को भावित करते हैँ । भाव रस को 
भावित करते है, निष्पादन करते हँ ओर रसं भावों भावित करते है, भाव बनाते है 
अर्थात्‌ भावादि को भाव पद से कहने योग्य बनाते है । 

अभिनव-यह्‌ कहा गया है कि-एक विषय में ( एक-जगह ) एक ही 
समय मे एक क्रिया होने पर अन्योऽन्याश्रय दोष होता है । क्रियाभेद अर्थात्‌ क्रिया की 
भिन्नता होने पर अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता । जिस प्रकार व्यञ्जन आदि द्रव्यो के 
संयोग से अन्न की आह्लादक (स्वादु) रसवत्ता होती है ओर आश्रयरूप (आधारभूत) 


१. ख. व्यञ्जनौषधिसंयोगाद्यथा न स्वादुता भवेत्‌ । 
क~-अ. व्यञ्जनौषधिसंयोगाद्यथान्नमुपपादयेत्‌ । 
क-म. व्यञ्जनौषधिसंयोगाद्यथान्नस्वादुता भवेत्‌ । 

२३, क-संयोगेनान्नस्याह्लादि 1 | 








वष्ठोऽध्योयः १०७ 


यथा बोजादधुवेदरक्षो ` वृक्षास्पुष्पं फलं यथा । 
तथा मूलं रसाः सवं तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः । ३९ ॥! 





ननु यदि भावेभ्यो रसास्तहि कथमुक्तं "न हि रसादते काश्चिदप्यथंः 
प्रवतंते । तेन पूवं त एवोहेश्याः' इत्याशंक्याह --यथेत्यादिना । 

बीजं यथा वक्षमूलत्वेन स्थितं तथा रसाः । ` तन्मूला हि प्रीतिपूरविका 
इथुस्यत्तिरिति । भ्त एव च व्याख्यानारहाः। कविगतसाधारणीभूतसंविन्मूलश्च 
काव्यपुरस्सरो नटव्यापारः । सेव च संवित्परमा्थंतो रसः । सामाजिकस्य च 
तस्प्रतीत्या वशीकृतस्य पश्चादपोद्धारबुडढचा विभावादिप्रतीतिरिति प्रयोजने 
(नं) नाट्ये काव्ये सामाजिकधिपि च । तदेवं मूलं *बोजस्थानोय 


अन्न से व्यज्जन को आस्वादन के योग्य बनाया जाता है। इसी प्रकार भावों के 
दारा रसवत्ता होती है ओर रसों के द्वारा कारणादि को विभावादि नाम से जभिहित 
किया जाता है । जिस प्रकार पट की अपिक्षा से तन्तु को कारण नाम से अभिहित 
किया जाता है ओर तन्तु की अपेक्षासे पट कायं कहा जाता है । किन्तु यहाँ क्रियाभेद 
से अन्योज्याश्रय दोष नहीं होता है । इसो प्रकार प्रकृत मे भौ क्रियाभेद के कारण 
अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं होता है ॥३८॥ 


अभिनव प्रन यह्‌ है कि यदि भावों से रस की उत्पत्ति मानते है तो आपने 
कसे कहा कि "रस के विना कोई अर्थ प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए पहिले उन्हीं का 
कथन करना चाहिए" इस प्रकार आशङ्का करके कहते है 

अनुवाद- जिस प्रकार बीज से वृक्ष होता है ओर वक्षसे फूल तथा फल 
होते है । उसी प्रकार रस मूलर्है, उन्हीसे स मी भाव व्यवस्थित हैँ अर्थात्‌ उन्हीं 
के द्वारा समस्त भावों की स्थिति है ।॥३९।, 


विमं नास्यशास्त्र के कुछ संस्करणों में इस कारिका के बाद "एवमेते स्थायिनो 
भावा; रससंज्ञाः प्रत्यवगन्तभ्याः' यह अधिक पाठ भिरुता है । इसका अथं है-- इस प्रकारं 
इन स्थायी भावों को “स्व संज्ञक (रस रूप मे) समञ्चना चाहिये । 


१. क~भ. वृक्षाद्रीजं भवेद्यथा । क-त. वृक्षातपुष्पफलं तथा । 
२. ख. ध. ततो । क-अ, तेषाम्‌ । 
३, क~त पुस्तके इतः परम्‌-"एवमेते स्थायिनो भावाः रससंज्ञा प्रत्यवगन्तम्या' इत्याधिकं 
र्यते । 
४, क~-तन्मूकादि प्रीतिपूविका । 
, क-ततरे च व्याख्यानार्हाः । 
६, क~बीजस्थानीयात्कविगतो रसः । 


१ 








` १०८ नाट पला 
कविगतो रसः । कर्विह सामाजिकतुल्य एव । तत एवोक्तं ^ ङ्गारी चेत्कविः।” 


तत्र पुष्पादिस्थानोयोऽभिनयादिनशभ्यापारः । तत्र फलस्थानौयः सामाजिकरसा- 


॥ थ 


 वृक्षस्थानीय काव्य है अर्थात्‌ बीज स्थानीय रस से का्यरूपौ वृक्ष उद्धुत होता है । 





































( घ्वन्था० ३-४२ ) इत्याद्यान्दवधंनाचार्येण । ततो वृद्षस्थानीयं काव्यम्‌ । 


स्वादः । तेन रसमयमेव विश्वम्‌ । 


अन्न च विज्ञानवादो द्विधाभिधानं स्फोटतस्वं सत्कार्यवाद एकत्वदशंन- 
मित्यादि च द्रष्टव्यम । वयं तु प्रकृतानुपयोगिश्रूतलवसम्दशंनमिथ्याप्रयासस श्रयः 
मशिक्षितपविण इत्यास्ताम्‌ । 


अन्ये तु बीजादिव भावाद्रसवृक्षस्ततोऽप्यभिनयकुसुमसुन्दरात्फलमिव भावः ८ 
प्रतीत्या भुज्यत इति व्याचक्षते । तेः प्रकृतविरदध सवं व्याख्यातम्‌ । एवं हि  .. 


भावस्यैवोपक्षमपर्यवसानवत्तित्वमुक्तं स्णादित्यास्तां चैतत्‌ । एवं त्रयोऽपि पक्षाः ` ', , 
कथड्चिदपगता अभिप्रायवेचिष्रयेणेति तात्परयम्‌ ।।३९॥ 


अभिनव-बोज जिस प्रकार वृक्ष के मूल मं स्थित होता है उसी प्रकार रस भो 
काव्य के मूल में स्थित होते हं । इसीलिए रसमूलक ही भानन्दमय ज्ञान ( प्रीतिपूविका 
व्यत्पत्तिः ) होता है अर्थात्‌ आनन्दमय व्युत्पत्ति रसमलक होती है । इसलिए वही रस ही 
व्याख्यान के योग्य है । कविनिष्ठ साधारणीकरणरूप रस ॒संविन्मूलन कव्य के द्वारा 
नट का (अभिनथरूप) व्यापार होता है ओर वही कविगत संवित्‌ वास्तव में रस है । 
उस कविगत संवित्‌ के वशोभूत सामाजिक को रसानुमृति के पश्चात्‌ अन्वय-व्यतिरेक 
कै द्वारा विभावादि कौ प्रतीति होती है। इस प्रकार कविगत रसं ही मृल बीज स्थानीय 
है ओौर कवि सामाजिक के समान ही है । अतएव आनन्दवर्धनाचायं ने ध्वन्थालोक ध 
कहा है कि--“यदि कवि श्य्खारो है तो सारा जगत्‌ रसमय होगा भओौर यदि कवि 
वीतराग है तो सारा काव्य-जगत्‌ नीरस होगा ।'' ( ध्वन्यालोक २३-४२ ) । अतः 





उसमे पुष्पस्थानीय अभिनय आदि नट का व्यापार होता है ओौर सामाजिक का 
रसास्वादनं फलस्थानीय है । इसलिए सारा विव रसमय ही है । भाव यह कि रस ही 
काव्यरूपषी वृक्ष का बीजस्थानीय मूल कारण है । उस बीजस्थानीय रस से काव्य की 
सुष्टि होती है । फिर काव्य-वृक्ष से अभिनयादि नटगत व्यापार एल के समान है 
मौर सामाजिक के द्वारा रसास्वादन उस काव्यवृक्ष का फल है । 


अभिनव-यहां पर ( रसचर्चा के प्रसङ्खं मे ) विज्ञानवाद, देतवाद, स्फोटवाद, 
सत्काय॑वाद भौर अद्रेतवाद आदि दाशंनिक सिद्धान्तो के आधार पर रस-विषयक 
विवेचना उन-उन आचार्यो के ग्रन्थों मे देखना चाहिए । हमने तो प्रकृत विषय के 
अनुपयोगी शास्त्रं के ठेशमात्र ज्ञान के प्रदर्शन मे मिथ्या प्रयास करना कभी सीखा ही 
नहीं है । इसलिए उसे रहने दिया जाय अर्थात्‌ यहां उसकी चर्चा नहीं करगे । 
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तदेषां रसानामुत्पत्तिवणेदेवतनिदरहनान्यभिव्याख्यास्यामः । 


एवमुद्िष्टानां विभक्तानां च रसानां सामान्यलक्षणं परीक्षापरिशुदम- 
भिधाय तदनुवादपूरवंकं विशेषलक्षणं वक्तुं पीठबन्धं दशयति - तदेषामित्यादिना। 

यतः सामान्यलक्षणमेतेषां कृतं तस्माद्विशेषलक्षणांशपुरकाण्युत्पत्थादीनि 
व्याख्यास्यामः । तत्रोत्पत्तिर्त्पादकानामुस्पाद्यानां च॒ विशेषलक्षणमन्थो- 
न्यतो व्यवच्छेदात्‌ । उत्पादकानामप्येतदत्पादकत्वमूत्पादकाम्तराद्रलक्षण्यमुत्ा- 
कृतम्‌ । एवमुत्पाद्यानामुत्पादककृतमिति परस्परलक्षणत्वम्‌ । 

वर्णः -श्वेतादिस्तु सुस्पष्टम्‌ । एवं निदशंनं तु श्णृद्धारो नामेत्यादिना 
विभावादिविशेषसंपोगः । °उत्पत्तिलक्षणे ह्यन्योन्याश्चय ङ्का । वणेदेवतयो, त्वा- 
गमानुविद्धत्वमिति स्फुटं निश्चयदशंनोपायत्वमत्पत्यादीनां च संभ व्रति । 
विभावादिविशेषसंयोगस्तु तद्वेलक्षण्यार्निदशंनमित्युक्तम्‌ । 


` अभिनव--अन्य व्याख्याकार तो बीज के समान भाव से अर्थात्‌ भावरूपी 
बीज से रसखूपी वृक्ष उत्पन्न होता है ओर अभिनयरूप पूष्यों से सुन्दर रसख्पी वृक्ष घे 
फल के समान प्रतोति के द्वारा भाव का भोग किया जाता है इस प्रकार व्याख्या करते 
है । उन्होने प्रकृत (प्रस्तुत प्रकरण) के विरुद्ध ( प्रतिकूल ) व्याख्या कीट । इस प्रकार 
प्रारम्भ ओर अन्त ( पर्य॑वसान ) मे दोनों जगह भाव का ही कथन किया है, अतः इसे 
भी रहने दिया जाय । इस प्रकार अभिप्राय के भमैद से तीनों पक्ष अर्थात्‌ अभिनय के 
वैचिच्य के कारण तीनों पक्ष कथञ्चित्‌ स्वीकृत किये गये हैँ । किन्तु भभिनवगुप्त दो 
पक्षो का खण्डन कर सिद्धान्त पक्ष भावों से रसं की उत्पत्ति को स्वीकार किया 
है, यही तात्पयं है । ३९ ॥ 


अभिनव--इस प्रकार नाममात्र से कथित शौर विभक्तं रसों के परीक्षा के 
दारा परिष्कृत सामान्य लक्षण को कहकर उसके अनुवाद के साथ विरोष लक्षण को 
कह्ने के लिए भूमिका बनते ह- 

अनुवाद--अब इन रसो कौ उत्पत्ति, वरणं, देवता, भौर दृष्टान्त आदि कौ 
व्याख्या करेगे ॥ 

अभिनव --क्योंकि इनका सामान्य लक्षण किया जा चुका है, भतः विशोष- 
लक्षण के पूरक उत्पत्ति आदि की व्याख्या करेगे । उनम उत्पत्ति, उत्पादकं भौर उत्पादों 
के परस्पर एक दूसरे से भेद होने से विशेषं लक्षण हैँ । उत्पादकं का यहं उत्पादकत्व 
भी दूसरे उत्पादकं से उत्पाद्य अर्थात्‌ हास्यादि कै कारण ही विलक्षण होता है । 
इस प्रकार उत्पाद्यो की विलक्षणता ( विशिष्टता ) उत्पादकं के कारण ही होती है, 

इस प्रकार एक दूसरे का लक्षण एक दुसरे से विशिष्ट होता है । 


१. कव. एषान्त्विदानीमनुभावविभावन्यभिचारिसं यक्तानामुंत्पत्ति । 
२. क~-शवेतादिस्तु सुस्पष्टं विशेषलक्षणादि तु । ३. क~-उत्पत्ति-लक्षणा । 





१११ नाटथेदोस्त 


तेषामुत्पत्तिहेतवहचत्वारो रसाः । तद्यथा--श्यङ्गारो 'रोव्रौ बोरो 
बोभत्स इति । *अत्र- 


"य क्खाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः । 
वी राच्चेवाद्धु तोत्पत्तिर्बीभि्साच्च भयानकः ॥ ४० ॥ 


तत्रोत्पत्ति तावदाह- तेषामित्यादिना । 


तेषां रखानामुत्पत्तौ हतवः सुचकाश्चत्वारः । रसानामुत्पाद्योत्पादक- 
प्रकारो यावान्‌ सम्भवति स चतुभिरेव सुचित इति यावत्‌ । 


तथा हि-तदाभासत्वेन तदनुकाररूपतया हेतुत्वं श्यृङ्गारेण 
सुचितम्‌ । यतो विभावाभालादनुभावानासाद्रचभिचार्याभासा्रत्याभासे प्रतीते 
चर्वणाभावस्रः शृङ्गाराभासः कामना अभिलाषमात्ररूपा हि रतिरत्र 
व्यभिचारिभावाः, न स्थायी । तस्य स तु स्थायिकल्पत्वेनाभाति । तद्शाद्धि- 





अभिनव--वणं वेत आदि स्पष्ट है । इस प्रकार निदशंनं पद से 
“गङ्खारो नाम' इत्यादि के द्वारा विभावादि का विशेष संयोग अभिप्रेत है। उत्पत्ति 
रथं ग्रहण करने पर्‌ अन्योऽन्याश्रय दोष की आशङ्का होतो है । वणं भौर देवता तो 
आगम में ्वाणित होने से स्पष्ट है । निश्चय से दर्शन" ( निश्चयेन दशनम्‌ निदशंनम ) 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार उत्पत्ति भादि का उपायत्व सम्भव नहीं है । जतः उससे 
विलक्षण होने के कारण विभावादि का विरोष संयोग निदशंन कहा जाता है । 

उनमे पहिले उत्पत्ति का वर्णन करते ह 

अनुवाद उन रसो के उत्पत्ति के हेत्‌ चार रस है । जेते- श्छद्धार, रोद्र, 
वीर ओर बीभत्स । इनमे- 


अनुवाद--श्पृद्धार से हास्य, रौद्र से कदण, वीर से अदृमृत ओौर बीभत्स 
से भयानक रस की उत्पत्ति होती है '॥४०।। 


अभिनव --उन रसों की उत्पत्ति मे चार दहतु है । रसो के जितने भी ऽ्पाद्य- 
उत्पादकं भाव प्रकार (भेद) हो सकते ह, वह्‌ इन चारो से ही सुचित हो जाता है। 

„ क-न.म, शृङ्गारो वीरो रौद्रो बीभत्स इति । 

„ क~-अ. तत्र । घ-त.ब, नास्ति । 

„ कअ. श्युङ्खगराच्च । श्बुङ्गारात्त्‌ 1 

, क~न. रौद्रात्‌ । 


७ „९४ 2) ~ 








वायका ११९ 


भावाचाभासता अतश्च श्थाय्याभासत्वं रतेः । यतो रावणस्य सीता दिष्टा 
मय्यपेक्षिका वेति हदयं नैव स्पृशतीति । तत्स्यशं * ह्यभिमानोऽस्या विलीयत 
एव । “भयोयमनुरक्ता' इति तु निश्चयो ह्यनुपयोगी । कामजमोहसारत्वात्‌ । 
शुको रूप्यामासवत्‌ । 

यश्पि- 


“दूराकषंणमोहमर्त्र इव मे तन्नाम्नि याते धरति, 
चेतः कालकलामपि प्रसहते नावस्थिति तां विना । 
एतेराकुलितस्य चिक्षतरतेर ङ्करन ङ्धातुरः 
सम्पद्येत कथं तदाप्तिसुखमित्येतन्न वेद्ध स्फुटम्‌ ।\* 
इत्याबौ *रावणवाक्षये तावति रस्याभासतेव । न तु हासः स्फुरति । तथापि 


जैसे--ुङ्खार कै द्वारां तदाभास रूप से ओर तदनुकृति रूप से हेतुत्व सूचित 
होता है । क्योकि विभावाभास, अनुभावाभास गौर व्यभिचार्याभास के द्वारो रत्याभास 
के प्रतीत होने पर केव चवंणाभासं रूप श्ुङ्गाराभास होता दै अर्थात्‌ रति के पूणं 
परिपाक न होने से श्वृङ्खार नहीं श्वङ्गाराभास होता है। उसमे (श्ङ्गाराभासमे) 
कामना अर्थात्‌ मभिलाषमात्र ङूप रति व्यमिचारीमाव है, स्थायीभाव नहीं । क्योकि 
उसका स्थायीभाव के समान आभास हता है । उस रत्याभास के कारण विभावादि 
का आभास होता है । इसलिए रत्यादि स्थायीभाव का आभास मात्र होता है। 
क्योकि सीता रावण के प्रति द्वेष करती हैँ अथवा मेरे विषय मे उपेक्षा करती है, यह्‌ 
बात रावण के हृदय को स्पशं नहीं करतो, क्योकि उसकं हृदय का स्पशं करने पर 
तो उसका अभिमान ही विलीन हो जाता है । यह सीता मुञ्च पर अनुरक्त है' रावणं 
का इस प्रकार का निश्चय काम-जनित मोहमात्र होने कं कारण यहाँ पर अनुपयुक्त 
ओर शुक्ति भ रजत (चांदी) के अभास के समान श्रममात्र हे । यद्यपि-- 

अभिनव~-“दूर से ही भक्षित करने वाके मोहमन्त्र के समान उस सीता 
का नाम सुनते हौ चित्त एकक्षण के लिए भी स्थिर रहने मँ असमथं हो जाता है । 
किन्तु व्याकुल एवं उद्विग्न मेरे इन कामातुर अङ्गो के दारा उक्तकी प्रापि का सुख कंसे 
प्राप्त हो, यह्‌ स्पष्ट रूप से समञ् मे नहीं भाता । ` 
१. क~दह्यभिमानोऽस्य विलीयत । क-भ.म. हयभिमानौऽस्यापि लीयत । 


२. कभ. म. मयीयमनुर्तेति मतिश्च यो ह्यन्वययोनिकामृजुमोहसारत्वात्‌ 
३, कभ. रावणकाब्ये ! 








११२ नादपर्ास्तरे 












+ सोताबिभावविलक्षणं रावगवचः प्रकृतिविरद्धञ्च चिन्तादेन्यमोहादिक- 
"व्यभिचारिगणमभ्रुपातपरिवेवितादि चानुभावजातमनौ चित्यात्तदाभासखूपं 
सद्धासपवि भावरूपम्‌ । तद्रकष्यते--बिकृतपरवेषालङारेत्यादि । एवं उतदाभास- 
तायाः प्रकारः शङ्खारेण सुचितः । 







तेन॒ करुणाद्चाभासेष्वपि हास्थत्वं सर्वेषु मन्तभ्यम्‌ । अनौचित्य- । 
प्रवत्तिकृततेव हि हास्यविभावत्वम्‌ । *तच्चानोचित्यं सवंरसानां | 
विभावानुमावावौ सम्माग्यते । तेन भ्यभिचारिणामप्येषेव वार्ता । अत एव 
संवित्सतच्व निपुणे श्चिरस्तनं रसभावतदाभासव्यबहारस्तत्र तश्र क्रियते । 











----_--- ---------~~न 


अभिनव--रत्यादि रावण के वचन में रति का आभास ही स्फुरित हो रहा है, 
हास का स्फुरण नहीं होता है । तथापि* सीता रूप विभाव से विलक्षण रावण का 
वचनं प्रकृति के विपरीत होने से चिन्ता, देन्य, मोह, आदि व्यभिचारिभावो ओर 
अश्रुपात, विलाप आदि अनुभावो के अनुचित होने के कारण तदाभास (रत्याभास) होकर 
हास्य के विभाव रूप हो जाते हैँ । जेसाकि "विकृतपरवेषालङ्करेत्यादि' के द्वारा आगे 
कहेंगे । इस प्रकार तदाभासता का प्रकारं श्युङ्गार के द्वारा सूचित किया गया है । 

अभिनव- इसी प्रकार करुणाभास आदि सभी रसाभासो मे हास्यत्व मानना 
चाहिए । क्योकि अनुचित प्रवृत्ति कं कारण कोई हास्य विभाव हो सकता है भौर वह 
अनौचित्य सभी रसों के विभाव एवं अनुभाव आदिमे हो सकता है । इस प्रकार 
व्यभिचारीभावों की भी यहो स्थिति है। इसलिए अनुभूति के तततव को जानने में 
निपण प्राचीन आचायं रस, भाव, रसाभाव, भावाभास आदि का व्यवहार उन-उन 
स्थानों पर करते है । 

















१. क-सीताविभावलक्षणं रावणवयः प्रकृतविरुद्श्च । 

२. क~-व्यभिषचारिगणोऽश्रुपातः । 

३. क. तदाभासतया प्रकारः । 

४, क. तत्रानौचित्यम्‌ । 

५. पाठभेद के कारण इसका अथं निम्न प्रकार किया जाता है-तथापि सीतारूप विभाव | 
से लक्षित रावण की अवस्था एवं प्रकृति के विखद्ध चिन्ता, दन्य, मोहादि व्यभिचारीगण । 
अश्रुपात, विक्ाप रूप अनुभावो के अनौचित्य के कारण रत्याभास होकर हास्य विभाव 

ब्रन जति है। 









बष्टोऽध्यायः ११३ 


अमोक्षहेतावपि तदाभासतायां शान्ताभासो हास्य एव ्रहसनरूपस्य 
अनोचित्यत्यागः सरवंपुरषारथेषु अधुत्पाद्यः । एतञ्च लक्षणे वक्ष्यते । 
तव्र॒हास्याभासो यथाऽस्मत्पितरुब्यस्य वामनगुप्तस्य- 
'“लोकोत्तराणि चरितानि न लोक एष 
सम्मन्यते यदि किमद्धः वदाम नाम । 
यच्वश्र॒  म्हासमभुखरत्वममुष्य तेन 
पाश्वपपीडमिह को न विजाहसीतिर ॥' 
एवं यो यस्य न बन्धुस्तच्छोके करुणोऽपि हास्य एवेति सर्वत्र योज्यम्‌ । 
एतदेवोबाहरणम्‌ । एबमन्यत्तेनानुमेयमिति मुनिना यथाग्रहणं कृतम्‌ । 
यदीयफलानम्तरं द्वितीयरसोऽवश्यम्भावी तस्योदाहरणं रौद्रः । रौद्रस्य हि 
फलं वधवग्धादि । तदि भावकेनावश्यं करणेन भाग्यम्‌ । 





मोक्ष कादहेतु न होने पर भी जहाँ पर तदाभासं अर्थात्‌ मोक्ष का 
हेतु जसा आभासित होता है वहां शान्ताभास प्रहसन रूप हास्य ही होता है। 
प्रहसन रूप अनौचित्य का परित्याग सभी पुरुषार्थो मे करना चाहिए । लक्षण के 
प्रकरण मे इसका निरूपण करेगे । 

उनम हास्याभास का उदाहुरण हमारे चाचा वामनगुप्च का यह दलोक है-- 

अभिनव - “हि अङ्क ! यदि यह रोक आपके लोकोत्तर चरितो का सम्मान 
नहीं करता तो हम क्या कहँ ? किन्तु उनके सामने आप जो हंसते है, उससे कौन एसा 
है जिसके हंसते-हंसते पादवं (कोंख) न दुखने लगे ।' 

यहं पर उपहास ( मजाक ) करनेके लिए हास्यका वर्णन किया गया है 
अतः यहाँ हास्य न होकर हास्याभास हो गया है । 

अभिनव--इसी प्रकार जो जिसका बन्धु नहीं है उसके शोक मँ करुण रस भी 
हास्य ही होता है । इस प्रकार अनौचित्य की स्थिति मे सब्‌ जगह हास्याभास ही समञ्ना 
चाहिए । यही अर्थात्‌ “लोकान्तराणि चरितानि इत्यादि इटोक इसका उदाहरण है । 
इसी प्रकार अन्यो का भी उसी से अनुमान कर ठेना चाहिए, इसी के लिए भरतमुनि ने 
'यथा' पद का ग्रहण (सन्निवेश) किया है । 

अभिनव जिसके फलके अनन्तर द्सरे रस॒ की उत्पत्ति ( अवश्यंभावी ) हो, 
उसका उदाहरण रौद्र रस है। रौद्र रस का फल वध भौर बन्धन आदि है । उसके 
विभाव दही कर्ण रस में होते है । 
१, क.प्रहसनरूपः स्थानौचित्यत्यागः । 
२. क. हासमुखतत्त्वममष्य । ३. क-भ, केनापि जहासीति । 

ताश शा०-१५ 











११४ नाटद्यक्षास्थे 


तथा वेणीसंहारे- 


“अद्येवावां रणमुपगतौ तातमम्बां च दष्ट्वा 

घ्रातस्ताभ्यां शिरसि विनतोऽहं च वुश्शासनश्च । 
तस्मिस्बाले प्रसभमरिणा प्रापिते तामवस्थां 

पिश्रोः पाश्वं व्यपगतघणः कि नु वक्ष्यामि गत्वा ॥" 


एवं रौद्रानन्तरं नियमेन भयानकः । श्युङ्खारानन्तरं नियमेन करणः । 
व्याप्रियते त्वसौ तज्जन्मनि यथा तापसवत्सराजे वासवदत्तादाहाद्रत्सराजस्य । 
ननु "तत्र रतेरविच्छेदाद्रन्धुताकृतः शोकः । नेतत्‌ । करुणोत्पत्तिकालेऽपि हि 
क्रोधस्य स्विच्छेद एव । यदाह- 


"निर्वागवरदहनाः प्रशमादरीणां नन्दन्तु पाण्डतनयाः सह माधवेन' । 
(वेणी. १.७) इति । ` 


ज त 


जेसे, बेणीसंहार नाटक मे- 


अभिनव--''भाज ही हम दोनों (दुर्योधन ओौर दुःशासन) माता ओर पिता का 
दर्शन करके युद्धभूमि में गये थे । उन दोनों अर्थात्‌ माता-पिता ने विनम्र हृए मेरे ओर 
दुःशासन के शिर को सूधा था। उस बालक दुःशासन के त्रु ( भीम) केद्वारा इस 
अवस्था मे पहुंचा दिये जाने के बाद मेँ निर्लज्ज माता-पिता के पास जाकर क्या 


कटुगा । 

अभिनव - यहाँ पर रौद्र रस कै प्रदर्शन के बाद करुण रस की उत्पत्ति होती है । 
करुण के समान हौ रौद्र रस के बाद नियमतः भयानक रस होता है । श्यृङ्खार रस के 
अनन्तर नियमतः करुण रस होता है भौर नायक-नायिका के चिर-वियोग या मृत्यु 
या जीवित होते हुए भी करुण रस होता है । जेसा कि तापसवत्सराज में वासवदत्ता 
के दाह के समाचार से वत्सराज को करुण का उदय होता है । वहाँ तापसवत्सराज 
मे आगे वासवदत्ता के मिल जाने से रति का विच्छेद न होने से करुण रस नहीं माना 
जा सकता, अपितु केवर बन्धुभाव के कारण शोकमातव्र है । किन्तु यह्‌ कथन ठीक 
नहीं है । क्योकि करुण रस की उत्पत्ति के समय क्रोध का विच्छेद हो जाता है । जैसा 
किं वेणीसंहार नाटक में कहा गया है कि-- 

अभिनव--“रात्रुभों का विनादा हो जाने से वेर (शत्रुता) रूप अग्नि के शान्त 
हो जाने पर पाण्डुपुत्र ( पाण्डव ) कृष्ण के साथ प्रसन्न हों ।'* ( वेणी° १।७ ) 


१, क. तत्र रतेविच्छेदात्‌ । | 


२, क, क्रोधस्याविच्छेद एवं । 
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नच बन्धुम हेतुः । एवं हि सति- 
उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता 


ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती । 
करेण दारुणतया सहसेव दग्धा 


धूमान्वितेन दहनेन न वीक्षितासि ॥' 
(तापसवत्सराजे २-१६) 
इत्यादौ ते इति प्राणभूतं पदं निङ्पयोगितां गमितं स्यात्‌ । 

रतिश्रलपेषु च शङ्कार एव करुणस्य जोवितम्‌- 

"हृदये वससीति मत्प्रियं यदवोचस्तदवेमि कतवम्‌ । 

उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्ः कथमक्षता रतिः ॥' (कमार. ४-९। 
इत्याद्यक्तिषु । 

एवं वीराद्धयानकोत्पत्तिः । यथा- 

'कर्णस्यात्मजमग्रतः शमथतो भौतं जगत्‌ फल्गुनात्‌! 
(वेणी. ५-५) 

यहाँ पर क्रोध के विच्छेद से करुण रस कौ उत्पत्ति होती है । केवल बन्धुता- 
मात्र करुण का हेतु नहीं है । एेसा होने पर तो-- 

““काँपती हुई, भय से लिंसके हुए आंचल वाटी, उन विधुर नेत्रोंको चारो 
ओर चुमाती हुई धूम से स्वयं अन्धे हृए करूर अग्नि ने निर्दयता से जला डाला, उसे 
देख नहीं सका ।” ( तापसवत्सराज २।१६ ) 

इत्यादि में प्राणभूत ति' पद अनुपयुक्त हो जाता हे । 

रति के प्रलापमें श्युङ्खार ही करुणरस का जीवित है, प्राण है । जेसे- 

अभिनव-'"हे दयित ! "तुम मेरे हृदय मे वसती हो' इस प्रकार प्रिय वचन जौ 
तुमने कटा था, उसे मै छल ( कपट ) समज्लती हँ । यदि उपचारमात्र ( दिखावटी ) न 
होता तो तुम तो जलकर अङ्गहीन ( अनङ्ग) दो गये ओर तुम्हारे हृदय में वास 
करने वाली अर्थात्‌ रहने वाली रति अक्षत केम रहतो ?' 

यहाँ पर श्युङ्खार रस के आधार पर करुण रस को उत्पत्ति हो रही है । 

अभिनव--इसी प्रकार वीर से भयानक रस की उत्पत्ति होती है । जेसे- 

“कणं के पुत्र वृषसेन क कर्णं के समान ही मारने वाङ अर्जन से सारा जगत्‌ 
भयभीत हो रहा है ।'' ( वेणोसंहार ५।५ ) । 

यहाँ पर अर्जन की वीरता से जगत्‌ को भय उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ वीर 
रस से भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है । 














११६ नारचा्त 


यत्त्वत्र भरी शङ्कुकेनोक्तम्‌--नाच्रोत्साहस्य व्यापार इति । तदसत्‌ । एवं 
हि निविषय एवोत्साहः स्थात्‌ कतेव्याननुखन्धानात्‌ । युद्धवीरे च परपराजय- 
जनित प्रतापापरपर्यायः शत्रहदयदाहदायौ तद्रनितादिषु भयानक एव जीवितम्‌ । 
यथा- 
'स पातु वो थस्य हतावशेषास्तत्तुलयवर्णाञ्जिनरज्जितेषु । 
लावण्यधुक्तेष्वपि वित्रसन्ति देत्याः स्वकान्तानयनोत्पलेषु ।+' 
नियमेन तु भवतीति वक्तव्यम्‌ । नियमश्चकारेणोक्तो रौद्रादित्यानम्तयंसु चक- 
पञ्चम्यनन्तरं प्रयुक्तेन । 
यस्तु रसो रसान्तरं फलत्वेनाभिसन्धाय प्रवतंते तस्योदाहरणं वीरः । 
महापु्षोत्ाहो हि जगद्धिस्मथफलाभिसन्धानेनेव । यथा - 
'दोरदेण्डाड्चितचन््रशेखरधनुदण्डावभ ङ्गोदयत- 
टङ्कारध्वनि रायेबालचरितध्रस्तावनाडिण्डिमः ॥ 
( महावीरचरिते २-५४ ) इत्यादि । 


अभिनव-जो कि यहां पर शङ्कुक ने यह प्रन उठाया दहै कि 
भयानक रस की उत्पत्ति मे वीररस के स्थायीभाव उत्साह का कोई 
व्यापार नहीं दिखाई दे रहा है, यह्‌ कथन ठीक नहीं है । क्योकि इस प्रकार तो 
कत्तव्य की प्रतीति न होने से उत्साह ही निविषय हयो जायगा । क्योकि वीर रस तो 
सदा शत्र म भय उत्पन्न करता है । युद्धवीर रस मे तो शत्रु के पराजय से उतपन्न शवर 
के हृदय को जलाने वाला प्रताप का पर्याय रूप भयानक रस प्राणमूत है । जेसे-- 

अभिनव--“जिस विष्णु के द्वारा मारे गये देव्यो मे से बचे हूए देव्य उनके 
(कष्ण) वणं के समान वर्णं वाले अञ्जन से रञ्जित लावण्ययुक्तं अपनी स्त्रियों के नील- 
कमल के समान नेतरो से भी भयभीत हो उतते है, वह्‌ विष्णु भाप रोगों कौ रक्षा करे ।“ 

यहाँ पर नियम से वीर रस से भयानक की उत्पत्ति होती है भौर यह्‌ नियम 
पञ्चमीवि भवयन्त "रौद्रात्‌" शब्द के बाद प्रयुक्त “चकार के प्रयोग से सूचित होता है । 

अभिनव ` तृतीय प्रकार का उत्पत्ति-हेतुत्व--जो रस द्सरे रस को फल 
मानकर प्रवृत्त होता है उसका उदाहरण वीर रस है । क्योकि महापुरुषों का उत्साह 
जगत्‌ को विस्मयान्वित करने रूप फर को मानकर प्रवृत्त होता है । जेसे - 

अभिनव - “भुजदण्ड के द्वारा खींचे गये शिव कं धनुष का दण्ड टूटने से 
उत्पन्न, रामचरित की बाल-लीला की प्रस्तावना को "घोषित करने वाला ब्रह्माण्ड 
रूपी भाण्ड कं भीतर भ्रमित होने कं कारण बढ़ हुई उग्रता वाला वह्‌ टङ्कार अब्र 
भी शान्त नहीं हो पा रहा है, यह आश्चयं है ।” ( महावीरचरित २।५४ ) । 

इसमे वीर रस का परिणाम ( फल ) रूप अद्भूत रस वणित हे । 
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भगुङ्खारानुकृतिर्या तु स 'हास्यस्तु प्रकोतितः । 
र्रौद्रस्येव च यत्कमं स ज्ञेयः करुणो रसः ।॥ ४१ ॥ 


रौदरस्तु परविनाशनं फलत्वेनाभिसभ्धाय प्रवतते न करुणमिति विशेषः । 
विदूषकहासस्तु नायिकाहासं फलत्वेनाभिसन्धत्त इति मग्तव्यम्‌ । 

यस्तु रसस्तुल्यविभावत्वान्नियमेन रसान्तरं हि परमाक्िपति तस्योदाहरणं 
वीभत्सः। तस्य हि ये विभावा रुधिरभ्रभरृतयस्तेऽवश्यं भयहेतवः तथा “तद्व्य- 
भिचारिणो मरणमोहापस्माराद्याः । तदनुभावास्तु मूखविक्‌णनादयः । 

यथा वेणीसंहारे 


, संस्तभ्यन्तां निहतदुश्शासनपीतशेषशोणिततस्नपितबीभत्सवकोदरदशेन- 
वं ष्लब्यस्वलितप्रहुरणानि रणाद्विद्रवन्ति बलानि' इति (वेणी. ४.) 


अभिनब-रौद्र रस तो दसरे कं विनाश को फल मानकर प्रवृत्त होता हे । 
करुण को फल मानकर नही प्रवृत्त होता है । यही विशेष है, यही वैलक्षण्य है । 
विद्षक का हास तो नायिका कं हास को फल रूप मे अभिसन्धान करता है, एेसा 
मानना चाहिए । 


अभिनव - चतुथ प्रकार का उत्पति-हेतुत्व--जौ रस तुल्य विभाव होने के 
कारण नियमतः दृसरे रस॒ का आक्षेप करता है उसका उदाहरण वीभत्स है । उस 
वीभत्स रस के रुधिर आदि जो विभाव हैँ वे अवश्य ही भयकेहितुह भौर उसके 
व्यभिचारीभाव मरण, मोह, अपस्मार आदि हैँ तथा उसकं अनुभाव मुख सिकोड़ना 
आदि ह । वे भयानक रस के भी अनुभाव ओर व्यभिचारोभाव होते ह । 

जैषे- वेणीसंहार नाटक मे-- 

अभिनव-“मारे हृए दुःशासन की छाती से रक्त निकालकर पीने से बचे हुए 
खन से स्नान करने से वीभत्स दिखाई देने वारे भीम को देखकर घब राहट से जिनकं 
अस्त्-शस्तर गिरे जा रहे है, एेसी रणभूमि से भागती हुई सेना को रोको ।'' 

यह पर समान विभावो के वर्णन कं माधार पर वोभस्स से भयानक का 
आक्षेप रूपमे वणन है । 

अनुवाद -श्वृङ्खार रस काजो अनुकरण है वह्‌ हास्य कहलाता है ओर 
रौद्ररसकाजो कमं है उसे कष्ण रस समक्षना चहिए ॥ ४१॥ | 





१, क-अ, प. म. हास्य इति संज्ञितः । 
२. ख. घ. रौद्रस्यापि तु यत्कमं । क~त. रोद्रस्य चव यत्कमं । 
३. क-म. तथा न तद्भघभिचारिणो । 











११८ नाट्दास्त्र 


` वोरस्थापि च यत्कमं सोद तः परिकीर्तितः । 
बीभत्सदर्शनं यच्च ज्ञेयः स तु भयानकः ॥ ४२॥ 





एव॒ -तदाभासदहारेण रस।न्तराक्षेपकत्वे शङ्कार उदाहरणम्‌ । 
तेन॒ शङ्धारानुकृतिरित्यत्र तुशब्दो वीप्सायाम्‌ । द्वितीयो हेतौ । तेनेवं 
योजना--या अनुङ्ृतिः स हास्यो यतः प्रकोत्तितः। एवंविभावको हास्य इति शेषः । 
तद्यथा श द्खार *आद्यः । श ङ्गारवत्यनुकृतिरित्यथः । 

यत्त्वत्र शु ्भुगराएदःद . तोत्पत्तेराशङ्का "दशः पृथ॒तरीकृता' (रत्ना ० २-१५) 
इत्यादौ तन्निमृलमेव । “उदयने हि श्युङ्खारः। ब्रह्मणि विस्मयसम्भावना। 


सा च न तात्कालिकत्वेन नोत्तरकालिकत्वेन । किन्तु पूवंतरमेवेति न 
किञ्चिदेतत्‌ । 


अनुबाद--ओौर वीर रसका जोकमंहै बहु अद्भुत रस कहागयाहै 
भौर जो वीभत्स रस का दशंन होता है उसे भयानक रस सम्चना 
चाहिये ।॥ ४२॥ 


अभिनव--इस प्रकार तदाभ्यासके द्वारा रसान्तर अर्थात्‌ दूसरे रस का 
आक्षेप करानेमे श्चुङ्खार रस उदाहरण है । इसलिए “गृङ्खारानुकृतिर्या तु' यहाँ पर 
(तु शब्द का प्रयोग "वीप्सा! भर्थमें है ओर दूसरा 'तु' शब्द ( हास्यस्तु मे) हेतु 
अर्थमेंहै। इसलिए इस प्रकार योजनारहै श्चुज्खाररसकी जो अनुकृति दहै वह्‌ 
हास्य है । क्योकि इस प्रकार के विभावों वाला हास्य रस कहा गया है । वहु जैसे 
श्यङ्खार आद्य रसहै ओर श्वुङ्खार की अनुकृति हास्य है। 

अभिनव - भौर जो शङ्कुक आदि यहां "दृशः पृथुतरीकृताः' इस्यादि 
(रत्नावली २।१५) उदाहरण मे श्यङ्गार से अदधत रस की उत्पत्ति कौ आशङ्का करते 
है, वह्‌ निर्मूल है, निराधार है । उक्त उदाहरण मे सागरिका की रचना करने 
वाले ब्रह्मा क विस्मय का वर्णन है । यहाँ पर उदयन में श्युङ्खार है ओर ब्रह्मा में 
विस्मय को सम्भावना है ओर वह्‌ विस्मय की सम्भावनान तो तात्काल्किटहै ओर 
न उत्तरकालिक, अपितु पूरवंकालिक है अर्थात्‌ पहिले से ही उसकी स्थिति है । इसङ्िए 
यह्‌ कछ भी नहीं है । अतः यहु मत ठक नहीं है । इसलिए यहाँ श्वङ्खार को विस्मय 
का कारण नहीं माना जा सकता । 


~ `` ----- 


१. क-अ, वीरस्य चापि । 

२. ग. यत्र ज्ञेयः स तु । क-अ. यत्त्‌. भवेत्‌ स तु । क~त. यत्र भवेत्‌ स॒ तु 1 

३. क. तदाभासतदुद्रारेण । 

४. क. तद्यथा शयु ङ्गारः स्यात्‌, श्युङ्खारवदनुकतिरित्यथंः । ५. क-भ, येन हि । 


 ---~ 
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१परम्पराफलत्वेन गरसाम्तराक्षेे रौद्र उदाहरणम्‌ । रोद्रस्य 
यत्कमं फलातमकं वधादि चकारात्तस्य यत्कमं फलरूपं स एव करुणः । एवकारेणा- 
व्यन्तव्यव हितां परम्परां पराकरोति । 


समनन्तरफलत्वेन रसास्तराक्षेपे उदाहरणं त्वस्योयोगः वीरस्य (वीरस्या- 
पीति-यो वीरस्य) सम्यडिनिकटं यत्फलं सोऽद्म॒तः परितः* समभ्ताद्या कोति 
यशः प्रतापरूपा ततो हेतोः । अपिशब्दाच्छङ्खारोऽपि वौरस्यानन्तरं फलं द्रौपदी- 
स्वयंव रादौ । 


सहभावेन रसान्तराक्षेपे बोभत्स उदाहरणम्‌ । 


यदेव बीभत्सस्य दशनं विभावादिरूपं स एव भयानकः तद्विभावत्वादृष- 
चारस्य सहभावप्रतीतिः फलम्‌ । तमेव चशब्दो द्योतयति । तुः पूतो 
विशेषमाह । अयमेव चाक्षेषः प्रकाशत्वात्संभाग्यते न त्वधिक इति । सा त्वस्यापि 
सन्न नोक्तः । ये चात्रोत्पत्तिहेतव उक्तास्ते यथा स्वयं पुरषाथचतुष्कव्याप्ताः । 
तद्धि त्सौस्दर्यातिशयजननरूपम्‌ । रञ्जका “भासादयस्तदनुगामित्वेन 
रूपकेषु निबन्धनीया । 


अभिनव-परम्परा को फक के रूप मे मानकर रसान्तर के आक्षेप 
का उदाहूरण रौद्र रस है । रौद्र रसका फलरूप जो वधादि कायंहै, चकारसे उस 
वध काजो कर्मं अर्थात्‌ फल है वही करुण रस है। एवकार कै द्वारा अत्यन्त 
व्यवहित परम्परा का निराकरण कर दिया गया है । 


अभिनव--उनमे अग्थवहित फल के रूप मे रसान्तर अर्थात्‌ दूसरे रस के 
आक्षेप का उदाहरण--अदभुत रस कं समीपवर्ती वोर रस दहै भौरवीररस का 
सम्यक्‌ निकटवर्ती जो फल है वह्‌ अदृभुत रस दै । वोरता कं चारों ओर जो कीत्ति 
अर्थात्‌ यश ओरं प्रताप रूप है उसके कारण अर्थात्‌ वह्‌ जगत्‌ कं विस्मय का कारण 
होता है। “अपि' शब्द से यह सूचित होता है कि श्यङ्खार भी वीर रस का निकटवर्ती 
फल है । जैसे, द्रौपदी-स्वयम्बर आदिमे वीर रस के अब्यहित शुङ्खार रसं फल रूप 
मे अभिव्यक्त होता है । 





१. क, परस्परफलत्वेन । 
२. क-भ. रसान्तरापेक्षया । 
३. क-म. म. विपरीतः । 
४. कभ. पू वेपक्षमाह्‌ 1 
५. क. हासादयस्तदनु । 





| 
| 
# 
| 
| 
॥ 
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क्यामो भवति' श्युङ्गारः सितो हास्यः प्रकीतितः। 
"कपोतः करणश्चैव रक्तो रौद्रः प्रकीतितः ॥ ४३।। 
गौरो वीरस्तु विज्ञेयः "कृष्णदचेव भयानकः । 
नीलवर्णस्तु वोभत्सः पोताहचैवाःदूतः स्मृतः ॥। ४४ ॥ 





एतावन्त एव च रसा इत्युक्तं पूर्व॑म्‌ । तेनानन््येऽपि पाषेदप्रसिद्धघ तावतां 


प्रयोज्यत्वमिति यद्धुहलोत्ल्टेन निरूपितं *तदवलेपेनाषरामृश्येत्यलम्‌ ॥४१-४२॥ 





अभिनव-सहभाव से रसान्तर अर्थात्‌ दूसरे रस के आक्षेप कराने में वीभत्स 
रसं उदाहरण है। वीभत्स का जो विभावादि के रूप में दशन होता है, वही भयानक रस 
है । भयानकं के विभाव होने के कारण दोनों की सहभाव से प्रतीति उपचार का फल 
है । यह्‌ बात "च' शब्द से द्योतितं होती है । "तु" शब्द पहले से विशेष को बतलाता है । 
यही आक्षेप प्रकाश के रूप मे संभावित है, इससे अधिक नहीं । भाव यह कि परस्पर एकं 
दूसरे के आक्षेप से येही चार रस संभावित है इससे अधिक नहीं गौरजो यहाँ 
उत्पत्ति के हेतु कहे गये ह वे स्वयं पुरुषार्थं चतुष्टय से व्याप्तहँ ओरवेहौ चार रसं 
सौन्दर्यातिराय के जनन रूप रहै । रञ्जकाभास आदि अर्थात्‌ रसाभास आदि को रसां 
के अनुगामी ख्पमे ही रूपकों मे निबद्ध किया जा सकता है । 


अभिनव इतने ही रस हँ यह्‌ पहिले कहा जा चुका है । इसलिए रसों के 
अनन्त होने पर भी नटो मेँ प्रसिद्धि के कारण इतने रसो का प्रयोग करना चाहिए । इसं 
प्रकार भदटरलोल्लट ने जो अभिमान से विना विचारे कह दिया है वहु अविचारणीय है 
अर्थात्‌ उस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥ ४१-४२ ॥ 


इसके बाद रसो के वर्णो का कथन करते है- 


अनुवाद-श्यृद्धार रस श्याम वणं काहोता है ओर हास्य का वर्णं, श्वेत 
कहा गया है । कर्ण रस कपोत वणं ओौर रौद्र रस रक्त वणं (लालरङ्क) कां 
कहा गया है । वीर रसको गौर वणं समञ्लना चाहिए ओर भयानक को कृष्ण 
वणं का जानना चाहिए । बीभत्स रस नील्वणं का होताहै भौर अद्भूतं रस 


पीत वणं का कहा गया है ।। ४३-४४॥ 


१. ख. घ. भवेत्त्‌ । 

२. क~त. म. रक्तो रौद्रो रसः प्रोक्तः कपोतः करणस्तथा । 
३. ख. कृष्णश्चापि भयानकः । 

ई. क-म. तदवलेपनापशामृश्येत्यलम्‌ । 
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अथ ' देवतानि 
श्ज्खारो विष्णुदेवत्योः हास्यः प्रभथदेवतः । 
रौद्रो रुद्राधिदेवत्यः*ः करुणो यमदेवतः ।॥ ४५ ।। 
बीभत्सस्य महाकालः *काल्देवो भयानकः । 
वीरो “महेन्द्रदेवः स्याद{्धूतो ब्रहमदेवतः ॥। ४६ ॥। 





वर्णाभिधानं पूजादौ ध्यान उपयोगि । सृखरागेऽपौत्यन्ये । स्वच्छपीतो 
शमादभ्‌ताविति शान्तिवादिनां पाठः ॥४३-४४॥ 

तत्तद्रससिद्धौ सा सा देवता पूज्येति देवतानिरूपणम्‌ । विष्णुः कामदेवः 
प्रमथा भगवतो गणाः क्रीडापराः । रद्रसतरेलोक्यसंहारकर्ता । अत एव ऽरोदयतीति । 
यमयतोति व्यमेन वधादिके सम्पादिते करुणः । महाकालोऽधिदवतनिति 
शेषः । स हि तद्विभावं कड्ालं श्मशानादि सेवते ! महेन्सत्रलोक्यराजः । ब्रह्मा 
अचिन्त्याद्‌ भुतसरष्टा । 


अभिनव--रसों के वर्णो का कथन पूजा आदि मँ तथा उनके ध्यान मेँ उपयोगी 
होता है। अन्य व्याख्याकारों के अनुसार मुख कं राग अर्थात्‌ मुख रंगने मे भी यह्‌ 
उपयोगी होता है । शान्तरस को मानने वाजे आचार्यो के अनुसार "ीतरचैवादूमुतः 
स्मृतः” के स्थान पर 'स्वच्छपीतौ शमादूभृतौ' पाठ होना चाहिए । तदनुसार शान्त रस 
का वणं स्वच्छ ( निमंल ) माना जाता है ॥ ४३-४४ ॥ 

इसके बाद रसो के देवता का वर्णेन करतेर्है- 

अनुवाद - श्णृङ्कार रस का देवता विष्णु है, हास्य रस के देवता भ्रमथ- 
गण ह, रौद्र रस का देवता श्र है ओर कर्ण रस का देवता यम हे । बीभत्स रस 
का देवता महाकाल है, भयानक रस का देवता काल (पाठमेद से कामदेव) है । 
वीर रस का देवता इन्द्र ओर अद्भुत रस का देवता ब्रह्मा है ॥ ४५-४६ ॥ 


१, ग. अथाधिदं वतानि । 
. क-अ. विष्ण्‌ देवस्तु । 
, कअ. सद्राधिदेवस्तु । ख. रुद्राधिदेवश्च । 
क-बीभत्सश्च । 
क~प. कामदेवो । 
क~-भ. माहेन्दरदंवत्य अदूभरतो । 
क. चोदयतीति । | 
क, नियमेन । 

ना० शा०-१६ 
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एवमेतेषां रसानामत्पत्तिवर्णं देवतान्यभिव्याख्यातानि । 





“बुद्धः शान्तेऽव्जजोऽ{डू ते' इति शान्तवादिनः केचित्पठन्ति । बुद्धो जिनः 
परोपकारेकपरः प्रबुद्धो वा ॥४५-४६॥ 

तत्रोत्पत्तिलक्षणमन्योन्याश्चयत्वान्न निश्चयकारि । वर्णंदवतात्मकमप्यागम- 
सिद्धत्वादित्येकप्रघटकेनोपसंहरत्येवमित्यादिना । एतेषामिति स्वंषामित्यथः। 
अथ विशेषलक्षणानि वक्तुमासुत्रयतीदानीमित्यादिना। 





अभिनव--अभिनव के अनुसार उन-उन रसो की सिद्धि मे उन-उन देवताओं 
की पूजा करनी चाहिए । इसलिए देवताओों का निरूपण है । अभिनव ने विष्णु का 
अर्थं कामदेव कहा है । प्रमथ क्रीडा करने वारे भगवान्‌ शिव कं गणरहै। द्र तीनों 
लोक का संहार करने वा ह । इसलिए वे लोगौँ को रुलाते हैँ । नियमन करने वाङ यम 
केद्वारा वध आदि के सम्पादित हो जाने पर करुण रस होता है इसकिए करुण रसं के 
देवता यम क्रे गये चै । बीभत्स रस के अधिदेवता महाकाल है, वे ही उसके अर्थात्‌ 
वीभत्स रस के विभाव कङ्काल, इमशान आदि का सेवन करते है । महेन्द्र पद से 
त्रैलोक्य के राजा का कथन है । ब्रह्मा अचिन्त्य ओर अद्मृत पदार्थो के रचयिता है, 
सखष्टा ह । इसकछिए ब्रहम को अद्भुत रसं का देवता कहा गया है । 


शान्तरस को मानने वाके आचाय "स्यादद्भुतो ब्रह्मदेवतः' के स्थान पर “बुद्धः 
शान्तेऽ्जजोऽद्भ॒ते' पाठ मानते है । तदनुसार अदभुत रस कं देवता ब्रह्मा ओर शान्तरस 
के देवता बुद्ध हैँ । कुछ व्याख्याकार यहाँ पर "बुद्ध" शब्द का अथं जिनः भर्थात्‌ जेन 
सम्प्रदाय के प्रवत्तंक भगवान्‌ जिन करते है अथवा बुद्ध का अर्थं परोपकार में रत 
प्रकरष्ट ज्ञानवान्‌ पुरुष है ॥ ४५.४६ ।। 

भभिनव--इनमे अर्थात्‌ उत्पत्ति, वर्ण ओर देवता मे से उत्पत्ति लक्षण 
म कुछ रसो से अन्य रसो की उत्पत्ति होने से अन्योऽन्याश्रय दोष आ जाने 
से वह रसौ के स्वरूप का निङ्चयात्मक ज्ञान नहीं करा सकती । वणं ओर देवता 
आगमसिद्ध होने से रसों के परिचायक नहीं हो सकते । इसटिए एक हौ प्रघटकं से 
"एवमेतेषामित्यादि' के द्वारा उसका उपसंहार कसतेर्दै- 

अनुवाद~-इस प्रकार इन रसो कौ उत्पत्ति, वणं ओर देवताओं को व्याख्या 
करदीगयीहै। 


अनिन. -अब ददनीमित्यादि' के हारा रसो के विदोष लक्षण कहने क किए 
प्रस्ताव ( उपक्रम ) करते है 
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*इदानोमनुभावविभावव्यभिचारिसंयुक्तानां -लक्षणनिदेना- 
न्यभिग्याख्या्यामः। स्थायिभावांइच रसत्वमुपनेष्यामः । 


विशेषलक्षण सजातीयाद्वच्छेदकम्‌ । न विजातीयाद्ब्यवच्छेदं विना 
सजातीयत्वम्‌ । न चासौ सामान्यलक्षणं विनेति तपृष्ठे विशेषलक्षणनिति 
दशंयितं सामान्यलक्षणमनुवदत्यनु भावेत्यादिना । 


लक्षणानि च तानि निदर्शनानि च विशेषात्मकानि तेन प्रत्येक 
लक्षणविशेषा उच्यन्त इत्यथः । विशेषलक्षानि वा सामान्प्रलक्षणस्य 
निदशनानि । ये येषु सामाम्यलक्षणं निदिश्यते योज्यते उदाद्ियते 
च । तद्धिना तध्योदाहर्तृमशक्षयत्वात्‌ ¦ चक्षारो लोकोत्तरतथाऽदरं। 
सूचयति । ये स्थायिनो भावो लोके चित्तवृत्यात्मानो बहुप्रकार 
परिधमप्रसवनिबन्धनकर्तव्यताप्रबन्धाभिधायिनस्तानपि नाम रसत्वं विधान्त्ये- 
कायतनत्वेनोपदेशदिशा नेष्यामः । विभावान्‌ यथायोगमुपहरब्डिः कबिनर्टहि ते 
रसतां नीयन्ते । यदाह - 


अनुवाद -अब विभाव, अनुभाव बोर दयभिचारीभावों से युकष्त इन रसों 
के लक्षण एवं उदाहरणों को व्याख्या करेगे ओर स्थायोभावों को रसत्व ग्रहृण 
करायगे । 


अभिनव - विशेष लक्षण सजातीय का व्यावत्तंक होता है । किन्तु विजातीय 
के व्यावत्तंन के विना सजायीयता नहीं होती भौर वह विजातीय का व्यावत्तंन सामान्य 
लक्षण के ज्ञान के विना नहीं होता । इसलिए सामान्य लक्षण के बाद विशेष लक्षण 
होता है, यह्‌ दिखलाने के लिए सामान्य लक्षण का अनुवाद करते ह अनुभाव, विभाव 
ओर सञ्चारीभाव से संयुक्त रूप रस का सामान्य लक्षण दिया गया है । 

अभिनब-लक्षणरूप निदशंन अर्थात्‌ विरोष लक्षण का प्रस्ताव 
प्रत्येक रस के विषय मे है । इसकिए प्रत्येक रस के विदोष लक्षणों को कहते 
है अथवा विशेष लक्षण सामान्य लक्षण के उदाहरणं कहै जति है । 
जिनमे सामान्य लक्षण का निर्देशन किया जाता है, संयोजन किया जाता है 
ओर उदाहरण दिया जाता है । क्योकि उनके विना अर्थात्‌ विशेष कै विना सामान्य 
का उदाहरण नहीं दिया जा सकता । 'चकार' पद लोकोत्तरता के कारण भादर को 
सूचित करता है । लोक मे जो स्थायीमाव चित्तवृत्ति रूप होते हँ ओर अनेक प्रकार 


१. क~त. एतेषां त्विदानीं विभावानुभावं । क-म. इदानीं विभावानुभाव । 
२. कअ, लक्षणानि सप्रयोजनानि व्याख्यास्यामः । 

क~त. लक्षणानि दशेनान्यभिन्याख्यास्यामः । 
३. क-ब. स्थायिभावांश्च रसानामनुक्रमिष्याम इति । 





| द = य जय्य हु क हि ॥ न्यो > 
= - ~ = 


नाटचन्ञास्प्र # | > 
“या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचित्कवीनां नवा 
दृष्ट्या परिनिष्ठिता्थंविषयोन्मेषा च वेपरिचतौ । 
ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निवव्णेयन्तो वयं 
भान्ता नेव च लब्धमब्धिशयन ! त्वदुक्तितुल्यं सुखम्‌ ।।"') इति । 
(ध्वन्या ३.४३) 
नटानां तु तदुपजो वितत्वान्न नवा दक्पश्यति न रसयत्यतो नवेति । 
तस्माद्रसनोपयोगिविभावाद्यौचित्थमस्माभिद्पदिशब्डिः स्थायिनो रसतां नीता 


~ भवेम्तोत्यनेन छक्षणरूपस्य फलं दशंयति । 


अथ श्युङ्खाररसत्रकरणम्‌ 
तत्र कामस्य फलत्वादशेषहूदयसंवादित्वाच्च तत्प्रधानं श्यङ्कारं लक्षयति- 
तत्रेत्यादिनोज्ज्वलवेषात्मक इत्यन्तेन सूत्रेण । 


के परिश्रम (प्रयत्नो) से सिद्ध इतिकर्तव्यता रूप प्रबन्ध का अभिधान करने वाले जो 
स्थायीभाव है, उन्हं भी उपदेश के द्वारा विश्रान्ति (चर्वणा) एकान्त खूप रसत्व को 


प्राप्त करार्येगे । विभावो को यथोचित रूप मेँ प्रस्तुत करने वाले कवि एवं नटों के 
हारा स्थायीभाव रसहरूप में प्राप्त कराये जाते हैँ । जेसा कि ध्वन्यालोककार आनन्द- 
वघंन ने कहा है- 


““रसो के आस्वादन के लिए प्रयत्नश्षील कवियों की व्यापारवती जो नवीन दृष्टि 
है भौर जो परिनिष्ठित अथं को प्रकारित करने वाली विद्वानों की वेपदिचती दृष्टि है, 
उन दोनों का जवलम्बन करके विर्व का अहनिश वण॑न करते हृए हम थक गये ह किन्तु 
हे क्षीरसागरशायिन्‌ ! भगवन्‌ ! आप कौ भक्ति के सदुश सुख को कहीं नहीं पा सका ।"* 
(ध्वन्यालोक २३।४३) । 


अभिनब--नटों (अभिनेताओों) के कवियों पर आधित रहने के कारण उनकी 
दृष्टि न तो नवीन को देखती है ओर न नवीन रस का आस्वादन करती हैँ । इसलिए 
रसन अर्थात्‌ आस्वादन के उपयोगी विभावादि के ओौचित्य का उपदेश देते हुए हमने 
स्थायीभावों को रसत्व ( रसलूपता ) को प्राप्त करा दिया है । इसके दवारा लक्षण रूप 
फल दिख्वाया गया है । 


अथ श्बुङ्खारस प्रकरण 


अभिनव-उनमे (उन सभी रसो में) काम पुरुषार्थं रूप फल होने से भौर समस्त 
प्राणियों के हृदय के अनुरूप होने से सवंप्रथम "तत्र" से लेकर “उज्वल्वेषात्मकः' तक 
काम-प्रधान श्वृङ्खार रस का निरूपण करते है-- 
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तत्र श्युङ्कारो नाम रतिस्थायिभावप्रभवः । ` उज्ज्वलवेषषाटमकः । 
"यत्किञ्चिल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वलं ` दशंनोयं वा तच्छुङ्खारेणोप- 
मोयते । यस्तावदुज्ज्वलवेषः* स भ्युङ्गारवानित्युच्यते । 


तत्रेति मनिर्धारणे । एवं सतीत्यथं वा । एतत्सुब्रभाष्येण व्यक्तम्‌ । 
धल्लक्ष्यपदं नामेति । व्याचष्टे यत्किञ्चिदित्यादिना । “हारादिमण्डितः श्युङ्कारः- 
वान्‌९ । तेन शुचिमेध्याद्युपमीयते । तेनोज्ञ्वलवेषात्मके श्यद्खारशब्दः। न 
चातिप्रसङ्धः । आप्तोपदेशस्य नियामकृत्वादिति चिरन्तना: । तवनुपपन्नम्‌ । 
उपमानोमेययोिशेषविषयविभागानव भासात्तथा । तस्मादयमत्राथः रतिरेवा- 
स्वाद्मानो मुखपः श्ुङ्खगरः। रतिम।स्वादयद्धस्तद्रहुमानपरः श्डृङ्गारी- 
त्युच्चयते । 





~~~ 


अनुवाद -उन रसो में श्ृद्धार रस रति स्थायौभाव से उत्पन्न उज्ज्वल- 
वेषात्मक है । संसार में जो कुछ शुद्ध, पवित्र, उज्ज्वल ओर दशनीय है उसकी 
शङ्खार से उपमा दौ जाती है। जो उज्ज्वल वेष है वह श्यृङ्गारवान्‌ कहा 
जातादहे। 


अभिनब- यहाँ पर "तत्र' पद क्रम के निर्धारण अथं में प्रयुक्त है अथवा "एवं 
सति" (एसा होने पर ) इस अथं में दहै। इस सूत्रके भाष्यसे जो लक्ष्य पद 
व्यक्त होता है वह शृङ्गारः नामसे कहा जाता है । "यत्किञ्चित्‌, पदसे उसी की 
व्याख्या कौ गयी है । वस्तु के सौन्दर्यं आदि से मण्डित श्यङ्गारी (श्ृङ्गारवान्‌) होता 
है अर्थात्‌ हार आदि अलङ्कारो को धारण करने वाला व्यक्ति शृङ्गारो कहा जाता 
है । इसीलिए उसके साथ शुचि, मेध्य आदि से उपमा दौ जातो है । इसलिए उज्ज्वल 
वेषात्मा के लिए श्यृङ्खार शब्द प्रयुक्त होता है । आप्तपुरुष के उपदेश के नियामक होने 
से यहाँ अतिव्याप्ति दोष नहीं है । यह शङ्कुक भादि प्राचीन आचार्यो का मत है। 





१, क~च, वेषात्मकत्वाच्छङ्गारो रसः । क~त. ह ्योज्ञ्वमवेषस्वभावः । 

२. ख. ग.घ. तथा यत्किञ्चिल्लोके । 

३. क~त. दर्शनीयं भवति तत्सवंम्‌ । 

४, क~न, यस्तावदूहुध्ोज्वल्वेषः । क-त.म. यस्तावदुज्ज्वलवेषात्म कः । 
क~-बं. यस्तावदुज्ञ्वल्वेषवान्‌ स श्युङ्गार इति । 

„ क~-हस्तपृरष्ठादिमण्डितः । 

६. क~प. शयु ङ्धारस्तेन सूची मघ्याद्च पमौयते । 


१३ 
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यस्तु + तज्जनकादिपर एव तद्न्यसनिता सा रसनास्वाददशा लोके 
भवन्त्यपि न चिरमव तिष्ठते । तदास्वादे चोपयोगि यथा स्वविभ्रावादि 
तथा य्शास्त्रानिषिद्धमजुगुप्सितं संस्फुटं मनोहर च तदुपचाराच्छ दधार शब्दवाच्यम्‌ । 
तदाहु-- उपमीयते । तदुपयोगितया तथा मीयते लक्ष्यत इति यावत्‌ । 
क्व॒ तथेति दर्शयति--पस्तावदिति । तावदग्रहणेनावधारणवाचिना 
श्ुङ्खारवाच्यो मुख्योऽथस्तत्र नास्तोति दशंयति-स शृ ङ्खारवानिति । तदुज्ज्वल- 
वेषे शु ङ्का रशब्द उपचरित इत्याह । 


किन्तु यह ठोक नहीं है । उपमान ओर उपमेय के विशेष विषय के विभाग कौ प्रतोति 
न होने से उस प्रकार का व्यवहार होता है । इसलिए उसका यहां यह्‌ भथंहै कि 
आस्वाद्यमान रति हौ मुख्य रूपसे शुद्खार रस है । रति का आस्वादन करने वाले 
सामाजिक लोग रति मे अत्यन्त आसक्त व्यक्ति को श्युङ्कारो कहते है । 

विमल्ं--भरत ने श्युङ्खार रस को उज्ज्वल्वेषात्मक कहा है भौर उसी के साथ 
शुचि, मेध्य, उज्ज्वरू आदि का सादृश्य बतलाया है । अब प्रष्नटोता है किं श्बृङ्गार रस 
तो आस्व।द्य होता है, फिर उसे उज्वलवेषात्मक या उसके समान कहना अतिन्याक्चि दोष 
होगा, अतः वह संगत नहीं होगा । प्राचीन आचार्यो ने यहां आषं-प्रयोग मानकर अति. 
व्याप्ति दोष का निराकरण किया है । किन्तु अभिनवगुप्त इसे स्वीकार नहीं करते हैँ । उनका 
कहना है कि शास्त्रों की यह सामान्य प्रक्रिया है किं कायकारण, सामान्य-विशेष आदि 
का अभेद कथन करना अौपचारिक प्रयोग है । अतः यहाँ असंगति रूप दोष नहीं है । 


अभिनव-किन्तु उस रति के जनक विभावादि मे आसक्त पुरुष मे जो आसक्ति 
पायी जाती है वह्‌ रकास्वादन की दशा लोक मे विद्यमान होने पर भी चिरकाल 
तक नहीं ठहुरती ओौर उस रति कं आस्वादन में जिस प्रकार अपने विभावादि उपयोगी 
है । उसो प्रकार शास्त्र मे अनिषिद्ध, अनिन्दित, सुस्पष्ट ओर मनोहर जो वस्तु है वह्‌ 
सब उपचार से श्यृङ्खार शब्द से वाच्य हं । इसीलिए कहते ह--'उपमीयते' अर्थात्‌ 
विभावादि रूप वस्तु उस रति के आस्वादन मे उपयोगी होने के कारण उस लख्पमें 
लक्षित होते है । कहाँ लक्षित होते हैँ ? इस बात को यस्तावत्‌" इत्यादि के दारा 
दिखाते ह । यहां 'तावत्‌' शब्द का अथं अवधारण है । अतः अवधारणार्थकं 
( निश्चयार्थंक ) 'तावत्त्‌' शब्द क ग्रहण से श्य ङ्गार शाब्द का मुखप अथं उज्जञ्वलवेष 
नहीं है अपितु उज्ज्वल्वेषधारी श्युङ्खारवान्‌ (श्वृङ्कारो) है गौर उसके प्रयोग 
मे उज्ज्वल्वेश मे श्युङ्खार शब्द उपचरित है । यह्‌ कहा गया है । 


१. क. वस्तु सञ्जनादिः अपर एव तु व्यसनी । क, यस्तु सज्जनादिप ( दिः अप) र एव 
तदृव्यसनिता ( तु व्यसनी ) । 
२. क. शास्त्रनिषिद्धयजुगु्षितं यत्‌ स्फुटं । 
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थथा च गोत्रकूलाचारोत्पश्नान्याप्तोपवेशसिद्धानि पुसां नामानि 
अवन्ति तथैवेषां रसानां भावानां च नाटचाधितानां चार्थानामाचारोत- 
छ्ान्याप्तोपदेक्नसिद्धानि नामानि । एवमेव ` आचारसिद्धो हयोज्ज्जल- 
वेषात्मकत्वाच्पुङ्कारो रसः । 


------ 


ननु मुख्यतया रत्याध्वादे श्ङ्खारशब्वस्य प्रवृत्तौ कि निबन्धनमित्या. 
शङ्क्याह यथा चेत्यादि । 


गोत्रं पित्रुसन्तानादि । कुलं मातुसम्तानं सुचयति । आचारो व्यवहारः । 
तत्र उत्पन्नानि लोके प्ररुढानि । मले तु न । आद्याप्तोपदेशेन नामकरणलक्षणेन 
समयेन सिद्धानि) पुंसामिति मनुष्यजातेनेराणां नारीणां च। नराणां हि 
पितृसन्तानानुसारि नाम विष्णुशमेत्यादि । स्त्रोणां तु मातृवंशानुसारि कनकप्रभा 
चन्दरप्रमेति । एवं रत्ादीनां तच्छास्त्रवेदिवद्धव्यवहारतो निरूढानि प्राक्तन- 
ब्रह्माद्याप्तप्रणीतानि नामानि । 


अब प्रन यह्‌ उठता है कि तब मुख्य रूप से रति के आस्वाद मे श्यङ्गार शब्द 
की प्रवृत्ति का क्या प्रयोजन है ? इस प्रकार आशङ्का करके कहते है - 

अनुवाद-जेसे-गोध्र, कुल, आचार से उत्पन्न तथा आप्त पुरषो के उपदेश 
से सिद्ध पुरुषों के नाम होते हँ । उसी प्रकार इन रसो, भावों भोर नाटघाधित 
पदार्थो के नाम भी (नाटचयाचार्थो के) आचार-व्यवहार से उत्पन्न तथा नाप्त 
पुरषो के उपदेश से सिद्ध नाम होतेह । इस प्रकार यह आचारसिद्ध, मनोहारी 
(आह्लाद) उञ्ज्वलवेषात्मक होने के कारण शृङ्खार रस कहलाता है । 


अभिनव--यहाँ पर "गोत्र शब्द से पितृकुल की परम्परा ओर कुल' पद से 
मातुकुल की परम्परा सूचित होतो है । 'आचार' पद का अर्थं "व्यवहार है । उससे 
उत्पन्न अर्थात्‌ लोक मेँ प्रसिद्ध । किन्तु मूल मे यह्‌ बात नहीं है । भप्त पुरष के उपदेश 
से नामकरण का संकेत है अर्थात्‌ अप्तपुरुषं गुरुजन जो नाम रखते हँ वहो लोक में 
प्रसिद्ध होते है । "पुंसाम्‌ पद से मनुष्य जाति अर्थात्‌ स्त्री गौर पुरूष दोनों का ग्रहण 
होता है । पुरुषों कं नाम पितु-परम्परा के अनुसार "विष्णुशर्मा इत्यादि होते है भौर 
स्वियौ के नाम मातुवंश की परम्परा के अनुसार कनकप्रभा" 'चन््रप्रभाः आदि 
होते है । इसी प्रकार रस आदि के नाम नाट्यशास्त्र कं वेत्ता वृद्ध पुरुषों के व्यवहार 
से लोक मे प्रसिद्ध है गौर प्राचीन ब्रह्मा आदि आप्तपुरुषों के द्वारा प्रणीत अर्थात्‌ रखे 


गये होते हँ । 


१, ख-तदेवमेव गुवाचारसिद्धो हद्योज्ञ्वलवेषात्मा शृङ्गारो स्स । 








| 
॥ 
। 
॥ 
| 
॥ 
। 
। 


१९१८ भादघर्चातर 


तदेवोपसंहरति--एवं शङ्गारो रसः । स धशाचारब्यवहाराल्लोकेऽपि सिद्धः । 
कतो हेतोः । हृद्यादिवेषात्मकत्वात्‌ । एतदुक्तं भवति - प्रतिशास्त्रसमयानुसारि- 
णोऽपि शब्दास्तद ्वब्यवहारपरम्परथा लोके प्रसिद्धा उपचारतोऽन्यत्रापि व्यवह्ि- 
यम्ते । यथा-साङ्ख्यपुरषोऽयं न किञ्चित्करोति । पूर्वर ङ्धोऽत्र तेन मे विरचितः । 
अश्र +महत्तान्योभ्यमस्य इति । तद्वदमौ शृङ्धारादिशब्दा इहैव विषये मुख्याः । 


लोके तु साङ्ख्यपुरुषादिशब्दवत्‌ । 


अभिनव--उसी बात का उपसंहार करते है--इस प्रकार श्ृद्खार रस होता 
है भौर वह आचार-व्यवहार से लोक मे प्रसिद्ध है । किस रिण प्रसिद्ध है ? कहते है 
हृद्य (मनोहर) वेष आदि के कारण । यह्‌ कहा जाता है कि प्रत्येक शास्त्र कं सिद्धान्तों 
कं अनुसार भी शब्द उन वृद्धजनो के व्यवहार परम्परा से लोक मे प्रसिद्ध होकर 
उपचार से अन्य अर्थो मे भी प्रयुक्त किये जाते है, व्यवहृत होते है । जेसे--'“यह्‌ सांख्य 
का पुरुष कुछ नहीं करता है” । “उसने मेरे लिए यहाँ भूमिका बना दी है" । 
““हन दोनों म इसकी अधिक महत्ता है ।“ उसी प्रकार ये श्युङ्खारादि शब्द रस कं 
विषय मे मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हँ । लोक मे तो साख्य पुरुष आदि शाब्दं के 
समान उपचरित है अर्थात्‌ ओौपचारकि खूप मे ही प्रयुक्त होते है । 


विमं --यहाँ पर शुरष' शूरवेरङ्ग' भौर "महत्‌" शब्द उदाहरण रूप में प्रयुक्त है । 
ये तीनो शब्द क्रमशः साख्य, नाटचशास्त्र भौर न्यायशास्त्र के परिभाषिक शब्द ॒है । सांख्य 
दशंन के अनुसार पुरुष निष्क्रिय है, वह न कर्ता है भीर न भोक्ता । वह्‌ तो पृष्कारपलाशवत्‌ 
निलिक्ठ है । कर्त्री मोक्त्री आदि सब कुछ प्रकृति है ! इसलिए रोक मे निष्क्रिय पुरुष को जो 
कुछ करता नहीं दै, उसे 'साँख्यपुरुष' कहा जाता है । इसी प्रकार "पूवर ङ्ग' शन्द नाटचशास्त्र 
का पारिभाषिक शब्द है । नाटकीय कथावस्तु के प्रसङ्ग के लिए पूवंरङ्ग का प्रयोग किया 
जाता दहै । लोक में पूवरङ्खं भूमिका के किए प्रयुक्त होता है । न्यायदशंन के अनुसार महत्‌" 
शब्द “महत्‌ परिमाणः के लिए प्रयुक्त होता है । लोक मै इसका प्रयोग बड्प्पन आदि अर्थो 
म होता है । जैसे--महापुरष आदि । लोकम ये उपचारः से प्रयुक्त होते ह। उसी प्रकार 
श्युङ्खारादि शब्द मुख्य रूप से रसादि के अथं में प्रयुक्त होते है । खोक मे उज्ज्वल्वेष आदि 
अर्थो मे उनका प्रयोग उपचारसे होता है! इस प्रकार उज्जञ्वल्वेषादि रूप अथं श्ृङ्धारादि 
शब्दों के मुख्य अथं नहीं है, अपितु उपचारित अर्थं है । यह ग्रन्थकारः का अभिप्राय दहै । 








१. क. अत्र महत्‌ अन्योन्यमस्य | 
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स च स्त्रोपुरुषहेतुक ` उत्तमयुधप्रकृतिः । 


यस्तु '्श ङ्गारशब्दस्य मत्वर्थयिन उ्युस्पत्तिमाह तस्य रूपमपि विस्मृतम्‌ । 
आरकन्‌ हि प्रत्ययोऽत्र आरब्धः । ( "शु द्धबन्दाभ्यामारकन्‌'- वातिक. 
४५-२-१२१ ) बन्दारक इति यथा । अत्र एवोणादिषुं निपातितोऽयं शब्दः । 
(शङ्कारभृद्खारौ।उ. सू.) । 

यस्तु पृथग्भावेन गोत्रादिनामानि व्याचष्टे व्यात्वर्याभावात्‌ तत्तदीक्षितानि । 
तस्य प्रकृते न रकिंडिचिदप्युपयुज्यते । न च गोच्राचारोत्पन्ने नामनि नियामक 
आप्तोपदेशो लोके इत्यास्तामेतत्‌ । 

भथ रतिः स्थायीति सृश्रभागं भाष्येण स्पष्टयति--स चेत्यादिना । 





अभिनव - जो श्वुज्गार शब्द की व्युत्पत्ति मत्तवर्थीय 'आरकन्‌' प्रत्यय मानकर 
करते ह वे उसके स्वरूप को भी भूल गये । क्योकि “ृद्खवृन्दारकाभ्यामारकन्‌ इस 
वात्तिक के द्वारा “ङ्ग' शब्द से “आरकन्‌' प्रत्यय का विधान ( भारम्भ) किया 
गया है । तदनुसार श्य ङ्क शब्द से आरकन्‌ प्रत्यय करने पर शयु ज्गारक शब्द बनता 
है, श्युङ्खार शब्द नहीं । जैसे वृन्द शब्द से आरकन्‌ प्रत्यय करने पर "वृन्दारक शब्द 
बनता है उसी प्रकार श्युद्ध शब्द से 'आरकन्‌' प्रत्यय होने पर श्युङ्गारक शब्द 
बनेगा, श्यृद्खार शब्द नहीं । श्यङ्गार शब्द तो “शङ्गारभृङ्गारो' इस उणादि सूत्र 
से निपातन होकर बनता है । 

अभिनव-गौर जो ( प्राचीन आचायं ) गोत्रादि नामानि' कौ गोत्राचार 
मूलक अर्थात्‌ गोत्रमूलक, कुलमूक भौर आचारमूलक नाम इस प्रकार कौ अलग- 
अलग व्याख्या करते हँ उनके मत मे अलग-अलग अर्थं न होने से प्रकृत मेँ उसका कोड 
उपयोग नहीं है ओर लोक मे गोत्राचार से उत्पन्न नाम कं विषय में आप्तपुरुषोपदेश 
भी नियामक नहीं है । इसलिए इसे रहने दिया जाय । 


इसके बाद “यु ङ्खारो रतिस्थायिप्रभवः' इस सूत्र कं रतिः स्थायो" इस सूत्रांश 
को भाष्य केद्वारा स्पष्टकरतेर्है- 

अनुवाद- ओर वह श ङ्गार रस स्त्री-पुरष-भाव-मृलक ओर उत्तम युवक 
युबतियों की प्रकृति से सम्बद है । 
१. ख-उत्तमयुवतिप्रकृतिः । 
२. क-~श्युङ्गारणब्दस्यान्मीयेन ब्युत्पत्तिमाह्‌ । 
३. क-किल्न्वदियमुपयूज्यते । 

ता० शा०-१५ 






















































































१३० नाद्यहास्तर 





सत्रीपुरुषशब्देन परस्पराभिलाषसंभोगलक्षणया लौकिक्या "अस्येयं स्त्र" 
ति, धिया तेनाभिलाषमाच्रसारायाः कामावस्थानुवतिन्या गब्यभिचारिरूपिण्या 
रतश्च विलक्षणैव इयं स्थाथिरूपा प्रारम्भादिफलप्राप्तिप्यंन्ता व्यापिनी परिपूर्णं. 


सुखेकफला *रतिरुक्ता भवति हेतुरस्य । 


कर्विहि लौकिकरतिवासनानुविद्धस्तथा विभाव दीनाहूरति *नटश्चानु- 
भावान्‌ यथा रल्यास्वादः श्ृङ्खारो भवतोति । आस्वादयितुरपि प्राक्कक्ष्यायां 
५ रत्यवगम उपयोगीत्युक्तः प्राक्‌ । 

एतदुक्तं भवति--रतिः क्रोडा^ । सा च परमार्थतः कामिनोरेव । तत्रेव 
सुखस्य धाराविश्चाम्तेः । अपरस्य तु माल्पादिविषयसौन्दर्यस्य कविना कृतस्य 
०संकल्पस्वात्सवेदनद्वितयान्थोग्यनिभजञ्जनात्मकमौलनाख्यो हि परमो भोगः । 


संविद एव प्रधानत्वात्‌ । ८अन्यत्र तु जडस्य भोग्यत्वात । 





अभिनव--यहां पर खी-पुरुष शब्द से पारस्परिक अभिलाष ओर सम्भोग 
अर्थात्‌ विप्रलम्भ ओर संयोग की लक्षणा द्वारा यह ट्सकी खी है" इस प्रकार लौकिक 
बृद्धि का ग्रहण होता है । इसलिए केवल । अभिलाष' ही सार है जिसमे, इस प्रकार ओर 
काम कौ द अवस्थाओं का अनुसरण करने वाली अर्थात्‌ कामावस्था मे विद्यमान 
रहने वाली व्यभिचारिभावरूपा रति से विलक्षण यह प्रारम्भ से लेकर फल पर्यन्त 
प्राप्त रहने वाली तथा पूणं सुख देने वाली स्थायीभावरूपा रति श्युद्खाररसकादहेतु 
(कारण) मानी जाती है । । 


अभिनव--कवि स्वयं ही लौकिक रति की वासना से अनुविद्ध (युक्त ) होकर 
काव्य मे विभावादि को इस प्रकार प्रस्तत करता है ओर अभिनेता (नट) नाव्य मे 
इस प्रकार अनुभव करता है कि रति के आस्वाद खूप ्ङ्गार रस॒ का अदन होने 
लगता है । आस्वादयिता (सामाजिक) का भी पूरब॑कालीन संस्कार रति (श्णृङ्गार ) की 


अनुभूति में उपयोगी होता दै । यह्‌ पहिके कहा जा चुका है । 


१. क~इति या (चिया) । 


२, क-व्यभि्ारिरूपाणीति या (पातनीया) विलक्षणैव । 
क-भ.म. ग्यभिचारितरूपाणीति विलक्षणैव । 

, क. रतिशक्ता भवति । 

„ क~नाटच चानुभावान्‌ । 

क-म. रत्यङ्खगः । 

क~रतिक्रीडासाधं च परमाथंतः कामिनोरेव । 

ब-संकल्पसंवेदनात्‌ । ८. इ-अन्यस्य तु । 


@ ® ® ‰ 
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अत एवाह -शश्वासायासविडम्बनेव वपुषि प्राणाः पुनर्जानक्ी' इति । 

भत एव यत्कं श्चिदचोद्यत-रतेराधारभेदेन भेदात्कथमेको रस इति । 
तदनभिज्ञतया । एकव ह्यसौ तावती रतिः । यत्रान्योभ्यसंविदा एकवियोगो न 
भवति । अत एवीत्तमयुवप्रकृतिः । उत्तमश्चोत्तमा चोत्तमौ । एवं युवानौ । 
तत्रोत्तमथुवशब्देन तत्संविदच्यते । न तु कायः चेतन्यस्येव हि परमाथत 


अभिनव-रस सम्बन्ध मे कहा जाता है कि वस्तुतः रति-क्रोड़ा कामी ओर 
कामिनी दोनोँमेही होती है, क्योकि सुख की धारा कौ विश्रान्ति उन्हींमेही होती है। 
अन्य सामाजिक आदि को तो कवि द्वारा वणित ऋतु, माला आदि उदहीपन विभावो के 
सौन्दयं का मानसिक उद्धावन होने से ओर संवेदन द्वितय अर्थात्‌ संवेदनरीर कामी 
मौर कामिनी दोनों के परस्पर निमञ्जन मिलन रूप तादात्म्य स्थापित करना परम 
भोग है, रसास्वादन ह । संवित्‌ अर्थात्‌ अनुभव ज्ञान कं प्रधान होने से यह्‌ संविद्रूप 
प्रतीति ( रसानुभूति ) ही प्रधान है । भाव यह्‌ कि संवित्‌ ही प्रधान होने से परमभोग 
रूप आस्वाद है भौर आस्वाद ही रस है, अन्य जड पदार्थो कं भोग्य होने से यह्‌ 
अनुभूति ( प्रतीति ) ही रसंशूपहै, यही परमभोग रूप आस्वाद है ओर आस्वाद 
ही रसहै। 


अभिनव-इसीलिए कहा गया टै कि-शरोर में इवास का व्यापार तो 
विडम्बना है, वास्तविक प्राण तो जानकी ही है ।' 


अभिनव-इसल्िए किन्हीं व्याख्याकायों ने जो आशङ्का प्रकटकी हैकि 
आधार भेद से अर्थात्‌ सामाजिक ओर अनुकरायं के भिन्न होनेसे रति के अनेक भेद 
होने के कारण एक रस की प्रतीति केसे होगी ? यह्‌ उनको अज्ञानता है । वास्तव में 
दोनों ( अनुका्य-सामाजिक ) में रहने वाटी सारी रतिया एक ही है । जिसमे परस्पर 
संवित्‌ ( अनुभव ) के द्वारा एक दूसरे का वियोग नहीं रहता । भाव यह कि परस्पर 
तादात्म्य स्थिति होने कारण अनुकायं ओर सामाजिक गतरति एकहौ होती है। 
इसलिए रस को “उत्तमयुवप्रकृति' कहा है । यहां उत्तम युवक ओौर युवतौ दोनों का 
ग्रहण है । “उत्तमश्च उत्तमा च उत्तमौ' अर्थात्‌ उत्तम पुरूष ओर उत्तमा स्त्री दोनों 
मिककर एकरोष इन्द्र॒ समास होने पर "उत्तमौ" शब्द बनता है । तदनुसार "उत्तम 
शब्द का अथं दो उत्तम होतादहै। इसी प्रकार युवा च युवतिह्च' इस विग्रहम 
एकरोषद्न््र समास होने पर॒ युवानौ" शब्द बनता है जिसका अथं होता है युवक 
भौर युवती । इस प्रकार उत्तमङ्च उत्तमा च उत्तमौ' भौर "युवा च युवतिश्च युवानौ 
इस प्रकार एकशेष द्रन््र समास होने पर “उत्तमौ च तौ युवानौ प्रकृतियंस्य स उत्तम- 
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उत्तमयुवत्वं विशेषः । स॒ ^ चावस्थावान्‌ तत्र तत्र॒ भ्यवहारस्य भूतत्वात्‌ 
तत्प्रकृतिः । सा संचिदास्वादयोग्यत्वात्‌ शुङ्धाररसीभवतीति । -अनुत्तमत्वे तु 
न दाढधं मयुवत्वे चेति न सा रतिसंवित्‌ । वियोगस्य संभावनात्‌ । अवियुक्त 
संवित्प्राणस्तु शङ्कार: । यथा- 
'“वारिसिणि °चरिहिअदि हिल °गणाहुकह्‌ वि एक्व । 
हृहिमुलजलमरणिमअलहुतीतिहविप ° सि ॥।'' इति । 
अस्फुटा चेयमार्या । 
व्याख्याता परस्परं जोवितसवस्वाभिमानरूपा रतिः । 


बेषयति व्यापयति चित्तव॒त्तिमन्यत्र ज्ञापनया संक्रमयतीति वेषो विभावा- 
नुभावात्मा । व्याप्नुवन्ति बेषयन्ति स्थायिनमिति व्यभिचारिणः । ते चोज्ज्वला 
उच्छृष्टा ्यास्मिस्तथाभूत आत्मा यस्येति । 


प्रकृतिः" शब्द बनता है । अतः यहां उत्तम युव शब्द से उत्तम युवक ओर उत्तम 
युवती दोनों की संवेदन शक्ति का ग्रहण होता दै, न कि शरीर का। क्योकि वास्तव 
म उत्तमत्व खूप विदोष धमं चैतन्य का ही होता है ओर वह चैतन्य विरिष्ठ 
अवस्थाओं वाला शरीर जहाँ तहां सर्वत्र व्यवहार के अनुरूप होने से रति का कारण 
उत्तम युवक एवं उत्तम युवतो होती है, ओर वही संवित्‌ आस्वादन के योग्य होने से 
शुङ्खार रस होता है । उत्तमत्व तथा युवत्व अर्थात्‌ नर-नारी के उत्तम युवत्वं न होने 
पर वह रति स्थायी नहीं होती, इसलिए वह्‌ "रससंवित्‌' नहीं कहलाती; क्योकि वहां 
वियोग की सम्भावना रहती है ओर अवियुक्त रति संवित्‌ हौ श्ङ्गार रस का 
प्राण है । जेसे- 

अभिनव - “वारिसिणि" इत्यादि । किन्तु यह पाठ अस्पष्ट हँ ओर बीच-बीच 
मे खण्डित हे । इसमे परस्पर जीवित सर्वंस्व अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे को अनुप्राणित 
करने वाली अभिमानरूपा रति की व्याख्या की गई हं । 


अभिनव - जो चित्तवृत्ति को व्याप्त करता हौ अर्थात्‌ ज्ञापनके द्वारा रसके 
रूप मे संक्रान्त होता है वह विभाव-अनुभाव रूप वेष" हं भोर जो रत्यादि स्थायी- 
भावमे व्याप्तहो जते वे व्यभिचारीभाव भी वेष' हं । इस प्रकार अभिनव के 
अनुसार वेष शब्द का अर्थं विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीभाव हं । वे विभावादि 
जिसमें उज्ज्वल अर्थात्‌ उत्कृष्ट हो, उस प्रकार का जिसका स्वरूप हे वह उज्ज्वलवे- 
षात्मकं श्य ङ्खारहे। 


भ क ट" अ 
१. क~सास्था यत्र तत्र व्यवहारस्य । 
२. अनुत्तमश्वे तु दाढच मयुबत्वे । 
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तस्य दवे अधिष्ठाने सम्भोगो विप्रलम्भहच । 
तत्र सम्भोगस्तावत्‌ *ऋतुमाल्यानुलेषनालङ्कारेष्टजनविषयवर- 
भ वनोपभोगोपवनगमनानुभवनश्रवणदकञनक्रीडालोलादिभिविभावेरस्पशचते । 


सत्रे संक्षिप्य यद्विभावादि निरूपितं तद्विभागेन व्याष्येयमित्याशयेन 
शृङ्धारस्यावस्थानेदमाह्‌ - तस्य दव इत्यादिना । 
अधिष्ठाने अवस्थे इत्यर्थः । अधिष्ठीयतेऽवस्थात्र शृङ्कारसूपेण । तेन 
शङ्धारस्येमो भेदौ । गोत्वस्येव शाबलेयत्व बाहुलेयस्वे । अपि तु तदशाढ- 
येऽप्यनुयायिनो या ररतिरास्वादनात्मिका तस्याश्चास्वाद्यमानं सूपं शृङ्धारः। 
यदाहुः- 
त. एतस्माग्मां कुशलिनमभिज्ञानवानाद्विदित्वा 
मा कौलीनादसितनयने मय्यविश्वासिनो भूः । 
स्नेहानाहुः किमपि विरहह्वासिनस्तेऽप्यभोगा- 
दिष्टे वस्तुम्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति” ॥। इति ॥ 
( मेघ ० उ० ४९) 





कक क 


अभिनव--रस सूत्र मे जिन विभावादि का संक्षेप मे निरूपण किया गया ह । 
उनकी व्याख्या अलग-अलग करनी चाहिए, इस आशयसे श्वृङ्खार रस के दो 
अवस्थाओं का निरूपण करते ह - 
अनुवाव उस ष्टृङ्गार रस की दो अवस्थाषए है-सम्भोग मौर विप्रलम्भ। 
अनुवाद - उनमें सम्भोग श्युङ्गार ऋतु. मालां, अनुलेपन, अलङ्कार, 
इष्ट जन, प्रिय विषय, शरेष्ठ भवन आदि का उपभोग, उपवन-गमन, अनुलवन, 
श्रवण, दशन, क्रीडा, लीला आदि विभावो के द्वारा उत्पन्न होता है, 
अभिनव - अधिष्ठाने" का अर्थं दो भवस्थाएं ह । यहां पर श्यृङ्गार के रूपमे 
अवस्थां मधिष्ठित होतो ह इसलिए भवस्था अपिष्ठान हं । इसलिए ये ्युङ्खारके 
दो मेद नहीं ह। जिस प्रकार गोत्व के शाबलेयत्व मौर बाहुलेयत्व मेद नहीं होते 
अर्थात्‌ श्ञाबकेयत्व भौर बाहुलेयत्व गोत्व के भेदक धरम नहीं ह । उसी प्रकार सम्भोग 
मौर विप्ररम्भ श्युद्धाररसके भेद नहीं दह भपितु श्यृद्गार रस की दो अवस्थाएं है । 
अपितु दोनों मवस्थाओं मं अनुगत रहने वाली आस्वादात्मिका ( आस्वादरूपा ) जो 
रति हे उस रति का आस्वाद्यमान कूप श्य ङ्गार हे। जेसा कि कहा हं- 
१. क~-अ. ऋतुमात्याकेपनालङ्कारेष्टजनविषय मवनोपभोगोपवनभवनानुगमनश्नवणक्रोडा - 
लीकाश्रयादिभिर्विभावंर्त्पद्यते । 
२. क~त. लीलादिभिर्मावः समुत्पद्यते । 
३. क-म, रतिरास्थाबन्धा । 
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अत एव सम्भोगे विप्रलम्भसम्भावनाभीर्त्वं विप्रलम्भेऽपि +सम्भोगमनोराज्या- 
नुबेध इति इयच्छङ्धारस्य वपुः । अभिलाषे्ष्याप्रवासादिदशास्त्वत्रेवान्तर्भूताः । 
सत्यामास्थाबन्धात्मिकायां रतो तेन सम्भोगश्‌ कार इत्यादिब्यपदेशोऽभोगेऽप्यु- 
पचारात्‌ । अत एतहृशादषमेलन एव सत्यतः सातिशयचमत्कारः । यथा- 
"एकस्मिन्‌ शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो. 
रन्योन्यं हवयस्थितेप्यनुनये संरक्षतोगौँरवम्‌ । 
दम्पत्योः  शनकरपाङ्खवलनान्मिश्नीभवच्चक्षषो- 
भग्नो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रहम्‌ ।।'" 
( अ० श०-२३. ) 
तत्र हीर्प्याविभ्रलम्भसम्भोगमेलनात्मिकेवेकप्राणोभूतोभयगतविभावानुभाव- 
व्यभिचारिकृता सातिशया रसानुभतिः । 


क -- -~ -- - -- 


अभिनव~-"“हे श्याम नेत्रं वाली प्रिये! मेघके टारा दिये गये अभिज्ञान से 
“मै कुशलपुवंक हं यहे जानकर लोकापवाद से मेरे प्रति अविरवासिनी मत बनना । 
अर्थात्‌ मुज्ञ पर अविश्वास मत करना । वियोग म प्रेमका वास दहो जाताहे, एेसा 
कुछ लोग कहते हँ । वस्तुतः भोग के अभाव मे इष्ट वस्तु के प्रति अभिलाषाएं बढ़ जाने 
से प्रेम गहरा हौ जाता ह्‌ ।'' ( मेषदूत, उत्तराद्धं २।४९ ) । 

अभिनव-इसलिए सम्भोग में विप्रलम्भ ( वियोग ) की सम्भावना का भय 
रहता हे ओर विप्रलम्भ में सम्भोग ( संयोग ) की कामना बनी रहती हे, इतना हो 
शृङ्गार रस का शरोर ( स्वरूप ) हं । अभिलाष, ईर्ष्या, प्रवास आदि दशाँ तो इसी 
मे अन्तत हैं । आज्ञाबन्ध रूप रति के होने पर भोग के अभाव में भी उपचार से 
सम्भोग श्वङ्कार्‌ आदि का व्यवहार होता ह। अतः इन दोनों दशां के मेलन 
( मिश्रण ) से हो अतिशय चमत्कार उत्पन्न होता हे । जेपे- 

अभिनव--"एक ही शय्या पर मुख फेर कर लेटे हुए, एक दसरे से न बोलने 
कै कारण चिन्न, दोनों क हृदय मेँ एक दूसरे को मना छेते की इच्छा होने पर भो 
अपने गौरव कौ रक्षा करते हुए दम्पति के धीरे-धीरे अपाङ्कखों के चलाने से आंखों के 
मिल जाने पर हंसकर एक दूसरे के गले लग जाने से मान-क्रीडा भद्ध हो गयो ।” 
( अमरुक-रातक, २३ ) । 

अभिनव--यहां पर ईर्ष्या विप्रलम्भ ओर सम्भोग के मिलन स्वरूप एक 
प्राणभूतं उभय दम्पतिगत विभाव, अनुभाव भौर व्यभिचारीभाव के द्वारा सातिश्शय 
( अत्यधिक ) रस को अनुभूति होती ह । 


*--- 


 - 


१. क-सम्भोगमनोरथानुवेध । 
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तेन यच्चोदितं ्रीशङ्कुकेन पुरूरवस उम्भादे वत्सराजस्य तापसत्वे 
चानुज्ज्वलवेषत्वं विप्रलम्भशङ्कारेऽपि (इति) । तदनवकाशमेव । भोगस्य रसत्वा- 
भावात खानाद्वस्थानमिव । यस्व्रो तरं ^ तावहं स्थर्यादुज्ञ्वलवेषाभावेऽपि 
रतिमुत्तमा न॒ विजहतीति तद्क्षभाषितम्‌ । प्रकृतचोद्यापरिहारात्‌। न हि 
चोदितमनुज्ज्वलवेषे कथं शृङ्गार इति । तदेवास्तु चोद्यमिति चेत्‌-न वचन्‌- 
स्थातिभारोऽन्ति। न तु मुनिनेवमुक्तं सत्युज्जञ्वलवेषे शृङ्धार इति । `अपि 
तु विपयंय इत्यास्तामेतत्‌ । 


तन्नेति । हयोरवस्थयोमेध्ये सम्भोगावस्था तावदुच्यते । तत्रेह वस्तुतः 
सश्रपंसौ परस्परं विभावो । तयोर्तमतवे चोपयोगीनि ऋत्वादीनि । उत्तमस्या- 
नवसरे रत्यभावात्‌ । 





अभिनव - इसलिए शङ्क ने जो शद्धा उठायी हे कि पुरूरवा के उन्माद के 
समय ओर वत्सराज उदयन की तपस्या के समय विप्रलम्भ श्यृ्खार म भी अनुज्ज्वल 
वेष पाया जाता है वह्‌ कैसे सङ्गत होगा अर्थात्‌ उसके किए अवसर कहाँ है ? किन्तु 
इस प्रकार की शङ्का स्नान आदि की अवस्था के समान वेष-मूप्रादि रूप भोग के रस 
न होने से अनुचित है। जो कि शङ्कुक ने यहां उत्तर दिया है कि उज्ज्वल वेष के 
अभाव मे भी उदयन एवं वत्सराज स्थेयं से उत्तम रति का परित्याग नहीं करते है, 
यह भी यक्षभाषित है अर्थात्‌ यह कथन भौ भसरङ्गत है । क्योकि इससे प्रकृत शङ्का 
का समाधान नहीं होता है । यहाँ पर यह शद्धा तो तहीं को है कि उज्ज्वल वेष के 
न रहने पर श्यङ्खार कैसे होता है ? यदि इसे शङ्धाका रूप मान भो लियाजायतो 
क्या हानि है ? क्योकि कहने के किए आप कुछ भी कहके, इसमे कोई भार ( बोज्ञ ) 
नहीं है, किन्तु मुनि ने एेसा नहीं कहा है कि उज्ज्वल वेष होने पर श्वुङ्खार होताहै। 
अपितु इसके विपरीत अर्थात्‌ उज्ज्वल वेष होने पर श्बङ्गार नहीं होता है। इसलिए 
इसे रहने दिया जाय । 


अभिनव--उनमे अर्थात्‌ संयोग भौर विप्रलम्भ दोनों अवस्थाओं म पहिले 
सम्भोग भ्युडगार की अवस्था को कहते है । उनमें स्त्री ओर पुरुषं प्रस्पर एक दुसरे 
के विभाव (आलम्बन विभाव ) होतेह ओौर ऋतु, माला आदि उन दोनों की 
उत्तमता ( उत्कर्षाधान ) मेँ उपयोगी होत हँ । क्योकि उत्तम प्रकृति के अनवसर मे 
अर्थात्‌ अनुकूल अवसर के न रहने पर रति का उदय नहीं होता है । 





१. क-म. तावत्तटस्थैयंदुज्ज्वलवेषाऽभवेऽपि । 
२, क-नतु विपयंये । 











































































` १३६ नाट घश्ास्त्र 


यदाहु- 
“असमाप्तनिगीषस्य ज्ीचिन्ता का मनस्विनः) 
अनाक्रम्य जगत्कृत्ल' {कि सर्ध्यां भजते रविः” इति । 
(राजतर. ४.४४२.) 
ऋतु्वेसन्तादिः । माल्यं कुसुमादिः । अनुलेपनं समालम्भनं यद्यत्कामस्यो- 
हौपकम्‌ । अलङ्कारः कटकादि: । इष्टजनः विदूषकादिः । एतदुभयपुत्तमत्व- 
सुचकम्‌ । 
विषया गोतादयः । तदम्तर्भूतमपि माल्यादि प्रा्ान्यात्पृथगुक्तम्‌ । वरभवनं 
हर्म्यादि । एतहेशविशेषोपलक्षणम्‌ । एषामुपभोगः । उपवनस्योद्यानस्यानुभवनं 
वणं वा परभवनस्थस्यापि । एतत्स ङल्पादेरप्युपलक्षणम्‌ । क्रीडा जलावगाह- 


 नादिका । लीला जनस्यानुकृतिः । अनु ग्रहणादस्यदपि हृद्यं हंसयुगलकचित्रपुस्तक- 
दशंनादि । एतच्च समस्तमेव शृद्धार विभावत्वेन मन्तव्यम्‌ । 


जैसा कि कहा है- 

अभिनव- मनस्वी पुरुष विजय की कामना को पूरा किये बिना स्त्रीकी 
चिन्ता नहीं करते । क्योकि समस्त जगत्‌ को आक्रान्त किये बिना सुयं सन्ध्या का 
सेवन नहीं करता है । ( राजतरङ्गिणी ४।४४२ ) । 

अभिनव- ऋतु वसन्त आदि ह । माला कुसुम आदि ह । भनुेपन से अङ्गराग 
आदि का ग्रहण है। ये सभो काम के उदौपक है । अंगद ( केयूर ) आदि अलङ्कार हैँ 
ओर विदूषकं आदि प्रियजन है । ये सब दोनों अर्थात्‌ नायक मौर नायिका की 
उत्तमत्ता ( उत्तम प्रकृति ) के सूचक है । 

अभिनव विषय गीत आदि है। उसके अन्तगंत माला आदि का अन्तर्भाव 
हो जाता है किन्तु प्रधानता के कारण उसका पिरे अभिधान किया गया है । "वर 
भवन' पद से महल आदि का ग्रहण दै । यह्‌ देश विशेषं का उपलक्षण है । इनका 
उपभोग श्यृङ्खार के अन्तगंत माना जाता है । उपवन ५ उद्यान ) मे जाना अर्थात्‌ 
उद्यान का अनुभव या श्रवण अर्थात्‌ श्रेषठ भवन मे बेठकर भी श्रवण करना । यहु सब 
सङ्कल्प आदि का उपलक्षण है । क्रीड़ा का अर्थं है जल मे अवगाहन करना आदि । 
लीला से तात्पयं है रोक चेष्टाओं का अनुकरण करना । आदि पद से अन्य भी मनोहर 
( आकर्षक ) हंस-हंसी के जोडे, चित्र तथा प्त रूप कला-कौरार आदि का दरशन 
आदि का ग्रहण किया जाता है। इन सबको शृङ्गार रसं का विभाव समञ्ञना 


चादि । 
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यावार्करिचिदयं विषधसम्भारो हधतमस्तत्पूणतायां सत्यामृत्तमस्य 
रत्युदयः । अत एव रत्नावल्यां हस्यंवणेनमुद्यानगमनं कामदेवपुजा वसन्त इत्यावि 
सवंमेवात्र संगृहीतं "राज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तम्‌! इत्यादिना । 
एवश्च सवं एव समुदितो विभाव इति काल्पनिकमालस्बनविभाव इति । अत 
एव भुनिना नायं क्व चिद्विभाग उक्तः सूचितो वा । युक्तञ्च॑तत्‌ । पथेकत्रैव रूपके 
उध्ानतंमाल्यादीनां सर्वेषां दश नादेको रसः स्थात्‌ वि भावभिदात्‌ । 

ननु प्रथमं `^प्रमदामात्रदशने नोद्यानभवनादिसम्भवः । क एवमाह । 
रेश्वर्यपुणस्य हि तावदात्मीयसमूृद्धिसम्भारसंस्कारानवगमात्‌ पणेतव 
विभाववर्गस्य । तत्प्रधानं हि पकं तत्र तत्रोदाहुरणम्‌ । तेन पृथक्पृथगुदाहरण- 
दानमनुपपन्नम्‌ ` । 





अभिनव-यह जितना भी कुछ हृद्य ( आकर्षक ) विषय सामग्री ह उसके 
पूणं हो जाने पर ही उत्तम प्रकृति मे रतिका उदय होता है। अतएव रत्नावली 
नाटिका मे राजभवन का वर्णन, उद्यान मे गमन ( उपवन-विहार ), कामदेव की 
पजा, वसन्त का वणन आदि सबका शात्रु से रहित राज्य को योग्य सचिवों पर 
विन्यस्त करना" इत्यादि के दारा यहाँ संग्रह किया गया है । इस प्रकार ये सब मिल 
कर ( समुदित ) विभाव हैँ । इसीलिए आलम्बन विभाव ओर उद्दीपन विभाव रूप 
भेद काल्पनिक है । इसलिए भरत मुनि ने इस प्रकार का कोई भो विभाव कहीं पर 
न कहा है ओर न सृचित किया है । यह ठीक भीहै। जसे एक ही रूपक मे ऋतु, 
माला, उद्यान आदि सभी वस्तुओं के साथ देखने से विभावो के भेदन होनेसेएकही 
रस की प्रतीति होती है । 


अभिनव--अब यहाँ यह प्रह्न उपस्थित होता है किं पिके केवल प्रमदामात्र 
आलम्बन के देखने से उद्यान, भवन आदि ( उद्दीपन विभावो ) को सम्भावना नहीं 
भी हो सकती है तो समुदित विभाव रसके कारण केसे हो सकते हँ ? इसका उत्तर 
देते हुए अभिनवगुप्त कहते हैँ कि कौन पसा कहता है ? क्योकि एदवर्य से परिपूर्णं 
नायकादि ( आकम्बन विभाव ) के उद्यान, भवनादि समृद्धि की सामग्रौ कं संस्कार 
से विना उद्दीपन सामग्री के भो विभाव-वगं को पूर्णता होती है। एश्वयं प्रघानही 
रूपक यहं उदाहरण ह । इसलिए अलग-अलग उदाहरण देना उचित नहीं है । 


१. क~-भ म. प्रमामात्रदशेने । 

२. क-संस्कारावगमात्‌ । 

३. क-म. एथगुदाहरणमनुपपन्नम्‌ । 
ना° शाऽ-१८ 

































क 
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था तु मुक्तकादौ ` पृथक्तयाऽमावेऽपि रससंवित्‌ तत्रोत्तमे च ^तावत- 
“  स्तत्रानुसन्धानाच्चमत्कार इति । २इ्ास्त्व नुत्तमादिविषयेऽपरिपर्ोहीपनत्वे न 
चमत्कारो दश्यते- | 
यथा हि "वर्ध॑ते लुनाहि पणीलुदिसिगमिहा अमहंह भूवं हचदुघरोदुल्लए 
| लंषा ।' इति तथा "कमसुपे रङ्ग" इत्यादि । 
| | | तश्रकाङ्कस्य सौभाग्यस्य प्रधानाभ्याच्चमत्कारोदय इति तात्परयम्‌ । भन 
तु तवभावङृता चमत्कृतिः । 


बक -- 


| 

| | ॑ एतैः कविनोपनिबद्नटेन च साक्षात्कारकल्पतामानीतः सम्यगित्यविष्न- 
| | सोगार्मकसम्भोगो रस उत्पद्यते ्षटित्येव । न हि गमनक्कियावत्‌ पयन्ते रसना- 

| | क्रिया निष्पद्यते । अपि तु प्रथम एवावक्षरे। स च विभावसाक्षात्कारात्मक 
| |; एव । 





अभिनव-जो मुक्तक आदि मे उदोपन सामग्री के अलग-अलग उल्ले न होने 
परभीरसकी प्रतीति होती है वहाँ उत्तम मे उतने विभावादि के अनुसन्धान से 
चमत्कार होता है ओर जो अनुत्तम मुक्तके आदि मे उद्दीपन विभाव के परिपुणंन 
होने पर भी चमस्कार दिखाई देता है । 


जैसे--'वधंते लनाहि' इष्यादि तथा "कमसूपे रङ्ग" इत्यादि में । 


अभिनव वहाँ एक भङ्ग (केवल आलम्बन) के सौन्दयं कौ प्रधानता के कारण 
| चमत्कार का उदय होता दै, यह तास्पयं है । उद्दीपन विभाव के अभाव में 














चमत्कार नरी होता है । 

अभिनव--कवि के द्र।रा उपनिबद्ध ओर नट के द्वारा साक्षात्कारकल्प बनाये 
|| ` गये इन विभावादि के सम्यक्‌ अच्छी तरह निविघ्न भोग-रूप सम्भोग-ष्णुद्धार रस 
॥ तुरन्त उत्पन्न होता है । गमनक्रिया के समान अन्त मे रसनक्रिया ( आस्वादनक्रिया ) 
| निष्पन्न नहीं होती, मपितु प्रथम अवसर मेँ ही निष्पन्न होती हे ओर वहु प्रथम 
अवसर विभावादि का साक्षात्कार ही है । भाव यह किं वहं रसनक्रिया विभावादि के 
साक्षात्कार के मवसर पर ही होती है। 








१, क-परृथक्तया भावेऽपि । 
२. क~तापसस्तत्रानुसन्धानात्‌ । 

३. क~वस्स्वनृत्तमादिविषये । 

$, कभ. नतु तदा भवतु नाम चमत्कृति। ! 


वैष्ठोऽध्ययेः ११३. 


तस्य ` नयनचातुयंरक्षेपकटाक्षसञ्चारललितमधुरा ङ्गहारवाक्था- 
दिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 





तस्य तु प्रयमकक्ष्यायामेव रसनागोचरत्वाभिमतस्य नयनचातुर्यादिभी 
रसं रसनाध्ाभिमुख्यं नीयते । अत एव तेऽसिनया अनुभावाश्च । अभिभुखय- 
नयनमनुभावनं च । तद्रसास्वादे समर्थाचरणमुदहौपनम्‌ । अत एव तदभावे 
विभावादिवणेनप्रधानेऽपि कान्ये न॒ चमत्कारः । रसनायास्तत्राभावात्‌ । 
यथा कवीन्दोभंटरन्दुराजस्य- 
"उपपरिसरं गोदावर्या परित्यजाध्वगाः 
सरणिमपरो मागंस्तावद्खूवद्भिरवेक्ष्यताम्‌ । 
इह हि विहतो रक्ताशोकः कथापि हताशया 
चरणनलिनन्यासोदञ्चन्नवाङ्कुरकञ्चुकः ।\' इति । 


एवमन्य त्राप्य॒पपद्यत इति तस्याभिनथादियोननीयम्‌ । 


अनुवाद - ओर उसका अभिनयनेत्रों के चातुयंसे, भोँहोंके चालनसे 
( शरक्षेप से ) कटाक्ष-निरीक्षण, ललित एवं मधुर अङ्खहार ओर मधुर वाक्य- 
प्रयोग आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 

अभिनव--इनका विभावो के साक्षात्कार को प्रथम कक्ष्या अर्थात्‌ प्रथम 
अवसरमेही रसनाके विषयक रूपमे अभिमत सम्भोग श्बुङ्कखार को नयन-चातुयं 
आदि अनुभावो के द्वारा रसन (आस्वादन ) आदि के अभिमुख जाया जाताहै 
अर्थात्‌ रसन के योग्य बनाया जाता है । इसलिए वे अभिनय मौर अनुभाव कहे जाते 
है । रसन के भभिमुख ठे जाना ( अभिमुख्य-नयन ) अर्थात्‌ अभिनय ओर भनुभावन 
रूप अनुभाव दहै । रस के आस्वादन मेँ समथं बनाना उदूदोपन विभाव है । इसकिए 
उसके अभाव मे विभावादि के वणंन का जिसमे प्राधान्य रहता है एेसे कान्यों मे 
चमत्कार नहीं रहता है । क्योकि वहाँ रसना ( आस्वादन } का अभाव होता ह। 

जैसा कि कवीन्द्र भद्रन्ुराज का कथन है कि-- 

अभिनव - "हे पथिकं ! गोदावरी के तटवर्तीं निकट के मागं को छोडकर 
आप रोग कोई दूसरा मागं देख ठे । क्योकि यहाँ पर किसी निराश स्त्री ने अपने 
चरणकमलों के न्यास से लाल अशोक को नवीन किसल्याङ्कुर रूपो कञ्चुक को 
उदञ्चित कर दिया है ।' 

यह पर रक्ताशोक का वणंन है । इसी प्रकार अन्यत्र भौ वणन प्राप्त होते है । 
उनके अभिनय आदि की योजना कर ठेनो चाहिए । 


१. क~नयनचातुरीभ्र क्ेपकटाक्षसञ्च रणलकितमघु र ङ्गहा रैरवाक्यादिभिरनुभावे रभिनेतम्यः । 











= 


१४० नोट्ह्ास्त्र 

` ` ननु विभावानां साधारण्यं कथम्‌ । ^ नियमेनेवं हि न न टच । इयां श्चात्र 
। कचिप्रयत्नसमप्यमाणः । तेन तद्धूावात्प्रयोजकधमेद्रिकप्रकाशविशिष्टसमबलातप्रमख 
एव विशेषविश्नान्ततां याति । तथा हा प्रिये जनकराजपुव्रीति' इत्ययं धुत 
एव न रतिनव्यतिरेकेण भावान्तरविभावता शङ्क्या । “एतेन कुणवे कामिनी 
इत्यादिसम्भावन प्रत्युक्तम्‌ । 
` ˆ तत्र नयनचातुर्यादिना कान्ता दृष्टिलक्ष्यते । यत्तु श्रबोमंलसमुतक्षेपश्चतुर- 
मिति ( ना. शा. ८-४७ ) वक्ष्यते । सूक्षेेण चोक्तम्‌ - “"विवतेनं कटाक्ष 
( ना. शा. ८-१०० ) इति ताराकमं । 

एवं च योजना-- नयनानां चातुर्येण सचक्षेपेण कटाक्षेण च यद्यत्सञ्चारणं 

ललितं मन्थरं मधुरं नयनाभिरामं कृत्वा यान्यङ्धानां हरणानि स्वकतंग्यकाले 
ललितानि सुकूमाराभिधेयानि मधुराणि च श्चरवणसुलकराणि यानि । वाक्या- 
नीत्युपाङ्काभिनय आङ्किको वाचिकश्च क्षितः । 





अभिनव प्रन यह होता है कि विभावों का साधारण्य केसे हौता है ? 
नियमसे तो नाल्यमे रेखा नहीं होता है। भाव यह्‌ किं विभावो का साधारण्य 
किस प्रकार होगा ? वथोकि नियत विभावो के अभावमेंनाल्यमें अभिनयादि की 
योजना कैसे होगी ? नियमसे तो एसा नहीं होना चाहिए । इस पर कहते है कि कवि 
के व्यापार अर्थात्‌ रचना-कौशल की यही विशेषता है किं उससे अर्थात्‌ उसके होने से 
प्रयोजक धर्मो के उद्रेक से प्रकाित विशिष्ट रसं के बसे विभिन्न रसं मं प्रयुक्त 
होने वाले अनुभाव आदि की प्रमुख रस मे विशेष रूप से विश्रान्ति होती है । जेसे- हा 
प्रिये जनकराज पुत्रि ?' इस प्रकार के वचन के सुनते ही रति के अतिरिक्त अन्य किसी 
भाव की आशङ्का नहीं हो सकती । “इससे कुणप अर्थात्‌ मृत शरीर म कामिनी कौ 
शङ्का का निराकरण हौ गया'। भाव थह है किं एक ही प्रमदा मे परिव्राजक 
मृत शरीर की वुद्धि से, युवक कामिनी के रूप मे, कृत्ता उसे भक्षय बुद्धि से देखता है 
उसी प्रकार विभिन्न रसों मेँ विभावादि के समान होने पर भी कवि के रचना-कोशल 
के. द्वारा समर्प्यमाण वैशिष्ट्य के कारण प्रमुख रस मे उसकी विश्रान्ति होती दै । 


अभिनव--यहां नेत्र के चातुरं आदि के द्वारा कान्ता' की दृष्टि लक्षित होती 
है (ना० शा० ८।४७) यहां "रक्षे" से भौहों के नीचे से ऊपर उठाने की प्रक्रिया लक्षित 
होती है । ( ना० शा० ८।१२१ ) विवर्तन अर्थात्‌ आंखों का घुमाना कटाक्ष है, इससे 
'तारकाकमं' सूचित होता है । (ना० शा० ८१०१) । 


व 
१. कभ. म. कथं नियममेव नहि नाटच । 














हष्ठोऽभ्यीयैः ९४१ 


^ व्यभिचारिणहचास्यालस्यौग्रचजुगष्सावज्याः  । 


जाक कका 





अत एव सामान्याभिनयाध्याय ( ना. शा. अ-२२ ) वक्ष्यमाणाशेषचेष्टा- 
लङ्कारलाभ इति ललितमधुरशब्बौ तदर्थावित्यसत्‌ । आदिग्रहणात्सात्तविको मुख- 
रागपुलकादिगं ह्यते । अनुभाव कत्वेन ताटस्थ्यपरिहारः । आभिमुख्यनयनेन 
स्वात्मेकविश्वान्तिशङ्ानिरासः। एव पूत्तरश्रापि । 


एवं विभावसमय एव रसनीयस्यानुभावावसरेऽवस्थावेशवेरस्थास्पदस्य 
पश्चाद्रघभिचारिणः स्वामेव रसनीयतां चिव्रथन्तः सातिशयं पुष्यन्तीति पश्चात्तं 
निरूप्यन्ते--व्यभिचारिणश्चास्येति । 


अभिनव- योजना इस प्रकार है-नेत्रों के चातुयं, भौहों के सञ्चालन, 
सकटाक्ष निरीक्षण के ( सन्नारण ) के द्वारा जो सञ्चालन, ललित मन्दगति से अपने 
कर्तव्य के उचित अवसर पर मधुर नयनाभिराम बनाकर जो अङ्गं का हरण (सञ्चालन) 
अर्थात्‌ अ ङ्गहार, ललित तथा सुकुमार अर्थो वाले भौर श्रवण को प्रिय लगने वाले जो 
मधुर वाक्य ह, उसमे अङ्जिक, वाचिक भौर उपाङ्ो का अभिनथ लक्षित होता है । 


अभिनव - इसलिए सामान्याभिनय अध्याय मेँ कटे जाने वाले चेष्टा भौर 
अलङ्कारो का ग्रहण हो आता है, अतः लक्िति ओर मधुर शब्द को जो चेष्टा गौर 
अलङ्कार का वाचक मानते है उनका कहना ठीक नहीं है । आदि शब्द के ग्रहण से 
मुखराग, पुलक ( रोमाञ्च ) आदि सात्विक भावों का ग्रहण होता है । अनुभावकत्व 
अर्थात्‌ अनुभावक होने से तटस्थता का परिहार हो जाता दै । आभिमुर्पनयन के 
द्वारा अपने आप मेँ होने वारी विश्वान्ति की शद्धाका निराकरणदहो गया। इसी 
प्रकार अन्यत्र अर्थात्‌ अन्य रसों के प्रसङ्खं मे भी सम्लना चाहिए । 


इस प्रकार विभावों के अवसर पर रसनीय भौर अनुभावो के अवसर पर 
अवस्था विशेष के कारण विरस ( विरसता को प्राप्त ) भौर उसके बाद व्यभिचारी 
भाव अपनी रसनीयता को विचित्र बनाते हुए उसे अतिशय पृष्ट करते है, इसलिए 
उनके निरूपण कं परचात्‌ 'व्यभिचारिणदचास्य' के दवारा व्यभिचारीभाव का निरूपण 
करते ह- 

अनुवाद - इस श्णुङ्कार के भ्यभिचारीभाव भालस्य, उग्रता भौर जुगप्ता 
को छोडकर (शेष तीस) होते हे । 


१. ख, ग. घ. व्यभिचारिणस्त्रासालस्यौग्रधजुगुप्ा वजम्‌ । 
२. क-अ. च, वर्जः । क~त, वजंम्‌ । 































































के व्यभिचारीभाव नहीं हो सकते इस प्रकार भाशङ्का करके कहते ह - 


१४२ नाटघर्ास्त्र 


- 


आलस्योग्रघजुगुप्सा वज्यंमाना येभ्यस्ते सवं व्यभिचारिणः । अस्येति 
दशाद्रयमयस्येत्यथः । जुगुप्सा स्थायिन्यपीह्‌ निषिद्धा ›न्यायसिद्धा स्थायिनामपि 
व्यभिचारित्वमनुज्ञापयति । आलस्यादि च र्स्वविभावप्रमादादि विषयमेव निषिद्धम्‌ । 
तेन "वपुरलसलसद्बाहु लक्ष्म्याः" ( वेणो० १-२ ) इति । तथा (कतिचिदहानि 
वधुरभत्‌ केवलमलसेक्षणं तप्याः' (विक्र० ५.८) इत्यादिनापि रूपकं मन्तव्यम्‌ । 
एवं प्रयोगे काव्ये च विभावादीनां क्म `एव समाश्रयणीयः । *उद्‌भूतस्य 
लब्धप्रतिष्ठता । तथाभूतस्य परिवासघटनमिति हि प्रतीतिक्रम । 


ननु निर्वेदादयः सम्भोगे न व्यभिचारिण इत्याशङ्कुघाह-- विप्रलम्भकृतः 
स्त्विति । 





अभिनव-आलस्य, उग्रता ओर जुगुप्सा को छोड़कर जो शेष हँ वे सब ग्यमि- 
चारीभाव है । अस्य' का अभिप्राय है दशाद्रय अर्थात्‌ सम्भोग ओर विप्रलम्भ नामक 
अवस्थाओं वाला श्युङ्खार रस । जुगुप्सा बोभत्स का स्थायीभाव होने पर भी यहां 
शृङ्गार रस के विषय मे निषिद्ध दै, इसमे न्यायसिद्ध स्थायीभावो को भो व्यभिचारित्व 
अर्थात्‌ स्थायिभावो को अन्य रसं मे व्यभिचारी भाव होने की अनुज्ञा देता दै अर्थात्‌ 
स्थायीभाव अन्यरसों मे व्यभिचारी भाव हो जते हैँ । आलस्य आदि भपने विभाव खूप 
प्रमदा भदिके विषयमे ही निषिद्ध है। इससे "लक्ष्मी का शरीर अलस बाहु से 
सुशोभित है' ( वेणी. १।२ ) ओर "कुछ दिनों तक उसका शरीर केवल अक्साए हृए 
त्रो से युक्तं था' ( विक्रमोवंशीय ५।८ ) इत्यादि को भो रूपक समञ्चना चाहिए । इस 
प्रकार नास्यप्रयोग ओर काव्य में विभावादि के पूर्वं निर्चित क्रम को ग्रहण करना 
चाहिए । परिक उत्पन्न हुई वस्तु खब्धप्रतिष्ठ होती है अर्थात्‌ प्रथम उदभूत वस्तु कौ 
स्थिरता होती है ओर बाद म वह स्थिरवस्तु अपने परिवार ( अनुभाव आदि 
सहायकों ) का संबटन करती है, जिसे रस को प्रतीति संभव होती दै । यही 
रस-प्रतीति का क्रमहै। 


अब प्रहन यह्‌ है कि इस प्रकार निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव सम्भोग श््खार 


१. ड. न्यायसिद्धस्थायिनामपि । 
२. क. स्वविभावप्रमादादिविषयेव । 
३. कभ. एवं समाश्रयणीयः । 

४, क, उत्पूवंस्य । 











वष्ठोऽष्यायः १४३ 
विप्रलम्भकृतस्तु निर्वेदग्लानिश्ञङ्कासुधाश्च मचिन्तौ्सु क्यनिद्रा- 
+स्वप्नविबोधण्याध्य॒न्मादापस्मारजाडचमरणादिभिरनुभावेरभिनेतभ्यः । 


तुशब्दो विशेषं छयोतयति२ । वाश्यकवक्यतया दुःखप्राय निवदावि मुक्त्वा 
आलस्यादिष्यतिरिक्ताश्च सुखमया एव धुत्यादयोऽत्र भ्यभिचारित्वेन" सम्भोग 
उपन्यस्ता इति प्रकटयति । परस्प रांशोपजौवनं चात्र जीवितमिति दशंयितुमस्ये. 
यनुद्धष्नमेवोक्तम्‌ । 

तत एव च भगवदनुग्रहपवित्रवाचा कालिदासेन रघुवंशे सम्भोग- 
विप्रलम्भात्मकव्यामि्ररसनासम्पत्तये प्रत्यनीकोहेशेन रामभद्रस्य स्वकं 
पूर्वाविस्थावणेनेनाव्तम्‌ । 


अनुगाद--विप्रलम्भ श्युद्कार का अभिनय निर्वेद, ग्लानि, शङ्का, 
असूया, श्रम, चिन्ता, ओत्युक्य, निद्रा, स्वप्न, विवोध, व्याधि, उन्माद, अपस्मार, 
जाड्य, मरण आदि अनुभावो के हारा करना चाहिए । 


अभिनव -यहां पर 'तु' शब्द विशेष को द्योतित करता है । निर्वेद आदि व्यभि- 
चारिभावों की विप्रलम्भ प्रतिपादक वाक्य के साथ एकवाक्यता होने से विप्रलम्भसे 
सम्बद्ध दुःखबहुल निवेंदादि को छोडकर आलस्य आदि से वजित ( अतिरिक्त ) सुख- 
प्रधान धृति आदि भाव यहाँ सम्भोग श्यृङ्खारमे व्यभिचारीभावके रूपमे न्यस्त दहै, 
यह प्रकट करता है । सम्भोग ओर विप्रलम्भ परस्पर एक दसरे पर अंशतः उपजीवित 
( आश्रित ) अथवा उपजीवन प्राणभृत है, यह दिखाने के लिए यहां मुनि ने “अस्य' पद 
का अस्पष्ट प्रयोग करके व्यक्त किया हे । 


इसलिए ही भगवती की अनुग्रह से पवित्र वाणी वाके महाकवि कालिदास 
ने रघुवंश मे सम्भोग भौर विप्रलम्भ दोनों से मिश्रित रसास्वाद के लिए विपरीत 
क्रम से रामचन्द्रजी के स्वकमं ओर पूर्वावस्थाके वणंनके द्वारा उद्धत कियाहै। 
भाव यह्‌ कि श्री रामचन्द्रजी विमान से अयोध्या लौटते समय सीताजी से अपने गत 
जीवन की दशाओं ओर स्थानों का वर्णन करते हुए सम्भोग मौर विप्रलम्भ श्युङ्खार 
की मिश्रित रसास्वाद प्रस्तुत क्रिया है। 


१, ख. ग. निद्रासुप्तस्वप्नविग्वोक । घ. निद्रासुठस्वप्नविबोध । 
२. क-भ. द्योतयतीति यदि वाक्यंक वाक्यतया । 
३. क-भ. मक्त आलस्थादि । 
४, कभ, व्यभिनारित्वेन परस्पा । 











~र भाटघक्लास्त्र 


^स्वप्नान्तभूतोऽपि स्वप्नाः प्रधान्यादुषात्तः । र्व नीलकण्ठ व्रजसि' 
इति (क० स, ५-५४) । 
“सिवि णवए विहुदोसुजपउसुमराविउतरूढषंखुआसिपुमगलगालविडउति ।' 
तथा "*माहूतोऽपि सहायेः' इत्यादौ हि स एव प्राणः । 
अभिनष- निद्रा स्वप्न के अन्तभूत होने पर भी मिश्रित प्रतीति कराने में 
प्रधान होने के कारण व्यभिचारीभावों अर्थात्‌ व्यभिचारिभावकेरूप में स्वप्न का 
पृथक्‌ उपादान किया है । 
जेसे- निम्नलिखित उदाहरणों में स्वप्न की व्यभिचारौभाव के रूप में 
स्थिति स्पष्ट को गई है । 
त्रिभागरेषासु निशासु चक्षणं निमील्य नेत्रे सहसा ग्यबुध्यत । 
क्व नीलकण्ठ ? तब्रजसीत्यलक्ष्यवागसत्यकण्ठापितबाहुबन्धना ॥ 
( कुमारसम्भव ५।५७ ) 
“पार्वती स्वप्नावस्था में शिव को अपने पास देखकर हे नीलकण्ठ ! कहाँ जा 
रहे हो ?'” इस प्रकार असम्बद्ध प्रलाप करती हुई तथा काल्पनिक व्यक्ति के गले मेँ हाथ 
डालती हुई सहसा जाग उठती है । यहां पर सम्भोग ओौर विप्रलम्भ दोनों कौ मिश्रित 
प्रतीति होती है । 
ओौर “सिविणवए विहुदोसुजपउसुमराविऊतशूढसंखुआसिपुभगलगारविडति"' 


यह्‌ उदाहरण अपूणं ओर अस्पष्ट है । 
तृतीय उदाहरण- 


आहूतोऽपि सहायेरेमीत्युक्तवा विमुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नेव शिथिलयति ॥ 


“साथियों के द्वारा बुलाया गया “आ रहा हूँ इस प्रकार कहकर निद्रारहित 
अर्थात्‌ जागा हुआ भो तथा जाने का इच्छुक भी वह्‌ पथिक सङ्कोच को नहीं छोड 
रहा है ।" यहाँ पर सम्भोग ओर विप्रलम्भ की मिध्ित प्रतीति हो प्राण है। 


~~ 
क इ क 


१. क~सुषान्तभरू तोऽपि 1 ड. निद्रान्तभरू तोऽपि । 
२. क-चत्रिभागशेषासु निशासु चक्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत । 
क्व॒ नीलकण्ठ ब्रजसीग्यलक्ष्यवागसत्यकण्ठापितबाहुबन्धना ॥ 
( कु° सऽ ५।५४ ] 
३. आहूतोऽपि सहायरेमीत्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नव शिथिलयति ॥! 


वष्ठोऽध्यायः १४५ 


सम्भोगदशायां तु विभावसाग्निध्ये निदव्राद्यभावाद्विबोधोऽपि व्यभिचारी । 
सम्भोगेऽपि रतिश्चमकृतनिद्रादि यद्यप्यस्ति तथाऽपि न रतौ तच्चत्रतामाधत्ते" । 
विप्रलम्भे तु स्तद्रतिभावनापरमत एव निद्रादिबाहुल्यपेक्षं चेत्थमभिधानम्‌ । 


उग्मावापस्भारव्याधीनां या नात्यन्तं कुत्सिता दशा सा काव्ये प्रयोगे च 
दर्शनीया । कू त्सिता तु सम्भवेऽपि नेति वृद्धाः । वयं तु ब्रमः । तादृश्यां दशायां 
स्वजौवितनिग्दाट्मिकायां तहेहोपभोगसाररत्यात्मकावस्थाबन्धोऽपि विच्छिद्यत 
एवेति सम्भव एव । मरणमचिरकालप्रस्यापत्तिमयमन्र मन्तभ्यम्‌ । येन शोकोऽव- 
स्थानमेव न लभते । यथा-- 

तीर्थे तोयश्यतिकरभवे जह्खु .कन्यासरय्वो- 
देहत्यागादमरगणनालेख्य मासाद्य सद्य । 
र्वावस्थाधिकचतुरया सङ्खतः कान्तयाऽसौ 
लीलागारेष्वरमत पुननेन्दनाभ्यन्तरेषु ॥। 
(रघ. ८-९४) 


अभिनव -सम्भोग की दशा मे तो विभाव के सान्निध्य मे निद्रा आदिके अभाव 
मे "विबोध" भी व्यभिचारी भाव होता है। सम्भोग मे भी रति-धम (थकावट) के कारण 
यद्यपि निद्रा आदि होती है, तथापि उससे रति मँ कोई विचित्रता का आधान नहीं 
होता, अतः सम्भोग में निद्रा को अनुभाव नहीं माना जा सकता है । विप्रलम्भ में 
तो रति की भावना विशिष्ट होती है, अतः निद्रा आदि की बहर्ता की अपेक्षा से 
हस प्रकार कहा गया है कि विप्रलम्भ मेँ निद्रा अनुभाव माना गयाहै। 

अभिनक--उन्माद, अपस्मार, व्याधि की "जो अत्यन्त कुत्सित दशा न होः 
उसे काव्य तथा नाल्य प्रयोग मे दिखलाना चाहिए । कुत्सित दशा तो सम्भव होने 
पर भी नहीं दिखलाना चादिए, यह्‌ प्राचीन आचार्यो का मत है । हम तो कहते है कि 
अपने जीवन की निन्दात्मक उस प्रकार की कुत्सित दशा मेँ उस शरीर के द्वारा उपभोग 
का सारभूत तत्व रति कूप आश्थाबन्ध भी विच्छिन्न हो जाता है । इस प्रकार उस दशा 
का प्रदशन सम्भव ही है। यहाँ पर "मरणः का अभिप्राय शीघ्र ही जिसके पुनमिलन 
की सम्भावना हो, समञ्लना चाहिए । जिससे शोक के लिए स्थानहीन मिक सके। 
अर्थात्‌ जहौ पर मरण की केवल सम्भावना हो अथवा मरण कं बाद शीघ्र ही पुनमिलन 
की आशा हो, इस प्रकार का वर्णन करना चाहिए । जिससे शोक स्थिर नहीं रह्‌ पाता 
है, अतः रति-विच्छेद नहीं होता है । जेसे-- 

१. क~भ. तच्चित्रतामभिधत्ते । 

२. तद्रतिभावनापरस्परोऽत एव । 

ता९ शा०-१९ 
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१४६ भादद्यत्ताच्न्ने 


अत एव सुकविना वाक्यभेदेनापि मरणं नाख्यातम्‌ । प्रतोतिविश्नान्तिस्थानत्व- 


परिहाराय तृतीयपादेन विभावानुसन्धानकं दशंनम्‌ । पुनग्रहणेन स॒ एवाथः सुतरां 
शोतितः१ । 

अण्ये स्वाहुः मरणमिति न जौवितवियोग उच्यते । अपि तु चेतन्यावस्थेव 
प्राणत्यागकतुं तात्मिका । या सम्ब्रन्धाद्यवसरगता मन्तभ्या व्यभिचारिभावेनेति 
सुलभोदाहरणमेतदिति । आदिशब्देन देन्यमोहादयः । एते व्यभिचारिणोऽपि 
स्वानुभावेरनुभाविता विप्रलम्ममनुभावयन्ति । तस्मादनुभावंरित्यक्तम्‌ । 

अगम्ये त्वादिशभ्वं करुणवाचिनमाधित्य तदीयानुभावास्राधान्येन द्शंयन्ति । 
एकशेषेण द्रयमप्यन्ये । विप्रलम्भो विडम्बनं सिद्धम्‌ । इह तुपचारात्तदीयं फलं 
विरहात्मक गृह्यते । 


अभिनव- जाह्ववी गौर सरयू के सद्धमसे बने हुए तीथं पर शरीर-स्याग 


करने के कारण तुरन्त देवताओं की गणना मेँ आजाने से वंह अज पहली भवस्था से 
अधिक चतुर अर्थात्‌ पूवं अवस्था से भी अधिक सुन्दर कान्ता इन्दुमती कं साथ नन्दन 
वन के भीतर स्थित क्रीडा-भवन मे फिर विहार करने र्गा । ( रघुवंश ८।९५ ) । 

यहां पर तत्काल होने वाले पुनमिलन के कारण मरणजन्य शोक को भज के 
हृदय में स्थान नहीं मिला । इसलिए सुकवि कालिदास ने वाक्यभेद करके भी मरण 
नहीं कहा है । अपितु प्रतीति के विश्रान्ति-स्थान कै परिहार के लिए श्लोक के तृतीय 
पाद मे कान्ता ( इन्दुमती ) रूप विभाव का अनुसन्धान दिखलाया है भौर चतुथं 
५ "पुनः शन्द के ग्रहण से वहौ सम्भोग रूप अथं भ्रकारित ( द्योतित ) कर 

याहै। 

अभिनव--अन्य व्याख्याकार तो कहते हैँ कि मरण शब्द से जवन कौ समाप्ति 
ममिप्रेत नहीं है अपितु प्राण-त्याग-कत्तुस्व रूप चेतन्यावस्था का ग्रहण भमिप्रेत है । 
जो भाव-स्थिति सम्बन्ध ओर अवसर के अनुसार व्यभिचारीभावके रूप मे समञ्चन 
चाहिए, इस विषय मे उदाहरण सुलभ है । ““भादि'" शब्द से देन्य, मोह आदिका 
ग्रहण होता है । ये व्यभिचारीभाव भी अपने अनुभावो से अनुभावित होकर विप्रलम्भ 
शङ्कार को अनुभावित करते हँ अर्थात्‌ विप्रलस्भ श्यृद्खार का अनुभव कराते है। 
इसलिए मूल मे "मनुभावेः' यह कहा गया है । 

अभिनव-अन्य आचाय तो भादि' शब्द को करुणावाची मानकर उसके 
अनुभावो को प्रधान रूप से प्र्दशित करते है । दूसरे आचायं (आदि शब्द" को एक 
दोष मानकर दोनों को मान्य करते है । "विप्रलम्भः शब्द विडम्बन ( छलन, बञ्चना ) 
अथं को सिद्ध कहता है अर्थात्‌ विप्रलम्भ शब्द से विडम्बन अथं सिद्ध होता है । यहाँ 
पर तो उपचार से उसका परिणाम (फल) विरहात्मक (वियोगात्मक) ग्रहण होता है । 
१. क-म. चोदितः । | 
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न हि परस्परं रतिमतोविडम्बनमस्ति। तेन विरहेण कृतः सुष्टृतमां 
प्रोषित इति दशंयन्मुनिरनेन विना श्डङ्ारो न प्रयोगे न कव्ये हद्यतामवलम्बत 
इति वशंयति । 


तथा हि - सम्भोगेऽप्येकघनशकं रास्वादस्थानीयतापरिहाराय बेषभ्यं 
गोत्रस्वलितस्पर्धामन्यद्रा कलहविप्रलम्भहेतुभूतं कवयो निबध्नन्ति । वामो हि 
कामः' ( काम. शा. २-७-१ ) इति वात्स्यायनादिभिरहितम्‌ । मुनिनापि वक्ष्यते 
"यद्वामाभिनिवेशित्वम्‌' इति ( ना शा. २२-२०७ ) । 


एते च व्यभिचारिणो विदयुदुन्मेषनिमेषगुक्स्यव स्थायिसूत्रमध्ये प्रकट- 
पन्तस्तिरोदधतश्च तदैचित्यमावहन्ति, न तु स्थिराः। यद्यपि स्थाय्यपि न 
स्थिरः तथाऽपि संस्काररूपतया धारावाहिसजातीयप्रबाहरूपतया च स्थिर एव । 
व्यभिचारिणस्तु नेवं क्षणमपि भवन्ति । संस्कारमपि स्वकं स्थापि 
संस्कार एव प्रोढयन्ति । तथव स्मरणाच्च । 


क्योकि परस्पर एक दूसरे से प्रेम करने वाले प्रेमो-प्रेमिका म विडम्बना अर्थात्‌ 
प्रवश्चना नहीं होती । उस विरह के कारण प्रेम सुन्दर रूपमे परिपुष्ट होता है, यह्‌ 
बात दिखाने के लिए भरतमुनि ने उस बिरह ( विप्रलम्भ) के बिना श्बृडःगार रसन 
तो नास्य प्रयोग मे मौरन काव्य मेँ हूय ( आकर्षक ) होता है, यह दिखाया गया है । 


अभिनव-जेसा कि-सम्भोग श्वृङ्कार में एकं धन मधुर आस्वाद की 
एकरसता का परिहार करने के किए कवि रोग गोत्रस्खन से उत्पन्न ईर्ष्या अथवा 
अन्य प्रकार के कल्ह्‌, विप्रलम्भ के कारण उत्पन्न विषमता को काव्यमे उप- 
निबन्धन करते है, रचना करते ह । क्योकि वात्स्यायन आदि ने कहा है कि--"काम 
विपरीत होता है" ( कामसूत्र २।७११ ) ओर भरत मुनि ने भौ अगे करहैगे--““काम 
वामाभिनिवेशी' होता है अर्थात्‌ विपरीत अभिनिवेश ( आग्रह) कामदहै। (ना. शा, 
२२२०७) । 


अभिनव-ये व्यभिचारीभाव विजली के उन्मेष (चमक) ओर निमेष (लोप) 
के समान स्थायीभाव रूप सूत्र मे कभी प्रकट गौर कभी तिरोहित होते हुए स्थायोभाव 
रूप सूत्र मँ प्रकटन एवं तिरोधान रूप से सौन्दयं ( वेचित्र्य ) का आधान करते हँ । वे 
स्थायीभाव सदा स्थिर नहीं रहते । यद्यपि स्थायीभाव स्थिर नहीं है, फिर भी संस्कार 
रूप से तथा धारावाहौ सजातीय प्रवाह रूपसे स्थिर माने जा सकते हैँ। कन्तुः 
व्यभिचारीभाव क्षण भर भी कभी स्थिर नहीं रहूते । अपितु अपने संस्कार से स्थायी- 
भावके संस्कारको ही पृष्ट करते हैं । इसी प्रकार उनका स्मरण किया जाता है । 
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तेन व्यभिचारिषु ^ पुथक्षपुथग्येः कश्चिदुदाहृतं तन्न तन्त्रभ्यायानुपाति । 
तथाहि--धतौ यदुदाहृतं जसम्भाष्यं देवात्‌' इत्यादि । तत्रापि हरषंविस्ययगर्वमति- 
प्रभृतीनां च (तातेति मामिति वलितेत्यादिसूचितानां सम्भार एव । "किमपरं 
्रलोक्यम्‌' इत्यादौ चावान्तरवावयारम्भे समूतिप्रभृतिभिः सर्वत्र भाव्यम्‌ । अन्यथा 
हि धृत्येकवचनत्वे सवं त्र एलोका्थं दष्टिरेकव चित्रभ्यस्तेव भवेत्‌ । "भस्यास्सगं- 
विधौ" ( विक्रमो ° १-१० ) इत्यज्राप्यवाम्तरवाक्यलमाप्तो धृतिहषेविस्मयादयो 
भवन्त्येव । अत एव विच्छिद्य विच्छद्य वितर्कान्तिरं समुदेति । न तु व्यभिचारी 
क्षणमप्यवतिष्ठते । चलं हि गुणवत्तमिति हि तत्रभवन्तः! अत एव प्रयोग- 
वेचिश्यम्‌ । अम्यथाऽवेचित्यात्स एव प्रयोगः स्यात्‌ । मध्येऽन्ते चाभ्नयाः 


स्फुटाः । ते अविस्मयधतिप्रभृतीस्यास्तामेतत्‌ । 


[क क 1 रे 


अभिनव--इसलिए जो किसी व्याख्याकार ने व्यभिचारीभावों के अलग-अरग 
उदाहरण दिये है वे शास्त्र कं अनुकूल नही है । जैसा कि--"धृति' का जो उदाहरण 
दिया है-'असंभाग्यं देवात्‌" इत्यादि । उसमें भौ “तात, माम्‌, वलित" इत्यादि पदों से 
सूचित किये गये हषं, विस्मय, गवं, मति आदि व्यभिचारीभावों का समाहार 
ही है। किमपरं व्रेरोक्यम्‌ इत्यादि भवान्तर वाक्यों के आरम्भ मे स्मृति आदि 
सरव॑त्र होने चाहिए । अन्यथा वृतिः का एकमात्र कथन होने पर सब जगह 
श्लोक कं अथं म चित्रलिखित की तरह एक ही प्रकार की दृष्टि होगी । इसकं 
अतिरिक्त विक्रमोर्वशीय नाटक के "अस्याः सगंविधौ' (विक्रमो ° १।१०) इत्यादि उदाहरण 
मे अवान्तर वाक्यों की समाप्ति पर धृति, हषं, विस्मय आदि भाव होते है । इसलिए 
विच्छिन्न हो-होकर अर्थात्‌ एक के समाप्त होते ही दुसरे वितकं का उदय होता है । व्यभि- 
चारीभाव तो क्षणभर भी स्थिर नहीं रहता । "गुणों का स्वभाव चञ्चल है' एेसा आचायं 
रोग मानते है अर्थात्‌ सांख्याचार्यो के अनुसार गुण चञ्चल है, स्थिर नहीं है । 
इसीलिए नाछ्य प्रयोग मे विचित्रता है, विलक्षणता है । अन्यथा प्रयोग कौ विचित्रता न 
होने पर उसी प्रकार का प्रदशंन (अभिनय) बार-बार होगा । उपर्युक्तं उदाहरण मे मध्य 
मे भौर अन्त मे आश्रय की स्थिति स्पष्ट है ओर वे विस्मय, धृति आदि का सूचित 
करते हँ प्रकाशित करते है । इसलिए इसे रहने दिया जाय । 


१. क-पृथकथग्यत्कैरिचदुदाहृतं । 
२. क. तेति मामिति । क-म. तेतितमाम्‌ । 
३. क-म, विस्मयघ्तिप्रभृतीनित्यास्तामेतत्‌ । 
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अत्राह-यद्ययं रतिप्रभवः श्वुङ्खारः कथमस्य करुणाश्रयिणो 
भावाः भवन्ति । 

अत्रोच्यते--पूवंमेषाभिहितं सम्भोगविश्रलम्भकृतः शृङ्गार 
इति । वक्षिकशास्त्रकारेश्च' दशावस्थोऽभिहितः । ताइच सामान्या- 
भिनये वक्ष्यामः । | 


वावयेकवावयत्वेनावस्थाद्रयस्तृतस्य श्ृङ्खारस्य यत्स्वरूपमुक्तमेतदेब 
परिशोधयित्‌ं पुर्वेपक्षयति-मत्राहेति । 

कदणविषये आश्रयणं विद्यते येषां भम्ना । अत एव कर्मधारयमत्वर्षौ- 
याभ्यामितीह नाधितम्‌ । मूस्ना वहति ह्यत्र (वहतीस्यत्र) पूर्वपक्षस्य प्राणितम्‌ । 








अभिनव- सम्भोग ओर विप्रलम्भ के प्रतिपादकं वाक्यों की एकवाक्यता होने 
से दो दामं मे रहने वाले श्ृङ्खार का जो स्वरूप बतलाया गया है उसकी परि. 
शुद्धि करने कं लिए पूर्वपक्ष उठते ह | | 

अनुबाद--यहांँ पर कहते हैँ कि -यदि श्यङ्गार रस रति ( स्थायीमाव ) 
से उत्पभ्नहोताहै तो यहां करण रस मे रहने वाले (करुणाश्चयि) भाव कते 
होते है? 

अनुवाद इसका उत्तर देते हए कहते हँ कि- पहिले हौ कहा जा चुका 
है कि धृङ्कार सम्भोग ओर विश्रलम्भदो प्रकारका होता है। कासशास्त्र के 
आचार्योने भी काम (शङ्कार) कौ दश अवस्थामों का निरूपण क्ियाहे। 
उग्हें सामान्याभिनय के प्रसङ्धमें करगे । 

अभिनव-करूण के विषय में जिनका अधिक आश्रय रहता है उक 
'करुणाश्वयी' कहते है । इसलिए कमंघारय ओर मत्वर्थीय कै द्वारा यह आश्रय नहीं 
लिया है। क्योकि “भूम्ना वहति ह्यत्र' €स॒ अथं मे विहित मत्वर्थीय प्रत्यय पूर्वपक्ष 
काप्राण है। | 

विमा भाव यह कि यह पर कर्मधारय समास कर देने पर मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं 
होगा । क्योकि इसका विग्रह यदि हम (कर्णश्चासौ आश्रयश्च इस प्रकार करके पहिले कमं- 
धारय समास करते हँ ओर उसके बाद करणाश्रयोऽस्यास्तीति' इस विग्रह मे मत्वर्थीथ इनि प्रत्यय 
लगाकर "करुणाश्रयी' शब्द बनाते हैँ किन्तु व्याकरणशास्त्र के अनुसार ““न कमंधारथान्मत्वर्थीयः 
१. क~त, यद्ययं श्युङ्खारः तदा कथमिदानीमस्य करणाश्रयिणो भावः । 
२. क-अ. रसाः । 
३. ख.घ. वैशिकशास्तरैश्च । क-द, वंशिकशास्व्रकारेण । 
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ननु त्वयोक्तमसदेवास्त्वित्याशङ्घाह्‌ - १ वे रिकेत्यादि । 

वेशो वेश्यावगंः । करणं च सम्भोगात्मकम्‌ । तत्प्रयोजनं शास्त्रं कामसूत्र 
ये कृतवन्तस्तः। श्युङ्खारो वशभिरभिलषितादिभिमेरणान्ताभिरवस्थाभिर्युंक्तो 
दशितः । भवस्थाग्रहणेन च तावन्तो बहवो विप्रलम्भा इत्याशङ्कां निराकरोति । 
तेन चिन्तादयोऽपि व्यभिचारत्वेन रतेस्तेरनुज्ञाता इति तात्पर्यम्‌ । चकारेणेव- 
ह्‌  परस्परास्थाबन्धात्मकत्वे रतिरूपे स्थिते सति तवङ्कमूता दशावस्था विप्र- 
लम्भाङ्गम्‌ । यथोदयनस्य चित्रफलकावलोकनतः प्रभृति । 


बहत्रीहिष्चेत्तदथं परतिपत्तिकरः' इस नियम के अनुसार कमंधारय से मत्वर्थीय प्रत्यय करने 
पर्‌ जो अथं निकलता है यदि वहु अथं बहुब्रीहि समास करने देने परं प्रतीत होतादहैतो 
कमंधारय से मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करना चाहिए । भौर यहाँ पर कमंधारय समास निष्पन्न 
करुणाश्रय शब्द से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय होकर “करुणाश्रयी--करुणाश्रयिणः' शज्द नहीं 
बनेगा । क्योकि करुणः आश्रयो येषां तेः इस प्रकार बहब्रीहि समास करने पर "करणाश्रयः' 
शेन्द बनता है अतः यहां करुणाश्रयः' का प्रयोग करना चाहिए । . 


` इस पर कहते हँ कि जब बह्रीहि समास करने पर वही अथं निकलता हो जो कमंधारय 
ते मत्वर्थीय प्रत्यय करने पर निकलता है तो कर्मधारय से मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं होगा, 
किन्तु यहां पर किञ्चित्‌ अर्थभेद है । क्योकि यहाँ बहुब्रीहि समास (करुणः आश्रयो 
येषां ते)" करने पर करुण भौर भावों का आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध मात्र प्रतीत होता है, 
किन्तु कर्मधारय से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय करने पर भूमिनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगेऽति- 
शायने" । सं गं ऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः" इस नियम के अनुसार आधिक्य अथं में 
मत्वर्थीय प्रत्यय करने पर अतिशय अथं द्योतित होता है । इसक्िए अतिशय अर्थं के द्योतन 
के लिए करुणाश्रयिणः' पद का प्रयोग है । 


अभिनव --यदि आप कहते ह कि तुम्हारी कहौ हई बात असत्‌ है, अप्रा- 
माणिक है' इस प्रकार आशद्भा करके कहते है-- 


 अभिनव- यहां 'वेशिक' मे वेश' पद का अथं वेद्यावं है भौर करणः 
पद्‌ का अर्थं सम्भोग रूप' फल दै । वह्‌ प्रयोजन है जिसका, उसे वशिकं अर्थात्‌ काम- 
शास्त्र कहते ह । ( वेशो वेश्यावर्गः, तत्करणं प्रयो जनं वाऽस्य शास्त्रस्य, तच्छास्त्रं 
वशिकं कामसूत्रम्‌, तत्कामसूत्रं कृतवन्तः ये तैः वैशिकशास्त्रकारैः ) अर्थात्‌ वेश क । 
अथं वेर्यावगं हे, वह वेश करण या प्रयोजन है जिस शास्त्र का, उपे विकास 
अर्थात्‌ कामशाख या कामसूत्र कहते है गौर कामसूत्र के रचना करने वाङ को वंिक- 


१. क, वैशिक्येत्यादि । 
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ननु ^तत्रापि रतिः क्व ? २ भस्य विषयस्यानवगमात्‌। न हि चिच्रमात्रम्‌ । 
नलिनीसंस्तरादेः साक्षिणो विद्यमानत्वात्‌ । आहत्या च काम्यमानतौचित्यस्य 
लाभात्‌ । यदि परं नाम तज्ज्ास्ततकुत्रोषयोगीति । यदातु विप्रलम्भाङ्खता 
न भवति तदा स्वातन्त्य-यथा रावणस्यापि । तदुक्तमस्मदुपाध्यायभटू- 
तौतेन- 
^स्वातन्त्येण प्रवृत्तौ तु स्वश्राणिषु सम्भवः'। इति । 


शास्त्रकार कहते हैँ । वेशिकशास्त्रकारों अर्थात्‌ कामशास्त्र के प्रणेताभों ने श्वङ्खार 
रस को अभिलाष से केकर मरणपर्यन्त दश अवस्थाओं से युक्त माना है*, दिखाया 
है । यहाँ पर अवस्था' पद के ग्रहण से उतने बहुत से विप्रलम्भ श्वुङ्खार मलग- 
मलग होते हैँ इस शङ्का का निराकरण हो जाता है । इसलिए उन कामशाक्कायें ने 
चिन्ता आदि को रति के व्यभिचारीभाव के रूप में स्वीकार किया है, यह तात्पर्य है । 
“चकार' पद से यह कहा गथा है कि परस्पर भस्थाबन्धात्मक रति रूप स्थायी हने 
पर उसके अङ्खभृत दशा अवस्थाएं विप्रलम्भ शृङ्गार के भङ्खं होती ह । जैसे रत्नावली 
नाटिका में चित्रददंन ते प्रारम्भ करके उदयन की दश भवस्थाओं का वणंन है । 
अभिनव-अब पुनः प्रन उपस्थित होता है कि वह भी विषय सागरिका के 
उपस्थित न होने से केवल चित्र के अवलोकन मात्र से.रति कहाँ है ? कहते हँ किं यहां 
केवल चित्र मात्र नहीं है अपितु कमलिनीदल से सुसज्जित विचछौना आदि साक्षी के 
ख्प मे विद्यमान है ओर उसकी ( सागरिका की) आकृति से काम्यमानावस्था के 
भौचित्य की सिद्धि हो जाती है । कौन सी सामग्री कहां पर उपयोगी होगी, यह तो उस 
विषय के विशेषज्ञ ही जानते हैँ । जब वे विप्रलम्भके अङ्कु नहीं होती हैँ तो उनकी 
स्थिति स्वतन्त्र हो जाती है । जेसे--रावण कौ काम की दश अवस्थाएं। यह्‌ बात 
हमारे उपाध्याय भटुतौत ने कहो है-- 
“स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्ति होने पर सभी प्राणियों मे ( दश कामावस्थाएं ) 
सम्भव है।'' 
१. क, ननु तत्रापि (न) रतिः क्वः । 
२. क. तस्य विषयस्यानवगमात्‌ 
३, क~न ज्ञातं तत्कुत्रोपयोगीति । 
४. नयन प्रीति, चित्त की असंगति, संकल्प, निद्राच्छेद, तनुता, विषय-निवृत्ति, त्रपानाश, 
उन्माद, मूर्ज्छा ओौरमरणये काम की दश अवस्भाए्‌ है 

नयन प्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्खस्ततोऽथ संकल्पः । 

निद्राच्छेदस्तन्द्रता विषयनिवृत्तिस्त्रपानाशः । 

उन्मादो मूर्छा मृतिरित्येताः स्मरदशा दशेव तु ॥ 
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करुणस्तु ्ञापक्लेज्ञविनिपतितेष्टजनविभवनाज्ञ वधबन्धसमुर्थो 
निरपेक्षभावः । *ओौत्सुक्यचिन्तासमुर्थः सापेक्षभावो विप्रलम्भकृतः । 


नन्वेवं ग्यभिचा्यमेदात्करुणः कथं विप्रलम्भाद्डद्यत इत्याशङ्याह-- 
करुणस्स्विति । 

अधमप्रकृतेस्तावन्न विप्रलम्भः । स्थाय्यभावात । तदभावो विभाव- 
ताभग्रीवेकल्यादिति । तश्र तावत्करुणः पृथक्‌ लब्यप्रतिष्ठः । एवमूत्तम- 
व्रकृतावपि रतिविषरीतः शोकः करणे स्थायी । अत एवाह निरपेक्षः । बन्धु- 
ज्ञनादिविषये याश्यक्षा रताविवालम्बनम्‌ । यथोक्तम्‌- 


[य 





अभिनव--अव प्रदन यह होता दहै किं यदि करुण ओर विप्रलम्भ श्युडगार 
म एकही प्रकार का व्यभिचारीभाव होता है तो करूण का विप्रलम्भसे मेद केसे 
होता है ? इस प्रकार आशङ्का करके कहते है- 


अनुवाद करुण तो शापके क्लेश में पड़ हुए प्रियजन के वि भव -नाश, 
वध या बन्धन से उत्पन्न निरपेक्षभाव शूप होता है गौर उत्षुकुता तथा चिभ्ता 
चे उश्यन्न सावेक्षभाव विप्रलम्भते होता है । 


अभिनव--अधम प्रकृति के स्त्री-पुशुष में स्थायीभाव न होने से उनके वियोग 
म विप्रलम्भ श्ृङ्खार नहीं होता है। विभाव-सामग्री न होने पर भी रत्यादि स्थायी- 
भाव नहीं होता है । भाव यह कि अधम प्रकृति कं स्त्रो-पुरष मे स्थायीभाव सम्बन्ध नहीं 
होता है भतः वियोग काल मेँ रत्यादि स्थायीभाव के न रहने से विप्रलम्भ श्यडः गार 
नहीं होता है । किन्तु शोक स्थायीभाव पर प्रतिष्ठित कर्ण रस तो अलग से रन्धप्रति- 
ष्ठित है । इस प्रकार उत्तम प्रकृति के खी-पुरुष मे भी रति कं विपरीत शोक करुण रस मे 
स्थायीभाव के रूप मे विद्यमान रहता है । इसलिए भरतमुनि ने करुण को निरपेक्ष कहा 
है । जिस प्रकार रति स्थायीभाव में भालम्बन की अपेक्षा रहती है अर्थात्‌ बिना आलम्बन 
के रति स्थायीभाव का उद्गम नहीं होता है उसी प्रकार बन्धुजनं के विषयमे जो 
अपेक्षा रहती है वह्‌ अपेक्षा कर्ण में प्रिय की मृत्यु के कारण नहीं होतो । इसलिए 
करुण को निरपेक्ष भाव कहा है भौर विप्रलम्भ शृङ्गार सपेक्षहै। जैसा कि 
कालिदास ने कहा है -- 


१, ल. शापक्लेशविनिपातनेष्टजनविग्रयोगविभवनाश० । ग. शापक्लेशविनिपतितेष्टजनविप्र- 


योगविभवनाण ° । घ, शापक्छेशविनिपतनेष्टजन विप्रयोगविभवनाश० । 
२, क-त.भ. चिन्ताभावसमुस्थः सा्ेपविप्रलम्भकृतः । 





षष्ठोऽध्यायः १५३ 





"आशाबन्धः कुसुमसदृश: प्रायशो ह्यङ्कनानाम्‌” इति (मेघ० प° १० ) । 

ततो निष्क्रान्तो भावः शोकाख्यो यस्मिन्‌ । शापक्लेशे विनिपतित- 
सयेष्टजनस्य यो विभवनाशो वधबन्धो वा ततः समुत्थानं यस्य । शापग्रहणेना- 
प्रतिकायंतवे सत्युत्तमप्रकृतेः शोकोदयस्थानमेतदिति दशयति । अन्यथोत्साहक्ोधा- 
दिविभावत्वं स्थात्‌ । शोकत्वमेव च पराकठु कविकूलचक्रवत्तिन। पुरूरवस उवंशी- 
शापग्राप्तिरनुपलक्षितस्वेन^ निबद्धा । एवं विभावस्थायिविभेदो दाशतः । येऽपि 
चेते निर्वेदाद्यास्तेऽपि वस्तुतो रत्यननुगृहीता निरपेक्षाच्छोका दधु वन्त्यन्थ ` एव । 
ततोऽप्याह निरपेक्षभाव इति । 


~ ----- 





अभिनव-“स्तरियों मेँ आशा का बन्धन प्रायः कसम के समान कोमल 
होता है'" । ( मेघदूत पूर्वाद्धं १० ) । 
भाव यह कि विप्रलम्भ मे भाशा का बन्धन टूटता नहीं, अपितु सुदृढ 
होता है। उसमे पुनमिल्न की आशा बनी रहूतो है । अतः उसमे आलम्बन कौ 
अपेक्षा रहती दै । किन्तु करुण रस में भाला का बन्धन दट जाता हे उसमें 
पूनमिलन की आशा समाप्त हो जाती है । करुण का स्थायीमाव शोक है ओर शोक 
तभी होता है जब इष्ट वस्तुका नाशहौोजातादहै। इसलिए करण को निरपेक्ष 
कहा है । 
अभिनव उस सपक्ष भाव से निष्क्रान्त ( बिभृत ) शोकं नामकं भाव 
जिसमे रहे वह निरपेक्ष-भाव-ख्प करुण होता है। भाव यह्‌ कि शापके क्लेश में पड़े 
हए ्रियजनों के वे भव-नाश, वध अथवा बन्धन से जिस निरपेक्ष भाव की उत्पत्ति होती 
है वह निरपेक्षभाव रूप कर्ण है। शाप के ग्रहण से उततम प्रकृति कं लोगों के लिए 
कोई प्रतीकार का उपादान न होने से केवल शोकोदय की ही सम्भावना रहती है, यह्‌ 
सूचित होता है । अन्यथा वह्‌ उत्साह, क्रोध आदि का विभाव हो जायगा मौर वीर, 
रौद्र रस की उत्पत्ति होने लगेगो । कविकुल चक्रवर्ती महाकवि कालिदास ने विक्रमो- 
वंक्षीय में पुरूरवा के शोक कोदूरकरने के लिए उरवंशी के शापप्राप्ति का पतान चल 
सके, इस प्रकार का प्रयत्न किया है । इस प्रकार विभाव गौर स्थायीभावमे भेद 
परद्चित किया है । मौर जो ये निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव है वे भी वस्तुतः रति से 
अनुगृहीत तथा नि रपक्ष शोकरूप होने के कारण भिन्न होते है । इसलिए भो करण को 
निरपेक्षभाव रूप कहा गया है । 
१, क. उवंशीशापप्राधिरनुरूपलक्षितत्वेन । क-भ.म्‌, उवंशोशापप्राप्तिरुपलक्षितत्वेन । 
२, क. भवन्तोऽन्य एव । भवन्त्यञन्योन्य एव । 
ना० शा०-२० 











भिघश्ास्त्र 


एवमन्यः करुणोऽन्यश्च विप्रलम्भ इति । एवमेष स्वंभाव- 
संयुक्तः श्युङ्गारो `भवति । 


एवं प्रस ङ्धात्करुणस्य स्वरूपमभिधाय प्रकृते योजयति-ओौत्सुक्य चिन्तेति । 
चिन्ताशब्दोऽशेषनिरवेदाचयुपलक्षणम्‌ । ओौत्सुक्यप्रधाना ये चिन्तादयस्तेभ्यः 
सम्यगृत्यानं विजुभ्भो यस्य । भत एव सापेक्षो यत्र रत्थाष्यो भावः। तेच 
सपक्षाद्रत्याख्याूवन्ति । न हि विप्रलम्भे विभावः स्थायी च सम्भोगाद्भिद्ते । 
एक एवासाविति हि बहुश उक्तम्‌ । 


एतदुक्तं भवति । ओत्सुक्यं विषयोौन्मुख्यम्‌ । तच्च नष्टे विषये न सम्भवति । 
एवं परीक्ष्य परीक्षाफलमुपसंह॒रति - एवमेष इति । श्युङ्खार इत्येकवचनेनेक एव 
श्य ज्खार इत्थुपसंहूतम्‌ । 

अभिनव--इस प्रकार प्रसङ्गं से करुण रस का स्वरूप कहकर प्रकृति मँ उसकी 
योजना करते हैँ--'यहा पर "चिन्ता' शब्द निर्वेद आदि समस्त स्थायीभावों का 
उपलक्षण है । ओौत्सुवय-प्रवान जो चिन्ता आदि भाव हैँ उनसे जिनका सम्यक्‌ उत्थान 


है । इसकिए जहां रतिभाव सपक्ष है, वह विप्रलम्भ श्य ङ्गार है ओर वे गौत्सुक्य, 
चिन्ता भादि ( व्यभिचारो भाव) सपक्ष रति नामक भाव से उत्पन्न होते है । 
विप्रलम्भ श्णृड्गार म विभाव ओर स्थायीभाव सम्भोगं श्पृह्गार (के विभाव ओौर 
स्थायोभाव ) से अलग नहीं होते हँ अपितु एक ही होते है, यह्‌ कई बार (अनेक बार) 
कहा जा चुकादहै। 


भचवाद--इस प्रकार करुण रस अलग होता है भौर विप्रलम्भ अलग 
होता ह । इस प्रकार समस्त भावों से युक्त यह श्वङ्खार रस होता है । 


अभिनव--इसका तात्पयं यह्‌ है कि उत्सुकता का अर्थं विषय की ओर उन्मुख 
होना है मौर वहु ओत्सुक्य विषय के नष्ट हो जाने पर सम्भव नहीं हो सकता है । 
भतः भालम्बन विभाव के नाश हो जाने पर विप्रलम्भ शृङ्गार नहीं रहता है अपितु 
करुण रस हो जाता है । §इस प्रकार परीक्षा करके परीक्षाके फल का उपसंहार करते 
हँ कि इस प्रकार श्यः गार रस समस्त भावों से युक्त एक रूप होता है । “श्ुल्गारः 
इस एकवचन के प्रयोग से सुचित होता है कि श्ृद्गार रस एकं ही होता है । इस 
प्रकार उपसंहार किया गया है । 


१. क-म. भवेत्‌ । 
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ससुखप्रायष्टसम्पन्न ऋतुमाल्यादिसेवकः । 
"पुरुषः प्रमदायुक्तः श्डुङ्गार इति संशितः ॥ ४७ ॥ 





एवं सूत्राथे परीक्ष्य स्थापिते तदथस्य सुखग्रहणाथं सुत्राथविवरणरूपत्वा- 
तपूत्रसमीपेऽपयुपचितपाठात्कारिकामधुना पठति-भपि चेति । न केवलं सूत्र 
परीक्षाऽपि यावदियं कारिकेति समुच्चयार्थ । एवं सर्वत्र मन्तव्यम्‌ । तामेव 
कारिकां पठति सुखेति । 


पुरुष इति भोक्ता संवेदनात्मकोऽभिप्रं तः । भोक्तव च स्थायिसंविदरूषः । 
व्यभिचारिणस्तु भोगस्वभावाः । तेन रतिरेव पुरषः । तथ। चोक्तम्‌ -'धदा- 
मयोऽय पुरुषः' इति । एवं प्रमदाऽपि । 


~----- ~ 


अभिनव---इस प्रकार परोक्षा करके सूत्र के अथं की स्थापना हो जाने पर 
उस अर्थं के सुखपूर्वक ग्रहण करने के लिए सूत्रार्थं के विवरण रूप होने से तथा सूत्र के 
समीप में विस्तृत पाठ रूप होने से जव कारिका को पठते है यह कारिका केवर सूत्र 
के अथंको ही नहीं कहती, अपितु परीक्षा रूप भीहै। यह्‌ अथं चकार से गृहीत 
होता दै । इसी प्रकार सभी जगह समञ्चना चाहिए । अब उसी कारिका को पठते ह- 
अन॒वाद-ओौर भी- 


अनुषाद- सुखभ्राय प्रिय वस्तुओं से सम्पन्न, ऋतु, माल। आदि क। सेवनं 
करने वाला तथा स्त्रौ-पुरुष के मिलन से युक्त भुङ्खार रस कहा जाता है ॥४७।। 


अभिनव - यहाँ पर ुरुष' पद से संवेदनात्मक .( भनुमव करने वाला ) 
भोक्ता अभिप्रेत है। भोक्ता ही स्थायीभाव का संवित्‌ रूप है अर्थात्‌ भोक्ता हौ स्थायी- 
भाव का अनुभावन बास्वादन करता है । व्यभिचारौभाव तो भोग्यस्वरूप होते है । 
हसकिए रतिषूप ही पुरुष है । जेसा कि कहा गया है - “यह्‌ पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्वा 
स्वरूप है" । इसी प्रकार प्रमदा भो रतिरूपिणो हे । इस प्रकार यहाँ पर पुरुष रति 
रूप है ओौर स्त्री रतिरूपिणो हे । 


कत. अत्र एलोकः । क-भ. अपि चात्र श्लोकः । 
, क, सुखप्रायेषु सम्पन्नः । 

, क-म.अ. ऋतुमाल्यानुसेवकः । 

, क-म, अ. पुरुषप्रमदायुक्तः। 











® „९ > 
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तत्र भोक्तृत्वे पुदषस्य प्राधान्यम्‌ । प्रमदायास्तु भोग्यत्वम्‌ । प्रधान्यादेव च 
तस्य भोग्येनापरतन्न्रीकरणमिति नायिक्ान्तरयोगेऽपि न श्यु ङ्कारहानिः । 
भोग्यस्थ तु पारतभ्त्यादेवान्यसम्भोलने ्ृङ्खारभङ्ख इति दशितम्‌ । अत एव 
न स्थ।चिभेदः शङ्कनीयः । सुखप्रायेष्टसम्पन्न इत्यादिपुदषविशेषणत्वेन समुदितस्य. 
विभावत्वं दशयति । विभावादयो ` रसोदयेनाऽस्वादेश्च भोक्तरीति निमग्नत्वे 
भोक्तृभ्रधानत्वं च दशंयन्ति । 


अभिनव --उनमे पुरुष की भोक्तृत्व मे प्रधानता है अर्थात्‌ प्रधानता के कारण 
पुरूष भोक्ता है ओर ह्ली भोग्या । प्रधान होने के कारण पुरूष भोग्या के परतन्त्र नहीं 
होता है । इसलिए दूसरी नायिका के साथ संयोग होने पर भी श्वृड.गार रस को हानि 
नहीं होती है । भोग्या ( नायिका }) परतन्त्रा है, अतः परतन्त्र होने के कारण दूसरे 
भोक्ता पुरुष के संयोग होने पर शृङ्गार रस को हानि हो जाती है, यहं दिखाया गया 
है । इसकिए स्थायीभाव के भेद होने को शद्धा नहीं करनी चाहिए । । सुखप्रायेष्ठसम्पन्नः 
अर्थात्‌ सुखप्राय प्रिय वस्तुओं से सम्पन्न इत्यादि के पुरुष के विशेषण होने से समुदित 
रूप अर्थात्‌ सबको मिलाकर विभावत्व होता है, यह दिखाया गया है । विभाव आदि 
रसोदय या आस्वाद के रूप मे भोक्ता मे अन्तत हो जते हँ अर्थात्‌ आस्वादन काल 
मे विभावादि भोक्ता पुरुष मेँ निमग्न हो जाते है, तद्रूप हो जाते हैँ । इसलिए भोक्ता 
को प्रधानता दिखाई गई है । 

विमं यहां पर पूरुष को भोक्ता कटा गया हे । सांख्य-दशंन मे भी पुरुष को 
भोक्ता कहा गयां है । जब पुरुष भोक्ता हे तो पुरुष कै लिए भोग्य सामग्री होनी चाहिए । 
कभिनव ने व्यभिचारी भावों को भोग्या कहा है । इस प्रकार भोक्ता परुष व्यभिचारीभावों 
कां उपभोग करता है अतः पुरुष को रतिरूप कटा गया है आौरनारी को रतिरूपिणी । 
थत्च पुरषं भोक्ता है अतः प्रधान है भौर रतिरूपा नारी भोग्या है । प्रधान होने के कारण 
ही वह्‌ स्वतन्त्र होता है अतः अन्य स््रीके साथ सम्भोग होने परभी शृङ्गार रसकं 
धनुभ्रूति होती है । स्त्री भोग्या नारी परतन्त्रा होती है भतः दूसरे के संयोग से रसमङ्ग होता 
है । किन्तु रति स्थायीभाव ने मोक्ष नहीं दै। सुखप्राय ादिजो परुष का विशेषण दिया 
गया है उससे विभावादि समुदित सूप मे रसल्प मे अभिव्यक्त होते है । अभिव्यक्ति के पूवं 
अलग-अरूग होने पर वे विभावादि कहे जाति हँ भौर जब समुदित रूप में रसास्त्रादन कालं 
मे पुरुष मेँ निमग्न हो जति है, तद्र. हो जाति तब रसके रूपमे उनकी अनुभूति होती है 
आओौर रस कहलाते है 1 


१, क, रसोदयं विन1ऽऽस्वार्दश्च । 
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`अपि चात्र सूत्रार्थानुविद्धे माये भवतः- 


विषयसम्भारपूर्णताभिमानजेव रतिश्चिता । एतदथमेव जंस अहं तादेण 
दिण्णेति' 'ईरिसम् कञ्णपूरदंवणम्स' इति च । एतत्सर्वंसम्पन्नत्वमेव नायिकायाः 
प्रदशितम्‌ । अग्यथा नोत्तमत्वं स्यात्‌ । निजजातिकूलानुरूपसम्पदभावे तु रतिः 
पुरुषार्थं रूपत्वाभावादनुपदेश्या । भत एव तश्र सवस्य प्रतीतिवं रस्यानन्तर- 
संभावनमिति श्लोकस्य तात्पर्यार्थः । 

विषयसासश्रीसम्पर्णो रस इति ये मभ्यन्ते °तेषां च्ान्तिकारणमयं श्लोकः । 
स चेत्थं व्याख्यातो न श्रार्तिजनकः । संज्ञित इत्यनेनान्वथतां पराकरोति । तथा 
हि-उणादिषु श्युङ्कारशब्दो निपातित इति । 


अभिनव--विषय-सामग्री की पूर्णता ( समग्रता ) का अभिमान हो जाने पर 
ही रति का उपचय होता है । इसीलिए हौ “रत्नावली नाटिका मे “जंस अहं तादेण 
दिष्णेति" तथा ““ईरिसन्स कवणपूरदंसणन्से" इत्यादि उदाहुरणों मे सागरिका 
कहती है कि “ये वही राजा उदयन हैँ जिनको पिताजी ने मुह समपित कर दिया 
था” ओौर “हस प्रकार के कणंपूर के दर्शन से मे धन्य हो गई" । इन सबसे नायिका 
की स्वंसम्पन्नता दिखाई गई है, अन्यथा उदयन के प्रति नायिका कौ रति उत्तम 
नहीं होगी; क्योकि जाति एवं कुल के अनुरूप सम्पत्ति के मभाव मे रति के पुरूषाथं 
र्पन होनेसे उपदेश के योग्य नहीं होगी । इसलिए उस रति के विषय में 
सहृदयो को प्रतीति मँ विरसता की सम्भावना रहती है । यह श्लोक का तात्पर्य ह । 


अभिनव--इस प्रकार जो ( शङ्क आदि ) विषय-सामग्रौ की पूर्णता को ही 
रस मानते है, उनकी रान्ति का कारण यह श्लोक दै। किन्तु इस प्रकार 
व्याख्या करने पर श्रान्ति नहीं रहती । ( कुछ संस्करणों मे (तेषां भ्रान्तिकारणमू" के 
स्थान पर 'तेषामभ्रान्तिकारणम्‌' पाठ मिलता है । तदनुसार इसका अथं होगा कि "जो 
लोग ॒विषय-सामग्री की पूणता को रस कहते हँ उनकी निर्रान्ति ( भ्रान्ति-होन होने ) 
का कारण यहु श्लोक है अर्थात्‌ इस इलोक को इस प्रकार व्याख्या कर देनेसे 
भ्रान्ति नहीं रह जाती । 'संज्ञितः' पद से अन्वथंता का निराकरण कर दिया गया है । 
जैसा कि--उणादि में श्युङ्ग शब्द से “श्बृड.गवृन्दाभ्यामारकन्‌' इस सूत्र से आरकन' 
प्रत्यय होकर “्युड.गार' शब्द निपातित हैँ । अतः यह्‌ रूट्‌ पद है ॥४७॥ 

अनुवाद--इस विषय मे सत्र कं अथं से अनुविद्ध दो आयं भाहै-- 








१. ख. ग. घ, अपि चत्र ूतरानुविदध । क~त. न. अपि चात्र सूत्रानुबन्धे । 
क-अ.द. अपि चात्रानुविषे। 
२. क. पुरुषाथेरूपत्वानुपदेश्या । ३. क. तेषामभ्रान्तिकारणमयं श्लोकः । 





१५८ नाटह्ास्त्र 


ऋतुमाल्याल ङ्कारे; प्रियजनगान्धबकाव्यसेवाभिः । 
उपवनगमनविहारैः श्डृङ्खाररसः समु्धवति ॥ ४८ 
नयनवदनप्रसादेः 'स्मितमधुरवचोधृतिप्रमोदेश्च । 
"मधुरेऽचाङ्खविहारेस्तस्थाभिनयः प्रयोक्तव्यः ।। ४९ ॥। 


न्‌ केवलं श्लोकव्‌ ततमिदं सूत्रार्थानुविद्धे यावदार्ये अपीत्यपि चेत्यस्य भिन्न- 
ऋमस्याथः । 

प्रियो जनो विदूषकादिः। गान्धवंशब्दो गीतादिहृ्विषयोपलक्षणम्‌ । 
काव्यसेवाशब्देन विषयसङकल्पं विभावत्वेन लक्षयति ।। ४८ ॥ 

यस्त्वाह काब्धार्थोभूताद्रसात्काव्याथं विदो भावान्तरं प्रादभंवति । अतः 
सुखजनकत्वात्काग्यार्थो रस इति । स प्रयुक्तः । न हि विषयसामग्रो रस इति पूवं 
दशितम्‌ । धतिप्रमोदशब्देन इयभनिचारिणो लक्षयति । एक एव च परमार्थतः 
श्युङ्कार इत्यभिप्रायेणादाववस्थोपलक्षणद्वारेण सवं एवोपसंहूतो मन्तव्यः ।।४९॥ 

इति श्गुङ्खाररसप्रकरणम्‌ ॥ 

अभिनव - यहाँ अपि च' इस भिन्नक्रम का अभिप्राय है कि यह्‌ केवल रलोक 
को अथं हो नहीं है अपितु सूत्र के अथं का समर्थन करने वाली दो आर्यां भीर 

अनुवाद-- ऋतु, मात्य, अल द्र, प्रियजन, गारधवं (संगीत), काग्य-सेवन 
उपवन-गमन, विहार आदिल श्यङ्धार रख उत्पन्न होता है ॥४८॥। 

अनुवाद-नेत्र ओर मुख की प्रसन्नता से, पृस्कराहट, मुर-वचन, धयं 
ओर प्रमोद प्रसम्नता या आनन्द) से तथा मधुर अङ्खहारोंके दवारा उसश्यृङ्भार 
रस का अभिनय करना चाहिये ।॥४९।। 

अभिनब--यहां पर 'प्रियजन' शब्द से विदूषक आदि का ग्रहण है । “गान्धवं' 
शब्द गीत आदि हृद्य ( आकर्षक ) विषयों का उपलक्षण ह । “काव्य-सेवा' शब्द से 
विषय के संकल्प को विभावरूपसे लक्षित करते हँ ॥ ४८ ॥ 

अभिनव--जो कि यह्‌ कहते है किं "काव्यार्थीभूत ( काव्य के अथं रूप ) रसं 
ते काव्यां के मम॑ज्ञ सहूदय में दूसरे भावों का उदय होता है। अतः सुख का जनक 
होने से काव्याथं रस रूप है ' उसका निराकरण हौ गया । केवल विषय-सामग्रो हौ रस 
रूप नहीं है, यह पहिके दिखाया जा चुका है । "धृति ओर प्रमोद शब्दों से व्यभिचारी- 
भाव रक्षित होते है' । वस्तुतः श्युड.गार रस एक हौ होता है, इस अभिप्राय से प्रारम्भ 
मं दो अवस्थाओओं के उपलक्षण कै द्वारा सबका उपसंहार कर दिया है ॥४९॥ 

इस प्रकार श्यृड.गार रस का प्रकरण समाप्त हुमा । 
` दू, क-ज.द. स्मृतिमधुरवचोधुतिप्रसादैश्च । 


२. ख. ग. ध. मधुरश्चाङ्गविकारः 1 क~. मधुरश्च ङ्गविशेषैः ॥ 
कनत.म, ललितश्चाङ्गविलासैः । क-म. मधुरश्चाङ्गविचारः । 
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अथ हास्यरसः 
अथ हास्यो नाम हासस्थायिभावाट्सकः । 


अथ हास्यरसप्रकरणम्‌ 
अथ हास्यं लक्षयितुमाह--अथेति । 
आत्मशब्देनेदमाह-रति रास्वादनाख्यां प्रतीति विदधाना न तां रतिरूपा- 


मेव विधत्ते । प्रमुखे विभावादौ साधारण्यात्‌ । हासे तु य आस्वादः सोऽपि 
विकृतवेषादीनां साभाजिकान्प्रति लोकवृत्तेन हासहेतुतेति विभावसाधारण्यदारेण 


तदेकस्वभाव एवेति हासाटमकरसनाख्यचवं णीयत्वाच्चास्य । रतिशोकावेव < 


परमतज्जातोयसंविदास्वादो, धारारूढसुखद्‌ खरूपत्वेन निस्साधारणात्मीयत्व- 
नियभग्रहगही तहेतु बलादेवोत्पद्येते यतः अतोऽनयोमुनिना प्रभवग्रहणं कृतम्‌ । 
अन्येषु तु विभावे साधारण्यसम्भावनात्तदात्मकग्रहणम्‌ । नयविनयदेरन्याय- 
कारिणः समानं कालादेरपवं वस्तुनश्च सर्व्प्रतयुत्साहक्रोधभयनजुगुप्सा विस्मयहेतु- 
त्वेन साधारण्यविभावत्वादित्यलं बहूना । 





हास्यरस-प्रकरण 
इसके बाद हास्य रस का लक्षण करने के किए कहते है- 
अनुवाद-भब हास स्थायीभाव वाला हास्य नामक रसहै। 


अभिनव-भरतने हास्य रस को हास स्थायीभावात्मक कहा है। इसमे 

आये आत्म" शब्द का अभिप्राय है कि आस्वाद रूप प्रतीति को कराने वाली रति 
केवर रति शूप प्रतीति का ही विधान नहीं करती, पितु विजातीय सुखात्मक प्रतोति 
को उत्पन्न करती है । क्योकि रति की आस्वादन शूप प्रतीति मे प्रमुख विभावादि 
असाधारण होति हैँ ओर हास्य मे जो आस्वाद होता है वहाँ तो विकृत वेष-मूषा 
आदि सामाजिको के प्रति लोकवृत्त के अनुसार ही हास्य कं हेतु होति है । इसलिए 
लोक ओर काव्य दोनों मे विभावोँके साधारण होने से एक स्वभाव वाला ({ लोकं 
ओर काव्य मे समान ) होता है, इसलिए हासात्मक रसचर्वणा कं द्वारा हौ चर्वणीय 
( आस्वादनीय ) होने से उसे हासस्थायीभावात्मकं कहा गया है । केवल शृडगार 
ओर करुण रसो के स्थायीभाव रति ओर शोकम ही धारारूढ्‌ सुख-दुख रूप होने से 
विजातीय संविदास्वादन मे अर्थात्‌ सुख-दुःख रूप विजातीय प्रतीति के आस्वादन में 
ओर असाधारण आमीयता के नियम ग्रह से ग्रहण किये गये विभावादि हेतुओं के बल 
से उत्पन्न होति है । इसलिए भरतमुनि ने -दोनों अर्थात्‌ श्यड गार ओर करुण दोनों कं 


१. क-म. म, संविदास्वादनधारारूट° 
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लक्षणों मे प्रभव ग्रहृण किया है अर्थात्‌ दोनों को स्थायीभावप्रभव' माना है । अन्य 
रसो मे विभाव लोकसाधारण्य ( अर्थात्‌ लोक के समान विभावादि के होने से) की 
सम्भावना होने से तदात्मक अर्थात्‌ स्थायीभावास्मक पद का ग्रहण किया है । इस 
प्रकार उपर्युक्त दो कारणों से शृङ्गार गौर करुण को शस्थायीभावप्रभव' तथा शेष 
रसो को 'स्थायीभावात्मकः माना गया है 1 अन्यायी व्यक्ति की नीति (नय) ओौर 
विनय भादि ओर काल आदि तथा अपूव वस्तु के समान सबके लिए ( सब के प्रति ) 
उतसाह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय के हतु होने से विभावो मे साधारण्य होता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार लोक में साधारण विभावो से क्रोध, भय, विस्मय आदि भाव 
उत्पन्न होते ह उसो प्रकार काव्य ओर नाल्य में मी कोध आदि भाव उत्पन्न होते ह 
यही साघारण्य है । इसी साधारण्य के कारण सभी रसो को (श्ण्डगारकरुण को 
छोडकर ) स्थाथीभावात्मक माना गया है । अतः अधिक कहने कौ आवड्यकता 
नहीं है । | 

विमह-्यङ्गार रस का विवेचन करने के पश्चातु भरतमूनि अब हास्यरसका 
विवेचन करते है । यहाँ हास्य रस को “हासस्थायीभावात्मक' कहा गया है । किन्तु शृङ्गार 
रस को "रतिस्थायोभ।वप्रभव' तथा करुण रस को शोकस्थायीप्रभव' कहा गया है । इनके 
अतिरिक्त अन्य सभी रसो को स्थायीभावात्मक' माना गया है । भस्तमुनि के श्युङ्गार्‌ भौर 
करुण को सस्थायीभावप्रभव' भौर अन्य सभी स्सोको स्यायीभावात्मक' कहने का क्या 
' प्रयोजन है ? इस पर अभिनवगुप्त कहते हँ किं शृङ्गार भौर करुण को स्थायीभावप्रभव' 
कहने का कारण यह हैँ कि श्यृङ्गार भौर कर्ण के स्थायीभाव सजातीय प्रतीति को उत्पन्न 
तहीं करते । श्यृङ्खार का स्थायाभाव रति से जो प्रतीति भर्थाबु र्सानुभूति होती है वह रति 
रूप नहीं, अपितु सुखात्मक होती है। इसी प्रकार करुण के स्थायीभाव शोक से उत्पन्न 
प्रतीति शोकरूप न होकर दुःखात्मकं होतीदहै। इसप्रकार रति भौर शोकये दोनों 
विजातीय प्रतीति को उत्पन्न करते हैँ । इसलिए श्युङ्गार भौर करुण को स्थायिभावप्रभव' 
| कहा है ओर हास आदि स्थायीभाव सजातीय प्रतीति को ही उत्पन्न करते है इसलिए 
उन्हे स्थायिभावात्मक कहा गया है । 


इसके अतिरिक्त श्युङ्खार ओर करुण के विभावादि असाधारण होते ह अर्थात्‌ उनका 
रसात्मकं अनुभव रौकिक न होकर काव्य गौर नाट में विलक्षण प्रतीतिके स्प में होता है। 
किन्तु हास्य आदि के विभावादि लौकिक ( साधारण ) होते है अर्थात्‌ हास्यादि रसो में 
रसात्मकं अनुभव ( आस्वादन ) कौकिक प्रतीति के समान होता है। इसक्एि शृङ्गार भौर 
करुण को स्थायिभावप्रभव ओर हास्यादि शेष स्सोंको स्थायिभावात्मक' कहा गयादहै। 
यह्‌ अभिनवगुञ्षपादाचायं का अभिप्रायहै। 
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स॒ च "विकृतपरवेषालङ्कारधाष्टचं लौल्यकुहकातसप्रलापन्यङ्ग- 
दश्ंनदोषोदाह्‌रणादिभिविभावेरुत्पद्यते । 


तत्र वेशः केशादिरचना । अलङ्कारः कटकादि: । स चोभयोऽपि विकृतो 
देशकालप्रकृतिवयोऽवस्थाविपरीतो हास्यस्य विभावः। एतेन सवं रसा हास्ये- 
ऽन्तर्भूता इति दशितम्‌ । अथ विदूषकोऽपि तद्वेषं विदधद्धास्याभासं प्रथयतीति । 
एतच्च प्रागेवोक्तम्‌ । 
परस्य सम्बन्धौ परः । एवंभूतो देवदत्तस्य वेषोऽयमलङ्कारो वा इत्युद्धटूक 
( ना. शा. ४-१८७ ) भाण्डनृत्तावौ दश्यमानो हासं करोति । वेषालङ्कारो 
गतागतिकादेरप्युपलक्षणम्‌ । धाष्टचं निलेज्जता । लौल्यं विषयेष्वनियतता । 
कुहकं कक्षग्रोवादिस्पर्शनं विस्मापनविधिप्रसिदधं बालानाम्‌ । अङ्गविगमो विख्‌- 
नादि ष्यङ्कम्‌ । एषां दशंनमिति समासः । दोषा अतत्प्रकृतेरपि भयादयः, अकाय 
करणादयश्च विकृतवेषादय एव वा । तेषामुदाहरणं वणनम्‌ । मादिग्रहणा- 
त्सङ्कल्पस्मुत्ादि । 








अनुवाद-ओौर वह दूसरे के विकृत वेष, अलङ्कार, धृष्टता, लोलुषता, 
कुहक अर्थात्‌ कोख या गले का स्पशं (पाठभेद के अनुसार कुहक के स्थान पर 
'कलह' पाठ होने से कलह) भसत्प्रलाप, ब्यङ्कदशंन ( विकलाङ्ख-दशंन ) तथा 
दोषों के कथन आदि विभावों से उत्पन्न होता है । 

अभिनव--उसमे हास्य रस मेँ वेश' का अथं केर-रचना आदि है । अलङ्कार 
कटक आदि है । ये दोनों ही विकृत अर्थात्‌ देश, काल, प्रकृति, वय ( आयु ) अवस्था 
के विपरीत होने पर हास्य रसकं विभाव हो जतेहँ। इसमे सभी रस हास्यके 
अन्तर्गत आ जाते हैँ यह्‌ दिखाया गया है । विदूषक भी उस विकृत वेष-भूषा को 
धारण कर हास्याभास को प्रदरित करता है, यह्‌ पहिले कहा जा चुका है । 

अभिनव --परवेष' मे "पर' शब्द दूसरे से सम्बन्ध रखने वारे अथं को 
द्योतित करता है । इस प्रकार देवदत्त का यह्‌ वेष है मथवा अलङ्कार है, वह्‌ 
उद्घटुक नामक अङ्खहार तथा भाण्डां ( भां ) के नृत्य आदि मे दिखाये जाने पर 
हास्य को उत्पन्न करता है । वेष ओर अलङ्कार गतागतिक अर्थात्‌ चाल-चलन, बोल- 
चाल आदि का भी उपलक्षण है । 'धाष्ट्ं" का अथं निर्खज्जता है । "लौल्य" का अथं 
विषयों मे अनियतता अर्थात्‌ लोलृपता है । 'कुहक' का अभिप्राय बालकों की कोख, 
ग्रीवा आदि का स्पशं कर हँसाने की आश्चर्यजनक विधि ( क्रिया ) है । अङ्ग-हीनता 
२, ख. विकृतिवेषालद्भारधाष्टयेलौल्यकलहासत्प्रकापन्यङ्ग्यदशंनदोषादाहरणादिभिविभावः 

समूत्पद्यते । क-अ. विकृतालोकनपरवेषधाष्टयंरौल्यकुहकासत्प्रलाप्‌ ° । 
ना० शा०-२१ 











१६२ नाट्यशास्त्रे 


` तस्योष्टनासाकपोलस्पन्दनदषटिव्याको शाकुश्चनस्वेदास्थरागपाद्व- 
ग्रहृणादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । गयि चारिणङचास्थाव- 
हित्थालस्यतन्दरानिद्रास्वप्नप्रबोधासुयादयः । 

द्विविधहचायमात्मस्थः परस्थक््च । यदा स्वयं हसति तदाऽऽत्म- 
स्थः । यदा तु परं हास्यति तदा परस्थः । 





ओोष्ठादेः स्पन्दनशब्देन संबन्धः । ग्याकोशनं विकासो निमीलनं च। 
आकु खनं त्वीषत्‌ । एतवदृष्टचा योज्यम्‌ । आस्यरागो मुख रागः। पाश्वयोग्रहणं 
पीडनम्‌ । तदराशब्देन मोहः । एते च विभावा अनुभावा व्यभिचारिणश्च प्रकृति- 
त्रयभेदेन ये स्मितादिभेदा वक्ष्यन्ते तेषु यथायोगं योजनीयाः । 


अर्थात्‌ नकटापन आदि व्यडःग के अर्थं हँ । “इन सबका दन मृलग्रन्थ मेँ षष्ठी समास 
है । 'दोष' पद का अथं है प्रकृति के विरुद्ध भय को दिखलाना अर्थात्‌ उरपोक होना 
भथवा अकायं अर्थात्‌ अनुचित कार्यो को करना अथवा विकृत वेष-भूषा को धारण 
करना । उनका उदाहरण अर्थात्‌ कथन करना आदि । यहाँ आदि पद से संकल्प, स्मृति 
भादि का ग्रहण होता है । 

अनुवाद - हास्य रस का अभिनय ओष्ठ (हठ), नाक, कपोल के स्पन्दन 
(फड़कने) दृष्टि अर्थात्‌ नेत्र को खोलने, बन्द करने तथा पकाने तथा स्वेद, 
मृलराग तथा पाश्वं के पीडन आदि अनुभावो के हारा करना चाहिए । हास्य 
रस के दयभिचारीभाव अवहित्थ, आलस्य, तन्द्रा, निद्रा, स्वप्न, प्रबोध, असुया 
भआदिहें। 

अभिनव-ओष्ठ आदि का स्पन्दन शब्दके साथ सम्बन्ध है । “व्याकोशन' 

शब्द का अथं आंखो का खोलना एवं बन्द करना दै । "आकुञ्चन" का अथं आंखों का 
थोडा सा खोलना है । इस दुष्टि से योजना करनी चाहिए । 'आस्यराग' का अथं मुख 
का राग ह । पार्श्वो के ग्रहण का तात्पयं पीडन (दवाना) है । 'तन्द्रा' शब्द से मोह का 
ग्रहण होता है । ये विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीभाव तीन प्रकार कौ प्रकृतयो के 
भेद से जो स्मित आदि भेद कटे जाँयगे, उनम यथायोग्य संयोजन करना चाहिए । 

भनृवाद--यह हास्य रस दोप्रकारका होता है आत्मस्थ ओर परस्थ । 
जब स्वयं हसता है तो आत्मस्थ हास्य होता है ओर जब दरसरे को हंसाता हैतो 
परस्थ हास्य होता है । 
१. ख. घ, तस्यौष्ठदंशननासा० । क~-अ, तस्योष्ठविवरसंद्शननासा. । 

क-ड.म. तस्योष्ठदशंननासा० । 


२. ख. व्यभिचारिणश्चास्य आरस्यावहित्थ० । क-ज, व्यभिचारिणश्चास्य ग्लान्यवदहित्थ ° । 


व ष 


# 
~~ =+ ~ क ति 
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द्विविधश्चायमिति । आत्मस्थे विभावेवितवेषादिभिविदूषकः स्वयं हसति 
स तस्यात्स्थः। देवीं च हासयतीति तस्याः परस्थः । तदिदमसत्‌ । एवं हि 
विभावानामात्मस्थत्वविभागः स्यात्‌ । न हासस्य । 


किञ्च स्वामिनः शोकोऽनुजोविषु शोकं करोतीति परस्थता सर्वत्र स्थात्‌ । 
स्वयंभूहि परत्र देव्यादौ व्यक्तः परस्थ इति चेद्‌ गम्मीरस्य प्रभोरनुजो विगतोऽनु- 
भावव्यक्तक्रोधोऽपि परस्थो भवेत्‌ । तद्धिभाव आत्मस्थोऽतोभ्यविभावकस्त्वन्यस्थ 
इत्यप्यसत्‌ । परहासोऽपि तद्धासे विभावः स्थात्‌ । एतच्च रत्यादिषु सर्वेष्वप्यस्ति । 


तस्मादयमत्राथेः--परं हसन्तं दृष्ट्वा स्वयं विभावानपश्यन्नपि हसन्‌ लोक 
दष्टः । तथा विभावादिदशंनेऽपि । गाम्भीर्यादनुदितहासोऽपि परकोयहासावलोकने 
तत्क्षणं हासविशेषः सम्पद्यत एवेति स्वभावः । यथाऽम्लदाडिमादिरसास्वादः 
सङ्कमणस्वभावोऽन्यन्नापि "दन्तोदकविकारानुरूपसङ्क्रमदशंनादेव सङ्क्रामति । 
एवं हासः स्वभावतः सङ्क्रमशील इति *काष्ठभूयिष्ठता । 





अभिनव--हास्य रसदो प्रकारका होता है--आह्मस्थ ओर प्रस्थ । अपने 
मे रहने वाले विकृत वेष-भूषा आदि विभावो से विदूषक जब स्वयं हसता है तो वह्‌ 
उसका आत्मस्थ हास्य है ओर जब देवी ( महारानो ) को हंसाता है तो उसका परस्थ 
हास्य होता है । एेसा जो शङ्कुक आदि आचायं कहते है उनका यह्‌ कथन ठीक नहीं 


है । अभिनव का कथन है किं यह्‌ आत्मस्थ ओर परस्थ रूप भेद विभावो का होता है 
हास्य का नहीं । 


अभिनव-ओौर दूसरी बात यह है किं स्वामी का शोक परिजनों मे भी शोकं 
उत्पन्न करता है । इस प्रकार शोक हमेशा परस्थ होगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि 
स्वयंभ्‌ अर्थात्‌ स्वयं उत्पन्न होने वाला हास देवी ( महारानी ) आदिमे परस्थहैती 
गम्भीर प्रकृति के स्वामी मे अनुजीविगत अर्थात्‌ परिजनों के अनुभावो से व्यक्त होने 
वाला क्रोध भी परस्थ हो जायगा । अतः आत्मस्थ ओर परस्थं की यहु व्याख्या युक्ति 
संगत नहीं प्रतोति होती । ओर जो अन्य व्याख्याकार यह्‌ कहते हैँ कि जिसमे स्वयं 
विभाव हो वह॒ आत्मस्थ ओौर जिसमे दूसरा विभाव हो वह्‌ परस्थ हास्य होगा, किन्तु 
यह्‌ व्याख्या भी ठीक नहीं है । क्योकि परगत अर्थात्‌ दूसरे का हासं भी भत्मस्थ हास 
मे विभाव हो जाताहै। गौर इस प्रकार वह्‌ विभाव रति आदि सभी भावों मे सम्भव 
हो सकता है । 





-------> 


१. क-भ. म. दन्तोदकविकाराननुरूप । 
२. क, कास्य भूयिष्ठता । ङ. काष्ठभूयिष्ठताम्‌ । 
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भाटधद्तास्च्र 


"अत्रानुवंश्ये आयं भवतः- 


विपरीताल_ङ्कारेविकृताचाराभिधानवेषेश्च | 
*विकृतेर्थविजेषेहंसतोति रसः स्मृतो हास्यः ॥ ५० ॥ 
*विकृताचारेरवाक्यैरङ्खविक्रारेश्च विकरृतवेषेश्च ` । 
हास्यति जनं यस्मात्तस्माज्ज्ञेयो रसो हास्यः ॥ ५१ ॥ 
सत्रोनीचप्रकृतावेष* भूयिष्ठ दृहयते रसः । 
षड्भेदाश्चास्य विज्ञेयास्तांश्च वक्ष्याम्यहं पुनः ॥ ५२ ॥ 


अभिनव--इसकलिए इसका अर्थात्‌ आत्मस्थ भौर परस्थ रूप भेद का आशय 
यह्‌ है कि स्वयं विभावोंकोन देखते हए भी दूसरे को हँसते हुए देखकर लोग हंसने 
रुगते है एेसा लोक मे देखा गया है । ओौर गम्भीर प्रकृति के होने के कारण जो लोग 
विभावादिको देखकर भी नहीं हसते वे भी दुसरे को हंसते हुए देखकर थोडा 
मुस्कराही देते हँ, लोगों का यह्‌ स्वभावही है । जिस प्रकार खट अनार आदि रसो 
का आस्वाद एेसा सड क्रमणरील होता है कि उसके देखनेसे ही लोगों के मुंह मे पानी 
भर भने से अनुरूप विकारोंसे सडक्रान्तहो जाताहै। इसी प्रकार हासं भी 
स्वभावतः सङ क्रमणशील होता है ओर काष्ठ मे स्थित अग्नि के समान फर जातादहै। 


अनुवाद~-इस विषय मे वंशपरभ्परागत दो मार्थं है - 


अनुवाद-- विपरीत अलङ्कार, विकृत आचरण, विकृत अभिधानं (कथन 
पा नाम) तथा विकृत वेष-भूषा ओौर विकृत अथंविशेषों ( पाठभेद से विकृत 
भङ्कुविकारों) द्वारा जो हक्तता है वहु (आत्मस्य) "हास्य' रस कहा गया है ।॥५०॥ 
अनुवाद विकृत आचरणों, विकृत वचनो, विक्त अङ्कविकारों ओर 
विकृत वेषभृषाकेद्वाराजो दूसरों कोहं्ताता है, इसलिये उसे (परस्थ) हास्य 


कहा जाता है ।॥५१॥ 


अनुवाद--यह हास्य रस प्रायः स्त्री ओर नीच प्रकृति के लोगों मे अधिक 
देखा जाताहै। इस हास्यरस के छः भेद जानने चाहिये । जिन्हें मे अभो 


कहुगा ।*५ । 


१. 


२ 
३ 
४, 
५ 
६ 


क~त, न. भवतश्चात्रायं । 

, के-अ, विकृतावेशा्भिघानचेष्टाभिः । 
„ ध. ग. विकृतैर ङ्गविकारंः 

ख. घ. विकृताकारः । 

„ क~त. न. विहार्यीवकृतवेषक्ृतैः । 

„ क~त. म. स्त्रीनीचप्रकृतिष्वेव । 
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स्मितमथ हसितं विहसितमुपहसितं चापहसितमतिहसितम्‌ । 
द्रौ ढौ भेदो स्यातामुत्तममध्याघमप्रकृतौ` ॥ ५३ ॥ 
तत्र 


स्मितहसिते ज्येष्ठानां मध्यानां विहसितोपहसिते च । 
अधम!नामपहसितं "ह्य तिहितं चापि विज्ञेयम्‌ ॥ ५४ ।। 


य 





नानामेदा इत्याह - षडभेदाश्चेति । दौ दाविति । यथाक्रमं विभावता- 
रतम्थमित्थादीति केचित्‌ । तच्वसत्‌ । भेदान्तराणामपि प्रसङ्धात्‌ । तस्सात्सडक- 
मणाभिप्रायेणेतत्‌ । स्मितं हि यदुत्तमप्रकृतो तत्सङ्क्रान्तं हसितं सम्पद्यते । अत 
एव त्थवस्थो हास इति वक्ष्यते । षडवस्थो ह्यन्यथा स्यात्‌ । "“स्मितञ्चे- 
घत्तायाम्‌। हसितं ततो विशेषेण । ततोऽपि परस्य गतं समीपगतमन्यत्‌ । अप- 
हसितमतिशयेन चेत्युपसगं भेदादथेभेदः ॥ ५४ ॥ 


क 


हास्यरसकेये छः भेद होते हैँ । इनमें उत्तम, मध्यम ओर अधम प्रकृति के लोगों 
में करमशः दो-दो मेद होते है ॥*५३।। 

उनमेसे- 

अनुवाद--उनमें उत्तम प्रकृति के लोगों में स्मित भौर हसित, मध्यम 
प्रकृति के मनुष्यों मे विहुसित ओर उपहसित तथा अधम प्रकृति वालों मे अप. 
हसित ओर अतिहसित ये दो-दो भेद सम्लने चाहिये ॥५४॥। 


अभिनव-हास्य रस के अनेक भेद होते हैँ । इस पर कहते हैँ कि हास्पके छः 
भेद होते है ओर उन्हं उत्तम, मध्यम, अधममे दोदोके क्रममें रखाहै। कुछ 
व्प्राख्याकार इन दो-दो के क्रम को अर्थात्‌ क्रमानृसार दोदो को विभावों के 
तारतम्य ( न्यूनाधिक्य ) के आधार पर स्वीकार करते ह, किन्तु वह॒ ठीक नहीं है । 
क्योकि उस प्रकार विभावो के तारतम्य का आधार मानने पर ते अन्य अनेक भेदहो 
जाँयगे । अतः ये मेद सङ्क्रमण के अभिप्राय से स्वीकार क्रिये जा सकते हँ । उत्तम प्रकृति 
के पुरूष में जो स्मित है वह सडक्रान्त होकर हसित हो जाता है । इसीलिए हास्य की 
१. ख. मघ्यमाधमप्रकृतौ । 
२. क-त.ब. अत्र एलोकाः । 
३. क~प. स्मितहसिते श्रेष्ठानां । क-अ, स्मितहसितं ज्येष्ठानां । 
क~त. भ. स्मितहसितमुत्तमानां । 
ख. तथातिहसितं 
५. क, स्मितस्येषत्तायाम्‌ । 


८ 








१६६ नाटथक्षस्ते _ ` 


अत्र इलोकाः- 
१ईषटद्विकसितेरगण्डेः कटाक्षैः सोष्ठवान्वितेः । 
अलक्षितद्विजं धीरमुत्तमानां स्मितं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


"उत्फुल्लानननेच्रं तु गण्डेविकसितेरय । 
किञ्िल्लक्षितवन्तं च हसितं तद्विघोयते ॥ ५६ ॥ 


तीन अवस्थाएं आगे कही जाँयमी । अन्यथा हास की छः अवस्थां हो जांयगी । हास्य 


का ईषद्धाव अर्थात्‌ मन्दहुंसीं या मुस्कराहृट स्मित होता है ओौर उसमे अधिक होने पर ` 


हसित हो जाता दै ओर उस हसित से भी अधिक हंसी होने पर विहसित ओर उस 
भी अधिक सामाजिक कं समीप मे पहुंचकर उपहसित हो जाता दहै। इस प्रकार 
उससे भो भधिक हँसो होने पर अपहसित तथा उससे अत्यधिक हंसी होने पर अर्थात्‌ 
ठहाका लगाकर हंसने पर “अतिहसित' कहा जाता है । इस प्रकार उपसग कं संथोग 
से अथंमेभेदहौ जाता है। 

विमक्शं--अग्तिपराणमें भी हास्यके छः मेद मानेगयेरहैँ। अग्निपुराण के अनुसार 
जिसमे दांत न दिखाई दे एेसी हंसी को "स्मित" कहते हैँ । (५) ओर उससे कुछ अधिक हंसी 
होने पर ओर दांत थोडा दिखाई देने पर हसित" होता है (३) हसित की अपेक्षा अधिक 
जौर मधुर शब्द होने पर "विहसित' (४) भौर विहित से भो विशेष ( अधिक ) ओर 
कुटिल (वक्र) हास होने पर "उपहसित' होता है । (५) भौर उससे भी विशेष सशब्द हंसी को 
अपहसित" (६) तथा जोरसे हंसने पर तीव्र स्वर सुनाई देने प्र अतिहसिष्ठ' कहा 
जाता है 1 

इस विषय मे रलोक पाये जाते है - 

मनुवाद-ईषत्‌ विकसित कपोल भौर सौन्वयंयुक्त कटक्षों से युक्त 
अर्थात्‌ जिसमें कपोल थोडा विकसित हो ओर कटाक्ष सोष्ठवयुक्त हो तथा 
दांत न दिखाई दे, एषे उत्तम प्रकृति वालों का धीर हास्य “स्मित कहलाता 
है ।॥५५।। 

अनुवाद जिसमे नेत्र ओर मुख उत्फुल्ल अर्थात्‌ चिले हये हों तथा 
कपोल विकसित हो ओर दात थोड़ा दिखाई देता हो उसे {हसितः कहते 
है ।५६॥ 


१. ख, ईषद्विहसितं गण्डं । 
२. ख. घ. उत्फुल्छानननंत्रैस्तु गण्डं विहसितं रथ । 
३. क~त, म. किल्चित्लक्षितगण्डं च हसितं तस्प्रकीत्तितम्‌ । 
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षष्टोऽध्यायः १६७ 


अथ मध्यमानाम्‌- 
आकुञ्िताक्षिगण्डं . ` यत्सस्वनं मधुरं तथा ) 
कालागतं सास्यरागं तद्रे विहसितं भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
उत्फुल्लनासिकं यत्त॒ ` जिहयदृष्टिनिरोक्षितम्‌ । 
"निकुञ्चिताङ्गकशिरस्तच्चोपहसितं भवेत्‌ ।॥ ५८ ॥। 


सौष्ठायमनुल्वणता । द्विजा दन्ताः। धीरमिति मन्थरं कृत्वा ईषत्तव. 
निर्वाहः । विकसितरिति । अथेति । स्मितानन्तरं संक्रमणकाल इत्यर्थः । तदिति । 
स्मितमेव संक्रान्तं सदेवंरूपतामेतीत्यथंः ॥ ५५-५६ ॥ 


जिह्याख्याया भाविन्या दष्टा निरीक्षणं यत्र काल उचितं तेन 
संस्थानादो ।॥ ५८ ॥ 


अभिनव--'सौष्ठव' पद कां अथं उज्ज्वलता है । 'द्विज' पद का अथं (दांतः 
है । “धीर' शब्द से “धीरे-धीरे करके स्वल्पता का निर्वाहु' अभीष्ट है । ˆअथ' पदसे 
स्मित ( मुस्क राहट ) अर्थात्‌ सङ्क्रमण कार अथं अभिप्रेत है । (तत्‌' पद का अभिप्राय 
है स्मित हौ सङ्क्रान्त होकर अर्थात्‌ भागे चलकर इस प्रकारका ( हसित ) हो 
जाता हैं | ५५-५६ ॥ 


अनुवाद--इसके बाद मध्यम पुरुषों के हास्य का वर्णन करते ह- 

भनुवाद--जिसमे कपोल ओर आंखें संकुचित हो ओर जो मधुर शब्द हों 
तथा मुख लाल हो जाय, एता उचित समय पर होने वाला मधुर हास्य 'विहृसितः. 
कहा जाता है ।।५७॥ 


अनुवाद जिसमें नासिका उत्फुल्ल हो भौर जहां पर जिह्म (कुटिल) 
वष्टि से निरीक्षण हो अर्थात्‌ कुटिल वुष्टिसे देखा जाता है ओर अङ्ग तथा 
शिर भुक जाय, वह्‌ हास्य “उपहुसित' कहलाता है ।।५८॥ 

भभिनव-- जहाँ पर जिह्य नामक भगे कही जाने वाली “जिह्या' (वक्र) दृष्टि 
से निरीक्षण किया जाय ओौर जौ समय के अनुकूल हो अर्थात्‌ जो सभा आदि मे उचित 
हो, यह 'जिह्य-दृष्टि-निरीक्षण' अभिप्राय है ॥५७-५८ ॥ 


१ ख. ष. यत्स्वरं मधुरं तथा। क-त.न. स्यात्स्वरं मधुरं च यत्‌ । 
२. कद. कलागतं । "क 

३. ख. यच्च जिह्यदष्टिनिरीक्षणम्‌ । 

४. ख. ग. निकुञ्चितांसकशिरः । घ. निहञ्चितांसकशिरः 





१६८ नारघाशस्त्रे 


अथाधमानाम्‌ :- 
अस्थानहसितं यत्त॒ ` साशरनेत्रं तथेव च । 
उत्कम्पितांसकशिरस्तस्चापहसितं भवेत्‌ ।॥ ५९ ।। 
संरब्धसाश्ननेत्रं च ˆ विङृष्टस्वरमुद्धतम्‌ । 
करोपगृढपाइवं च तच्चातिहसितं भवेत्‌ ।॥ ६० ॥ 
गहास्यस्थानानि यानि स्युः. कायेत्पिन्नानि ` नाटके । 
उत्तमाधममध्यानामेवं तानि प्रयोजयेत्‌ । ६१ ॥ 


अस्थान इत्थकाले शोकाद्यवसरे । विकृष्टं ्रवणकट्‌ । 
नाटक इति । नाटकशब्दो रूपकमात्रवृत्तिः । 


इसके बाद अधम पुरुषों के हास को कहते ह- 
अनुबाद--जहँ पर विना अवसर के हंसा जाय भौर हेंते-हंसते आंखो में 
मँ आ जाय तथा कन्धा ओर सिर हिलने लगे, उसे “अपहसित' कहते 


ह ।। ५९ ॥ 

अनुवाद--जहाँ पर नेत्र उद्वेलित ओर आसर्भो से पूणं हो, मौर श्रवणकटु 
अर्थात्‌ सुनने सें बुरा लगने वाला स्वर हो तथा हाय से पाश्वं (कों) को दबाना 
पड़े उस उद्धत हास्य को 'अतिहसित' कहते हे ॥। ६० ॥\ 

अभिनव “अस्थान पद का अभिप्राय है अनुचित समय पर अर्थात्‌ शोक 
आदि के अवसर पर । "विकृष्ट पद का अथं है श्रवण कटु अर्थात्‌ जो सुनने मे कड़वा 
लगे, अच्छा न लगे || ५९-६० ॥ 

अनुवाद--नाटक मेँ कार्यवश उत्पन्न जो हास्य के स्थान (अवसर) है, 
अर्थात्‌ हास्य के जो अवसर प्राप्त हो, उनमें उत्तम, मध्यम भौर अधम प्रकृतियों 
के अनुरूप इस प्रकार ते प्रयोग करना चाहिए ।। ६१ ॥ 

अभिनव-यहांँ नाटके" मे नाटक शब्द रूपक मत्र का बोधक है । 


कक 


, ख. घ. यत्र । कन. त. यच्च । 

, क~त, संर्धं साखनेत्रं च । 

, ख. घ. ग. विक्र. ष्टस्वरमृद्धतम्‌ । क~त. न. विकृष्टस्वनमुंद्धतम्‌ । 
, ख. हासस्थानानि । 

„ कन्त, म, काव्योत्पन्नानि । 





षष्ठोऽध्यायः १६९ 


" इत्येष स्वसमुत्थस्तथा परसमुत्थरच विज्ञेयः । 
दविविधस्त्रिप्रकृतिग तस्ञ्यवस्थभावो रसो हास्यः ।,६२॥ 





स्वसमुत्थ इत्यंक्रान्तस्मितविहसितापहसितलक्षणः । परसगरत्थः संक्रान्तो 
हसितोपहुसितातिहस्ितिरूपः । हसितादिखपसंक्रमणयोक्कृष्ट्रकृतौ * स्मिता- 
दिरूपम्‌ । 


रतिक्नोधशोकादेस्तु न संक्रमणं भवतीहपुक्तमेव । तन्न हि युगपदेव वा स 
एव विभावस्तच्चित्तव ्तिमाम्वा पुरषो विभावतामेति । न तु त एव विभावा 
स्तस्य चित्तवति प्रस्त ऽसंक्रमयस्त्यन्थश्र प्रस्तुवतः हासमिव“ । सवंषामात्मस्यः 
परस्थभेदोपलक्षणमेतदित्यन्ये । एतच्चासत्‌ । अनुभवतिद्धमेव हीवं हासः 
संक्रामतीति । 





अनुवाद-इल प्रकार यह स्वसमृत्थ ओर परसमुत्थ भेद से वो 
प्रकार का, उत्तम, मध्यम ओर अध्षमभेदसे तीन प्रकृतियों में स्थित तीन 
अवस्थाभों वाला हास्य रस समश्षना चाहिये ॥ ६२॥ 


अभिनव -'स्वसमुत्थ' पद से "सङ्क्रान्त न होने वाले स्मित, विहसित ओर 
अपहसित का ग्रहण होता है गौर "परसमुतत्थ' पद से सड्क्रान्त ओौर दूसरे को देखकर 
सडक्तमणशील हसित, उपहसित ओर भतिहसित का ग्रहण होता दै । हसितादि 
हप मे सङ्क्रमण होने से उत्तम प्रकृति में स्मितरूप हास होता है । 

अभिनव--रति, क्रोध, शोक आदि का किसी दूसरे मे सड क्रमण नहीं होता 
है, यह्‌ पहिले कहा जा चुका दहै । उसमे वही विभाव एक साथ ही रहता है अथवा उस 
प्रकार की चित्तवृत्ति वाला पुरुष ही विभाव बन जाता है । वे विभाव उसकी चित्तवृत्ति 
को प्रस्तुत करके हास के समान उस प्रस्तुत करने वाले पुरुष से अन्यत्र सड कान्त नहीं 
करति ह । अन्य व्याख्याकारों का कहना है कि आत्मस्थ गौर परस्थ रूप भेद सभी 
रसों के उपलक्षण ह । किन्तु उनका यह्‌ कहना ठीक नहीं है । क्योकि यह अनुभवसिद्ध 
है कि हास अन्य सङ्क्रान्त होता है । 





१, ख, घ. एवमास्ममसमूत्थं च तथा परसमूत्थितम्‌ । 
द्िविधस्तरिप्रकृतिकः षड भेदोऽथ रसः स्मृतः । 

२. क. सङ्क्रमणमेवोष्कृष्टप्रकृतौ । 

३. क. संक्रमयाद्यस्य प्रस्तुबतः । संक्रमयन्त्यन्यस्य प्र्तुवतः । 

४. क. हास एब । 


ततार चा०-२२ 





` १७० नाट चास्त्रे 


अथ कर्ण-रसः 
अथ करुणो नाम शोकस्थायिभावप्रभवः* । स चं शशापक्लेशवि- 
निपतितेष्टजनविप्रयोगविभवनाशवघविद्रवोपघातव्यसनसंयोगादिभिविभावेः 


समुपजायते । 





अन्यस्त्वाह - तिसृषु प्रकृतिषु त्थवस्यो विभावतारतभ्याद्‌ द्विरूपः । 
पुनरात्मपरस्थत्वेन द्विधेति दवादशभेदोऽयमिति कारिकातात्पयं मिति । अत्र च 
पृथग्विभावनमपि भवति । तक्वति त्रस ङ्खावहुं तन्मतमिति नोदाहृतम्‌ ।६२॥ 
इति हास्यरसप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ करुणरसप्रकरणम्‌ 


इदानीमवसरायातं करुणं लक्षयति--अथ करुणो नामेति \ 
अथेति क्रमे! तत्र चायं क्रमः-सम्भोगेन हास्योऽङ्धत्वेनपिक्षितः। विप्रलम्भेन 
च समानव्यभिचारिकत्वात्करुण इति टीकाकारः । 


अभिनव-दूसरे व्याख्याकार कहते हैँ किं तीन प्रकार की प्रषृतियों मेँ तीन 
भवस्थाओं वाला हास्य विभावोँके तारतम्यसे दोप्रकार का अर्थात्‌ कुल छः 
प्रकार का होता है। फिर यही आस्मस्थ भौर परस्थ मेद से प्र्येक कै दो-दो प्रकार 
होने से बारह प्रकारकाहो जाताहै। यह कारिका का तात्पर्यं है। इनमे पृथक्‌ 
विभावन व्यापार भी कहा गया है, किन्तु उसमें अतिप्रसङ्खं दोष प्राप्त होता है । इसलिए 
यहु मत प्रतिपादित नहीं किया गया है । 

इसं प्रकार हास्य रस का प्रकरण समाप्त हु । 


करुण रस प्रकरण 


इसके बाद अवसरं प्राप्त करुण रस का लक्षण करते है-- 

अनुवाद-- शोक स्थायौभाव से उत्पन्न रस करण नाम से कहा जाता है । 
भौर वह शाप के क्लेश में पड़े हुए प्रिय जनके वियोग, विभव-नाश, वध, 
बन्धन, विद्रव (भगदड), उपघात (चोट) तथा व्यसन आदि विभावो से उत्पन्न 


होता है । | 











१. क~त, शीकस्थायिभावात्मकः । 
२. क-त.म. सापेक्षक्लेशविनिपतनेष्टजनवियोगबन्धपरिक्लेशबग्यसनसं शयादिभिः । 
ख, घ. शापक्लेशविनिपातेष्टजनविप्रयोग ° 








केष्ठोऽष्योये १७१ 


एतच्च पूर्वापरविरुदधम्‌ । अस्माभिस्तुद्देशविभाग एव क्रमो दितः \ तस्या- 
भिनयः प्रयोज्यो यस्यास्वाद्यमानस्य करुण इति व्यपदेशः । सदयहूदयता हि करुणा 
लोके प्रसिद्धा! सा च लिङ्कैरनुकतंरि शोकं प्रतियतां सामाजिकानामिति करुण- 
व्यपदेश इति धीशङ्कुकः \ 

एतच्च पर्वापरविस्मरण विजृभ्भितमस्य । यतः शोकं प्रतिकृतिस्तस्य 
करुणा \ दया च नाम परित्राणेच्छा । सा कथं शोकानुकरणम्‌ ।! कि प्रति च 
तेषां दयेति न विद्यः । 

तस्मात्‌ करुण इति शोकः सवंसाधारणत्वेन प्राण्युक्त्या आस्वाद्यमानस्य 
संज्ञा । तदथंमेव नामश्ञब्दः \ तत्प्रभवत्वं श्ट द्रवद्‌ व्याख्येयम्‌ । अशक्यप्रतीकारहेतुप- 
लक्षणं शापग्रहणम्‌ । श पक्लेे पतितस्येष्टजनस्थ ये विप्रयोगादयः । तत्र °्विप्रयोगो- 
ऽसङद्धमः । विभवनाशनादि प्रसिद्धम्‌ । विद्रवो देश्ादुच्चाटनम्‌ । तच्च विप्रयोगेऽपीति 
विेषः । उपघातोऽ्यादिमरणम्‌ । अरन्यादिकृतो विद्रवः चोरादिकृत उपघात इति 
त्वसत्‌ । विभवनाडेन गतत्वात्‌ । व्यसनेन मृगयाक्षादिनाऽनथंजनकेन संयोगः \' 
विभवनाशादयोऽपि स्वात्मगता नोत्तमप्रकृतेः शोकं कुर्युः । मध्यमाधमप्रकृतीनां तु 
कुयरेवेत्यादिग्रहणम्‌ । | 


अभिनव- यहाँ पर 'अथ' पद क्रम का बोधकं है। क्रम यह्‌ है कि-सम्भोगं 
शृङ्गार मे अङ्खखू्पसे हास्य की अपेक्षा होतो है ओर विप्रलम्भ श्युङ्खारमें दोनोंके 
व्यभिचारीभावों के समान होने से करुण रस की अपेक्षा होती है, इसलिए हास्य कै 
बाद करूण रस का स्थान है एेसा किसी टीकाकार का मत है । 

अभिनव-किन्तु यह्‌ मत पूर्वापर विशुद्ध है। हमने तो रसो के उद्देश 
विभाग के अवसरपरहीक्रम को दिखा दिया है। उसका अभिनय करना चाहिए 
जिसका आस्वादन होने पर करुण रस कहा जाता है । सहदर्यो के हृदय में करुणा 
होती है यह्‌ खोक में प्रसिद्धहै ओर वह्‌ करुणा विकापादि अनुभावरूप लिङ्खों के 
दारा अनुक्ता नट मे स्थित शोक की प्रतीति करने वाके सामाजिकों (सहृदयो) मे 
रहती है । इसलिए उसका करुण" यहु नाम सार्थक है । यह्‌ शङ्कूकं का मत है । 

अभिनव- किन्तु उनका यह्‌ कथन पूर्वापर सम्बन्ध को भुला देने का परिणाम 
है । क्योकि उनके मत मे शोक की प्रतिकृति ( अनुकरण ) ही करुणा है ओर करूणा 
दूसरों की रक्षा करने की इच्छा का नाम है। उससे शोक का अनुकरण केसे हो सकता 
है ? भौर उन सामाजिको की करुणा किनके प्रति होगी ? यह्‌ हम नहीं समञ्च पा रहे 
है । अतः यह्‌ मत ठीक नहीं है । 
१. क-शोकप्रकृतिकस्य । 
२. क-तत्र विप्रयोगोऽयं सङ्गमः । 











१७२ नोट्यहास्त्र 


| " तस्याश्रुपातपरिदेवनमुषखनलोषणबेवण्यं 'सस्तगात्रतानिहदवासस्मु- 
क्िलपादिभिरनुभावेरभिनयः प्रथोत्तव्यः । 


परिदेवनमात्मनो देवस्यान्यस्थ चोपालम्भः। निरहवासशब्देन तदनेन्तरभावी 
उच्छबासोऽप्युध्वं सनरूपो लक्ष्यते । स्भ्रुतिलोपेन स्तम्भप्रलयौ लक्ष्येते । 


अभिनव-ईइसलिए पूवं युक्ति से साधारणीकरण व्यापार के द्वारा सर्वसाधारण 
रूप से आस्वाद्यमान लोक हौ करुण श है, इसलिए 'नाम' शब्द का प्रयोग किया गया 
है॥ करूण सस शोकप्रभव अर्थात्‌ शोकं खे उत्पन्न है, यह श्यृद्खार के (रतिप्रभव श्युङ्खार 
के) समान समञ्चना चाहिए । यहं प “शाप' पद का ग्रहण अरक्य प्रतिकार रूप हैतुओं 
का उपलक्षण दहै । शापकेक्लेदामे षडे हुए प्रियजनके जो विप्रयोग आदि है उनमें 
विष्रयोग का अथं वियोग ( असङ्धुं ) है। विभवनाश' पद का अर्थं प्रसिद्धहै। 
“विद्रव का अर्थं देश से उच्चाटन (दे्च-निष्कासन) है भौर वह निष्कासन करुणमे ही 
नही, अपितु विप्रलम्भ श्यङ्कारमें भी होता है। यह विशेषता है । "उपघात" का अर्थं 
अग्नि से जलकर मरना है। ओर जौ शङ्क आदि आचायं अग्नि आदि से उत्पन्न 
मरण को विद्रव मानते ओर चोर्‌ आदि से उत्पन्न उपद्रव को उपघात कहते हैँ 
वहू ठीक नहींहै। क्योकि वे विभाव-नाशसे ही गतार्थं हो जाते है। “व्यसन 
पद का अथं शिकार खेलना, जूआ खेलना आदि अनर्थकारी कायं ह। उनसे 
संयोग अर्थात्‌ मृगया, यत॒ आदि अनर्थजनक कार्यो में संयुक्त होना, या आसक्त 
होना "व्यसन" है । आत्मगत विभवनाश आदि उत्तम प्रकृति के रोगों मे शोक 
को उत्पन्न नहीं करते है, किन्तु मध्यम ओौर अघम प्रकृति के लोगो मे तो वे शोक 
को उत्पन्न करते ही है, इसलिए "जादि" पद का ग्रहण किया गया है । 

अनुवाद--उसका अभिनय भध्रुषात, परिदेवन (विलाप) ताल्‌ भौर मृख 
का सुख जाना, मृख कौ मलिनता, शरीर को शिथिलता, निःश्वास, स्मृति का 
लोप, भादि अनुभावो के द्वारा करना चाहिये । 

अभिनव--'परिदेवन' पद का अथं अपने आपको, देव को अथवा अन्य किसी 


को उलाहना देना है । निःवास' शन्द से उसके अनन्तर होने वाङ ऊध्वं -सवसन रूप 
"उच्छवास" का ग्रहण होता है । ‹स्मृतिलोप' शब्द से स्तम्भ भौर प्रलय छक्षित 


होते हँ । 


१. खं. अस्य चश्नुपातनं । क-म. तस्याश्नुपतन । 
२. क~-न.म. वैवण्यंस्वरमुखभेद । 








कैष्ठोऽष्योयः १७३ 


व्यभिचारि णञ्चास्य ` निर्वेदग्लानिचिन्तोत्सुक्यावेगश्रममोहश्चम- 
भयविषाददेन्यव्याधिजडतोन्मादापस्मारत्रासालस्यमरणस्तम्भवेषथुवेवर्ण्या - 
श्रुस्वरभेदादयः । 
अत्रार्ये भवतः- 
इष्टवधदशनाष्रा विप्रियवचनस्य संश्रवाद्वापि । 
एभिर्भावविक्ेषेः करुणरसो नाम संभवति ।॥! ६३ ॥ 


वेवर्ण्याशरुस्वरभेदा अत्र॒ बहिरू्ड्न्नस्वभावार्चित्तवृत्त्यत्मानो गृह्यन्ते । 
तथा हि वक्तारो भवन्ति अश्रुणा पूर्णोऽस्य कण्ठो न च नयनजलं दृष्टम्‌" इति । 
एते ह्यभरुप्रभृतयो व्यभिचारित्वाभिनेयत्वोपजीवनायेव मध्ये निदिष्टा इत्यवोचाम 
वक्ष्यामहच । तेन न पौनरक्यम्‌ । एवमन्यत्रापि । व्याधेरुन्मादापस्मारौ भेदेन 
वक्ष्यामः । 

वधहशब्दो बन्धादेरप्युपलक्षणम्‌ । विग्रियमिष्टजनवधादि येन वक्येनोच्यते 
तस्थ श्रवणात्‌ \ तेन चेष्टजनस्य विभवनाञ्चादि दुर्यमानं श्रूयमाणं वा कविभिः 
करुणविभावत्वेनोपनिबन्धनोयमिति तात्पयंम्‌ ! एभिरित्येवंप्रकारेः । भावशब्दोऽत्रा- 
यायां विभाववाची । 


अनुवाद -करुण रस के व्थभिचारीभाव निर्वेद, रलानि, चिन्ता, ओौत्सुक्य, 
आवेग, श्रम, मोह, भ्रम, भय, विषाद, दन्य, व्याधि, जडता, उन्माद, अपस्मारः 
त्रास, मालस्य, मरण, स्तम्भ, वेषथ (कम्पन), ववण्यं, अश्रु तथा स्वरभेद 
आदि होते है । 

अभिनव वैवर्ण्यं, अश्रु, स्वरभेद आदि सात्विकभाव होते हँ किन्तु यहां परं 
अन्तःकरण से बाहर प्रकाशित होने के कारण चित्तवृत्ति के रूप में ्रहण किये जाते 
है । जैसा कि कहते ह-'इसका कण्ठ ओंसुओं से पूणं है किन्तु आंखों मे आसू नहीं 
दिखाई दिया' । ये अश्रु ( भस ) आदि व्यभिचारिभाव के रूप में अभिनेयत्व के उप- 
जीवनके लिएही बीच में इनका निर्देश किया गया है, यहु पिरे कहा जा चुका है 
अर आगे कटगे । इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समक्षना 
चाहिए । उन्माद ओर अपस्मार व्याधि से भिन्न होते है, यह्‌ आगे करगे । 

अनुवाद-इस सम्बन्धमे वो म्य है 

अनुवाद--ग्रियजन के वधको देखने से अथवा अप्रिय वचनांके सुनने 
से इन विशेष भावों से करुण रस उत्पन्न होता है ।। ६३ ॥ 


१. ख. निवेंदम्लानिचिन्तीत्पुक्यावेगमोहश्र मभयं । 
२. ख. संश्रयादपि। 





१७४ नीटंथदीस् 
' सस्वनरुदितर्मोहागमेर्च परिदेवितेविलपितेऽ्च । 
अभिनेयः करुणरसो देहायासाभिघातेश्च ॥ ६४ ॥ 


अनुभावास्तदृदरारेण च व्यभिचारिणोऽप्युपलक्षयितुमार्यान्तरं सस्वनेत्यादि । 
बहुवचनं प्रकृतिदेशकालदश्चाहेत्वादिभेदेनानेकप्रकारत्वज्ञापना्थंम्‌ । मोहो जडता । 
' तेनान्ये व्यभिचारिण उपलक्ष्यन्ते । देहस्यायासनं पातनवेष्टनादि । अभिघात 
उरस्ताडनादिः । एते चानुभावाः प्रकृतिभेदेन यथायोगं विभजनीयाः । करुणो 
रौद्रादित्युक्तम्‌ । स *कोदुग्रोद्र इति क्रमं केचिदाहुः \ (६३) 
॥ इति करुणरसप्रकरणम्‌ ॥ 


अनुवाद सशढड रोना अर्थात्‌ चिल्लाकर रोना, मोहित होना, परिदेवन 
( दव को कोतना ), विलाप, शरीर के गिराने, पटकेने तथा छती पीटने आदि 
केद्वारा करुण रस का अभिनय करना चाहिए ॥ ६४॥। 


अभिनव--यहां पर "वध" शब्द बन्धन आदि का उपलक्षण है । ‹विगप्रिय' पद 
का अभिप्राय है प्रियजन का वध आदि जिस वाक्य से कहै जांय उस अप्रिय वचन के 
श्रवण से । उससे प्रियजनों के दुद्यमान एवं श्रूयमाण विभवनाल् आदि को कवियों के 
द्वारा करण रस के विभाव के रूपमे उपनिबन्धनं करना चाहिए, यह्‌ तास्पर्य है । 
एभिः" का अर्थं ह इन प्रकारो ते । इस भर्या छन्द मे आया हुआ (भाव' शब्द "विभाव 
का वाचक है अर्थात्‌ यहाँ भाव शब्द से विभावका ग्रहुणदहै। 


अनुभावो ओर उनके द्वारा व्यभिचारिभावो को उपलक्षित करने कं 
लिए दूसरी आर्या कौ कहते है--सस्वन इत्यादि । ईस आर्या मेँ बहुवचन का 
प्रयोग प्रकृति, देश, काल, दशा, हेतु आदि के मेदसे अनुभाव आदि कं अनेक 
प्रकार कं होते है । इसके ज्ञापन कं लिए किया गया है । मोह' का अथं जडता है । 
इससे अन्य व्यभिचारिभाव उपलक्षित होते हँ। “शरीर का भअयासन' से पातन 
( गिराना ) वेष्टन आदि अथं अभिप्रेत है। 'अभिघात' का अथं छाती पीटना 
आदि है । ये अनुभाव प्रकृति कं मेद से यथायोग्य प्रयुक्तं करने चाहिए । करुण 
रसं रौद्र से उत्पन्न होता है, यह्‌ कहा गया है । वह्‌ रौद्र केसा है ? इस प्रकार करुण 
के बाद रौद्रकाक्रम है एेसा कुछ आचायं कहते ह ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार करुण रस का प्रकरण समाप्त हञा । 


१. ख. श्वसनरदितंर्मोहोद्गमश्च । क-त.प. सस्वरर्दिर्तर्भोहागमैश्च । 
२. स हीदुग्रद्र इति क्रमं केचिदाहुः । 
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अथ रौद्ररसप्रकरणम्‌ 
अथ रौद्रो नाम क्रोधस्थायिभावात्मको रक्षोदानवोद्धतमनुष्य- 


प्रकृतिः" संग्रामहेतुकः । 





अथ रौद्ररसप्रकरणम्‌ 
अधुना रौद्ररसं लक्षयति-अथ रौद्रो नामेति \ 
आत्मग्रहणस्यायमायः । अन्यायकारिता प्राधान्येन क्रोधस्य विषयः । तादृशि 
` च जने सर्वेपि मनोरथैरपि रुधिरपानमपि नामाद्रियन्ते । तथा चाह लोकः-- 
“तादृक्षो यदि भ्यते तत्तदीयं रुधिरमपि पीत्वा न तृप्यते" \ महाकविना भासेनापि 
स्वप्रबन्ध उक्तम्‌- 

श्रेतायुगं तद्धि न मैथिली सा 
रामस्य रागपदवी मृदु चास्य चेतः। 


लब्धा जनस्तु यदि रावणमस्य कायं 
्रोतकृत्य तन्न तिलशो न वितप्निगामी 3 \\' इति ॥ 


रौद्ररस निरूपण 

अब इसके बाद रौद्र रस का लक्षण करते हँ- 

अनुवाद--राक्षस, दानव जौर उद्धत मनुष्यों की प्रकृति वाला युद्धहेतुक 
क्रोध स्थायीभाव रूप रोद्र रस होता है । 

अनुवाद--गौर वह रौद्र रस क्रोध, आधर्षण, अधिक्षेप, अनत ( निथ्या- 
भाषण ), उपघात, वाग्पारष्य ( गाली-गलौज ), अभिद्रोह तथा मात्घयं आदि 
विभावो से उत्पम्न होता है । 

अभनिनव- रौद्र रस लक्षण मे आत्म" पद के ग्रहण का भाशय यह्‌ है कि 
अन्यायकारिता प्रधानरूप से क्रोध का विषय है। उस प्रकार कं लोगों के विषय में 
समौ लोग मन से उसका खन भी पी जाना चाहते है । भाव यह कि अन्याय करना ही 
मुख्य रूप से करोघ का विषय होता है । उस अन्यायकर्ता के प्रति लोगों कं मन मे 
क्रोध जागृत होता है, यहां तक कि वे उस अन्यायी का खन तक पी जाना चाहते हैँ । 
लोगों का कहना है कि--'यदि ेसा अन्यायी व्यक्ति मिरु जाय तो उसका खून भी 
पीने से तृप्ति नहीं होगी" । महाकवि भास ते भी अपने प्रबन्धकाव्य मे कहा है- 

अभिनव- आज वह त्रेतायुग नहीं है ओर न राम कौ अनुराग भूमि वह 
मेयिलो सीता है ओर न राम का वह कोमल मन है, किन्तु माजभी लोग यवि 
रावण कोपा जञंयतो उसके शरीर को तिल के बराबर दुकड़-टुकड़े करके भौ 
तृप्त नहीं होगि ।'* 

१. ख. घ. मनुष्यप्रभवः । २. क, सर्वोऽपि ३. क~-वितृर्षिमेति । 











प 


१७६ नारद्यशास्ते 


तेन हास्यवत्साधारणविभावत्वाच्चशरंणापि क्रोधमयप्येवेति तद्रसनाचरणौ १ 
रौद्रः क्रोधात्मक एव । उद्रिक्तं हन्तृत्वं येषां त उद्धताः । तद्वेषधारिणो ये नटास्ते । 
प्रकृतिदचवंणोदयहेतुरस्य । 

अत्र व्याचक्षते--युद्धहेतुक उद्धतमनुष्येषु भीमसेनादिषु रुधिरपानादिलक्षणः । 
रक्षोदानवास्तु स्वभावरोद्रा इति । तदसत्‌ । भीमस्य रधिरपानं न युद्धहेतुकम्‌ । अपि 
तु विषयंयेण । उद्धतस्वभावत्वादेव ह्यसौ क्रोधपरवशः सन्ननुचितमपि प्रतिज्ञातवान्‌ । 
तन्निर्वाहायेव च राक्षसाधिष्ठानमस्य कविना वेणीसंहारे रवाणतम्‌ । तस्मात्सवं 
एवेते स्वभावात्‌ क्रोधनाः। तदनुसारिणि नटे रौद्र आस्वाद्यत इति मनुष्यप्रकृतिः` । 

संडयग्रमहेतुक इति चायमथंः--युद्धस्य कविनटप्रदश्यंमानस्यः हेतुकः 
°कुत्सितहेतुधी रो हितः । तस्योचितो हेतुनं क्रोधः । तथा च प्राधान्येन युद्धेन वीर एव 
व्यपेक्ष्यते । 


अभिनव-इसलिए हास्य के समान साधारण विभाव होनेसेरोौद्ररसकी 
चर्वणा ( आस्वादन ) भी क्रोधमयीहौ होतीहै' इसलिए उसरोद्र रसका 
आस्वादन होने पर रौद्र रसभी क्रोधात्मक हीहोताहे। जिनमें हन्तुत्वभाव 
अर्थात्‌ {हिसा का भ।व उद्रिक्त ( उत्कट ) होताहे वे उद्धत' कहि जाते हें । उनके 
वेष को धारण करने वले जोनटहवे भो "उद्धतः कहे जते दहे । वे जिस चवेणा 
( आस्वाद ) कहेतुहै वह रोद्ररसहै। 


अभिवन--इस विषय मे प्राचोन व्याख्याकार इस प्रकार को व्याद्या करते 
है--“युद्ध के कारण उद्धत प्रकृति के भीमसेन आदि उदत मनुष्यों मे रक्तपान 
आदि लक्षण पाये जाते हैँ । राक्षस ओर दानवतो स्वभाव सेहीरोौद्रहोतेहैं। 
किन्तु उनका यह मत ठीक नहीं है । क्योकि भीमसेन का रुधिरपान युद्ध हेतुक 
नहीं है अर्थात्‌ युद्ध के कारण भीमसेन ने रक्तपान नहीं किया था, अपितु उसके 
विपरीत उद्धत स्वभावकारणदहै। उन्होने अपने उद्धत स्वभाव के कारण क्रोध 
के वश में होकर रुधिरपान जंषी अनुचित प्रतिज्ञा करली थी । उसप्रतिज्ञाके 
निर्वाह क लिए ही वणीसंहार नाटक मेंकविने भीमसेन की राक्षसी प्रवत्तिका 
वर्णेन ज्ियाहै। इसलिए वं सभौ स्वभाव से कोधी होते हैँ ओर उनकः अनुसरण 
करने वाले नट में रोद्र रस का आस्वादन करते हँ । वह मनुष्यों का स्वभाव दहै। 


१. क-तद्रसनाशरणो । ड. तद्रसनाचवंणे । 
२. क-म. स तस्य प्रकृतिः । कभ. मतस्य प्रकृतिः । 
३. क, कविन टप्रदश्यंमानहेतुकः । 


४. क. कुत्सितहेतुधीतिरोहितः । 
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स॒ च “क्रोधाघषेगाधिक्षेपानुतवचनोपघातवाक्पारुष्याभिद्रोह्‌- 
मात्सर्यादिभिविभावेरुत्पद्यते । 


नन्वेते स्वभावक्रोधना अपि किमुदृदीपनमपेक्षन्ते \ ओमित्याह-सचेति । 

क्रोधादि परकर्तकम्‌ \ आघषंणं दारादिखलीकरणम्‌ । अधिक्षेपो देशजात्य- 
भिजनविद्याकमंनिन्दा । अनृतस्य कस्याप्यसत्यस्य वचनम्‌ । उपघातो -गृहभत्यादु- 
पमदनम । वाक्पारुष्यं वधाद्यपन्यासेन तजंनम्‌ । अभिद्रोह जिघांसा । मात्सर्यं 
गुणेष्वसुया । आदिग्रहणाद्राज्यापहरणादि । एतेर्त्यद्यते कविना विभावत्वेन 
वण्यंमानेः । 








मभिनव-'सङ्ग्रामहेतुक' पद का यहाँ यह अथं है-कवि अथवा नट 
के द्रारारवबणित अथवा प्र्दशित युद्धका कुत्सित हितुहै यह बुद्धि होती है । क्रोध 
युद्ध का उचितहेतु नहीं है। इतीलिए युद्धसे प्रमुखसूपसे वीररस काही 
व्यपदेश किय। जाताहे॥ 


अभिनव -अब प्रन यह्‌ उठ्तादहै किं स्वाभवतः क्रोधो व्यक्ति भौ उदहीपन 
विभाव की अपेक्षा करते हँ ? कहते है--हाँ । इसी बात को आगे स च इत्यादि के 


हारा कहते है- 


अनुवाद - वह रौद्र रस क्रोध, भाघर्षण अधिक्षेप, असत्थ-भाषण, उपघात 
वाक्पारुष्य, अभिद्रोह, मात्सय आदि विभावो से उत्पन्न होता है । 


अभिनव-कोधादि परकत्त क होते हँ अर्थात्‌ दूसरे के द्वारा उत्पन्न होते हँ । 
'आचघर्षण' का अथं स्त्रियों का तिरस्क[र करना, घसीटना आदि है । (अधिक्षेप' पद का 
अभिप्राय देश, जाति, अभिजन, विद्या एवं कमं को निन्दा करना है । (अनृतवचन' का 
अथं है किसी भो असत्य (श्लठ) वचन का कथन । !उपघात' पद से घर के भृत्य आदि 
को पीडा देना अभिप्रेत दै । "वाक्पारुष्य! पद से वध आदि को धमकी देना अथं गृहीत 
होता है । 'भभिद्रोह' का तात्पर्यं मारने की इच्छा करना याक्रूरताकरना है। 
गुणों मे असुया दोष-देखना 'मात्सर्यं' है । 'आदि' पद से राज्य का अपहरण आदि 
का ग्रहण होता है । कवियों के द्वारा विभावके रूपमे वण्यंमान इन विभावो से रौद्र 
रस उत्पन्न होता है । 








१. ख.ग. घ. स च क्रोधधघषणाधिक्षेपावमानानृतवचनवाक्पारुष्यद्रोहमात्सर्यादिभिः । 
क-न.म. स च धषणाधिक्षेपामषंकृतान्‌ तवचनोपधातवाक्पारुष्य ° । 
२. ड. ग्रहभूताद्य.पमदनम्‌ । 


ना° शा०--२३ 








१७८ नाटश्यहास्त्र 


तस्य च ^ताडनपाटनपीडनच्छेदनभेदनप्रहरणाहरणशस्त्र सम्पा- 
तसम्परहाररुधिराकर्षणाद्यानि ` कर्माणि । पुनच रक्तनयनन्‌ कुटीकरण- 
दन्तोषटपीडनगण्डस्फुरणहस्ताग्रनिष्पेषादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


अस्य ताडनादीनि कर्माणि रक्तनयनादयोऽनुभावा इति पृथडनिरूपणं तुल्ये- 
ऽप्यनुभावत्वे विक्ञेषख्यापना्थंम्‌ । विशेषस्तु पूर्वेषां वचनमात्रेण व्यावणंनम्‌ । 
रद्ध प्रत्यक्षतोऽप्रदशंनीयत्वात्‌ 1 यद्रक्षयते- 


“युद्धं राज्यश्वंशो मरणं नगरोपरोधनं चेव \ 
अप्रत्यक्षक्रतानि प्रवेशकैः संविधेयानि ॥ इति \ 
( ना. शा. १८-३८ ) 
रक्तनयनादि र ङ्के प्रत्यक्षेण कृतम्‌ \ प्रह्रणाहरणं तु पूर्वत्र प्रमादपठितमिति 
केचित्‌ । इदं तु पुथगभिधाने तुच्छं प्रयोजनम्‌ । | 


अनुवाद--उसका अभिनय ताडन ( पीटना ), पाटन ( फाडना ), पीडन 
( पीडा देना या दबाना ), छेदन ( काटना) भेदन ( चीरना ) प्रहरण (प्रहार 
करना ), आहरण ( शस्त्रो को ग्रहण करना ), शस्त्रो का पातन, शस्त्रो का 
प्रहार करना, रक्तपात करना, आघर्बेण ( घषीटना ) आदि उस्र रौद्ररसक 
कमं है, अनुभाव हैँ ओर फिर लाल आंखे करकं भौर चढ़ाना, दांत किटक्िटाना, 
` अर्थात्‌ दांत पौसना, होठ चबाना, गालो को फुलाना ओर हाथों को मलना आदि 


अनुभावो के द्वारा इसका अभिनय करना चा हिए । 


अभिनव--ताडन आदि इसके करम है, रक्तनयन (लाल नेत्र ) आदि अनुभाव 
है। इस प्रकार अनुभाव के खूप मे दोनों के तुल्य होने पर भी दोनों में विदोषं ( भेद ) 
बतलाने के लिए अलग निरूपण किया गया है । विशेष ( मेद ) यह है किं र ङ्गुमञ्च 
पर प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शनीय ( प्रदन के यौग्य ) न होने से ताडन आदि कार्यो को 
केवल वचनमात्रसे वर्णन किया जाना है अर्थात्‌ वचनं के द्वारा केवल सुचना 
दी जाती है। जैसा कि अगे करहँगे-- 


`  अभिनव--“युद्ध, राज्य का नाश, भरण ओर नगर का उपरोध ( धैराव 
करना ) आदि प्रस्यक्ष रूप से रङ्गमञ्च पर प्रदशित न किये जाने वाले कार्यो को 
प्रेरको के द्वारा सचित करना चाहिए ।” ( ना. शा. {८।२३८ ) । 


1 
१. क~-त.न. ताडनपाटनपी डनचछेदभेद्य प्रहुरणापहरण ° । 
२. क~त. रुधिराकषणादिभिरन्‌ भावे रभिनयः प्रयोक्तव्यः । पुनश्च । 
ख. रुधिरास्कषेणाद्यानि कार्याणि पुनश्च । 
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अयं चात्राज्ञयः--रक्नोदानवोद्धतमनुष्या उद्दीपनहेतु्भिविनाऽपि चेष्टितमात्रं 
यद्यपि कुर्वते नमगोष्ठ्चाद्यपि च तत्र॒ ताडनादि प्रधानम्‌ । तदरक्ष्यति--“यच्च 
किल्चिदारभन्ते' इति उद्दीपनसम्भवे ताडनादिग्रस्त एव रक्तनयनाद्यधिकीभवति । 
अत एव पुनहशब्द : । 

तत्र ताडनं तलाद्यभिघातः ! पाटनं द्विधाकरणम्‌ । पीडनं मदंनम्‌ \ छेदनं 
कतंनम्‌ । भेदनं + परस्परमित्रादिवियोजनम्‌ । भावे ल्युडन्तः । ब्रहरणनान- 
समन्ताद्धरणम्‌ । शस्त्रस्य सम्पातनमविदारयतोऽपि । सम्प्रहरणं विदारयतः 
पातनम्‌ \ तेन रुधिरस्याकषंणम्‌ । रक्षप्रभृतयो हि नमंणाऽपि प्रहरन्ति किन्तु 
रुधिरागमनमात्रफलं न त्वधिकम्‌ \ रक्तं च ते नयने । श्रवोभू लसमुरक्षेपो शरुकुटी । 
दन्तोष्ठस्य यथाभोगं पौडनम्‌ । हस्ताप्रथोरन्योन्यनिपेषः सङ्घषंणम्‌ । 


क रे 








~ क 


अभिनव - रक्तनयन ( आंखे काल करना) आदि तो रङ्खमञ्च पर प्रत्यक्ष 
रूप मे प्रदशित किये जा सकते है । यहं प्रथम वगं के अन्तग॑त श्रहुरण' भौर (आहरणः 
का पाठ प्रमादवश ( भ्रमवश् ) आगया है, एेसा कुछ व्याद्यकार कहते है । अभिनव 
के अनुसार दोना प्रकार के अनुभावो के पृथक्‌-पृथक्‌ कहने का प्रयोजन तुच्छ है अर्थात्‌ 
मह्वपूर्ण नहीं है । 

अभिनव--यहां पर इसका अभिप्राय यहं है कि राक्षसं, दानव, एवं उद्धत 
मनुष्य उद्दीपन विभावोंके विनाभीजो चेष्टाएं करते हँ उनमें नमंगोष्ठी आदिमं 
मी ताडन आदि प्रधान है, प्रमुख हँ । इसी बात को अगे “जो भ कायं करते हैः 
( यच्च किञ्चिदारभन्ते ) इत्यादि के हारा करगे । उद्दीपन विभाव के होने पर 
ताडन आदि से ग्रस्त मनुष्य मे हौ रक्तनयन आदि का आधिक्य हो जाता है । इसोौलए 
पुनः शब्द का उपादन किया गया है । 

अभिनव-यहां पर ताडन पद का अथं करतल से अभिघात करना अर्थात्‌ 
थप्पड़ मारना है । 'पाटन' का अथं दो ट्कंडे कर देना' दै । "पीडन" का अथं मसलना 
या दबाना है। "छेदन" का अथं कतरना या काटना ' है । “भदन' पद से परस्पर 
एक दुसरे से अलग कृरना' अर्थं अभोष्ट है । यहाँ पर भाव अर्थं में त्युट्‌ प्रत्यय हुमा 
है । प्रहरणो अर्थात्‌ आयुधो का चारोंओर से आहरण करना 'प्रहुरणाहरण' है । 
जिससे दारोर विदीणं न हो अर्थात्‌ अङ्गभङ्ख न हो, एते शस्त्र प्रहार को “शस्त्रसम्पातं' 
कहते है ओर जिससे शरोर विदोणं हो जाय, अङ्गभङ्ख हो जाय इस प्रकार के शस्त्रो 
के प्रहार को “सम्प्रहार कहते हँ अर्थात्‌ शरीर का विदारण न करने वारे शास्त्र का . 
पातन ( गिराना, प्रहार करना ) 'शस्त्र-सम्पात' है ओौर अङ्गो को विदोणं करने वाले 


१. क, परस्परमित्या (रमत्या )दिवियोजनम्‌ । 





"भावाऽचास्यासम्मोहोत्साहावेगामर्षचपलतोग्रचगवस्वेदवेपथुरोमां- 
ञ्चगद्गदादयः । 


भावा इति व्यभिचारिणः । असंमोहः सम्मोहविपरीतः । विरोधे न । 
तत्रावृत्तिसंगृहीतः सम्यग्बोधः । उत्साहोऽत्र व्यभिचारी । क्रोधस्य प्राधान्येन 
रसनीयत्वात्‌ । स्वेदादथो बाह्याः । आभ्यन्तराः उसाल्विकाभावेऽपि विषस्प- 
शंज्वरादिना भवन्ति । ततोऽनेकान्तिकाः । आन्तरा अनुद्रिक्ता व्यजनग्रहणा- 
दिभिहद्रिक्ताः । बाह्यैः स्वेदादिभिव्यंक्ता व्यभिचारिरूपाः पठिताः । 


शस्त्रो के पातन को "सम्प्रहार! कहते है । सम्प्रहारण मे रुधिर का स्राव होता है अर्थात्‌ 
खून निकलता है । रक्षस आदि तो विनोद ( परिहास, हंसी मजाक ) में भी प्रहार 
करते है । किन्तु उसका फल रक्त का गिरना मात्र है उससे अधिक अङ्खभङ्ख आदि 
नहीं । रक्त पद नेत्रो का विशेषण है अर्थात्‌ लाल-लाल आखें । भौहों के मृल को ऊपर 
उठाना या टेढा करना शशरुक्रटी' है । दांत ओर होढों का यथायोग्य चबाना “दन्तोष्ठ 
पोड़न' है । हाथ के अग्रभाग का आपस मे रणड़ना या मलना 'हस्ताग्रनिष्पेषग' है । 

अनुवाद -असम्मोह्‌ ( मोह न होना ), उत्साह, आवेश, अमष, चपलता, 
उग्रता, गवं, स्वेद ( पसीना ), कम्प, रोमाञ्च ओर गदगद स्वर ये सब रोद्र रस 
के व्यभिचारी भावदहे। 


अभिनव--'भाव' शब्दसे यहाँ पर व्यभिचारिभाव का ग्रहण है । (भसंमोह्‌' 

का अथं 'सम्मोह के विपरीत परिज्ञान' है । यहाँ पर विरोध अथं मेंनन्‌ है । सम्मोहं 
न रहने वाला असम्मोह्‌ है अर्थात्‌ सम्मोह्‌ से भसंगृहात ज्ञान असम्मोहु सम्यग्बोध 
( सम्यग्‌ ज्ञान ) है। रौद्रम क्रोध के प्रधानरूप से रसनीय ( आस्वाद्य) होने के 
कारण यहां पर॒ उत्साह व्यभिचारो भावदहै। स्वेद वेपथु आदि भाव बाह्यहै जो 
आन्तरिक साल्वक भाव के विनाभो विष के स्पर्शा, ज्वर भदिसेहोते हअतःये 
अनेकान्तिक अर्थात्‌ व्यभिचारौभाव है। अनुद्रिक्तं अर्थात्‌ अव्यक्त होने पर आन्तर 
अर्थात्‌ सास्विकभाव कहे जाते हैँ ओौर व्यजन (पंखा) के ग्रहण आदि ते व्यक्त होते है । 
दूस प्रकार बाह्य स्वेदादि कं खूप में दिखाई देने वारे सात्विकभाव व्यभिचारीभाव 
केरूपमेपहेगयेरह। 
१. ख. घ. व्यभिच।रिणचास्य संमो होत्साहवेगामषं चपलतौग्रधस्वेदवेपथु° । 

क-अ,. भावाश्चास्य संमोटोत्साह° । 
२. ग. चपलोग्रगवं विकंतेक्षणस्वेदवेष धुरोमाड्चगद्‌गदादयः । 

क~त. गवेस्वेदरोमञ्नचादयः । 
६. क, सात्त्विकभावेऽपिं । 





षष्टोऽध्यायः १८१ 


अत्राहु--पदभिहितं ` रक्नोदानवादोनां रौद्रो रसः किमन्येषां 
नास्ति । उच्यते--अस्त्यन्येषामपि रौद्रो रसः । किन्त्वधिकारोऽत्र गुह्यते । 
ते हि स्वभावत एव रौद्राः \ कस्मात्‌ । ` बहुबाहवो बहुमुखाः प्रोदूतविकी- 
णपिङ्गलशिरोजाः रक्तोद्वत्तविलोचना भीमासितरूपिणहचेव । यच्च 
'किञ्चित्समारभन्ते स्वभावचेष्टितं "वागङ्कादिकं तत्सवं रोद्रमेवेषाम्‌ । 
"पु ङ्कारःच तेः प्रायशः प्रसभं सेव्यते । तेषां “चानुकारिणो ये पुरुषास्ते 
घामपि -सङ ग्रासम्प्रहारकृतो रौद्रो रसोऽनुमन्तव्यः । 


[कावा रं 





अनुवाद--इस विषय मे कहते है अर्थात्‌ इस विषय में प्रश्न करते हँ कि- 
जो यह कहा गया है कि राक्षस ओर दानव आदिमे रौद्ररस रहताहैतोक्या 
अभ्यों ( अन्य व्यक्तियों ) में नहीं रहता ? इस पर कहते हैँ कि यह रोद्र रस 
अन्धो मभौ होताहै किन्तु यहाँ अधिकार का प्रहण किया गाह ्योकिवं 
( राक्षसादि ) स्वभावसेही क्रोधौ होते है । कंसे ? क्योकि वे अनेक भुजाभो 
वाले, अनेक मुख वाले, कम्पित, विखरे हुए एवं पीले बालों वले, लाल ओर 
ची हई आंखों वाले ओर भयानक एवं कले रङ्ः कं होतेह भौर जो वाचिक 
एवं आद्कखिक आदि स्वाभ।विक चेष्टाएं आरम्भ करते है वह॒ सब स्वभावतः रोद्र 
ही होताहै ओर भी वे प्रायः श्यृद्धार का सेवन भी जवर्दस्ती करतेहै। ओर 
उनका अनुकरण करने वाले जो पुरुष होते है उनम भौ युद्ध ओर प्रहार आदि 
के कारण रोद्ररसही सपक्षना चाहिए । 








१. ख. राक्षसादीनां रौद्रो रसः किमन्येषां नास्तीत्युच्यते । 
क~-त.म. रक्चोदानवानां सीद्ररसः सः किमन्यासां प्रकृतीनां नास्तीति । अत्रोच्यते- 
क~न, रक्चोदानवादीनां रौद्रौ रसः मानवग्रकृतीनां नास्तीति । 


२. क~-अ. यस्मात्‌ । 
, कअ, बहुशीषा बहुमुखाः । 
४. ख. किल्चित्समारभन्ते स्वभावचेष्टितं । 
ग. किल्चत्समारभन्ते स्वभावेन चेष्टितं । 
५. ख, घ. वागङ्गादिकं वा तत्सर्वं रौद्रमेवेति । 
, ख. पुस्तके" एषभमागः नास्ति । 
७. ख, तेषां चानुगामिनो ये पुरुषास्तेषामपि । 
क~त. न. तेषां चानुकारिणो येऽ्पयुदताः पुरुषास्तेषामपि । 
८. ख, सम्प्रहारङृतो रौद्ररसोऽनुमन्तव्यः । 
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१८२ नोटघक्षौस्पर 


एष्वेव रौद्ररस इत्यभिप्रायं गृहीत्वा चोदक आह-यदभिहितमिति । 
सिद्धान्ती त्वेषु रौद्रो भव्येवेत्यभिगप्रायेणाह--अस्त्यन्येषामिति \ अन्येषां कविनटा््यां 
प्रयुज्यमानानां सम्बन्धिजन्यत्वेन । अधिकारोऽनुवृत्तिः । अत्रेति राक्षसा दिषु \ एतदेव 
व्यनक्ति--ते हीति । स्वभावश्ञब्दानन्तरमेवकारेण भवन्त्येवेत्ययोगव्यवच्छेद एव 
समुचितः । स्वयं तेषां भवनं तत इत्यथः । तेनाङ्करौद्रोपन्धासोऽप्यविरुदधः । अन्यथा 
स्वभावरोद्र एव रक्ताक्षादिभिरभिधेयः स्थात्‌ । न बहुबाहुमुखादि । 


तत्र राक्षसादथोऽपि न परिजने सदा कुद्धा इति प्रतीयन्त इत्याशयेनाह-- 
कस्मादिति । 


अत्रोत्तरं बहुबाहव इति लोकप्रसिद्धाकारविपरीतो हि तेषामाकारः \ तत्र च 
परविनाशनाभिसन्धिजनितं तपहचर्थादिकं दृष्टं वा कमं तेषां व्याप्रियते । *अतस्ता- 
दकेषु दृष्टेषु स॒ एव क्रोधात्मकोऽभिसन्धिगम्यत इति ` सामाजिकानान्तु दुदयते 
रौद्रास्वादः। तेन च रागादिव यत्करोधकाले दृष्टं त सदेव तेषामुद्धत्तं तारक्योः 
रक्तविरोचनम्‌ । अत एव भोममसितं कृष्णं सदेव रूपं येषाम्‌ । नित्ययोग इनिः । 
१अत एव बहुवचन वबहुन्रो हिरत्र न कृतः । 








अभिनव-इन्ीं राक्षसादिमें ही रौद्र रसहोताहै, इस अभिप्राय को लेकर 
पूर्वपक्षी जाशङ्का करतादहै फिं जो राक्षसादिमे रौद्र रस कहा है वह्‌ क्या अन्योँमें 
नहीं होता ? सिद्धान्ती तो इनमे (अन्यो मेँ) रौद्र रस होता है, इस अभिप्राय से कहता है । 
किं अन्यो मे भी रौद्ररस होता है। अन्यो मे अर्थात्‌ कवि भौर नट के हारा राक्षसादि 
का अनुकरण करने वाले सम्बन्धित मनुष्यों मे भी रौद्ररस रस॒ रहता है । यहा पर 
अधिकम्‌" की "अनुवृत्ति" है । अत्र' पद का तादपर्यं है राक्षसं आदि में । इसी बात को 
ते हि' इत्यादि के द्वारा व्यक्त करते हँ । स्वभावत एव' ( स्वभाव शब्द कं बाद ) में 
एव शब्द के प्रयोग से अयोगव्यवच्छेद' सूचित होता है अर्थात्‌ राक्षसादि रोर 
स्वभाव के अवश्य ही होते हँ । रौद्र होना उनक्रा स्वभाव हौ है । स्वभावतः शब्द का 
अथं है कि उनका स्वयं का जो भाव ( अपना स्वूप, ) है इससे । इसलिए उनमें 
आद्धिक रौद्र रस का उपन्यास ( वर्णन भौ ) विरुद्ध नहीं है, अनुचित नहीं हे । अन्यथा 
“रक्तनयन' आदि से स्वाभाविक रौद्रका ही अभिनय होगा । बहुमुल्, बहुबाहु आदि 
के द्वारा भङ्धिक रौद्र का अभिनय नहीं होगा । 


अभिनव--अब प्ररन यह्‌ होता है किं वे राक्षस आदि भी अपने परिजनों के 
प्रति सदा कद्ध नहीं दिखाई देते है, इस आशय से कहते हैँ कि केसे ? किस कारण से ? 


१. क. अतस्तादृशेष्वदृष्टेषु । 
९. क, सामाजिकानां नान्तद श्यते । 
३. क, अत एव च बहूब्रीहिरत्र कृतः । 
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न केवलं कायस्तदीय इत्थं यावच्चेष्टितमपि तदीयं दृश्यमानं रोद्रास्वादजनक- 
मेवेति दंयति--पच्चेति \ स्वभावेति । चित्तस्याविकारेऽपि यच्चेष्ितं वाचिक 
कायिकं वा तदेषां ताडनादिप्रधानमिति दृर्यमानं काव्ये प्रयोगे रोद्रास्वादहैतु । 
वागङ्के आदिकारणे यस्थ । मानसं तु चेष्टितमप्रत्यक्षत्वान्नोक्तम्‌ \ 


अभिनव--इसका उत्तर देते हँ -"बहुबाहव' आदि । भाव यह कि उनका 
आकार लोकप्रसिद्ध मनुष्यादि के. भकारसे भिन्न होतादहै ओर उनमे दूसरों के 
विनाश की अभिसन्धि से अर्थात्‌ दूसरों के विनाश के लिए किये गये तपद्चर्यां आदि 
अथवा कोई दृष्ट कमं होता है । अतः इस प्रकार के दुष्ट कर्मो मेँ वही क्रोधात्म॒कं 
अभिसन्धि प्रतीत होती है । इसलिए सामाजिको को रौद्र रस॒ का आस्वादन होता हे । 
सलिए उनमें राग के समान क्रोध के समय जो रक्तनयनः आदि लक्षण दिखाई देते 
है वे उनमें सदा विद्यमान रहते हुए उनकी भख लाल ओर चद हु पतल्ियों वाली 
होती हैँ । इसलिए "भयङ्कर ओौर काला रूप जिनका सदेव विद्यमान रहता है इस 
प्रकार भयङ्कर ओर काले रूप वाले राक्षस होते हैँ यह “भीमासितरूपिणः' का अथं दै । 
'मीमासितखूपिणः' मे नित्ययोग के अर्थं मे 'इनि' प्रत्ययहै। इसलिए यहां पर 
बहुवचन बहुत्रीहि समास नहीं करिया गया है । 

विमद यहाँ यह बताया गयादहै कि राक्षस, दानव आदि स्वभावसेही रौद्र 
प्रकृति के होते है क्योकि वे सदा अनेक बाहू भौर अनेक मुख वाले तथा लाल एवं चदी हुई 
आखों वाले मौर भयङ्कुर काटे रंग के होते है । यहा पर राक्षसो का “रक्तोदुवृत्तविलोचनाः' 
जौर 'भीमासितरूपिणः' विशेषण दिया गया है । “रक्तोदुवृत्तविलोचनाः' का अथं किया गया 
है-राल गौर चदी हुई आंखें होती हैँ जिनकी, वे “रक्तोदुबृत्तविलो चनाः, राक्षस-दानव आदि 
ह । किन्तु “भीमासितरूपिणः' में बहुब्रीहि समास न होकर कर्मधारय समास ( भोमम्‌ असितं 
च तद्रपं भीमासितरूपम्‌) करके मत्तवर्थीय “इनि प्रत्यय होकर “भीमासितरूपिणः' रूप बनता 
है । क्योकि बहुत्रीहि समास करने पर ( भीमम्‌ असितं च रूपं येषां ते भीमासितरूषाः ) 
रूप बनेगा । यहा भीमासितरूपिणः' प्रयोग किया गया है, जो नित्ययोग मे इनि प्रत्यय 
होने से अधिक अथं को द्योतित करता है । 


अभिनव-उन राक्षसादिका केवल शरीर ही इस प्रकार का नहीं होता, 
अपितु दिखाई देने वाली उनकी चेष्टाएं रौद्र रस का आस्वादन करने वालो होती है, 
इस बात को "यच्चेत्यादि" के द्वारा दिखलाते हैँ । स्वभावेन" पद का अभिप्राय यह है 
कि चित्तमे विकारन होनेपरभी जो वाचिक अथवा कायिक चेष्टं है वे सब 
ताडनादि प्रधान होती हैँ इसलिए काव्य ओर नाटक मे दुश्यमानवे रौद्र रसके 
आस्वादन का कारण होती हैँ । वाणी ओर अङ्ग भादि कारण हँ जिसके, एेसी वाचिक 
ओर कायिक्र चेष्राओं का रौद्ररस प्रधान होना स्वाभाविक है । यहाँ पर प्रत्यक्ष न होने 
के कारण मानस व्यापार ( मानसिक चेष्ट ) का कथन नहीं किया गया हे । 





नवको 


स्वमिति यदुक्तं तत्स्फुटयति--्यृद्कारश्चेति । शृ द्खारशब्देनात्र तद्विभावः 
प्रमदोद्यानादिः । सोऽपि तैः प्रसभमिति क्रूराकारतया सेव्यते । यत्रौग्रयस्य वजंन- 
मृक्तं कि पुनरन्यदिति चशब्दस्यार्थः । तथा आः सीते पतिग्दिश्रम- 
भरश्नान्तश्नमद्रान्धव०' इत्यादयुदाहरणम्‌ । तथा नानात्वादेव "गाढा्रेडं मलयमर्तः 
श्यृद्लादाम दत्त' ( बालरामायण ५-५१ ) इति रौद्ररसत्वेन । कदाचिदनुनयेनापीति 
दशंयति--प्रायश इति । 


ननुद्धतमनृष्येषु तहि कथं रोद्रादिविकारः। न हि ते बहुबाहूत्वादियुक्ता 
इत्याशङ्क्याह-तेषां चेति । राक्षसादीनाम । अनुकारिण इति । तामसप्रकृतितया 


+) ` 


तत्सवुश्ा अनुगामित्वेन मन्तव्या इत्यथ; । कथमित्याह--सङ्प्रामसम्प्रहारग्रहणेन 
पुवेक्तिं ताडनपाटनादि गृह्यते । तेन बहुबाहृत््वाद्यभावेऽप्युद्धतमनुष्या वागङ्खचेष्टितेन 
क्रोधोचितेन रौद्रप्रकृतय इति लक्ष्यन्ते । एवं रक्षोदानवेत्यादावयो गव्यवच्छेदो 
निश्चितः। अन्येऽपि तु वीरप्रधाना अद्वत्थामजामदगन्यादयः । तेषु कारणमहिम्ना 
भवत्येव क्रोधो रो द्रास्वादयोग्यः । राक्सादीनामपि च हासश्ोकादिः स्वकारणोदि- 
तोऽभिभूतक्रोधः । हास्थकरुणादेऽचेह योगो भवत्येव । तेनैषां न रोद एव रसः । 


अभिनव सर्वमु" यह जो कहा गया है उसको स्पष्ट करते है -श्युङ्खार रस 
का सेवन भी वे बलपूर्व॑क करते हैँ । “शुङ्खार' शाब्द से यहां उसके विभाव प्रमदा, 
उद्यान आदि का ग्रहण होता है । उनका भी उपभोग वे जबरदस्ती क्रूर आकारके द्वारा 
ही करते हैँ । जहाँ पर करतां का निषेध किया गया है वहांपर भी वेक्रूरताही 
करतेहैतो मौरोंका क्या कहना है, यह "च शब्द का अभिप्राय है। जैवे-“भआः 
सोते ? पतिगरवंविभ्रम'०(पति के गवं के विश्रम से जिनकी भोहि घूम रहौ है एेसी सीते ?) 
इत्यादि रौद्र रस का उदाहरण है ओर नानात्व होने से "गाढाग्रेडं' ( मल्यानिल के 
गाढ़ आग्रेडन के साथ श्युङ्कलारूपो मालादेदी ) इत्यादि रौद्ररस का उदाहुरण है । 
केमो-कभी अनुनय-विनयसे भी नङ्गार रसं का उपभोग करते हैँ यह्‌ प्रायशः" इस 
पद से दिखाया गथा है । 


अभिनव--अव प्रन यह्‌ है कि उद्धत मनुष्यो मे रौद्ररसका विकार कैसे 
होता हे ? क्योकि वे तो बहुबाहुत्व आदि से युक्त अर्थात्‌ अनेक बाहु, मुख आदि से यक्त 
नहीं होते ? इस प्रकार आशङ्का करके कहते है कि उन राक्षस आदि का अनुकरण 
करने वाले मनुष्य भो तामस प्रकृति के होने के कारण उनका अनुगामौ होने से तत्सदृश 
हौ मानना चाहिए । केसे ? इस पर कहते है सङ्ग्राम ओर सम्प्रहार शब्दों के ग्रहण 
से पूर्वोक्त ताडन, पाटन आदि का ्रहण होता है । अतः अनेक बाहूत्व आदि के अभाव 
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अत्रानुवंश्ये आये भवतः- 
"युदधप्रहारघातनविकृतच्छेदनवि दारणे श्चैव । 
सङ ग्रामसम्ध्रमादयेरेभिः सञ्जायते रोद्रः ।॥ ६५ ॥। 


ननु सामाजिकानां तथाभूतराक्षसादिददाने कथं क्रोधात्मक आस्वादः । 
उच्यते--हूदयसंवाद आस्वादः । क्रोधे च हृदयसंवादस्तामसप्रकृतीनामेव सामा- 


जिकानामिति दानवादिसदशास्तन्मयोभता एवान्यायकारिविषयं क्रोधमास्वादयन्तोति , 


न किच्िदवद्यम्‌ । 

विकृतं च्छेदनं व्य्कादिकरणं युद्धादीति परेण क्रियमाणौचित्यम्‌ । तेन 
युद्धाद्यनुमितस्य परक्रोादेविभावत्वमृक्तम्‌ । सङ्प्रामाय सम्भ्रमः हास्त्राहरणे 
त्वरा ।॥\६५॥। | 


मे भौ उद्धत मनुष्य क्रोध के योग्य वाचिक भौर कायिक वचेष्टाओं से रौद्र प्रकृति ( रौद्र 
स्वभाव ) के लक्षित होते हैँ । इस प्रकार राक्षस ओौर दानव आदि मेँ रौद्र रस अयोग- 
व्यवच्छेद निरिचत होता है । अन्य अर्थात्‌ उन उद्धत मनुष्यों से भिन्न॒ भच्वतत्थामा, 
परशुराम आदि वीरप्रधान है । उनमें भो कारण विशेष से कभी-कभी रौद्ररसं के 
आस्वादन के योग्य क्रोध होता है, किन्तु उनका निर्य सम्बन्ध नहीं होता । . राक्षस 
आदि मे भो इसी प्रकार अपने कारणों से उतयन्न क्रोध को अभिभूत कर देने वाले हास, 
शोक आदि होते है । हास्य ओौर करुण आदि का भी यहाँ ( इनमें ) योग होता, दी है । 
इसलिए इनमें केवल रौद्र रस ही नहीं रहता । 

अभिनव--अव प्रन यह्‌ होता है कि उस प्रकार राक्षसं आदि को देखने पर 
सामाजिको को क्रोधात्मक आस्वाद कैसे होता है ? कहते हँ कि हृदय-संवाद्‌ अर्थात्‌ 
हृदय का तादात्म्य हौ आस्वाद होता है । क्रोध में हृदय-तादातम्य तामस प्रकृति बाले 
सामाजिको में ही होता है । इसलिए दानव आदि के समान तन्मयीभूत होकर अन्याय- 
कारी अर्थात्‌ अन्याय करने वाले के विषध में क्रोध का आस्वादन करते ह, अतः यहां 
कोई दोष नहीं है । 

अनुवाद-इस विषय मे आलुवं दिक ( परम्परागत ) दो आर्ाएं प्रप्र 

अनुवाद--युद्ध, प्रहार, घात, विकार, छेदन, विदारण, सङ्ग्राम में सम्भ्रम 
( घबराहट ) आदि कारणों से रौद्र रस उत्पन्न होता है ॥ ६५ ॥ 
१. ख. स्तवप्रहारवातन 1 क-म. सतवप्रहारवातो विच्छेदविदा रणं स्चंव । 
२. ख. सङ्प्रामसम्ध्रमो्थैः । क-म. सङ्प्रामसम्भवार्थेः । 
३. क~त, रौद्र रसो नाम सम्भवति । 

ना शारद 


-~--*-~- 
भ 
-*~-~ 
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ठास्त्र प्रहारभूयिष्ठ 


१८६ नादरषास्तर 


+नानाप्रहरणमोक्षैः शिरःकबन्धभुजकर्तने्चेव । 
-एभिक्चार्थविशेषेरस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः । ६६ ॥ 
इति रौद्ररसो दष्टो रोद्रवागङ्खचेष्टितः । 
उग्रकमेक्रियात्मकः ।।! ६७ ॥ 





अनुभावानाह-नानेति \ मारणप्राधान्यं नानाप्रहरणेन दशंयति । शिरः 
कतंनादिहतज्रीरस्यापि क्रोधातिशायं सुचयन्वी रादुभेदमाह । युद्धवीरेपि हि तन्नास्ति \ 
भरतमुनिस्त्वेकेन इलोकेनोपसंहरति--इति रोद्ररस इति । 
उग्रकर्मेति। उग्राण्योग्रप्रधानानि यानि क्षिरःकतंनादीनि तेषां या क्रिया 
अभिनीतिः सा आत्मा प्रधानं यस्येति ॥\६७)। 
इति रौद्ररसप्रकरणं समाप्तम्‌ \ 


अभिनव विकृतच्छेदन का अथं है अङ्कहीन करना अर्थात्‌ अङ्खो को विकृत 
कर देना । युद्धादि" पदसे दूसरे के द्वारा किये जाने वाके ओौचित्य का सुचक है । 
दसक्िए युद्धादि मे अनुमित दूसरे के क्रोध आदि का विभावत्व सुचित होता है । सङ्ग्राम 
के लिए सम्भ्रम (घबराहट) अर्थात्‌ शस्त्र ग्रहण मे शीघ्रता सड्ग्रामसम्भ्रम' है ॥ ६५ ॥ 

अनुवाद--अनेक प्रकार के अस्त्रो के प्रहार से तथा शिर, कबन्ध ( धड़ ), 
ओर भुजाओं के कत्तंन ( काटने ) से इस प्रकार अन्य विशेष कार्यो से रौद्र रसका 
अभिनय करना चाहिए ॥ ६६ ॥ 

अभिनब-अब अनुभावो को कहते है -नाना इत्यादि । अनेक प्रहरणो से 
किये गये मारण की प्रधानता दिखाते ह। युद्ध मे मृत शरीर भर्थात्‌ मृतक के 
हिरःकरत्तन आदि क द्वारा करोधातिशय को सूचित करते हए वीर रससे क्रोध काभेद 
बतलति है । क्योकि युद्धवीर में भी मृतक के शिर कर्तन की क्रियाएं नहीं होती ।।६६॥ 

अभिनब--भरतमुनि एक इलोक के द्वारा उपसंहार करते र्है- 

अनुवाद--इस प्रकार वाचिक एवं कायिक चेष्टाओं से युक्त, शख प्रहार 
की बहुलता से परिपुणं ओर उग्र कर्मों की चेष्टाओं से परिपुणं रोद्र रस देखा 
गया है ।। ६७ ॥ 

अभिनव--उग्रता प्रधान जो शिर.कत्तंन आदि कार्यो, का अभिनय ( क्रियां ) 
प्रधान रूप से आतमा है जिसका, इस प्रकार का रौद्र रस होता है ॥ ६७ ॥ 

इस प्रकार रौद्र रस का प्रकरण समाप्त हुआ । 


१. ख. नानाप्रहरणशङ्कुरुशिरः । 


२. ख. एभिश्चाथंविशेषंस्तस्याभिनयः । क-अ. त, एभिस्त्वथंविशेषेरस्याभिनयः। 
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अथ वीररसः 
अथ "वीरो नामोत्तमप्रकृतिरुत्साहात्मकः । स चासंमोहाध्य- 
वसायनयविनयबल्पराक्रमशक्तिप्रतापग्रभावादिभिविभावेरुत्पद्यते । 





अथ वौररसप्रकरणम्‌ 


क्रम प्राप्रे वीरं लक्षयति-अथ वीरेति । 

युदधवीरे हि संग्रामसम्प्रहारयोगो रोद्रेऽपीति । आनन्तयंमथशब्देनाह्‌ ॥ 
उत्तमानां प्रकृतिः स्वभावो यत उत्साहोऽतो वीररसोऽपि तथा ! यदि वा काव्ये 
नाटये च प्रयुज्यमान उत्तमप्रकृतिहतुयस्य । उत्तमवर्णानां हि सरवंत्रोत्साह 
आस्वाद्यो भवति \ अत एव चतुष्वंपि नायकेषु रधीरत्वमनुयायित्वेन वक्ष्यते धीरो- 
दात्त इत्यादि । तत्र सर्वो जन उत्साहुवानेव । किन्त्वविषय इत्यनुपदेश्यचरितता । 
यदीयं तु चरितमुपदेाहं तेषामु चित एवावसरे उत्साहाभिग्यक्तिः । उचितत्वं 
चावसरस्यासंमोहा दिसम्पत्तिरिति सैव विभावत्वेनोपदिष्टा । असंमोहेनाध्यवसायो 
हि वस्तुतच्व निचय इति मन्त्रशक्तिदशिता । असदरस्त्वभिनिवेशोऽसंमोहौ रावणा- 
दिगत उत्साहकारीत्यसत्‌ । अश्ञ्दाथंत्वात्‌ । तत्रापि च पराक्रमनयादिरेव 
विभावः । 


अथ वोररस प्रकरण 

अब क्रम प्राप्च वीररस का लक्षण लिखते है- 

अनुवाद--उत्तम प्रकृति ( स्वभाव ) वाला ओर उत्साह स्थायीभाव वाला 
वीर रस होता है । ओर वह असम्मोह्‌, अध्यवसाय नय, . विनय, बल, पराक्रम, 
शक्ति, प्रताप तथा प्रभाव आदि विभावो से उत्पन्न होता है । 

अभिनव युद्धवीर मे सङ्ग्राम ओर सम्प्रहारकायोग होतादहै ओर रोद्रमें 
भी युद्ध ओर सम्प्रहार होता दे। जेसा कि पिरे कहा जा चुका ह 'सड्ग्रामसम्प्रहार- 
कृतो रौद्रो रसोऽनुमन्तव्यः" अर्थात्‌ सङ्ग्राम ओर प्रहार से रौद्ररसं का अनुमान करना 
चाहिए । इस प्रकार रौद्र रस के समान युद्धवीर मं भौ सङ्ग्राम ओर सम्प्रहार आदि 
होता है । इसलिए रौद्र रस के बाद वीर रस का निरूपण किया गया है । 'अथ' शब्द 
के द्वारा इसी आनन्तर्य को कहा गया दै । क्योकि उत्तम जनों की प्रकृति अर्थात्‌ 
स्वभाव उत्साह है अतः वीर रस भी उसी प्रकार उत्तम प्रकृति है अथवा काव्य 
ओर नाठ्य में प्रयुज्यमान उत्तम प्रकृति हेतु है जिसका । क्योकि उत्तम वर्णं के पुरुषों 
का उत्साह सवत्र आस्वाद्य होता है । इसलिए चारों प्रकार के नायको मे धीरत्व को 


१. कत. वीररस नाम । 
२. क-वीरत्वमनुयायित्वेन । 




























































































































१८८ नाटधशासत् 


ष्व अ 


न = 
सन्ध्यादिगुणानां सम्यक्प्रयोगो नयः \ इद्दियजयो विनयः \ बलं हस्त्यदवर- 


पादातम्‌ । पराक्रमः परकीयमण्डलाद्याक्रमेणावस्कन्दः । युद्धादिके सामथ्य- 
शक्तिः । प्रताप. शत्रविषये सन्तापकारिणी प्रसिद्धिः । प्रभावोऽभिजनधनमन्त्रि 
सम्पत्‌ । आदिग्रहणेन यशप्रभृति । एते च सम्पूणस्वभावा एव विभावा भवन्ति । 
उत्तमस्य कदाचित्कर्चिदधिक इति पृथकपृथग्दाहरणम्‌ * । वस्तुतो ह्यश्रोदाहरणं 
सवमेव राभादिचरितम्‌ । सचिवायत्तसिद्धौ च वत्सराजप्राये नायके यथायोगं 
सचिवगता अप्येते मन्तव्याः । प्रतिनायकणता अपि च ते उत्साहग्यञ्जका इति 


यथायोगं उयस्तसमस्तमेदकल्पनं कविना कार्यम्‌ । 
> ~~ च 


अनुगत रूप से कटंगे-'धीरोदात्त धीरोदढत, धीरललित, धीरप्रशान्त इत्यादि । उनमें 
समीं 'नायक' प्रायः उत्साह से युक्त होति हैँ । किन्तु अविषय अर्थात्‌ कवि द्वारा 
विवक्षित न होने से उसका चरित्र उपदेदय ( व्णंनीय ) नहीं होता । जिसका चरित 
उपदेश (वर्णन) के योग्य होता है उनके उत्साहं की अभिव्यक्ति उचित अवसर पर होती 
हे भौर अवसर का ओचित्य असम्मोह ( यथार्थज्ञान ) आदि की सम्पत्ति है, इसलिए उसे 
विभावक रूप में स्वीकार किया गया है । अभिनव 'असम्मोहाध्यवसाय' को एक शब्द 
मानकर अथं करते है कि असम्मोह अर्थात्‌ सम्मोह के विना अध्यवसाय अर्थात्‌ वस्तु- 
तत्व का निश्चय । इससे मन्त्ररक्ति (विचारशक्ति) को प्रदशित किया गया है । रावण 
आदि म असत्‌ वस्तु का अभिनिवेश ( आग्रह्‌ ) रूप सम्मोह्‌ भी उत्साह का जनक 
होता है किन्तु यह्‌ कथन टीक नहीं है। क्योकि वहु असम्मोह शब्द का अथं नहीं 
है । वहां पर भी पराक्रम ओर नय आदि विभाव होते हैं । 
अभिनव सन्धि आदि छः गुणों का सम्यक्‌ प्रयोग'नय' है । इन्द्रियों का विजय 
"विनय ' है । हाथी, घोडे, रथं तथा पेद सेना आदि "बल" हैँ । शात्रु-मण्डल अर्थात्‌ 
शत्रुओं की सेना को आक्रमण के द्वारा पराजित कर देना "पराक्रम है । “शक्ति पद का 
भर्थं युद्ध भादि का सामर्थ्यंहै। शत्रु को संतृप्त करने वारी प्रसिद्धि श्रताप' है। 
प्रभाव पद से कुल मर्यादा, धन, मन्त्िसम्पत्‌ आदि अभिप्रेत है 1 ' आदि' पद से यश 
आदि का ग्रहण होता है । ये सब पूर्णं खूप से मिलकर ही विभाव होते है । उत्तम पुरुषों 
मे इनमे कोई कभी अधिक होता है इसकिए उसका अलग-अलग उदाहरण हे । वस्तुतः 
इसमे राम का सम्पूणं चरित ही उदाहरण है । सचिवायत्तसिद्ध नाटकों मे अर्थात्‌ 
वत्सराज उदयन सदुश सचिवायत्तसिद्ध ( जिसमें नायक अपने सचिव पर आधित रहता 
है ) नायक वाले नाटकं में सचिव मे भी ये गुण माने जा सकते हैँ । प्रतिनायकमें भी 
रहने पर ये गुण उत्साह के व्यज्ञके होते ह, इसलिए कवियों को अरग-अल्ग गुणों 
वाके अथवा सम्मिलित गुणों वारे चरित्रं की स्वयं कल्पना कर छेनी चाहिए । 
१. क~-भ. एरथक्छूथगदाहरणमसत्‌ । 
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तस्य `^ स्थेर्यधेयंशोयंत्यागवेशारद्यादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
"भावाहचास्य धतिमतिगवविगौग्रचामर्ष॑स्मृतिरोमाश्चादयः ` । 
"अत्रानुवेहये आये भवतः-- 

"उत्साहोऽध्यवसायादविषादित्वादविस्मयामोहात्‌' । 

"विविधाद्थविशेषाद्रीररसो नाम सम्भवति ।॥ ६८ ॥ 


स्थेयंमचलनम्‌ । गाम्भोयेकृतं संवरणं ध्यम्‌ । शोौयं युद्धादिक्रिया । त्यागो 
दानम्‌ । वेशारदयं सामादयुपायचतुष्कस्येकदवित्रिचतुरादिभेद्येथाविषयं 
नियोजनम्‌ । 

विविधधर्मादिलक्षणम्थनोयं विशेषमभिसन्धाय <अविषादित्वादविस्मयाद- 
मोहाच्च योऽध्यवसायो निश्चयः स चोत्साहयतीत्युत्साहः । यदुक्तं भवति- 





अनुवाद--उसका अभिनय स्थिरता, धीरता, श्रता, त्याग, निपुणता आदि 
अनुभावो के द्वारा करना चाहिये । 

अभिनव--स्थै्य' शाब्द का अर्थं अविचलन' है । गम्भीरता के साथ मनोगत 
भावं का गोपन "वैं" है । शौय" पद का अथं युद्धादि क्रिया है । शत्याग' पद का अर्थं 
'दान देना" है । साम, दान, दण्ड गौर भेद भादि उपायों मे विषय के अनुसार एक, 
दो, तीन, अथवा चारो का प्रयोग करना वेशारय' है । 


अनुवाद--ओौर उसके धृति, मति, गवं, आवेग, उग्रता, अमष, स्मृति तथा 
रोमाञ्च, आदि व्यभिचारी भाव रहँ । 


इस विषय में परम्परागत दो भार्या है 


अनुवाद--अध्यवसाय, अविषाद, अविस्मय ( विस्मय-हीनता ) मोहश्‌न्यता 
एवं नाना प्रकार के अर्थं विहोष से उत्साह रूप वीर रस उत्पन्न होता है ॥ ९८ ५ 


3 4 1 - 9 
१. ब. स्थै्यंशौयंषैयंत्याग० । क~त. न. धयंत्यागशौयंवीयंवंशारदयादिभिः । 
२, ख. सञ्चरिभावाश्वास्य । क~-त.म. व्यभिचारिणश्च । 

३, ग. रोमाञ्चगप्रतिबोधादयः । 

४, क~अत्रारये रसविचारमुखे ! ङ-अत्राये भवतः । 

५. क, ख. उत्साहाऽध्यवसाय० । असं मोहाध्यवसायं० । 

६. ख. ग, अविस्मयान्मोहात्‌ । 

७. ख. विविधाथेविशेषाद्‌ । 

८. क-भ.म. विषादित्वात्‌ । 














तै नै 


` स्थितिं वीयं गरवे रत्साहपराक्रमप्रभावेडच 
वाक्येहचाक्षेपकतैर्वीररसः सम्यगभिनेयः ॥ ६९ ॥ 


रमपत्सङ्खतिनिमग्नतां स्वल्पे सन्तोषं मिथ्याज्ञानं चापास्य यस्तत्व निश्चयः 
स एवोत्साहहेतुः प्रधानतया । रौद्रे तु तमःप्राधान्यादशास्त्रीयानुचितबन्धाद्यपोति 
मोह विस्सयप्राधाभ्यम्‌ । 

स्थितिः स्थेयम्‌ । वीयं शौर्यम्‌ । गवंपदेन तदनुभावो लक्ष्यते । उत्साहन- 
मुत्साहोऽबलस्य विषण्णप्रायस्योत्तेजनं थथा सेवुबन्धकाग्ये । पराक्रमः पराक्मणा । 
इत्थमत्र भवद्भिरासितभ्यं योद्धग्यमिति बलस्य व्यापारणादितिकतंग्यानां भृत्यानां 
प्रभावना प्रभावसम्पादनम्‌ । आक्षेपो वस्त्वन्तरस्य सुचनं तेन कृतानि 
तत्प्रधानानि यानि वाक्यानीति गम्भीरदुरवगाहाथेत्वं वाक्यानानित्युक्तम्‌ ॥६९॥ 


इति वीररसप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अभिनव--विविध धर्मादि रूप पुरुषार्थो मे अथंविशेष ( पुरुषाथं विशेष ) का 
अभिसन्धान करके विषाद, विस्मय ओर मोह्‌ से रहित जो अध्यवसाय रूप निकर्चय है 
वह्‌ व्यक्ति को उत्साहित करता है इसलिए वहु “उत्साह है । इसका यह तात्पयं है कि 
आपत्ति में प्रस्तता, स्वल्प सन्तोष तथा मिथ्याज्ञान को छोडकर जो तत्तव का निर्चय 
होता है वही प्रधानरूप से उत्साह काकारण होतादहै। रौद्र रसम तमोगुण को 
प्रधानता के कारण अशास्त्रीय एवं अनुचित बन्धन आदि भी होते है, अतः वहां मोह्‌ 
ओर विस्मय की प्रधानता होती है। 

अनुवाद--स्थिति, धेयं, वीयं, गवं, उत्साह, पराक्रम, प्रभाव ओर आक्षेप- 
पणं वाक्यो के हारा बीर रस का अभिनय करना चाहिए ।॥! ५९ ॥ 

अभिनव--'स्थिति' का अथं "स्थिरता है । 'वीर्य' का अथं शौयं है । गवं" पद 
से उसका अनुभाव लक्षित होता है। “उत्साह पद का अभिप्राय निब॑ल ओौर निरादा 
( विषण्ण ) व्यक्ति को उत्साहित करना है । जेसे -सेतुबन्ध महाकाव्य में ( सुग्रीव ने 
हतोत्साह ) निरा वानरो को प्रेरित किया था। दूसरे पर आक्रमण करना “पराक्रमः 
है। आप लोगों को यहाँ पर ईस प्रकार खड़ा होना चाहिए, इस प्रकार युद्ध करना 
चाहिए, इस प्रकार सेना को युद्धादि कायं मे नियोजित करना ओर सेवकं को प्रभावित 
करना प्रभाव-सम्पत्ति है । अन्य वस्तुओं को सूचित करना "आक्षेपः है । उससे अर्थात्‌ 
आक्षेप प्रधान जो वाक्य उससे वीर रसं का अभिनय होता है। इस प्रकार आक्षेप 
वाक्यों का अथं गम्भीर एवं दुरवगाह होता है, यह्‌ सुचित होता है । 

इस प्रकार वीर रसं का प्रकरण समाप्त हुआ । 


१. कअ. स्थितिशौयंवीयं्थयेरुत्खाह० । क-म, स्मृतिशौयंवीयंगर्वस्त्साह० । 
ख, स्मृतिर्धयंवीयंशौर्योत्साह° 1 २. क~-आपद्यङ्खकनिमम्नतां । 
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अथ भयानक रसः 

अथ भयानको नाम॒ भयस्थायिभावात्मकः । स च विङृतरव- 
सत्त्वदशंनक्षिवोल्कत्रासोद्वेगशुन्यागा रारण्यगमनस्वजनवधबन्धदशेनश्रवण- 
कथादिभिविभावैरुत्पद्यते । 


अथ भयानकरसप्रकरणम्‌ 
वीरस्य *भीताभयप्रधानत्वाद्डूयानकं लक्षयति--अथेति । 
विकृतो रवोऽटरहासादिः । सत्वानां पिशाचानां दशंनम्‌ । त्रासोद्रेगौ 
परगतौ । शस्यागारस्थारण्यस्य च गमनं प्राप्तिः । स्वजनस्य यौ वधबन्धौ तयो- 
दंशंनं प्रत्यक्षेण । श्रवणमागमेन । कथादि अतिक्राम्तयोरपि पुनरनुसन्धानेन 
स्मरणम्‌ । 


~~ 


अथ भयानक -रस प्रकरण 


अभिनव--भयभीत पुरुष को अभयदान करने के कारण वौररसके बाद 
भयानक रस का लक्षण करते ह--अथेव्यादि । 

अनुवाद--भय स्थायीभाव वाला भयानक रस होता है । ओर वह विकृत 
शब्द ( अद्रहास आदि ), भूत-परेतादि का दन, शृगाल ( सियार ) ओर उल्ल 
के भय, उद्वेग, शन्य गृह एवं सुने जंग में जाना, बन्धुजनो के वध-बन्धन आदि के 
दर्ंन, श्रवण अथवा कथा ( चर्चा ) आदि विभावो से उत्पन्न होता है । 

अभिनव-“विकृत शब्द' का अथं “अदुहासं आदि है। 'सतत्वद्शंन' का 
अथं पिदाचों का दिखाई देना है। भय ओर उद्रेग ( घबड़ाहुट ) भयानक 
रस के जनक दूसरे मँ रहते है । शून्यगृह ओर जंगल मे पहुंचना, स्वजनों का 
जो वध ओर बन्धन उनका प्रत्यक्ष रूप से देखना अथवा आगम प्रमाण कै द्वारा श्रवण 
( सुनना ) अथवा चर्चा (कथा ) आदि के हारा पुरानी घटनां के बार-बार 
अनुसन्धान (चिन्तन) से स्मरण करना आदि कारणों से भयानक रस उत्पन्न होता है। 


१, क~-त.न. भयस्थायिभावप्रभवः। 

२. क-अ. विकृतवेषदशंनशिवोटूक । 
कत. विकृतरसहवदशंनशिवोल्कोल्कात्रासोद्रेगशुन्या गा रारण्यश्मशानसुन्यभवन- 
गमनमरणस्वजनबधबन्धदशंनश्चवणकथाभिविभावेः समुत्पद्यते । 
कभ, विकृतरवसतह्वदशंनशिवोटृकव्रासोद्रे गारण्यष्मशानञुन्यभव न प्रवेशमरण ° । 
ख. विकृत रवसत्त्वदशंनशिवोल्कत्रासोद्र गशुन्या गारारण्यप्रवेशमरण० । 

३. क. भीतावयवप्रधानत्वादूयानकं लकष्यति- 





१९२ नाटप्शास्त् 
तस्य श्रवेपितकरचरणनयनचपलपुलकमुलवेवष्यंस्वरभेदादिभिर- 
नुभागवेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
`भावाहचास्य स्तम्भस्वेदगद्ग दरोमाश्चवेपथुस्वरभेदवेवण्यं श ङ्ा- 
मोहदेन्यावेगचापलजडतात्रासापस्मारमरणादयः । 
` अत्रानवंर्या आर्या; भवन्ति- 
विक्ृतरवसतत्वदहनसंग्रामारण्यगृहगमनात्‌ । 
गुरुनुषयोरपराधात्कृतकङच भयानको ज्ञेयः ।। ७०।। 


वेपितं प्रवत्तं यत्करचरणं *तदादिकर्मेव भयजव्यञ्जकं उयाष्यादिवे- 
लक्षण्यसुचनात्‌ । पुलको रोमक्पोन्नतिः । स्वरस्य मेदः स्वभाव विपर्ययः । 





अनुवाद--उसका अभिनय हाथ-पैर के कम्पन, नेत्रं कौ चपलता, रोमाच्च, 
मुख की मलिनता, स्वरभेद आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 

अनुवाद--भयानक रस के व्यभिचारीभाव स्तम्भ, स्वेद, गद्गद होना, 
रोमाच्र, कम्पन, स्वरभेद, विवणंता, शङ्का, मोह, देन्य, आवेग, चपलता, जडता, 
त्रास, अपस्मार, मरण आदि हैँ । 

अभिनव _ 'प्रवेपित' अर्थात्‌ हांथ-पैर के कम्पन आदि कमं हौ व्याधि भादि 
से उत्पन्न कम्पन से विलक्षणता ( भिन्नता ) के कारण भय के व्यज्ञक हैँ । “पुलकः 
का अथं है “रोमाञ्चः । “स्वरभेद का अभिप्राय है स्वभाव में विपर्यय होना । 

इस विषय में आनुवंशिक आयं प्राप ह- 

अनुवाद--विकृत शब्द, पिशाचादि (सत्त्वं) के दर्शन, सङ्ग्राम, जङ्कल 
तथा सूने घरों में जाना, गुरु ओर राजा का अपराध करना आदि के अनुकरण 
से भयानक रस उत्पन्न होता हे ।\ ७० ॥ 





१. ख. घ. प्रवेशितकर्बरणनयन चलनमुखपृलकमुखवेवण्यंस्वरभेदादिभिरनुभावर- 
भिनयः प्रयोक्तव्यः । 
२. ख. व्यभिचारिणश्चास्य । 
क~त म. व्यभिचारिणश्तरास्य शङ्कादंन्यावेग चापलजडता्रासापस्मारमरणादयः । 
स्तम्भस्वेद रोमा वगद्गदवेपथुस्वरभेदवैवर्ण्यादयः सास्तविकाए्च । अत्राप्यार्या भवन्ति । 
३. क. अत्रार्याः-- । क-त. म, अत्राप्यार्या भवन्ति । 


४, क, आदिकर्मेव । 


षष्ठोऽध्यायः १९३ 


" गात्रमुखवुष्टिभेदेरूरस्तम्भाभिवीक्षणोेगैः । 
` सन्नमुखश्ोषह्‌ दयस्पन्दनरोभोद्गमेऽच भयम्‌ ।॥ ७१ ॥ 


गुरुनृपयोरिति । अयमाशयः - भयं तावत्स्त्रोनीचबालाविषु वक्ष्यते । 
नोत्तममध्यमप्रकृतिषु । तेऽपि तु गुदभ्यो राज्ञश्च भयं दशंयेयुः । -तदभा- 
वेऽप्येवं सुतरामुत्तसत्वं भवति । अप्रभुत्वं चामात्यानाम्‌ । यथाह--स्वेच्छाचारी 
भीत एवास्सि' इति । ( रत्ना. १.७ ) । अनुभावाश्च तथा श्लिष्टास्तत्न क्रियन्ते 
लोके येन सत्यत एव भीतोऽयभिति गुर्वारीनां प्रतोतिभंवति । अस्वाभाविकत्वाच्च 
कृतकत्वं बहुतरकालानुब तंनेनास्वाद्यत्वाच्च रसत्वम्‌ । न च व्यभिचारित्वम्‌ । 
तद्धि तदा स्याद्यदि स्वभावत एव गन किञ्चत्काललवमुत्पद्यते ॥ ७० ॥ 


अभिनव --गुरु ओौर राजा के प्रति क्रिये गये जपराघ से भय होता है इसका 
अभिप्राय यह है किं भय तो स्वरी, बालक, नीच, आदि में स्वतः होता है, यह्‌ अगे 
कहेंगे । उत्तम ओर मध्यम प्रकृति के लोगों मे यह स्वाभाविक भय नही! होता, किन्तु 
उन्हें भी राजा ओर गुरुजनों का भय दिखलाना चाहिए । उस भय के अर्थात्‌ राजा 
भौर गुरुजनों का भय होने पर॒ भी उत्तमता रहती है भौर मन्त्रियों का अप्रभुत्व 
सुचित होता है । जैसा कि रत्नावली ( १७ ) में कहा है--श्वेच्छाचारी होते हृए भी 
मेँ (राजा से) डरता हू" । वहां लोक में अनुभाव (कायं) इस प्रकार सुरिलष्ट सुसंगत रूप 
से किये जाते हैँ जिससे "यह सचमुच डर रहा है' इस प्रकार की प्रतीति गुरु आदि की 
होती है । स्वाभाविक होने से वह कृतक" होता है ओर बहुत समय तक भाव के रूप 
मे स्थित रहने से आस्वाद के योग्य होने के कारण उसे “रस' कटा जाता है । वहू (भय) 
ग्यभिचारीभाव नहीं है । वह व्यभिचारीभाव तभी हो सकता है यदि वह्‌ स्वभावतः 
कुछ ही देर तक स्थिर रहे । किन्तु भय चिरकाल तक स्थिर रहता है । अतः वह्‌ 
व्यभिचारीभाव नहीं हो सकता ॥ ७० ॥ 

अनुवाद ` शरीर के अवयव मुख ओर दृष्टि के परिवत्तंन से, जङ्घां के 
जड होने से, चारों ओर देखने से, उद्वेग ( घबडाहट ) से, सन्नता ( शिथिलता ) 
मुख के सूखने से, हृदय के धड़कन ओौर रोमाञ्च के हारा “भय' का अभिनय 
होता हे ॥ ७१ ॥ 


१. क~न. गात्रमुख हष्टिकम्पे रूरस्तम्भादिवीक्षणोद्रेगेः । 
२. क-अ, सन्नमुखशो षहूदये । 
३. क, तदवेऽप्येवं । 
४, क. (न) किच्नचित्कारुरवमुत्पद्यते (न) । 
ना° शा०-२५ 








> १ ९ नारघाशस्त्रे 


एतत्स्वभावजं स्यात्सस्वसमुस्थं तथेव कतंब्यम्‌ । 
पुनरेभिरेव भावैः कृतकं मूदुचेष्टितेः कारयेम्‌ ॥ ७२ ।\ 


गाश्रादोनां सेदो व्णक्म॑संस्थानादिविपर्यंयः । वीक्ष्यमतिक्राम्यति 
क्षणं, कान्दिशोकत्वेन निलंक्षचक्षःकृतम्‌ । उद्ेगः चलनम्‌ । सादो गात्राणां 
जनस्तता । मुखस्य तालूनि शोषः । हृदयस्प्दनमतिवेगेन । इह भयमित्यभिनेय- 
मिति वीररस इत्थार्यातः सम्बध्यते । 

ता एता ह्यर्था एकप्रघटूकतया ूर्वाचार्यरलक्षणत्वेन पठिताः । मुनिना तु 
सुखसङग्रहाय यथास्थानं निवेशिताः । 

सत्वसमुस्थमिति । सतत्वं मनस्समाधानं तज्जन्मकमिति नटस्येयं शिक्षा । 
सा च सर्व॑विषयेति टीकाकारः । तदिदमसत्‌। कविनटशिक्षामेव स्वमिदं 
प्रकरणम्‌ । लोके वि भावानुभावाभिनयादिव्यवहाराभावात्‌ । 


=> --~ ~ 





अभिनव--शरीरं के अवयव मुख ओर दृष्टि का भेद अर्थात्‌ र्खं (वणं), काय, 
भौर स्थिति आदि का परिवर्तन होना 'गात्रमुखदृष्टिभेदः का अथं है । अभिवीक्षण' 
का अभिप्राय है दर्शानीय वस्तु को छोडकर भय से इधर-उधर देखना । “उद्ेग' का अथं 
है च॑ चरता, विचलित होना । शरीर की शिथिलता “सन्नता' है । ताल का सुख जाना 
'मख-शोष' है । अत्यन्त वेग से हृदय का धडकना /हृदय.स्पन्दन' है । यहाँ "भयम्‌ पद 


का सम्बन्ध वीर रस की आर्या म पठित “अभिनेयम्‌' पद से है अर्थात्‌ भयमभिनेयम्‌' 
भय का अभिनय करना चाहिए ।।५१॥ 


अभिनव-ये सब आर्यां पर्वाचार्यो ने लक्षण के रूप मे भयानक रस के साथ 
वीर रस के लक्षण लिखते समय एक साथ पदी थीं । भरतमुनि ने सुख से ग्रहण करने 
कै किए यथोचित स्थान पर उन्हँं उनका समावेश कर दिया है । 

अनुवाद यह स्वाभाविक भय का प्रकार है । इसी प्रकार हिसक प्राणियों 
के देखने से उत्पन्न भय का अभिनय करना चाहिए । इसी प्रकार इन्हीं भावों 
ओर मदु चेष्टा्ओं के द्वारा कृत्रिम भय का अभिनय करना चाहिए ॥ ७२ ॥ 


अभिनव--सत्त्वसमुत्थ' पद मेँ सत्व का अथं मन की एकाग्रताहै ओर 
(समुच्थ' का अथं है उत्पन्न होना । इस प्रकार सत्त्व से उत्पन्न होने वाला भय सत्त्व- 
समुत्थ भय अथवा छरत्रिम भय होता है । भाव यह्‌ किं मन के समाधान से उत्पन्न 
भय का अभिनय भी करना चाहिए, यह्‌ नट के लिए शिक्षा है । ओर वह्‌ शिक्षा केवल 


१. क. वीक्ष्यमभिक्राम्यति । 
२. क~-भ.म, वीक्षणकादशंकनिमंल्चक्ुःकृताः । 
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तस्मादयमनत्रार्थः-एतत्तावःइूयं स्वभावजं रजस्तमप्रकृतीनां नीचाना- 
नित्यथः । येऽपि च सत्त्वप्रधानास्तेषां सत्वसमुत्थं प्रयत्नङृतमेभिरेवानुभावः 
कायम्‌ । किम्तु मृदुचेष्टितेः यतस्तत्कृतकम्‌ । पुनः शब्दो विशेषद्योतकः । 


ननु च राजादि किमिति गुर्वादिभ्थो भयं कृतकं दशंयित्वा कितिति 
मृद्न्‌ गाश्रकम्पनादीन्प्रवशंयति । किमिति च भयानक एव कृतकत्वमृक्तम्‌ । 
सवंस्थ हि कृतकत्वमुक्तं भवति । यथा वेश्या धनाथिनीति कृतका रतिमादशंयति- 
इत्याशङ्क्य साधारणमुत्तरमाह--तथेव कायंमिति । भये हि प्रदरशिते गुरविनीतं 
जानाति । मृदुचेष्टितया "चाधमभ्रकृतिमेनं न गणयति । कतकष्वृङ्कारा (रात्‌) 
वेश्योपदिष्टानां न काचित्पुरुषाथेसिद्धिः । तेनेव ह्य कतेन प्रकारेण काययेपुरषाथ- 
विशेषो लभ्यते । यत्र तु राजा न कृतकं परानुग्रहाय कोधविस्मयादीभ्दशेयति- 
तत्र व्यभिचारितेव तेषां न स्थायितेत्येतदथंसुचिकामेव गुरख्वंशान्तरभ्रसिद्धामार्या 
पठति-करचरणेति । । 


नट के किए ही नहीं, अपितु सबके लिए है, यह शङ्कुक आदि टीकाकारो का मत ह । 
किन्तु उनका यह मत ठीक नहीं है । क्योकि यह सब प्रकरण कवि ओर नट की रिक्षा 
के ल्िएहै। लोक में विभाव, अनुभाव, अभिनय भादि शब्दों का व्यवहार नही 


होता है । 


अभिनव--इसलिए इसका यहाँ यह अभिप्राय है कि यहं स्वाभाविक भय तो 
रजोगुण एवं तमोगुण स्वभाव वाले नीच व्यक्तियों मे होता है भौर जौ साविकं 
प्रकृति के हँ उनमें स्वसमुत्थ अर्थात्‌ छत्रिम भय होता है उनका अभिनय भी इन्दी 
अनुभावं के द्वारा करना चाहिए । किन्तु मृदु चेष्टाओं द्वारा करना चाहिए, वर्योकि वहं 
रत्रिम भय हैँ । यहाँ पर “पुनः' पद का ग्रहण विशेष (भिन्नता) का द्योतक है । 


अभिनव--अवब प्रन यह उठता है कि राजा तथा गुरू आदि से छृत्रिम भय को 
रङ्खमञ्च पर क्यों दिखाते हैँ ? ओर फिर उसका प्रदशंन करके मृदुगात्र-कम्पन आदि 
चेष्टाओं को क्यो प्रदशित करते हँ ? भयानक रस को ही क्यों छत्रिम कहा गया है ? 
क्योकि इस प्रकार सभी रस छत्रिम हो सकते हँ ? जैसे धन चाहने वाली वेद्या छरत्रिम 
परेम का प्रदर्शन करती है, इस प्रकार आशङ्का करके सबका एकं साधारण उत्तर देते 
है--उसी प्रकार कृत्रिम भय का भी अभिनय करना चाद्िए । क्योकि भय प्रदरित 
करने पर गुरु विनीत समक्षता है । मौर इस भय को मृदुं चेष्टाओों द्वारा प्रदशित किये 
जाने से उसे अधम प्रकृति का नहीं समञ्चा जाता । छृत्रिम श्वङ्खार से वेद्या विषयक 





१, क~चाधमप्रकृतिमेनं गणयति । 








१९६ नौटथदारसतरे 


+करचरणवेपयुस्तम्भगात्रहुदयप्रकस्पेन । 
शुष्कोष्ठतालकण्ठेभंयानक्ो नित्यमभिनेयः ।। ७२ ॥ 
अथ बीभत्सरसः 
अथ वोभत्सो नाम जुगप्तास्थायिभावात्मकः । स चाहद्याप्रि- 
याचोष्यानिष्टशभ्नवणदल्ञंनकोतेनादिभिविभावेरुत्पद्ते 


नित्यमिति । कृतकत्वेऽकृतकत्वे च ।।७३॥। 
इति भयानकरसप्रकरणम्‌ ॥ 
अथ बीभत्सरसप्रकरणम्‌ 
अथ अवसरप्राप्तं बीभत्सरसं लक्षयति--अथेति । 


प्रेम मे किसी पुरूषाथं कौ सिद्धि नहीं होती । इसीलिए उक्त प्रकार से पुरुषार्थं विशेष 
की प्राप्ति होती है। जहाँ पर राजा दूसरे पर अनुग्रह के लिए कृत्रिम क्रोध विस्मय 
आदि का प्रदर्शन करता है वहां चिर स्थायी न होने के कारण वे सञ्चारीभाव कहे 
जाते है, स्थायीभाव नहीं । इसी अथं को सूचित करने वे गुरु वंश परम्परा से प्राप्त 
आर्या को मुनि पढते हँ - करचरण इत्यादि । 

अभिनव--'नित्यम्‌' पद से छरत्रिम ओर अचरत्रिम दोनों प्रकार के भयका 
अभिनय करना चाहिए, यह सूचित होता ।७२॥ 

अनुवाद--हाथ-पेर के कम्पन, शरीर के स्तम्भन, हृदय क धड़कन, होढ, 
ताल्‌ ओर कण्ठो के सुखने से भयानक रस का अभिनय करना चाहिए ॥ ७३ ॥ 

इस प्रकार भयानक रसं का प्रकरण समाप्त हआ । 

अथ बोभत्स रस प्रकरण 

मब अवसर प्राप्त वीभत्स रस का लक्षण बताते ह-- 

अनुवाद-जुगुप्सा स्थायीभावात्मक वीभत्स रस होता है। भौर वह 
अहश्च ( अग्राह्य ), अभ्रिय, अचोष्य एवं अनिष्ट वस्तु के दशंन, धवण एवं 
परिकीत्तंन, उद्वेजन आदि विभावो से उत्पन्न होता है । 


१, गं, घ. करचरणवेपधुस्तम्मगात्रसं कोचहंदयकम्पेन । 
क-त.म. करचरणवेपनकृतंर्गात्रस्तम्मश्च ह्‌दयकम्पेन । 
क~न, वेपनेन स्तम्भेन च गात्रहुदयकस्पेन । 

२ ग. सचाहृदयाप्रशस्ताग्रियवेक्षानिष्टश्र॑वणदशेनोद्रेजनया । 
घ, स बाहूद्याप्रियाचोक्षानिष्टश्रवण० । 

ख. स चाहद्याप्रियावेक्षानिष्टश्रवण० 1 
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तस्य 'सर्वाङ्गसंहारमुखविक्णनोल्लेखननिष्ठोवनोद्रेजनादिभिरनु- 
भावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । | 


"भावाहचास्यापस्मारोद्रेगावेगमोहुग्याधिमरणादयः । 
अच्रान॒वंह्ये आर्ये भवतः- 
६ तदरने गस्ध = 
अनभिमतदशेनेन च गन्धरसस्पर्शाशब्ददोषंइच । 
उद्ेजनैश्च बहुभिर्वीभित्सरसः समुद्धूवति ।। ७४ ॥। 


हृदयस्यापि किच्ित्कस्यचिन्निसगंतोऽप्रियं * लणशुनमिव द्विजानाम्‌ । अश्रियं 
जात्थादिदोषात्‌ । यथा श्लेष्मोपहुतस्य क्षीरम्‌ । अचोक्षं स्वर्पेणादृष्टमपि तु 
मलाद्यपहतम्‌ । अनिष्टं यश्रानिशं भुक्तत्वेनेच्छा निवृत्ता । 
संहारः पिण्डोकरणम्‌ । सुखस्येति तदङ्धानां सङ्कोचनम्‌ । उल्लेखन- 
मुल्लाघः । निष्ठीवनं कफनिरासनम्‌ । उद्वेजनं गात्रोदूननम्‌ । 


अनुवाद--उसका अभिनय सब अङ्कं के संहार ( सङ्धोचन ), मुख 
विकणन ( मुख को टेढा करना ), उत्लेखन, निष्ठीदन ( थूकना ), उद्रेजन आदि 
अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 

अनुवाद--उस वीभत्स रस के व्यभिचारीभाव अपस्मार, उद्वेगः आवेग, 
मोह, व्याधि, मरण आदिदहै। 

अभिनव--हृद्य होने पर भो कोई वस्तु दूसरे के लिए स्वभाव से अप्रिय होती 
है । जैसे ब्राह्मण के लिए लहसुन । धातु भादि के दोष से कुछ वस्तुएँ अप्रिय लगती 
है । जैसे--श्रेष्मा ( कफ ) के रोगी को दुध अप्रिय है । (अचोष्य' का अथं है स्वरूप 
से दूषित न होने पर भौ मल आदि से युक्त वस्तु । (अनिष्ट' पद का अथं है निरन्तर 
भोग करते रहने से इच्छा ( भोगेच्छा ) की निवृत्ति । 

अभिनव-'संहार का अथंरहै एकत्र करना या सिकोडना । मुख का अर्थात्‌ 
उसके अवयवीं का सङ्कोचन अर्थात्‌ नाक, आंख, भह आदि का सिकोडना । उल्केखन 
का अथं है वमन करना । "निष्ठीवन" का अथंदहै कफको गिराना ( थूकना)। 
“उद्रेजन' का अथं शरीर का हिकाना है । ` 

अनुवाद-इस विषयमे वंश परम्परासे प्रप्त दो भायि है 


१. ख. सर्वाङ्गहारमुखनेत्रविधूणंनं हल्टेखनिष्ठीबनोद्र जनादिभिः । 
क-म. सर्वाङ्खसं प्रहारमुखनेत्रविकूणनोल्लेखननिष्ठीवनो द्र जनादिभिः ! 
२. ख. व्यमिचारिभावाश्चास्यापस्मा रवेगमोहव्याधिमरणादयः । 
३. ख. अनभिहितदशनेन रसगन्धस्पशंशतददोषंश्च । ,  : - ४, क. निसगं तोऽप्रयतं । 





¢ १९८ नीटधष्षासत्र 





` मुखनेत्रविकूणनया नासाप्रच्छादनावनमितास्यैः । | 
अव्यक्तपादपतनेर्बोभित्सः सम्यगभिनेयः ।॥ ७५ ॥ । 


अथादूतरसः 
अथाद्दूतो नाम विस्मयस्थायिभावार्मकः । स च `दिव्यजनदर्श- 


न प्सितमनोरथावाप्टयुपवनदेवकुलादिगमनसभाविभान मायेन्दरनालसम्भाव- 
नादिभि विभावेरुत्पद्यते । 


नासाप्रच्छादनं दुर्गन्धप्राये दष्टम्‌ । प्रतिघातादव्यक्तानि पादयोः 
पातनानि । यदि वाऽस्थिकङडकालाद्याकुले पितृवने सञ्चरतोऽस्फुटितानि पाव- 
पतनानि क्वचिहोर्घाणि अन्यत्र ह्स्वानि इति ॥७५॥ 
इति बीभत्सरसप्रकरणम्‌ ॥ 
अथाद्‌भृतरसप्रकरणम्‌ 
सव्रान्तेऽद भत इत्युक्तं लक्षयितुमाह - अथेति । 


[ प ण 


अनुवाद--अनभिमत ( अनभोष्ट, अप्रिय ) वस्तु के देखने से, गन्ध, रस, 
स्पशं ओर शब्द के दोषों से ओर अनेक प्रकार के उद्रेगजनक पदार्थो से बीभत्स 
रस उत्पन्न होता है ॥ ७४॥ 


अनुवाद - मुख ओर नेश्रोंके टेढाकरने से, नाक के प्रच्छादनं भुखके 
लटकाने, लडखड़ते हुए परो के गिरने आदि के दवारा बीभत्स रस का अभिनय 
करना चाहिए ।॥ ७५। 


अभिनव-नाक का दवाना प्रायः दुर्गन्ध युक्त स्थल मे देखा जाता है । परस्पर 
टकराने पर या ठोकर च्गने पर पैरो का अस्फुरित ूप मे पडना अथवा हड्डी ओर 
कङ्काल से भरे हुए श्मशान मे घूमते हुए अस्फुरित रूप में पैरों का पड़ना अर्थात्‌ कहीं 
लम्बे कहीं छोटे कदमो ( डगों ) को रखना “अव्यक्तपादपातन' शब्द का अभि- 
प्राय है ॥ ७५॥ 


इस प्रकार बीभत्स रस का प्रकरण समाप्त हुभां। 


१. ख. मुखनेत्रविधुणंननयननासाप्रच्छादनावनमितास्यैः । 
२. ख. अब्यक्तपादपतठनं : सम्यगभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
क-म. अव्यक्तपादपतनस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


३. ख.घ. दिव्य दशंनेप्सितमनो रथावीप्तयुत्तमवनदेवकुलाभिगमनासंमाव्यमानमाहेन्द- 
जालसाधनादिभिविभावंस्त्पद्यते । 
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तस्य॒ ^नयनविस्तारानिमेषप्रक्षण रोमाश्चाश्नस्वेदहषंसाधुवाददान- 
प्रबन्धहाहाकारबाहुवदनचेलाङ्गुलिथ्चमणादिभिरनुभावेरभिनयः भ्रयो- 
क्तव्यः । 
दिव्या गभ्धर्वादयः । ईप्सितः शक्यप्राप्तिर्थः। अन्यो मनोरथः । तयोः 
प्राप्तिरुपचयनम्‌ । देवकुले च गमनम्‌ । तस्थादभुतविभावो येन तत्रत्यं सरस- 


निवेशादि न क्वचित्‌ दृष्टम्‌ । सभा गृहविशेषः । विमानादीनि दिव्यरथः। माया 
रूपपरिवतंनादिका । इन्द्रजालं मन््रद्रश्यवस्तुयुक्स्यादिना असम्भवद्रस्तुप्रदशंनम्‌ । 





अथ अद्भुत रस प्रकरण 


स्त्र ( सब नाटकं ) के अन्त मे अद्भूत रस होता है, एेसा कहा गया है । अब 
उसका लक्षण करते है 

अनुवाद--विस्मय स्थायीभाव वाला अद्भूत रस होता है ओर वह 
अद्भत रस दिव्यजनों के दशंन से, अभीष्ट मनोरथ कौ प्राप्ति से ( मनोऽ 
भिलषित वस्तु की प्राप्ति से), उपवन तथा देवमन्दिर आदि में गमन से, सभा, 
विमान, माया, इन्द्रजाल आदि की सम्भावना आदि विभावो से उत्पन्न 
होता है । 

अभिनव- यहाँ “दिव्य पद से गान्धवं आदि का ग्रहण है। ईप्सित" पद का 
अर्थ है जिसकी प्रापि सम्भव हो भौर उससे भिन्न॒ अर्थात्‌ जिसकी प्राप्ति सम्भवन 
हो वह अथं 'मनोरथ' है । उन दोनों की प्राप्ति उपचयन है । देवकुल अर्थात्‌ मन्दिर में 
जाना उसके लिए विभाव है जिसने वहां के सुन्दर भवन आदि कभी नहीं देखा है । 
सभाः का अथं "गृहविरोष" है । विमान भादि दिव्यरथ है । रूप-परिवत्तंन भादि 
"माया" है । मन्त्र, द्रव्य भौर वस्तु की युक्तिसे आदि से असम्भव वस्तु का प्रदशंन 
"इन्द्रजाल! दै । 

अनुवाद-नयन-विस्तार ( आंखें फाडकर देखना } निनिमेष दष्टि से 
देखना, रोमाञ्च, ओस्‌, स्वेद ( पसीना ), हषं ( प्रसन्नता ), साधुवाद, दान 
देना, निरन्तर हाहाकार करना, भजा, मुख, वस्त्र, अंगुली आदि अनुभावो 
के द्वारा उसका अभिनय करना चाहिए । 





~~~ - 


१. ख. नयनविस्तारानिमिषप्रक्षणरोमाञ्चाश्ुस्वेदहषंसाधुवादप्रदानबन्धहुष्हाकार- 
करणाइगुलिघ्रमणादिभिः । 








चाहिए ।) ७६ ।। 


२०० नाहद्द्चास्तर 


` भावाऽचास्य स्तम्भाभुस्वेदगद्गदरोमाश्चावेगसम्ध्रमजडताप्रल- 
यादयः । | 


अत्रान॒ वंश्ये आयं भवतः- 


यत्त्वति्ञयार्थयुक्तं वाक्यं श्त्पं च कर्मरूपं वा । 
` तत्सर्वमद्भुतरसे विभावरूपं हि विज्ञेयम्‌ ।। ७६ ॥ 


= 


तस्येत्यदभृतस्य । हषं शब्देनात्र तदनुभावाः । साध्विति वदनं साधुवादः । 


दानं धनादेः प्रबन्धं सततं कत्वा । हाहाशब्दस्य करणम्‌ । चेलस्याङगुलेश्च 
रमणम्‌ । 


अनुवाद अद्भुत रस के म्यभिचारीभाव स्तम्भ, अभु, स्वेद, गद्गद, 
होना, रोमाञ्च, भवेग, सम्म ( घबराहट ), जडता, प्रलय आदि है । पाठभेद 
के अनुसार स्तम्भ, अशू, स्वेद, गद्गद, रोमाञ्च, आवेग, सम्म, प्रह, 
चपलता, धृति, जडता, प्रलय ( भूर्च्छा ) आदि अद्भून रस कं व्यभिचारी 
भावदहे। 


अभ्निनव- 'तस्य' पद का अर्थ है उसका जर्थात्‌ भदत रस का । हषं शब्द से 
यहां उसके अर्थात्‌ अद्भूत रस के अनुभावो का ग्रहण होता है । -साधु इस प्रकार कहना 
'साधुवाद' है । 'दान' पद का अभिप्राय है सतत धन आदि का दान करना । हा हा 


शब्द का कथन 'हाहाकार' है । चेला ङ्गुलि" पद का अभिप्राय है वस्त्र ओर अंगुली का 
धुमाना अथवा अङ्कुल पर वस्त्र रपेटना । 


इस विषय में वंश परम्परागत दो आयि प्राप्त है 


अनुबाद-जो वाक्य, शिल्प अथवा कमं ( कायं ) अतिशय अथं ( विक्ि- 
ष्टता ) से युक्त हो, अमृत रस में उन सबको विभाव के रूप मे समश्चना 





नि । 


१. ख. न्यभिचारिभावाश्चास्य । 

२. क-म. जडतामोहमरणादयः । 

३. ख.घ. एभिस्त्वथ विशेषं रसोऽद्भतो नाम विज्ञेयः । 
कं (टि.) तत्सम्बद्धं! सवे रसोऽदभरतो नाम विज्ञेयः । 
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+स्पर्हाग्रहोल्लकसनेर्हाहाकारेश्च साधुवादेश्च । 
वेपथुगद्गदवचनेः स्वेदाद्येरभिनयस्तस्य ॥ ७७ ।1 





अतिशेत इत्यतिशयः । अन्यापेक्षया योऽथ उत्कृष्टः । तेन वाच्यभूतेन 
युक्तं यद्वाक्यं यच्च शितपं क्मरूपं कर्मात्मकं श्रशंसायां रूपप्‌ । सवमित्येवं- 
प्रकारमिति यावत्‌ । स्पशंग्रहशब्देन तद्विभावादयः । अभिनयो वक्ष्यमाणो 
लक्ष्यते । 
“किम्विदाकुडिनचते नेत्रे कृत्वा धृक्षेपमेव च । 
तथांसगण्डयोः स्पर्शत्स्पिशमेवं वि निक्षिपेत्‌ ॥' 

( ना. शा. २२.७७ ) इति । 
गात्रस्थोध्वं साह्लादं धननमुल्लृकसनम्‌ । बहुवचनं प्रकृतिभेदेन प्रकार्वेचि्यं 
सुच यति ।॥ ७७ ॥ 

इत्यद्‌भृतरसप्रकरणं समाप्तम्‌ । 





अनुवाद-स्पशं, ग्रहण, उछल-कद के द्वारा हाहाकार भौर _साधुवाद के 


कथन के दारा, कम्पन ओर गदगद वचनों को द्वारा स्वेद आदि के प्रदशन क 
दवारा अद्भत रस का अभिनय करना चाहिए ॥ ७७ ॥ 


अभिनव-जो अन्यो का अतिक्रमण करे वह्‌ 'अतिशय' है अर्थात्‌ दूसरों को 
अपेक्षा जो अथं उककृष्ट हो उस वाच्यभूत अर्थं से युक्त जो वाक्य, जो शिल्प भौर जो 
कमं रूप अर्थात्‌ प्रशंसनीय या उत्तम कार्य है । 'कमंरूपं' में प्रशंसा अथं में 'रूपप्‌ प्रत्यय 
है । सर्व॑म्‌" का अभिप्राय है इस प्रकार का सब । स्पर्शग्रह' शब्द से उसके विभाव 
आदि का ग्रहण होता है । अभिनय का लक्षण गे कहा जायगा ) 

“नेत्र को थोड़ा आकुञ्चित करके ( सिकोड़कर ) ओर भौं को ऊपर चढाकर 
( भ्रूक्षेप करके ) तथा स्कन्धो को कपोल से घुमाते हूए स्पशं! का अभिनय करे ।' 

( ना. ला. २२।७७ ) 

शरीर को प्रसन्नतापूर्वंक ऊपर उछाना 'उल्टुकसन' कहलाता है । यहाँ पर 

बहुवचन का प्रयोग प्रकृतिभेद से प्रकार वेचिष्य को सूचित करता है ॥७७॥ 


इस प्रकार अदधत रस का प्रकरण समाप्त हृजा । 





१. ख. स्पशंग्रहोत्कहस नै्हाहाका रश्च । क-ब .स्पर्शग्रहणं रल्वकणनं हाहा का रश्च । 
क-म. स्पशंग्रहोग्र हसन हाहाकारश्च । 
२. क-शक्ष्यमाणो लक्ष्यते । 


ना० शा०-२६ 





नाट पास्ते 


अथ रसभेदः 
श्यङ्खारं त्रिविधं ' विद्यादराङनेपथ्यक्रियात्मकम्‌ । 
अङ्खनेपथ्यवाक्येदच हास्यरोद्रौ त्रिधा स्मृतौ ।\ ७८ ॥ 
*धर्मोपघातजशचैव "तथार्थापचयोद्भवः । 
तथा *श्ोककुतइचेव करुणस्त्रिविधः स्मृतः ॥ ७९ ॥ 


अथ रसभेदाः 


अथ प्रधानभतविभावप्रतिपादनं भेदप्रदशंनव्याजेन करोति-श्युङ्खार- 
भित्यादिना । 

वाक्यरोद्रो हि तत्र स्वभावरोघ्र इति व्यवहरिष्यते । स्वभावानुसारित्वाः 
दाक्यस्व ॥ ७८ ॥ 

धर्मोपघातज उत्तमानामपि शोभनहेतुत्वात्‌ । शोकशब्देन स्वजना- 
दिनाशश्च । एते श्रयो विभावाः । धमं शब्देनाग्निष्टोमादिक्रिया । अत ' एतद्य- 
 जनादि नियमानुभावात्मकम्‌ । प्रतिनायकगतं तु विभावरूपमपि ॥७९॥ 

अथ रसभेद निरूपण 

अभिनव--ईइसके बाद रसों के भेद प्रदर्शन के व्याज से प्रधानभूत विभावो के 
अनुरूप भावों का प्रतिपादन कसते ह - 

अनुवाद -श्युद्धार रस तीन प्रकार का होता है वागात्मक, नेपथ्यात्मक 
मौर क्रियात्मक । इसी प्रकार हास्य भौर रौद्ररस भो शङ्ख, नेपथ्य (वेष-मूषा) 
मौर वाक्य प्रयोगकेमेदसे तीन प्रकारके होतेह । ७८॥। 

अभिनव--उनमें वाक्यरौद्र का स्वभाव रौद्र के नाम से व्यवहार होताहै। 
वयोकि वाक्य का प्रयोग तो स्वभाव के अनुसार होता है ॥ ७८ ॥ 

अनुवाद-~-धर्मोपधातजन्य, वित्तनाशजन्य ( अर्थापचयोडूव ) तथा 
शोकजन्य मेव से करुण रस तीन प्रकार काहोताहे।। ७९॥ 

अभिनव--धर्मोपधातज अर्थात्‌ धर्मं की हानि से उत्पन्न शोक उत्तम पुरुषों मे 
होता है। धमं की हानि तो उत्तम नहीं होती, किन्तु उसका मूलरूप धमं की रक्षा है 
अतः उसे "शोभन हेतु" कहा गया है । “शोक शब्द से स्वजनों का नार कहा गया है 
क्योकि स्वजनों के विनाशसे शोक होता है। ये तीनों विभावदहै। "धमं शब्दसे 
अग्निष्टोम आदि क्रियाओं का ग्रहण होता है । इसलिए यजन आदि नियमतः अनुभाव 
खूप होते है ओरं प्रतिनायक मे तो ये विभावरूप है ।॥ ७९ ॥ 

१. क-म. विद्यादूभ्र नेपथ्यक्रियात्मकम्‌ । २. क, (टि.) तथा स्मृतौ । 

३. क-म, धर्मोपिघातकश्चं व । ४. ख. तथा त्वपचयोद्धवः । 
५. क-म, तथा योगकृतश्चं व । ६. क, एतद्यजनादीमि नियमानुभावकम्‌ । 
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दानवोरं धर्मवीरं युद्धवीरं ^तथेव च । 
"रसं वोरमपि प्राहु ब्रह्मा त्रिविधमेव हि।॥ ८० ॥ 
व्याजाच्चेवापराधाच्च वित्रासितकमेव च । 
पुनभेयानकश्चेवः विद्यात्‌ त्रिविधमेव हि ।॥ ८१ ॥ 


व्याजादिति ! कृतक इत्यथः । अनेनानुभावमादंवं दशितम्‌ । भपराध्यन्ती- 
त्यपराद्वाश्चोरादयः। यत्त॒ स्वभावत्रस्तहृदयानां स्त्रीबालादीनां तृणेऽपि 
कम्पमने भयं तद्ित्रासितकम्‌ । विशेषेण त्रास्यत इति वित्रासितो बालादिः। 
तसप्ङ्गतित्वा पानक तथोक्तम्‌ । ततः संज्ञायां कन्‌ । 
गर्वाद्यपराधात्परमा्थतोऽप्युत्तमानां भयावेग* इति त्वसत्‌ । भयं हि 
विनाश श ङ्कात्मकं नोत्तमेषु संभवति । तथा च भयं नाम स्त्रोनीचप्रकृतिकमिति 
“सामान्येन वक्ष्यते ॥८१॥। 


अनुवाद-ब्रह्या ने दानवीर, धर्मवीर भौर युद्धवौर भेदसे वीररस के 
तीन प्रकार बतयेरहै।॥ ८० ॥ 


अनुवाद--व्याज से, अपराध करने वाले से भौर त्रास मेदसे तीन प्रकार 
कं भयानक रस समन्नने चाहिए अर्थात्‌ भयानक रस तोन प्रकारका होता है- 
(१) कृत्रिम (भ्याज से ) (२) अपराधजन्य तथा (३) ्रासज ।॥ ८१॥ 

भभिनव--व्याज से उत्पन्न मय छरत्रिम होता है । इससे अनुभावो की मृदुता 
दिखाई गयी है । मपराध' शब्द से अपराध करने वाले चोर आदि अभिप्रेत है। 
स्वभावसे ही डरपोक हृदय स्त्री, बालक आदि मे तिनके के हिलनेसे भी जो भयं 
होता है वह्‌ 'वित्रासितक' भय होता है । विशेष खूपसे जो डराते हैँ वे बालक आदि 
वित्रासित हैँ । उनम रहने वाला भय भी "वित्रासित है । यहाँ "संज्ञाया कनू' सूत्र से 
संज्ञा मे कन्‌' प्रत्यय होकर 'वित्रासितकः शब्द बना है । 

अभिनव--जो प्राचीन व्याख्याकार यह्‌ कहते हँ कि गुरुजन आदि के प्रति 
अपराध करने पर उत्तम प्रकृति के लोगो म भी वास्तविक भय पाया जाता है उनका 
यह्‌ कथन ठीक नहं है । क्योकि भय का अर्थं विनाश की आशङ्का है ओर यह्‌ आशङ्का 
उत्तम प्रकृति मे सम्भव नहीं है । जैसा कि--स्त्री, बालक तथा नोच प्रकृति के लोगों में 
वास्तविक भय होता है, यह सामान्य रूप से कहा जायगा ॥ ८१ ॥ 
१. क-व. युद्धवी रमतस्तिधा । 
३, घ. रसवीरमपि प्राहुस्तज्जञास्त्रिविषमेव हि । ख. रसवीरमपि प्राहुस्तज्जास्विविधसम्मतम्‌ । 

क-म. वीरमपि प्राहुस्तज्ज्ञास्त्रिविधमेव हि । 

३. ख. पूनभंयानकं चापि । ४. क-म. भयावह इति । ५. क. सामान्येन लक्ष्यते । 











२०४ नाट्चशास्घर 


बोभतसः क्षोभजः' शुद्ध उद्वेगो स्यात्‌ हितोयकः * । 
विष्ठाकृमिभिषश्द्रगी क्षोभजोः रुधिरादि जः ।॥ ८२ ॥ 


रुधिरान्त्रादिदशेनाद्यो बीभत्सः क्षोभणत्वच्छद्धः । यस्तु विष्ठादिभ्यः स 
उद्वेगी हदयं चालथति सोऽशुद्धः । अशुद्धविभावकत्वात्‌ । 


उपाध्यायस्त्वाह्‌ -बी मत्सस्ताव हिभ।(वविशेषात्‌* । यत्र तु संसारनाट्च- 
नायकरागप्रतिपक्षतया मोक्षसाधनत्व च्छद्धः। यदाहुः--'शोचात्स्वाङ्कजुगप्सा 
इति । तथ। ‹वितकं बाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ।' ( योगसु. २.४०.३३ ) इति । 
तेन सोऽपि परमाथेतस्त्रिविध एव । द्वितीयक इत्यनेन तस्य दुलं भत्वेनाप्राचुयं 
सचति ।॥८२। 


अनुवाव- बीभत्स रस क्षोभज (क्षोभण) अर्थात्‌ शुद्ध भौर उद्रेक (अशु) 
भेदसे दो प्रकार का होता है । उनमें उद्रेजक ( अशद्ध ) बीभत्स विष्ठा (मेला) 
कमि आदि घुणित वस्तुओं को देखकर उत्पन्न होता है ओर क्नोभण ( क्षोभज ) 
श्धिर आदि कं देखने से उत्पन्न होता है । =२॥ 


अभिनव--रुधिर ( खून ), ओत ( अंतड़ो ) आदि के देखने जो बीभत्स रस 
उत्पन्न होता है वह क्षोभण (क्षुब्ध ) करने के कारण शुद्ध कहुलाता है । भौर जो 
विष्ठा आदिके देखनेसे हदय को [विचलिति कर देता है वह्‌ अपवित्र ( अशुद्ध ) 
विभावो से उत्पन्न होने के कारण 'अशुद्ध' कहलाता है । 


अभिनव--अभिनवगृप्त के गुरु भदट्रतौत तो कहते हैँ कि--बीभत्स रस तो भावं 
विशोष के कारण जहाँ पर संसार रूपी नाटक के नायक मँ रहने वके रागादिका 
विरोधी होने से मोक्ष का साधन है वहु शुद्ध होता है । जैसा कि पतञ्जलि ने कहा दै-- 
“शौच के सिद्ध होने से अपने शरीर पसे घृणा ( जुगुप्सा ) हो जातो है ।' ओर "वितर्को 
के द्वारा बाधा उपस्थित होने पर उनमें प्रतिपक्न की भावना करनी चाहिए ( योगसूत्र 
२।४०, ३३ ) । इसलिए बीभत्स रसं भी वस्तुतः तीन ही प्रकारं का होताहै। 
द्वितीयकः इस पद से शुद्ध बीभत्स रसके दुर्लभ होने से उसकी न्यूनता सूचित 
होती है ॥। ८२॥ 


१. ग. क्षोभणः । 

२. ख.घ,. स्यात्‌ तृतीयकः । 

३. क~त. क्षोभणो । 

४. क-भ. म. विभावविशेषादि । 





वष्ठोऽध्यायं २०५ 


दिव्यहचानन्दजहचैव द्विधा ख्यातोऽद्भुतो रसः । 
दिव्यदहेनजो दिव्यो हर्षादानन्दजः स्मृतः । ८३ ॥। 


दिव्य इति। यत्र सभाविमानादथोऽनुभावाः । आनन्दयतीत्थानन्वो मनो- 
रथावाप्त्यादिः । स एव हषेयतीति हषः ॥८३।। 


विमं --अभिनवगुष्च अपने गुर भटूतौत कै मतानुसार बीभत्स रस के तीन 
भेद बताते हैँ । उनका कहना है किं बीभत्स रस के क्षोभण ओौर उद्वेजन दोनों भेद अशुद्ध 
है ओर उनसे भिन्न तीसरा शुद्ध नामक मभेद होता दहै। शुदढध बीभत्स रस मोक्ष का साधक 
होता है। क्योकि बीभत्स का स्थायोभाव जुगुप्सा है ओर जुगुप्सा मोक्ष का साधन है। 
पतञ्जलि ते भी जुगुप्सा को मोक्ष का साधन बताया है। उन्होने योगसूत्रमे कहा दहै किं 
णौचयोगका एक अङ्गै ओौरशौचके सिद्धहोनेपर शरीरसे घणाहो जातीदहै। 
इसकिए जुगुप्षा भी मोक्ष के साधन में उपयोगो है । जैसे किसी सुन्दरी कामिनी मे अनुरक्त 
साधक को कामिनी शरीर पर से चमडे के हटा देने पर उस बीभत्स रूप को देखकर उषसे घुणा 
हो जाती है, उसका राग विगलित हो जाता है । इस प्रकार उत्पन्न जुगुप्सा मोक्ष का साधन 
है ओर रुधिरादि दशन एवं कृमि विष्ठादि दशंन से उत्पन्न क्षोभण एवं उद्रेजन बीभत्स रस 
अशुद्ध होता है । यह्‌ जाचायं भटूतौत का मत है। 


इसके अतिरिक्त काशी संस्करण तथा अन्य संस्करणों मे "बीभत्सः क्षोभजः शुद्ध उद्वेगी 
स्याद्‌ द्वितीयकः" में स्याद्‌ द्वितीयकः" के स्थान पर सस्यात्तुतीयकः' पाठ मिल्ताहै। इस 
आधार पर भी यही अर्थं निकक्ता है कि बीभत्स रस कै तीन मेद होते है -क्षोभण, उद्रंजन 
ओर तीसर शुद्ध बोभत्स । इस प्रकार विष्ठा, कृमि आदि घृणित वस्तु को देखकर उद्वेजन 
ओर सरुधिर आदि को देखकर क्षोभण बोभत्स रस॒ उत्पनहोतादहै,ये दोनों ही अशुद्ध दहै। 
इसके अतिरिक्त बोभत्स रस गद नाम तौसराभेददहोतादहै जोरागकी विरोधी होनेसे 
मोक्ष का साधन होता दै ।॥ ८२॥ 


अनुवाद -दिव्यज भौर आनन्दज भेद से अदमृत रसं दोप्रकारका 
होता है । उनमें दिष्य दशन से उत्पन्न दिग्यज ओर हषं से उत्पन्न आनन्दज- 
अद्भुत रस होताहै।। ८३ ॥ 

अभिनव-जहां पर सभा, विमान आदि अनुभाव होते हँ वह्‌ दिव्य" कहुलाता 
है । जो आनन्द प्रदान करते है वह्‌ अनन्द है मनोरथ आदि प्राप्ति । वही हषं देने के 
कारण "हषं" कहा जाता है ॥ ८३ ॥ 











२०६ तटं 


एषु च शयु ङ्कारम्‌' इत्यादिषु श्लोकेषु चकारा ^ वि भानुभावान्तरनिरास- 
शङ्कां पराकरतम्‌ । एवकाराः इयन्त एव तेषां मुख्यत्वेन सङ्धता इति दशंनार्थाः । 
तथाशब्दा अनुक्तविमावाद्यहनार्था इति यथायोगं योज्यम्‌ । 


इति रसभेदनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


अभिनव--इनमे अर्थात्‌ “श्युङ्गारं च' इत्यादि श्लोकों मेँ आये हुए समस्त 
चकार अन्य विभावोँ, अनुभावो के निरास करने की शङ्का का निराकरण करने के 
किए है । उनमें "एवकार" शब्द का प्रयोग “उनमें इतने ही यहाँ सङ्गत है, यह दिखंलाने 
के लिए है । तथा शब्द का प्रयोग अनुक्त विभावों के संग्रहुके किए किया गयाहै। 
इसं प्रकार यथोचित योजना कर ठेनी चाहिए । 


इस प्रकार रस मेद निरूपण समाप्त हुआ । 
विक्ञेष-काशी संस्करण में यहीं पर रस प्रकरण समाप्त कर दिया गया है । 


वहाँ 'दिग्यश्चानन्दजश्चेव' इत्यादि श्लोक के बाद रसप्रकरण अध्याय की समाप्ति 
सूचक एक इलोक तथा पुष्पिका वाक्य आया है- 


“एवमेते रसा ज्ञेयास्त्वष्टौ लक्षणकल्लिताः । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि भावनामपि लक्षणम्‌ ॥ ८४ 


इति भारतीये नाश्यरास्त्रे रसविकल्पो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अर्थात्‌ इस प्रकार लक्षणों से लक्षित ये ठ प्रकार के रस समञ्लने चाहिए । अब इसके 
बाद भावों का लक्षण कहूंगा । 


"इस प्रकार भरतनाध्यशास्त्र मे रसविकल्प नामक छठा अध्याय समाप्त 
भा ।' 
इस प्रकार उपयुक्त के अनुसार यहीं पर रसाध्याय की समाप्ति हो गई है । 


१. क-म. चकाराद्विभावानुमाव० । 





वष्टोऽभ्यायः 2३ ०७ 


"अथ शान्तरसप्रकरणम्‌ 


अथ ` शान्तो नाम॒ शमस्थायिभावात्मको मोक्षप्रवर्तकः । स तु 
तत्त्वज्ञानवेराग्यालयशुदध चादिभिविभावेः समुत्पद्यते । 


तस्य यमनियमाध्यात्मध्यानधारणोपासनसर्वंभूतदयालिद्खग्रहणा- 
दिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


व्यभिचारिणश्चास्य निर्वेदस्म्‌तिसर्वाशिमश्षोचस्तम्भरोमाश्चादयः। 


जय शन्त रस प्रकरण 


नास्यशास्त्र की कुछ प्रतियों मं शन्त रस का प्रकरण प्राप्त नहीं होता दै । 
केवर एक प्रति में यह्‌ प्रकरण प्राप्त हुमा दहै । उसी के अनुसार गायकवाड संस्करण में 
यह्‌ प्रकरण कोष्ठक मे दिया गया है ओर इस प्रकरण में आये हए इलोकों पर संख्या 
भी नहीं पडी है। अतः इस अंश को प्रक्षिप्त माना जाता है किन्तु अभिनवगुप्त ने इस 
प्रकरण को नास्यशास्त्र का अंश मानकर इस पर अभिनवभारती नामकं व्याख्या 
लिखी है । कुछ आचायं तो शान्त रस को मानते ही नहीं है । उनका कहना है कि 
दान्त रस का नाटक मे अभिनय हो ही नहीं सकता । काव्य मे उसका अस्तित्व भले 
ही मान लिया जाय, किन्तु नास्य मे उसे स्वीकार नहीं करिया जा सकता । इसीलिए 
भरत ने "अष्टौ नास्ये रसाः" कहा है ओर इसीलिए अधिकांश प्रतियों मे इसका 
विवेचन प्राप्त नहीं होता । 


अनुवाद--शम स्थायोभावात्मक मोक्ष का प्रवत्तंक शान्त नामक रस 
होता है । ओर वहु तच्वज्ञान, वेराग्य, भाशय अर्थात्‌ चित्त की शुद्धि आदि 
विभावो से उत्पन्न होताहे। 

अनुवाद- शान्त रस का अभिनय यभ, नियम, अध्यात्म, ध्यान, घारणा 
उपासना, सभी प्राणियों पर दया, सन्यास । प्रव्रज्या ) का ग्रहण आदि अनुभावो 
के द्वारा करना चाहिए । 


अनुवाद--शान्त रस के व्यभिचारीभाव निर्वेद, स्मृति, धृति, शौच, 
स्तम्भ, रोमाञ्च आदिहे, 


१. क~त, पुस्तक एवोपलभ्यते शान्तरसविवेचनम्‌ । 
ख.घ. पुस्तकयोः शान्तरसविकेचनं नोपलभ्यते । 
२. क~न. शान्तमिदानीं व्याख्यास्था मः तत्र- 








२०८ नाटद्यक्षाद्ते 


अत्रार्याः इलोकाहच भवन्ति- 
मोक्षाध्यात्मसमत्थस्ततत्वज्ञानाथहेतुसंयुक्तः । 
+नैःश्रेयसोपदिष्टः शान्तरसो नाम सम्भवति ।॥ ८४ \\ 
"बद्धीन्द्रियकर्मेन्दरियसं रोधाध्यात्मसंस्थितोपेतः । 
°सर्वप्राणिसुखदहितः जान्तरसो नाम विज्ञेयः ।\! ८५ ५ 
न यत्र दुःखंन सुखंन देषो नापि मत्सरः । 
समः स्वेषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः \ ८६ ॥ 
भावाः विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिमंमः । 
विकारः प्रकृतेर्जातः प॒नस्तत्रैव लीयते ।॥ ८७ ॥ 
स्वं स्वं निमित्तमासाथ शान्ताद्भावः प्रवतंते । 
पूर्ननिभित्तापाये च॒ शन्त॒ एवोपलीयते ॥ ८८ ॥\ 
एवं नवरसा दष्टा नाटचज्ञेलंक्षणान्विताः ।॥ ८९ ॥ 





अनुवाद- इस विषय में आर्याछठन्द प्राप्त होते हैँ । 

अनुवाव-मोक्ष ओर अध्यात्म ज्ञान से उत्पन्न, तत्वज्ञान के हैतुभूत 
अर्थो से युक्त, निःश्रेयस प्राप्ति के लिए उपदिष्ट शान्त नामक रस होता है । 

अनुवाद- ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय के निरोघक, अध्यात्म को स्थितिसे 
युक्त समस्त प्राणियों के सुख एवं हित करने वाला शान्त रस समञ्लना चाहिए । 

अनुवाद-जहां पर न सुख है न दुःखहै, न द्वेष हे, न ईर्ष्पा है, जो समस्त 
प्राणियों में समभाव रखता है वह शान्त रस नाम से प्रसिद्धहे। 

अनुवाद--रति आदि भाव विकार सरूप है ओर शान्त रस प्रकृति सूप है । 
विकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैँ भौर फिर उसी में विलोनहो जाते ॥ 

अनुवावद--अपने अपने निमित्त को प्राप्त कर सभौ भाव शान्त रससे 
आविभंत होति हँ ओर निमित्त का अभावहो जने पर फिर जास्त रसर्मेही 
लीनहोजतेहें॥ 

अनुवाद--इस प्रकार नाटथशास्त्र के विज्ञ विद्वानों ने लक्षणों से युक्त नो 
रसो का विवेचन कियादहे। 


१. क~त. निःश्रेयससंयुक्तः शान्तरसो नाम विज्ञेयः । 
२. क~त. ुद्धौन्दियकर्मन्दरियनि रोधतोऽध्यात्मसंज्ञि तश्चं व । 
३. क~त. सवंप्राणिहितः खलु । 
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१अथ शशान्तरसविचारः । 


ये पुनर्नव रसा इति पठन्ति तन्मते शान्तस्वरूपभिधीयते । तन्न 
केचिवाहुः - शान्तः शमस्थायिभावात्मकस्तपस्यायोगिसम्प्कादिभिः विभाव 
रत्यद्यते । तस्य कामक्रोधाद्यभावरूपेरनुभावेरभिनथः । व्यभिचारो धृ तिमतिप्रभृतिः 
(इति) । 


एतदपरे न सहन्ते । शमश्चान्तयोः पर्यायत्वात्‌ । एकान्नपञ्चाशडूावा इति 
संख्यात्यागात्‌ । किच्च विभावा ऋतुमाल्यादयस्तत्समनन्तरभाविनि श्बृङ्ारादाव- 
नुसन्धीयन्ते इति युक्तम्‌ । तपोऽध्ययनादयस्तु न शान्तस्य शमस्य ( शमनस्य ) 
हेतवः । तत्त्वज्ञानस्यानन्तरहेतव इति ' चेत्यर्वोदिततत्त्वज्ञानेऽपि तहि प्रयोज्यतेति 
तपोऽध्ययनादीनां विभावता त्यक्ता स्यात्‌ । कामाद्यभावोऽपि नानुभावः । 


अभिनव--अभिनवगुप्त शान्त को नवम रसके रूपमे स्वीकार करते हुए कहते 
हैकि जो लोग नौ रस मानते हँ उनके मत से शान्त ( नामक नवे ) रस का स्वरूप 
कहते है । उनमें कुछ आचाय कहते हँ कि शम स्थायीभावात्मक शान्त रस तपस्या 
ओर योगियों के सम्पकं आदि विभावों से उत्पन्न होता है। उसका काम-क्रोधादि के 
अभाव रूप अनुभावो से अभिनय करना चाहिए । धृति, मति आदि उसके व्यभिचारी- 
भावहे। 


अभिनव दूसरे आचायं इसे सहन नहीं करते अर्थात्‌ अन्य आचायं इस मत 
को स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है कि-शम ओर शान्त दोनों पर्यायवाची 
( समानार्थक ) शब्द ह । उनमें से एक को स्थायीभाव ओर दूसरे को रसं मानना कहां 
तक उचित है ? भाव उनचास होते हैँ । यदि शम को भाव मानतेहँतोशमके बहु 
जाने से भावों की संख्या पचास हो जायगी, जिससे निर्धारित संख्या मे अन्तर भा 
जायगा । अतः शम को भाव मानना उचित नहीं प्रतीत होता । ओौर तीसरी बात यह्‌ 
है कि ऋतु, माला आदि विभाव बाद मे उत्पन्न होने वाले श्यज्गार भादि रसोंमें 
कारण रूप से प्रतीत होते ह किन्तु तप ओर अध्ययन आदि बाद मँ शान्त या शममें 
कारण ( हेतु ) रूप मं प्रतीत नहीं होते है । यदि यह कहा जाय कि ये तप-अध्ययनादि 
तत्त्वज्ञान के अनन्तर भावी ( होने वाले ) साक्षात्‌ हेतु हैँ तो पूर्वोदित ( पूवं मे उत्पन्न ) 
तत्त्वज्ञान के प्रति कारण होने से शम के विषय में तप भौर अध्ययन की विभावता 
( कारणता ) नहीं रहेगी अर्थात्‌ शम के विभाव नहीं हो सकेगे । ओर काम आदि का 





१ क~-अं.ब.म. पृस्तकेषु अथ शान्तरसविचारो" नोपरभ्यते । 
२. क, चेत्मू्वेक रोदिततप्वज्ञानेऽपि । 


ना० शा०--२५ 





+ज्ञान्ताद्िपक्षादव्यावृत्तेः । आगमकत्वातप्रयोगासमवायित्वाच्च ! न हि चेष्टाव्युपरमः 
प्रयोगयोग्यः \ सुप्तमोहादयोऽपि हि निःशवासोच्छवासपतनभूषणादिभिश्चेष्टाभिरेवा- 
नुभाव्यन्ते \ धृतिप्रभृतिरपि प्राप्तविषयोपभोगः कथं लान्ते स्यात्‌ ! न चाकिच्चित्क- 
रत्वमात्रेण तत्तवज्ञानोपये व्युत्पाद्यन्ते । विनेय चैते परदुःखदुःखितमनसो दृदयन्ते 
सम्यग्दज्ञंनसमावस्था प्राप्ताः! अपि तु संसारे \ तन्न शान्तो रस इति । 

अत्रोच्यते--इह तावदधर्मादित्रितयमिव मोक्षोऽपि पुरुषाः शप्त्रेषु स्मृती- 
तिहासादिषु च प्राधान्येनोपायतो व्युत्पाद्यत इति सुप्रसिद्धम्‌ । यथा च कामादिषु 
समुचितारिचत्तवृत्तयो रत्यादिशब्दवाच्याः कविनटव्पापारेणास्वादयोग्यताप्रापणद्रारेण 
तथाविधहदयसंवादवतः सामाजिकान्प्रति रसत्वं भ्युङ्घारादितया नीयन्ते तथा 
मोक्षाभिधानपरमपुरुषार्थोचिता चित्तवृत्तिः किमिति रसत्वं नानीयत इति वक्तव्यम्‌ । 
सा चासौ तथाभूता चित्तवृत्तिः सैवात्र स्थायिभावः । 


3 
अभाव शान्तरस का अनुभाव भी नहीं माना जा सकता । ओर शान्तरस के 
विरोधी वीर आदि रसो से व्यावृत्ति न होने के कारण अर्थात्‌ शान्तविरोधी वीरादि 
रसो म कामादि का अभाव होने के कारण शान्त रस का बोधक (दयोतक } न होने से 
ओर प्रयोग ( नास्य-प्रयोग ) मे समवायिच्व ( समवायसम्बन्ध )न होने से कामादि 
का अभाव शान्त रस का अनुभाव नहीं हो सकेगा । क्योकि चेष्टा का उप्रम अर्थात्‌ 
चेष्टा का अभाव प्रयोग ( अभिनय) के योग्य नहीं होता। क्योकि चेष्टा- 
रहित शयन, मोह आदि का भी निःश्वास, उच्छवास, पतन, भूमिशयन आदि चेष्टाओं 
के द्वारा अभिनय किया जाता है । अतः शम के निर्चेष्ट होने से उसका अभिनय केसे 
होगा ? ओर विषयों के उपमोग से प्राप्त तृप्ति खूप धूति भो शान्त रस मे केसे सम्भव 
है ? ओर अकिञ्चित्कर अर्थात्‌ निष्क्रिय ( निरचेष्ट ) पुरुष के द्वारा तत्त्वज्ञान के उपाय 
के विषय में विनेयों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता । क्योकि सम्यग्दशंन अर्थात्‌ 
तत्वज्ञान की अवस्था को प्राप्त हृए ये विनेय ( साधक ) संसार म दूसरे के दुःख से 
दुःखित मन वाले देखे जाते है । अतः शान्तरस नहीं है । 

इस प्रकार शान्त रस न मानने वालों का पक्ष प्रस्तुत कर अब शान्तरस के 
समर्थन का पक्ष प्रस्तुत करते है 

अन्निनव- इस विषय मे कहते है कि इस संसारम तो धमं, अथं, काम इन 
तीन पुरुषार्थो के समान मोक्ष पुरुषाथं भी शास्रं मे, स्मृतियों तथा इतिहास आदि में 
प्रधान रूप से उपायों के द्वारा बतलाया जाता है, यहं प्रसिद्ध है । जिस प्रकार काम 


१. क. अशान्तात्‌॥। २. क-म. विनये । 
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एतत्त चिन्त्यम्‌ कि नामासौ--तत््वज्ञानोत्थितो निंद इति केचित्‌ । तथा 
हि-दारिद्रचादिप्रभवो यो निर्वेदः स ततोऽन्य एव । हितोस्तत्त्वज्ञानस्य वैलक्षण्यात्‌ । 
स्थायिसच्नारिमध्ये चेतदथंमेवायं पठितः ! अन्यथा माङ्कलिको मुनिस्तथा न पठेत्‌ । 
जुगुप्सां च व्यभिचारित्वेन शणृद्धारे निषेधन्मुनिर्भावानां सर्वेषामेव ^स्थायित्व- 
सज्नारित्वचिन्तनात्तावत्वानुभावभावत्वानि योग्यतोपनिपातितानि शाब्दाथंबला- 


कृष्टान्यनुजानाति । 


तच्वज्ञानजक्च निवेंदः स्थाय्यन्तरोपमदंकः । भाववेचित्यसहिष्णुभ्यो 
रत्यादिभ्यो यः परमः स्थाधिज्ञः स॒ एव हि स्थाय्यन्तराणामुपमदंकः ! इदमपि 
पयंनुयुञ्जते--तत्त्वज्ञानजो निवेदोऽस्य च स्थायीति वदता तत््वज्ञानमेवात्र विभाव- 
त्वन्तं स्यात्‌ \ वेराग्यबीजादिषु कथं ऽविभावत्वम्‌ । तदुपायत्वादिति चेत्कारणः 
कारणेऽयं विभावताग्यवहारः \ स चातिप्रसद्धगवहः । 


आदि पुरुषार्थो के समुचित रत्यादि शब्दों से वाच्य ( कथित, निर्दिष्ट ) चित्तवृत्तियां 
कवि मौर नो के व्यापार के द्वारा उस प्रकार के सहृदय सामाजिको के प्रति ङ्गा 
रादि के रूप मे आस्वाद्य ( आस्वादन के योग्य ) बनाई जाने पर रसत्व को प्राप्त होती 
है उसी प्रकार मोक्ष नामक परम पुरुषां के उचित ( उपयुक्त शम रूप ) चित्तवृत्ति 
रसत्व को क्यों नहीं प्राप्त कराई जा सकतो ? यह बताना चादिए भौर जो यह्‌ उस 
प्रकार की चित्तवृत्ति है वहौ यहाँ स्थायीभाव है । 


अभिनव--यहाँ यह प्रह्न विचारणीय है कि स्थायीमाव क्या है ? तत्त्वज्ञान 
से उल्यन्न “निर्वेद' शान्तरस का स्थायीभाव है, एसा कुछ आचायं कहते ह । क्योकि 
( तत्त्वज्ञान के हेतु के भिन्न होने के कारण ) निधनता आदि से उत्पन्न निंद उस्‌ 
शान्तरस के निर्वेद से भिन्न दहै। इसीलिए भरत ने स्थायोभाव ओर व्यभिचा रोभावों 
के मध्य मे इसका पाठ किया है । अन्यथा माद्धलिक मुनि एेसा पाठ नहीं करते ( नहीं 
पदृते ) अर्थात्‌ भरतमुनि इसका प्रथम उल्लेख नहीं करते । बीभत्स के स्थायो जुगुप्सा 
काश्युङ्खार रस में व्यभिचारोभावके रूप मे निषेध करते हृए भरतमुनि सभी स्थायो- 
भवो का अपने रसों म स्थायीभावत्व मौर भपने से भिन्न रसों मे व्यभिचारिभावत्व 
क चिन्तन चे योग्यता को प्राप्त शब्द ओर अर्थं के बल से आङ्कप्ट उतने हौ अनुभावं 
की अनुज्ञा ( अनुमति ) देते है । 


१. क. स्थायित्वसञ्चारित्वचिन्तनात्तावत्वानुभावस्थत्व न्तियोग्यतोपनिपतितानिष्णब्दाथंबला- 
दाकृष्टान्यनुजानाति । क-म. स्थायित्वसजञ्चारित्वचिन्तनात्तापत्वानुभाव० । 


२, क-भ.म. उपायम्‌ । 





२१२ नाटंधदासत्र 


किच्च निर्वेदो नाम सरव॑त्रानुपादेयताप्रत्ययः । १ वेराग्यलक्षणस्य च तत्त्वज्ञानस्य 
पर्ुक्तोपथोगी ! विरक्तो हि तथा प्रयतते यथा अस्य तत्तवज्ञानमूत्पद्यते । तत्त्व- 
ज्ञानादि मोक्षः । न तु तत्त्वं ज्ञात्व! निर्विद्यते निर्ेदाच्च मोक्ष इति । बवेराग्ा- 
सपकृतिलयः \' इति हि तत्रभवन्तः । (सांख्यकारिका ४५.) । 

ननु तत्त्वज्ञानिनः सवत्र दृढतरं वेराग्यं दृष्टम्‌ । तत्रभवद्धिरप्युक्तं-- 
"तत्परं पुरुषख्यातिर्गणवेतृष्ण्यम्‌' इति ( योगसूत्र-१-१६ ) । भवत्येवम्‌ । तादशं तु 
देराग्यं ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा ! इति ( व्यासभाष्य-१-१६ ) भुजङ्खविभुनेब 


अभिनव- तत्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद अन्य स्थायीभावों का उपमर्दक है । जो 
व्यमिचारीभावों के वैचिश्य को सहन करने वाले रति आदिसे भी अ धिक स्थायी 
स्वभाव वाला है वही अन्य स्थायीभावों का उपमर्दक होता है । यह्‌ भी प्रन होता दहि 
कि तत्वज्ञान से उतपन्न निवेद इसका ( शान्त रस का ) स्थायीभाव है, इस प्रकार 
कहते हुए मुनि ने तत्त्वज्ञान को ही यहाँ विभावके रूप मेँ कटा है, अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान 
ही शान्तरस मे विभाव (कारण) होता है। मब पुनः प्रश्न होतादहै कि मोक्षका 
कारण वैराग्य है ओौर वराग्य के बीज ( कारण ) तत्त्वज्ञान आदि म उसका विभावत्व 
कंसे माना जाय अर्थात्‌ वंराग्य के मूल कारण तच्वज्ञान को शान्त रस का विभाव 
कैसे माना जाय ? यदि यह्‌ कहा जाय कि उसका उपाय होने से बिभाव मानाजा 
सकतादहै तो कारण के कारण मे विभावत्व का व्यवहार होगा, जिससे अतिव्याप्ति दोष 
आ जायगा । 

अभिनव मौर भो सर्वत्र अनुपादेय बुद्धि रूपनिवेद वैराग्य स्वरूप है भौर 
वह्‌ वैराग्य रूप तत्त्वज्ञान के लिए विपरोत रीति से उपयोगी है । क्योकि विरक्त पुरुष 
ह उस प्रकार प्रयत्न करता है जिससे उसे तत्वज्ञान उन होता है ओौर तत्वज्ञान से 
मोक्ष प्राप्त होता है । इस प्रकार पिके वैराग्य फिर तत्त्वज्ञान हता है न कि तत्त्वज्ञान 
ते निर्वेद होता है ओर नि्वेदसे मोक्ष । जेसा किं ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में 
कहा है कि--'वेराग्य से प्रकृति का छ्य होतादै' ( वै राग्यास्रकृतिल्यः-सांख्य- 
कारिका ४५ ) ॥ 

अभमिनव--भब प्रदन यह्‌ होता है किं तत्त्वज्ञानी का सर्वत्र दुदृतर वैराग्य देखा 
गया है । पतञ्जलि मुनि ने कहा है--“आत्मज्ञान हो जाने पर प्रकृत गुणों के प्रति 
वितुष्णा होना परम वैराग्य है" ( योगसूत्र १।१६ ) ठीक दि । किन्तु इस प्रकारका 
वैराग्य ज्ञान की ही पराकाष्ठा है । यह्‌ व्यास भाष्य मे ( १।१६ ) मे भुजङ्खविभु 


था ऋं 





१. क-वैराग्यलक्षणा । सं च तत्त्वज्ञानस्य । 
२. क~भ. तंत्र ज्ञात्वा । 








भगवताऽम्यधाथि । ततक्च॒ततवज्ञानमेवेदं तत्त्वज्ञानमाल्या परिपोष्यमाणमिति 
न निर्वेदः स्थायी । किन्तु तत्त्वज्ञानमेव स्थायीति भवेत्‌ । यतत व्यभिचारिव्या- 
ख्यानावसरे वक्ष्यते तच्चिरकालबिश्रमविप्रब्धस्योपादेयत्वनिव्‌ त्ये । यत्सम्य- 
ग्ञानम्‌ । 
यथा- 
"वृथा दुग्धोऽडवास्स्तनभरनता गौरिति परं 
परिष्वक्तः षण्डो युवतिरिति लावण्यरहितः । 
कृता वैदूर्थाशा विकचकिरणे काचशकले 
मया मूढेन त्वां कृपणमगुणज्ञं प्रणमत ॥' इति 
तन्नरवेदस्य खेदरूपस्य भावत्वेन ` । एतच्च तत्रेव वक्ष्यामः । 
ननु मिथ्याज्ञानमुलो विषयगन्धस्तत्त्वन्ञानात्र्ञाम्यतीति दुःखजन्मसुत्रेणए- 
क्षपादपादेवंद द्डिमिथ्याज्ञानापचयकारणं तत्त्वज्ञानं वैराग्यस्य दोषापायलक्षणस्य 
कारणमुक्तम्‌ । ननु ततः किम्‌ \ ननु वैराग्यं निदः! क एवमाह । निर्वेदो हि 


शेषावतार पतञ्जलि मुनि ने कहा है । इसलिए तत्वज्ञान की श्णृ्कुला से परिपोषित 
तत्वज्ञान हौ यह परवेराग्य है अतः निवेद स्थायीभाव नहीं है । किन्तु तच्वज्ञान ही 
( शान्तरस का ) स्थायोभावदहै। ओर जो व्यभिचारो को व्याख्या के अवसर पर 
कहंगे-चिरकाक कषक श्रान्त से विप्रलब्ध ( वञ्चित, ठगे गये ) लोगो की विषयभोगों 
कै प्रति उपादेयता बुद्धि को निवृत्ति के लिए निर्वेद के कारण को "तत्त्वज्ञान" कहा 
है । जेसे- 

अभिनव -““गुणों को न जानने वाले कृपण तुञ्ञे ( तुञ्चको ) अपनी मूर्खता से 
प्रणाम करते हुए मने स्तन के भार से ञ्ुकी हुई गौ समञ्च कर व्यर्थम बेल दुहने का 
प्रयासं किया ओौर लावण्य (सौन्दयं ) से रहित हिजडे नपुंसकं को सुन्दर युवती समञ्चकर 
व्यर्थ मे आलिद्खन किया तथा किरणों को विकोणं करने वाले कांच के टुकंडे को व्यथं 
मे वैदूरय॑मणि की आशा की ।'' 


वह्‌ खेदरूप निर्वेद का विभाव (कारण) रूपमे कहा गयाहै। भौर 
यह्‌ बात उसी समय वहीं पर ( व्यभिचारीभाव के निरूपण के अवसर पर ) करगे । 


अभिनव- प्रन यह्‌ है कि मिथ्याज्ञान मूलक विषयों का सम्बन्ध तत्त्वज्ञान 
से नष्ट हो जाता है, इस बात को 'दुःखजन्यप्रवृत्ति' ( न्या. सु. १।१।२ ) इत्यादि सूत्र के 
दवारा कहते हुए अक्षपाद ने मिथ्याज्ञान के नाश के हतु तत्त्वज्ञान को दोषापाय ( दोषा- 


१. क-भ, विभावत्वे । 











२१४ नार्यस्तं 


कोकप्रवाहभ्रसररूपश्चित्तवुत्तिवि्ञेषः । वैराग्यं तु रागादीनां प्रध्वंसः । भवतु वा 
वैराग्यमेव नि्वंदः। तथापि तस्य स्वकारणवशान्मध्यभाविनोऽपि न मोक्षे साध्ये 
सूत्रस्थानीयता ` प्रत्यपादि । 


किच्च तत्त्वज्ञानोत्थितो निर्वेद इति शमस्येवेदं निवे दनाम कतं स्यात्‌ । 
शमशान्तयोः पर्यायत्वं ॒तु हासहास्याभ्यां व्याख्यातम्‌ । सिद्धसाध्यते तथा 
लौकिकालौकिकत्वेन साधारणासाधारणतया च वैलक्षण्यं शमशान्तयोरपि 
सुलभमेव । तस्मान्न निवंदः स्थायीति । 


अन्ये मन्यन्ते रत्यादय एवाष्टौ चित्तवृत्तिविजेषा उक्ताः । त एव कथित - 

स्विभावविविक्तश्ताद्यलोकिकविभावविरोषसंश्चरया विचित्रा एव तावत्‌ । ततश्च 

। तन्मध्यादेवान्यतसमोऽत्र स्थायी । तत्राव्याहतानन्दमयस्वात्मविषया रतिरेव 
मोक्षसाधनमिति सेव शान्ते स्थायिनीति । यथोक्तम्‌-- 


भाव) खूप वैराग्यका कारण कहा है। तो उषे क्या हुमा? यह्‌कि वेराग्यही 
निर्वेद है । यहु कौन कहता है ? क्योकि निवेद हौ शोक-प्रवाह के प्रसार रूप चित्तवृत्ति 
विहोष ह ओर वैराग्य रागादि भावों काप्रध्वंस खूपटहै अथवा वेराग्यहौ निवंदहै 
ेसा मान भी लिया जाय तो भो अपने कारण से उत्पन्न उसके बीच मे मिथ्याज्ञान के 
भभावके बाद होने वाके वैराग्य का मोक्षप्राप्ति-रूप फल कौ प्राप्ति में सूत्रस्थानी- 
यता अर्थात्‌ प्रत्यक्ष कारण नहो माना जा सकता, यह्‌ कहा गया है । 


अभिनव - ओर यदि यह्‌ कहा जाय कि तंच्वज्ञान से निवेद उत्पन्न होता है 
तो श्मकाहौो निर्वेद नाम दहै, सिद्धहो जाता दहै। ओर यदि शम एवं शान्त दोनों 
पर्यायवाची है तो 'हास्य' ओर "हास' कौ पर्यायता से उसका परिहार हो जाता है। 
'सिद्धसाध्यता' ( पिष्टपेषण ) दोष का समाधान स्थायीभावके लौकिक ओर रसके 
अलौकिक होने से हो जाताहै। भौर स्थायी के साधारण तथा रके असाधारणका 
अन्तर होने से शम ओर शान्त में विलक्षणता ( अन्तर ) सुकुभ है । अतः निवेद शान्त 
रस का स्थायोभाव नहीं है । अपितु शम स्थायीभावहै। 


अभिनव--अन्य आचाय मानते है कि रति आदि ही आठ चित्तवृत्ति विशेष 
(स्थायीभाव) को पिके कहा जा चुका है । वे हौ चित्तवृत्तियां पूवंकथित श्ु ङ्ख रोपयोगी 
विभावो से भिन्न श्रुत (श्रुति) आदि अलौकिक विभावविशेष के आश्चरयसे भिन्न 
( विचित्र) रूप मे होती है । अतः उनमें ते कोई एक यहां शान्तरस में स्थायीभाव 
१. क. सूत्रस्थानौयतात्यपादाचारीव (प्रत्यपादि) । 
२. क-कथितविभावविविक्तप्रा श्रुत्याद्यलोकिक० । 
३. क-तत्रानाहतानन्दमयस्वात्मविषया । 

















वष्ठोऽष्यायः २१५ 


यश्चात्मरतिरेव स्यादात्मतुप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ।\' इति ॥ ( गीता २-१७ ) । 

एवं समस्तविषयं वकृतं पडयतो विं च शोच्यं विलोकयतः सांसारिकं च 
वृत्तान्तमपकारित्वेन पर्यतः सातिजञयमसम्मोहप्रधानं ` वो्यंमाभितवतः 
सवंस्माद्विषयसार्थाहिम्यतः सवंलोकस्पुहणीयादपि *प्रमदादेजुगुप्समानस्यापूवंस्वा- 
त्मातिक्षयलाभाद्विस्मयमानस्य मोक्षसिद्धिरिति । 

*रतिहासादीनां विस्मयान्तानामन्यतमस्य स्थायित्वं निरूपणीयम्‌ । न 
चैतन्मुनेनं सम्मतम्‌ । यावदेव हि " विशिष्टान्विभावान्परिगणयति आदिहाब्देन च 
तल्परकारानेवान्यान्संगृह्णीते तावदेव तद्व्यतिरिक्तालौकिकहेतुपनतानां रत्यादीनामनुजा- 
नात्येवापवगं विषयत्वम्‌ । एवंवादिना तु परस्परमेव विचारयतामेकंस्य स्थायित्वं 
विक्षीयत एव । तदृपायभेदात्तस्य तस्य॒ स्थायित्वमित्थप्युच्यमानं ` प्रत्युक्तमेव । 
स्थायिभेदेन प्रतिपुरुषं रसस्याप्यानन्त्थापत्तौ मोक्षैकफलत्वादेको रस इति चेत्‌ गक्षमेक 
फलत्वे वीररौद्रयोरप्येकत्वं स्यात्‌ । 


हो सकता है । इस प्रकार उनमें अव्याहत ( अखण्ड ) आनन्दमय आत्मविषयक रतिं 
हौ मोक्ष का साधन है अतः वही शान्त मे स्थायीभाव है। जैसा कि भगवद्गीता में 
कहा गया है- 

“जो मानव आत्मा मे ही रति (प्रेम ) करता है, आत्मा में तुप्त रहता है ओर 
आत्मा में सन्तुष्ट है उसके लिए कोई कायं रोष नहीं रहता ।” ( गीता ३।१७ ) 

अभिनव--इस प्रकार समस्त विषयों ( वस्तुओं ) को विकृत हूप मे देखने 
वाज ओर संसार को शोचनीय रूप में देखने वाले ओौर सांसारिक घटनागों को अप 
कारी रूप मे देखने वाके ओर अत्यन्त असम्मोह भर्थात्‌ ज्ञान-प्रधान उत्साह ( वीर्यं ) 
का आश्रय लेने वाके समस्त विषयों ( वस्तुओं ) से डरने वाले, समस्त लोक 
के (सभो लोगों के किए ) स्पृहणोय प्रमदा आदि से घृणा करने वारे ओर अपने अपूवं 
आतमस्वरूप के अतिशय लाभ अर्थात्‌ साक्षाच्कार से विस्मय का अनुभव करने वाले 
साधकों को मोक्ष की सिद्धि होती टै । 

अभिनव-इसी प्रकार हास्य से केकर विस्मय पय॑न्त स्थायीभावों मे से किसी 
एक का (शान्त रस का) स्थायीभाव निरूपण करना चाहिए । किन्तु यह्‌ मत भरतमुनि 
को सम्मत नहों है । क्योकि भरतमुनि ने विरिष्ट विभावो के परिगणन (गणना करने) 


१. क. विनयाश्नितवन्तः । २. क. विषयसार्थाद्राह्यतः । 
३. क. प्रमदादेजु गुप्समानस्य पू्वस्वात्माः । ४. क. हासादीनां । 

५. क~भ. म. विशेषाद्विभावात्‌ । ६. क. प्रगुणमेव । 

७, क, क्षयकफलत्वे । क-म, क्षामैकफलत्वे । 





२१६ | नाट्यशास्त्रे 


अन्ये तु पानकरसवदविभागं प्राप्ताः सवं एव रत्यादयोऽत्र स्थायिन इत्याहुः । 
चित्तव त्तौनामयुगपःदूावादन्योन्य च विरोधादेतदपि न मनोज्ञम्‌ । 


९८ कस्तह्यंत्र स्थायी । उच्यते--इह तत्त्वज्ञानमेव तावन्मोक्षसाधनमिति तस्येव 
मोक्षे स्थायिता युक्ता । तत्त्वज्ञानं च नामात्मज्ञानमेव । + आत्मनश्च व्यतिरिक्तमिन्द्रिय- 
स्यैव ज्ञानम्‌ । परो ह्येवमात्माऽनात्मैव स्यात्‌ । विपच्ितं चेतदस्मदगुरुभिः । अस्मा- 
<)  भिश्चान्यत्र वितन्यत इतीह नातिनिबन्धः कृतः । तेनात्मेव ज्ञानानन्दादि विशुदधमंयोगी 
परिकल्पितविषयोपरागरहितोऽत्र स्थायी । 


के साथ "आदि" शब्द से उसी प्रकार के अन्य विभावोंका भी संग्रह करते ओौर । 
उसी से सामान्य हेतुओं से भिन्न अलौकिक हेतुजों से उपनत रत्यादि की भो अपवगंता | 
( मोक्षविषयत्व ) स्वीकार करते हैँ अर्थात्‌ भलोकिक हेतुजों से उत्पन्ने रस्यादिसे भी 
मोक्ष की सिद्ध मानी है, इस मत के मानने वालों मे परस्पर विचार करने पर किसी 
एक की स्थायीभावत्व समाप्त हो जाता दहै, खण्डित हो जाता है । उन उपायों के भेद 
से उस-उस का स्थायिभावत्व होता है, यह कथन भो ठीक नहीं है । क्योकि प्रत्येक 
व्यक्तियों मे अलग-अलग स्थायीभाव मानने पर शान्त रस॒ के भी अनन्त भेद हौ 
जाँयगे । यदि यह कहा जाय कि मोक्ष रूप फल के एक होने से रसभीएक खूप होगा 
तो घमा खूप एक फल वाले रौद्र, वीर आदि रस भो एक हो जाँयगे । 


अभिनवब-अन्य व्याख्याकार तो कहते हैँ कि पानक रस कं समान सभी 
रत्यादि स्थायीभाव एक साथ मिलकर शान्त रसम स्थायीभाव दहो जाँयगे किन्तु 
चित्तवृ ्तियों के एक साथ मिलना असम्भव होने सं ओर परस्पर एक दूसरे से विरोध 
होने से यह्‌ भी ठीक नहीं है ॥ 


अभिनव --अव प्रदनहोताटैकितो फिर शान्त रस कास्थायीभावक्याटै? 
इस पर कहते है-- तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का साधन है अतः उसी को स्थायीभाव मानना 
उचित दै । ओर तत्त्वज्ञान आत्मज्ञान न हौ नाम है तथा आत्मज्ञान इन्द्रियज्ञान से 
भिन्न होता है ओर रत्यादि ज्ञान इन्द्रिय ज्ञान है । इस प्रकार आत्मा अनात्मा से भिन्न 
है । यदि इन्दरिय-ज्ञान आत्मज्ञान मानेगे तो परमात्मा भी अनात्मा हो जायगा । यह्‌ 
बात हमारे गुरुजी भदटुतौत ने विस्तार से प्रतिपादन किया है । ओर हमने भी अन्यत्र 
इसका विस्तार से विवेचन किया है, इसकिए यहां उसके विशेष रूप से वर्णन का 
प्रयास नहीं किया है । इस प्रकार ज्ञान, आनन्द आदि विशयुद्ध धर्मों से युक्त ओर 
परिकल्पित विषय-भोग से रहित आत्मा ही यहाँ स्थायीभाव है । 





१. क, आत्मनश्चाग्यतिरिक्तं स्यादस्येव ज्ञानम्‌ ! 








षष्टोऽध्यायः २१७ 


न "चास्य स्थायितया स्थायित्वं वचनीयम्‌ । रत्यादयो हि तत्तत्कारणान्तरो- 
दयप्रलयोत्पद्यमाननिरुध्यमानवृत्तयः कच्चित्कालमपिक्षिकतया स्थायिरूपात्मभित्ति- 
संश्रयाः र्सन्तः स्थायिन इत्युच्यन्ते । तत्त्वज्ञानं तु सकलभावान्तरभित्तिस्थानीयं 
सवंस्थायिभ्यः स्थायितमं सर्वाः रत्यादिकार्स्थायिचित्तवुत्तीव्यंभिचारीभावयत्‌ 
निस्गंत एव सिद्धस्थायिभावमिति* । अत एव पुथगस्य गणना न युक्ता। 
न हि रुण्डमुण्डधोमंध्ये तृतीयं गोत्वमिति गण्यते \ तेनैकान्नपच्चाशप्डूमवा इत्य- 
व्याहतमेव । 


अस्यापि "कथं  पृथगणनेति चेत्‌- “पुथगास्वादयोगादिति ब्रमहे 
न हि रत्यादय इवेतरासम्पुक्तेन वपुषा तथाविधमात्मरूपं लोकिकप्रतीतिगोचरम्‌ 
‹स्वगतमप्यविकल्परूपब्युत्थानावसरेऽनुसन्धीयमानं चित्तवृतत्यन्तरकर्षमेवावभाति । 


अभिनव- पुनः प्रन होता है कि इस आत्मा को स्थायीभाव मानने पर अन्यो 
का स्थायित्व वचनीय ( दूषणीय ) हो जायगा अर्थात्‌ वे रत्यादि स्थायी नहीं होगे, 
क्योकि रत्यादि स्थायीभाव भिन्न-मिन्न कारणों से उदय ओर प्रख्य ( विरीन ) होने 
से उत्पद्यमान ओर निरुध्यमान होकर आत्मा रूप स्थायीभाव के आधित 
( व्यभिचारीभावों ) की अपेक्षाकृत कुछ अधिक समय तक स्थिर रहन के कारण 
स्थायीभाव कहलाते ह ओर तत्त्वज्ञान तो अन्य समस्त भावों का भित्ति-स्थानीय ओर 
अन्य सभी स्थायियों की अपेक्षा अधिक स्थायी ओर सभी रत्यादि चित्तवृत्तियों को 
व्यभिचारीभाव बनाता हुभा स्वभावतः स्वयं सिद्ध स्थायोभावरूप है । इसलिए 
इसकी अलग से गणना उचित नहीं है । क्योकि रण्ड मौर मुण्ड के बोीच में तीसरे 
गोत्व की गणना नहीं की जाती । इसक्िए्‌ उनचास भाव है यह अव्याहत हे । 


अभिनव-अव प्ररन यह्‌ है कि इस शान्त रस की पृथक्‌ गणना क्यो की गई ? 
इस पर कहते है कि--अलग आस्वाद होने से अर्थात्‌ इसका आस्वाद अलग (भिन्न) 
प्रकार का होता है, इसलिए रत्यादि कं समान अन्य भावों से असंपूक्त का 
आत्मा का स्वरूप लौकिक प्रतीति का विषय नहीं होता। ओर स्वगत आत्मा 
निर्विकल्प रूप समाधि मे अवस्थित होने पर व्युत्थान काल मे भनुसन्धान करने पर 
अन्य चित्तवृत्तियों से कुषित रूपमे ही प्रतोत होता है । 





१. क. चास्यास्थायितया । २. क. विरुध्यमानवृत्तयः । ३. क. षट्‌ । 
४, क. सिद्धस्थायिभावमिति तन्त्रवचनेन ( तन्न वचनीयम्‌ ) । 

५. क, कथं न परथग्गणनेति । ६. क. परथगास्वादायोगात्‌ । 

७, क, गोचरः । ८. क. स्वगतमप्यविकलरूपं । 


नार शार 








२१८ नाट्यकास्नर 


भासतां वा लोके तथा तथापि न॒ "^ सम्भावनामात्रस्थायिनां गणनम्‌ \ 
रसेषक्तेष्वनुपयोगात्‌ । अपि तु ठयभिचारिः्वाल्लक्षणीयत्वं विज्ञायते ` नेतरथा । 
तथाह्येकान्नपच्चाशता भावैरित्येतत्प्रधटूकोपपत्तिः । 

न चास्यात्मस्वभावस्य ` व्यभिचारित्वमसम्भवादवेचित्यावहत्वादनोचित्याच्च 
'जञमञब्देन भुनिव्यपदिष्टः । यदि तु स एव शमशब्देन व्यपदिरयते निवेंदशाब्देन 
तन्न “करिचद्राधः । केवलं श्मश्चित्तवृत्यन्तरम्‌ । निर्वेदोऽपि दारिद्रचादिविभा- 
बान्तरोत्थितनिर्वेदतुल्यजातीयो न॒ भवति तज्जातीय एव \ हेतुभेदेऽपि तद्र चपदेदयो 
रतिभयादिभिरिव । 


अभिनव--अथवा लोक मे इस प्रकार कौ अनुभूति हो तो भी सम्भावना मात्र 
से स्थायीभावों मे उसकी गणना नहीं को जा सकत । वयोकि उक्त रसो मे उसका 
उपयोग नहीं होता दै । अपितु व्यभिचारीभाव रूप होने से इसकी लक्षणीयता ज्ञात होती 
ड अन्य प्रकार से नहीं । इसलिए उनचासं भाव है यह प्रघट्ुक ( प्रकरण ) उपपन्न 
है, युक्ति संगत है । 


> 
अभिनव--इस आतमस्वरूप का व्यभिचारीभाव रूप मेँ असम्भव होने से तथा 

कोई विचित्रता न होने से ओर अनौचित्यपूणं होने से मनि ने "लम" शब्द से नहीं कहा 
है । यदि मुनि उस आत्मस्वरूप को शम या निर्वेद शब्द से कहते तो कोई बाधा (आपत्ति) 
नहीं होती । केवल इतना ही ह कि शम एक अलग चित्तवृत्ति होती । यह निर्वेद भी 
दारिद्रय आदि अन्य विभावो से उत्पन्न निवंद के सजातीय ( समान ) नहीं होता है । 
यदि यह कहा जाय कि दोनों प्रकार के विभावो से उत्पन्न निर्वेद को एक ही नामसे 
अभिहित किये जाने पर विजातीय वयो कहा जाता है ? इस पर कहते ह कि कारण- 
भेद होने पर भी सजातीय पदार्थं को उसी नाम से अभिहित किया जाता है । दरिद्रता 
तथा तत्त्वज्ञान से उत्पन्न “निर्वेद के विषयमे भौ इसी प्रकार समन्नना चाहिये । रति, 
भय आदि भावों मे भ यही बात पायी जाती है । 

१, क. सम्भवन्मात्रस्थायिनां । 

२. क-नेति । 

३. क, व्यर्भिष्वारित्वसम्भवात्‌ । 

+, क, समात्मस्वभावस्य दमशब्देन मुनिन्यंपदिष्टः । 

शम आत्मस्वभावः । स शमशब्देन मूनिभ्यपदिष्टः \ 

५. क. कशचिद्धावः। 
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तदिदभात्मस्वरूपमेव तत्त्वज्ञानं ° शमः । तथा च यत्कालुष्योपरागविेषा 


एवात्मनो रत्यादयः । तदनुगमेऽपि विशुद्धमस्य रूपमव्यवधानसमाधिबलादधिशय्यः 
व्यल्थानेऽपि प्रशान्तता भवति । यथोक्तं--'तस्य॒श्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌! 
( योगस्‌, ३-१० ) इति । तत्तवज्ञानलक्षणस्य ° च स्थायिनः समस्तोऽयं लौकिका- 
लौकिकचित्तवत्तिकलापो व्यभिचारितामभ्येति । तदनुभावा एव च यमनिपमा- 
चयपकृता अनुभावा उपाङ्गाभिनयस्य आद्किकाध्यायत्रये च ये स्वभावा- 
भिनया वक्ष्यन्ते । अत एते तद्विषया" एव । अयमेव हि स्वमावः। विभावा 
अपि कथम्‌ । ईश्वरानुग्रहप्रभृतयः । प्रक्षयाश्च\ रत्यादयोऽत्रास्वाद्याः केवलम्‌ । 


विमदां--अभिनवगु्च का कथन है कि जिस प्रकार भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न 
रति, हास, भय आदि भिन्न-भिन्न स्वरूप वलि होने पर भौ एकं ही शब्द से अभिहित किये 
जाते है उसी प्रकार निर्वेद भी तत्त्वज्ञान तथा दरिद्रता आदि भिन्न कारणो से उत्पन्न होने 
पर भी निर्वेद" नाम से कहा जाता है । किन्तु यह निर्वेद या शम आत्मा कास्वह्प नहींहै 
अपितु चित्तवृत्तिरूप है ' अतः ये शान्त रस के स्थायोभाव नहीं हँ । नपितु आत्मस्वरूप 
तत्वज्ञान ही स्थायी भाव है । इसी बात को ग्रन्थकार कहते ह-- 


अभिनव-इसलिए यह आत्मस्वरूप ही तत्वज्ञान शम है । ओर जिसके 
कालुष्य के उपराग विदोष हो आल्मा के रत्यादि भावरहँं। उन रत्यादि भावों 
के विद्यमान रहने पर भी समाधि के बल से उसके अव्यत विद्ध स्वरूप को जानकर 
व्युत्थान कारु मेँ भी (समाधि के अभाव मे भी) चित्त कौ प्रशान्तवाहिता रहती हे । 
जैसाकि योगदर्शन मेँ कहा गया है कि (समाधि के बाद भो) संस्कारो के कारण चित्त 
की प्रशान्तवाहिता बनी रहती है' (योगसूत्र ३।१०) । यह्‌ समस्त छौकिक ओर अलौकिक 
चित्तवृत्ति कलाप ( समुदाय ) तत्त्वज्ञान ल्प स्थायोभाव से व्यभिचारीभाव खूपको 
प्राप्त होते ह । उसके अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के अनुभाव हौ यम-नियम इत्यादि उपक्रत होकर 
शान्तरस के अनुभाव होते है भौर भङ्कखिकं अभिनय के तीन अध्यायो मे जो स्वभावा 
भिनय कहे जाँयगे वै तद्विषयक है अर्थात्‌ वे शान्त रस विषयक ह हँ । यहौ शान्तरस 


१. क. शमता च यत्कालुष्य° । 
२. क-भ, बलादतिशय्य । 

३. क-भ. तत्त्वज्ञानलक्षणस्यावस्था समन्ततोऽयम्‌ । 
४. क-भ.म. अनुभावादपाङ्खस्य । 

५. क-भ. एतद्विषया एव । 

६. क~-भ.म. वृक्षयोश्च । 
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यथा विप्रलम्ने ओत्सुक्यं संभोगेऽपि वा प्रेमासमाप्तोत्सवम्‌' ( ताप 
सवत्सराज. १-१७ ) इति । यथा च रौद्रे ओग्रचः यथा च करुणवीर- 
भयानकादभतेषु निवंदधृतित्रासहर्षा व्यभिचारिणोऽपि प्राधान्येनावभासन्ते तथा 
न जुगुप्तायाम्‌ । ` सवंथेव रागप्रतिपक्षत्वात्‌ । तथा हि महात्रते नरकपालादि- 
धारणम्‌ स्सुराभार्यादिसम्मदादिविस्तारसंक्षेपादिकर्मोकृतिहि धर्मे जुगुप्साहेतु- 
त्वेनेव । निजाभ्य ङ्घताञ्जनेन च देवरात्पु्रजन्मादयुपदिष्टम्‌ । 


स्वात्मनि च कृतक्रत्यस्य पराथंघटनायामेवोध्म इत्युत्साहोऽस्य परोपकार- 
विषयेच्छाप्रयत्नरूपो दथापरपर्थायोऽस्यधिकोऽन्तर ङ्कः । अत एव तत्के चिहुया- 
वीरत्वेन व्यपदिक्ान्ति । अन्ये धमवीरत्वैन । 


ही स्वभाव है ओर अन्य रस विकार हैँ । भाव यह्‌ कि शान्त रस प्रकृति है ओर अन्य 
सभी रस विकृति हँ । अब प्रश्न यह्‌ है किं जब शान्त रसं प्रकृति है अजन्य है तो उसके 
विभाव कैसे ? क्योकि विभावोँसे ही रस उत्पन्न होते हैँ । कहते ह कि शान्त रसं 
स्वभावसरूप है मौर ईश्वर का अनुग्रह आदि विभाव हैँ। प्रक्षय अर्थात्‌ क्षीण होते हए 
र्यादि स्थायीभाव यहां केवल आस्वाद्य है । 


अभिनव-जिस प्रकार विप्रलम्भ श्यृङ्कार मे ओौत्सुक्य' अथवा सम्भोग 
श्ृङ्खार मे भो ्रेमासमाप्तोत्सवम्‌' ( तपसवत्सराज १।१७ ) इत्यादि मे 'ओौत्सुक्य' 
व्यभिचारीभाव होने पर भी प्रधान रूप से प्रतीत होता है। अथवा जैसे रौद्र रसं 
मे उग्रता, करुण में निर्वेद, वीर रस मे धृति, भयानक में त्रासं भौर अद्भूत में हषं 
आदि व्यभिचारीभाव होने पर भो प्रधानलूप से प्रतीत होते है, उस प्रकार जुगुप्सा 
मे उसके राग के सवंथा विपरीत होने के कारण व्यभिचारीभावों कौ प्रधानसूपसे 
प्रतीति नहीं होतो । जैसे महाव्रत मे नरकपाक आदि का धारण करना, मद्य तथा स्त्री 
भाद मादक ( सम्मद ) वस्तुओं का न्युनाधिक रूप से सेबन करना धमं मे जुगुप्सा 
काहेतुहोतादहै। इसप्रकार नियोगकेद्वारा देवर से विधवा के लिए पुत्रों के 
उत्पादन का विधान भो जुगुप्सा का हेतु कहा गया है । 


अभिनव--अपने में कृतकृत्य पुरुष का परोपकार करने मेँ ही उद्यम ( प्रयास ) 

होता है इसलिए परोपका र-विषयक इच्छा ओर प्रयत्न रूप उत्साह जिसका अपरनाम 

दया है, शान्त रस का विशेष अन्तरङ्ग होता है । इसलिए उसे कोई दयावीर भौर कोई 
धर्मवीर के नाम से अभिहित करते है । 


१. क-म. सवं त्थैव । 
२, क, स्वभार्यादि । असुभार्यादिं । 
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ननत्साहोऽहङ्कारप्राणः । शान्तस्त्वहङ्कारशेथिल्यात्‌ ^ तद्विद्धात्मकः । 
इयभिचारित्वं हि विरुद्स्थापि न नोचितं रताविव निर्वंदादेः। 


“शय्या शादरलम्‌' आसनं शुचि शिला सवम द्रुमाणामधः 
शीतं निञ्लंरवारि पानमशनं कन्दाः सहाया मृगाः। 
इत्यप्राथितस्वंलम्यविभवे दोषोऽयमेको वने 
दष्प्रापाथिनि यत्पराथंघटनावन्ध्येवु था स्थीयते ॥" 

( नागानन्द. ४-२ ) 
इत्यादौ हि परोपकारकरणे ह्य स्साहुस्येव प्रकर्षो लक्ष्यते । न तूत्साहशुन्या 
काचिदप्यवस्था । इच्छाप्रयट्नव्यतिरेकेण पाषाणतापत्तेः । यत एव परिदृष्ट- 
परापरत्वेन स्वात्मोहेशेन क तंग्यान्तरं नावशिष्यते । अत एव शान्तहूदयानां परोप- 
काराय शरीरषवंस्वादिदानं न शान्तविरोधि । “आत्मानं गोपायेत्‌" ( गौतम- 
धमस त्र-९.३५ ) इत्यादिना ह्यकृतङ्ृत्यविषयं सशरोररक्षणमुपदिश्यते । सन्न्या- 
सिनां तद्रक्षादितात्पर्याभावात्‌ । तथ! हि - 


अभिनवब-अब प्रश्न यह्‌ कि उत्साह तो अहङ्कारप्राण ( अहुङ्कारमूलक ) 
होता है ओर शान्तरस मे अहङ्कार को शिथिरता होती है । अतः शान्त रस वीर रस 
( उत्साह ) से विरुद्ध होता है। कहते हैँ कि जिस प्रकार रति अर्थात्‌ श्ृङ्खारमं 
निर्वेद आदि विरुद्ध भावों का वर्णन अनुचित नहीं माना जातादहै। उसी प्रकार 
विरुद्ध भावों कामी व्यभिचारीभावके रूपमे वणन अनुचित नहीं माना जाता है। 
जैसा कि नागानन्द नाटक में वणंन है- 


अभिनव “हरी घास का मैदान ही शय्या है, पवित्र रिलातल हौ भासन, 

वृक्षों का अधस्तल ( पेडों के नीचे ) घर है, ्षरनों का जल हौ शीतल पेय है, कन्दमूल 

फल भोजन है, ओर हिरण ( मृग ) साथी है, इस प्रकार बिना मागि हौ समस्त वेभव 

कं सुलम होने पर भौ वन में एक यहो महानु दोष है कि याचको का मिलना कठिन है 
अतः परोपकार के सम्पादन के विना यहाँ रहना व्यथं है |'' ( नागानन्द ४।२ ) 

अभिनब--इत्यादि उदाहरण में परोपकार करने के चिए उत्साह का हौ प्रकषं 

दिखाई देता है । किन्तु उत्साह्‌ से शून्य कोई अवस्था नहीं होती है । क्योकि इच्छा 

ओरं प्रयत्न के विना तो मनुष्य पाषणमय हो जायगा । क्योकि पर ओर अपर अर्थात्‌ 

ब्रहम ओर जोवात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाने पर उसे अपने किए कोई कत्तव्य शेष 

नहीं रहता, इसलिए शान्त हृदय वाले ग्यक्ति का दूसरे के उपकार के लिए अपने 


१. क, द्रैविध्यात्मकः । द्ैविध्यात्तदात्मकः । 
२. क-भ.म. शरीरभूततामुपदिश्यते । 








२२२ नाट्क्ास्त्र 


“"धर्माथंकाममोक्नाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः । 
ताभ्नि्नता किन्न हृतं रक्षता कि न रक्षितम्‌ 
( हितोपदेश-१.८३) इति । 
सुप्रसिद्धचतुवंगं साधकत्वमेव देहुरक्षायाः निदानं दशितम्‌ । कृतकृत्यस्य 
'जलेऽग्नौ श्वभ्रे वा पतेत्‌" इति सर्न्यासित्वे श्रवणात्‌ । तद्यथाकथज्चित्थाज्यं 
शरीरं यदि ^पराथं त्यज्यते तत्किमिव न सम्पादितं भवति । 


जीमूतवाहूनादीनां न यत्तित्वमिति चेत्‌ कि तेन ? नः तच्वज्ञानित्वं 
तावदवश्यमस्ति । अन्यथा देहात्ममानिनां बेह एव सवेस्वभूतः। धर्माय 
नुहेशेन परां त्यागस्यासम्भवात्‌ । युद्धेऽपि हि न शरीरस्य त्यागायोद्यमः । 


शरीर भौर सर्वस्व का दान कर देना शान्तरस का विरोधी नहीं होता। “आत्मानं 
गोपायेत्‌" अर्थात्‌ अपनी रक्षा करनी चाहिए" इत्यादि गौतम सूत्र ( ९५।३५ ) के द्वारा 
अपने अपने कत्तव्य का पालन न करने वाले पुरूषो के लिए शरीर रक्षा का उपदेश 
दिया गया है । सन्यासियों के लिए तो उस रक्ना का कोड प्रयोजन नहींहै। जेसा कि 
कहा गया है- 

अभिनव--“मानव-जीवन धम, अथं काम ओर मोक्ष की स्थिति ( रक्षा) के 
लिए है। उसका नाश करने वारे ने क्या नहीं नष्ट किया ? ओर उनको रक्षा करने 

+ वाले ने क्या नहीं रक्षित किया ?” ( हितोपदेश १।८३ ) । 


यहां पर चतुरवंगं को शरीर रक्षाका कारण बताया गया है। कृतकृत्य | 
( तत्त्वज्ञानी ) के लिए “जल, अग्नि अथवा गत्तं मे गिरकर शरीर त्याग करना चाहिए । 
इस प्रकार का उपदेह सन्यासी के विषय मे सुना गया है । इसलिए उन्ह जिस किसी 
प्रकार शरीर का व्याग करनो चाहिए' यहु विधान बताया गया है । यदि परोपकार 
के क्एशरीरका त्याग किया जाय तो क्या नहीं सम्पादित होता ? अर्थात्‌ उसने 
सब कुछ कर दिया । 


अभिनेव--यदि यह्‌ कहा जाय कि जीमूतवाहन आदि यति ( सन्यासी ) 
नहीं है तो इससे हमारा क्या मतलब ? हमारे लिए तो तत्त्वज्ञानी होना आवश्यक है, 
वह तत्त्वज्ञान जीमूतवाहन मे है ही । यदि जीमूतवाहन मे तत्वज्ञान नहीं मानते है 
तो शरीर को भात्मा मानने वारे ( देहात्माभिमानी ) के लिए शरीरदही सवंस्व है 
भतः उसे धमं आदि के उदेश्य से दूसरे के लिए शरीर का स्याग करना कंसे सम्भव 


१, क. परार्थं न त्यज्यते तत्किमिव न सम्पादितं भवति । 
२. क~भ. धर्माद्यनुशेते न । 
३. क-म. युद्धं विहीनशरीरस्य । क-भ. युद्धे विहीनवीरस्य । 





* "नन्व मी + दु + 
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+ परापजयोदेशेनेव प्रवत्तः। भरगुपतनादावपि शृभतरदेहान्तरसम्पिपादयिषेवाधिकं 
विजम्भते ! तस्स्वार्थानुद्‌ शेन पराथं सम्पत्ये यदयच्चेष्टितं देहत्यागपयन्तमुपदेश- 
दानादि यत्तदलब्धाट्मतत्त्वज्ञानानामसम्भाग्यमेवेति तेऽपि तत्त्वज्ञानिनः । ज्ञानिनां 
सर्वेष्वाधतेषु भुवितिः इति स्मा्तेषु धुतौ च । यथोक्तम्‌ - 


'देवाचंनरतस्तत्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिग्रियः । 
श्राद्धं कृत्वा ददद्‌द्रभ्यं गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ।\" इति 


केवलं परार्थाभिषन्धिजाद्धमत्पिरोपकारात्मक फलत्वेनेवाभिसंहितात्‌ पुनरपि 
देहस्य तदुचितस्यैव प्रादुर्भावो बोधिसत्वादीनाम्‌ । तत्त्वज्ञानिनामपि विधान्ति- 
लाभस्वभावौचित्यात्‌ । यथा रामस्य वीरोऽङ्कं पितुराज्ञां पालयितुः। एवं 


ष्युद्धाराद्यङ्केऽव पि मन्तव्यम्‌ । अत एव शान्तस्य स्थायित्वेऽप्यप्राधान्यम्‌ । जीमूत- 
वाहने च्रिवगं सम्पत्तेरेव परोषकृतिग्रधानायाः फलत्वात्‌ । अनेनेवाशयेन नाटक 


होगा ? युद्ध मे भी शरीर-त्याग की प्रवृत्ति नहीं होती, अपितु शत्रु को पराजित करने 
के लिए प्रवृत्ति होती दै । दसी प्रकार भृगुपतन अर्थात्‌ पर्वत शिखर से गिरकर प्राणः 
त्याग आदि मेँ दूसरे शुभतर ( दिव्य ) देह की प्राप्ति की इच्छाही प्रमुख रूप से 
विजम्मित होती है । इसलिए निःस्वाथं भाव से दूसरे के उपकार के लिए उपदेश देने 
से लेकर शरीर.त्याग पर्यन्त जितनी चैष्टाणै होती है वे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के बिना 
सम्भव नहीं ह इसलिए वे भी ( इस प्रकार की चेष्टा करने वाले जीमूतवाहन आदि 
भो ) तत्त्वज्ञानी है । 'तत्तवज्ञानियों को सभी आश्रमो मे मुक्ति मिलतो है' वह श्रुति 
ओर स्मृति दोनों मे बताया गया है । जैसाकि कहा गया टै-- 


"दर्वार्चन मेँ रत॒ अर्थात्‌ देवपूजा मे लीन, तत्त्वज्ञान मे स्थित, अतिथिग्रिय, 
श्राद्ध करके दान देने वाला गृहस्थ भी मोक्ष को प्राप्त करता है।' 


अभिनव--परोपकार खूप फल की प्राप्ति की कामना से तथा परोपकार 
साधन से प्राप्न धमं से बोधिसत्व आदि महास्मागों को फिर अनुरूप शरीर आदिकी ` 
प्रापि पुनः हो जाती है । तच््वज्ञानियों मेँ भ स्वभाव के भौचित्य के कारण विश्रान्ति का 
लाम अर्थात्‌ परम सुख की प्रापि (निर्वाण की प्राप्ति) हो जातो है । जेसे, राम का पिता 
की आज्ञा का पालन करना वीर का अद्भूत होकर सुख का कारण बनता है-उसी 
प्रकार श्वुद्खार आदि के अङ्गो के सम्बन्ध मे भी समज्ञना चाहिए । इसलिए 
शान्तरस का स्थायिस्व होने पर उसकी प्रधानता नहीं है । जीमूतवाहन म परोपकार 
प्रधान घमं, अथं ओर काम रूप त्रिवगं की प्राप्ति ही फल होने से शान्तरस का स्थायित्व 
होने पर भी उसकी प्रधानता नहीं है । इसी आशय से नाटक के लक्षण में कटेगे- 


१. क-म. पराजयोद्देशेनैव । 


-- ------ क  -- - -- 
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लक्षणे वक्ष्यते “ऋ द्धिविलासादिभिर्गंणेः' (ना शा. १८-११ } इति । अनेन हि 
ऋद्धिविलासप्रधानम्थंकामोत्तरं "सवं चरितं सकललोकहूदयसंवादसुन्दर प्रयोजनं 
नाटके निवेशयितम्यमित्थुक्तम्‌ । एतच्च तत्रेव वणंयिष्यामः। अनेनव चाशयेन 
न शान्ते कश्चन (क्वचन) मुनिना -ऋद्धचङ्कको वि नियोक्ष्यते । तेन 3ऋदढधचङ्धक- 
विनियोगाभावात्तदसत्वमिति प्रत्युक्तम्‌ । 


अन्ये तु जौम्‌तवाहनः "कस्ते पुत्र त्राता भविष्यति' (नागानन्द ४-९) इति 
शरणाथिनीं वद्धामेव त्रातवान्‌ । शक्तिश्चास्थ न काचित्‌ । परराहसा च न 
काचिदित्येवमाहः । तच्चानुमतमेव । न हि बोधिसत्त्वानां पुनरप्युत्थानात्मक- 
जीवितमभिसग्धानानुप्रविष्टं *शक्तिश्चेति । न च काकतालीयवृत्या शास्त्रमुप- 
दिशति । तत्किद्धं दथालक्षणो ह्य त्साहोऽत्र प्रधानम्‌ । 


“ऋद्धि, विकास आदि गणो से युक्त नायक होना चाहिए" ( ना० शा० ८।११ ) 
इत्यादि कथन से यह्‌ सिद्ध होता है कि ऋद्धि ओर विलास प्रधान अर्थं ओर काम 
सम्पन्न समस्त लोगों ( सामाजिको ) के हृदय कौ भावना के अनुरूप सुन्दर प्रयोजन 
वाके समस्त चरित का निवेश नाटक मे करना चाहिए, यह्‌ कहा गया है । यह्‌ बात 
वहीं नाटक लक्षण में करेगे । इसी आशय से भरतमुनि ने शान्तरस मे ऋद्धि के अद्धों 
का विनियोग नहीं किया गया है । इसलिए शान्तरस मे जाति के अङ्खो का विनियोग 
न होने पे इस प्रकार नाटक में शान्तरस की सत्ता नहीं है, इसका प्रत्याख्यान (खण्डन) 
हो गया । 


अधिनव--अन्य आचायं तो कहते हँ कि नागानन्द नाटक मे “हे पुत्र | जब 
राजा ने तुम्हारी रक्षा नहीं की तो गौर कौन तुम्हारी रक्षा करेगा ? ( नागानन्द ) 
(४.९) इस प्रकार कह्ने वाली शरणाथिनी वृद्धा नागमाता की जीमूतवाहन ने रक्षा 
की । किन्तु यहाँ पर उन्होने कोई शक्ति नहीं दिखाई ओर न किसी दूसरे की हिसा 
हीकी है। क्योकि शक्ति का प्रदशंन ओर पर्रहिसा वीररसमें होती है ओर 
जीमूतवाहन मँ ये दोनों बातें नहीं है, फिर उसे दयावीर या धर्मवीर केसे कहा जा 
सकता है ? इस पर कहते हैँ कि यह बात तो हमे भी मान्य है । किन्तु बोधिसत्त्वो कं 
मन मेँ पुनः अभ्युदय की भावना नहीं होती है, ओौर न शक्ति का प्रयोग ही अभीष्ट है 
ओर न काकतालोयन्याय से शस्त्र उपदेश देता है । इससे सिद्ध है कि यहाँ पर 
दयालक्षण उत्साह प्रधान है । 


१, क~-भ. सवं खल्विदं सकङ्लोक० 
२. क, जात्यङ्खको क-म. जात्यशको । 
३. क. जात्यङ्ककविनियोगाभावात्‌ । 
$, क. शक्तिश्चेदिति । 
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अन्ये तु व्यभिचारिणो यथायोगं भवन्ति । यथोक्तं 'तच्ष्द्रेषु प्रत्ययान्त 
राणि संस्कारेभ्यः ( योगसुश्र ४-२७ ) इति । अत एव निश्चेष्टत्वावनुभावा- 
भाव इति प्रत्युक्तम्‌ । यदा तु "पयम्तमूमिकालाभहेतुभावाभावदास्यःप्रयोज्यत्वम्‌ । 
रतिशोकादावपि पयंन्तदशायामप्रयोगस्यव युक्तत्वात्‌ । हूदयसंवादोऽपि तथा- 
विधतच्वज्ञानबीजसंस्कारभावितानां भवत्येव 1 यद्रकष्यति “मोक्ष चापि विरागिणः" 
( ना. शा २७-५८ ) इति । (सवस्य तु" ( ना. शा १-१०७ } इत्यत्र हृदयसंव दे 
भयानके वीरप्रकृतेरभावात्‌ । 


ननु तादृशि प्रयोगे वीरस्य क आस्वादः ? उच्यते-यत्रायं निबध्यते 
तत्रावश्यं ्युदषार्थोपयोगि श्युङ्खारवीरादयन्यतममस्स्येव । तन्निष्ठस्तेषा- 
मास्वादः । यत्रापि प्रहसनादौ हास्यादेः प्रधानता तत्राप्यनुनिष्पादिरसान्तरनिष्ठ 
*एवास्वादो भिन्नभिन्नाधिकारिगः। एतदुहेश एव रूपकभेदचिन्तननिमित्तमिति 
केचित्‌ । 





अभिनव--अन्य आचायं तो कहते हँ कि यहाँ पर व्यभिचारोभाव भी 
यथोचित शूप से रहते ह । जैसाकि योगदर्शांन मँ कहा गया है किं “उस समाधि के 
च्िद्रों मे संस्कारों के कारण प्रत्यय ज्ञान भी रहते ह ।" ( योगसूत्र ४।२७ ) । इस 
प्रकार शान्तरस के निरचेष्ट ( व्यापार शुन्य ) होने से अनुभावं का सभाव है, इसका 
्रस्याख्यान ( खण्डन ) हो गया । ओर जब मोक्ष की अन्तिम भूमिका मे पहुंच जाने 
पर उत्साह आदि भावो का अभाव हो जाता है तब शान्तरस अप्रयोज्य अर्थात्‌ 
अनभिनेय हो जाता है। कहते ह कि अन्तिम भूमिका मे पहुंचकर कंवल शान्तरस ही 
अनभिनेय नहीं होता, अपितु रति, गोक आदि का भी परमदशा मं प्रयोग ( मभिनय ) 
न करना हौ उचित है । भाव यह्‌ कि मोक्ष की अन्तिम भूमिका मे पहुंच कर रति, शोक 
आदि भी अनभिनेय हो जाते है । हृदय की तन्ययता भी जिस प्रकार रत्यादि स्थायो- 
भावों से संस्कारके कारण श्वुङ्कारादि रसो मं होतो है उसी प्रकार तत्त्वज्ञान कं 
बीजमूत संस्कारों से संस्कृत व्यक्तियों मे भी तन्मयता होती है । जेसाकि भागे करहेगे- 
"मोक्ष में भी विराग करने वाले होते है" ( ना° शा० २७।५८ ) ओर “यह्‌ नास्य 
समस्त त्रिलोकी के भावौ का अनुकीत्तंन है" “(ना० शा० १.१०८)“ इत्यादि मेँ हृदय 
के संवाद के विषथ मेँ भयानक में भी प्रवीरं प्रकृति का अभाव होता है । 





१. क. पर्य्तभूमिकाकाभहेतुभावस्तदास्याप्रयोज्यम्‌ । 
२. क-म. पुरुषार्थोपयोगिनि । 
३. क. एवास्वादभिन्नादिकायं म्‌*** “` धिकादोऽप्युद्देशे दँवरूप कभेदचिन्तननिमित्तमिति- 
केचित्‌ । - 
ता९ शा०--रर 
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तस्मादस्ति शान्तो रसः । तथा च चिरन्तनपस्तकेषु ^स्थायिभावान्‌ रसत्व. 

.,. भुषनेष्यामः' ( ना. शा. पृ २९९ ) इत्यनन्तरं "शान्तो नाम शमस्थायिभावात्मकः 
। (ना. शा. प* ३१२ ) इत्यादिशान्तलक्षणं पठचते । तत्र स्वेरसानां शास्तभ्राय 

। एवास्वादो न विषयेभ्यो विपरिवत्या, तन्म॒ख्यतालाभात्केवलं वासनान्तरोपहित 

। १इत्थस्य सरवंप्रकृतित्वाभिधानाय पूवेमभिधानम्‌ । 


स्लोके च पृथकपथक्साभास्य्य न गणनमिति स्वाय्यस्य ९पुथङ्नोक्तः । 
सामाश्यमपि तु विवेचकेन पृथगेव गणनीयमिति विवेचकाभिमतसामाजिका- 
स्वादलक्षणप्रतीतिविषयतया स पृथग्नूत एव १ 





अभिनव अव प्रदन यह उठता है किं उक्त प्रकार प्रयोग ८ अभिनय ) मे 
वीर रस का आस्वाद कैसा होता है? कहते ह कि जहां पर शान्तरस का निबन्धन 
( प्रयोग ) होता है वहाँ पुरुषार्थो के उपयोगी श्ुङ्खार वीर अ दिम से कोई एक 
रसं अवय रहता दै भौर उसी (शान्त रस) मे उनका आस्वादन होता है । जहां प्रहसन 
आदि मे हास्य आदि की प्रधानता होती है वहा भी बाद मे निष्पन्न होने वाले 
अन्य रसं अन्तरनिष्ठ रूप मे आस्वाद्य होति हँ । यह उदेशं हौ स्थक के भेदोंके 
चिन्तन का निमित्त है, ेसा कछ आचाय कहते है । 


अभिनव--अभिनव कहते है कि इसलिए शान्त रस है, यहं सिद्ध हो गया । 
इसीलिए प्राचीन पुस्तकों मँ “स्थायिभावो को रसत्व प्राप्त करार्येगे" ( ना० ला० 
पृष्ठ २९९) इसं कथन के वाद्‌ '्ामस्थायीभावात्मक शान्त रस होता है” ( ना० शा९ 
पु० ३२२ ) इस प्रकार शान्त॒॒रस का लक्षण दिया गया है। उनम सभी रसो को 
विषयों से विमुखता के द्वारा उस शान्तरस कौ प्रधानता के कारण प्रायः शान्तरस 
केषरूप्मे ही चरमास्वाद होता दै। केवल अन्तर इतना है कि अन्य रस प्रायः 
स्थायीभावात्मक वासनाओं से उपहित होति हँ अर्थात्‌. अन्य रसो की स्थिति मे वासनाणएं 
स्थित रहती ह गौर शान्तरस मे अपनी चरमावस्था म ये वासनां शान्त हो जाती है 
अतः अभिनव ने सभी रसो की परिणति शान्तरस मे मानते है । इसीलिए समस्त रसो 
की प्रकृति होने के कारण शान्त रस का प्रथम अभिधान किया गया है । 


अभिनव- ओर लोक मे सामान्य ख्प से जिसकी सर्वत्र स्थिति होती । 
उसकी अलग-अलग गणना नहीं की जातो, इसीलिए शान्तरस के स्थायीभाव कौ 
गणना अलग से नहीं की गई है। किन्तु विवेचकों को तो सामान्यका भी अल्ग- 








१. क. म. इत्यत्र । 
२. अ, लोकैश्च पथक्‌ पथक्‌ सामान्यस्य गणनमिति । 
३. क, पृथग्यतः । 
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इतिहासपुराणाभिधानकोशादौ च "नव रसाः श्रूयन्ते भौमत्सिद्धान्तशास्त्र- 


हवपि । तथा चोक्तम्‌ - 
'अष्टानामिह देवानां श्वुङ्कारादीन्‌ प्रदशयेत्‌ २ । 
मध्ये च देवदेवस्य शान्तं रूपं प्रकल्पतेत्‌ ।' ( इति ) । 


तस्य च वेराग्यसंसारभीरुतादयो विभावाः। स हि ऽतेरुपनिबद्धविज्ञायते। 

मोक्षशाल्रचिन्तादयोऽनुभावाः । निवंदमतिस्म्रतिधुत्यादयो बथभिचारिणः। अत 

एवेश्वरप्रणिधानविषये भकव्तिश्द्धे \स्मृतिमतिधृत्युत्साहाद्नुप्रविष्टेऽस्येवाङ्क- 
मिति न तयोः पृथेग्रसत्वेन गणनम्‌ । जत्र सङ्गप्रहकारिका- 


परिगणन करना चाहिए, अत एव विवेचकों को अभिमत सामाजिकगत आस्वाद 
खूप प्रतीति का विषय होने से शान्तरस का स्थायीभाव अलग होता है । 


अभिनव--इतिहास, पुराण ओर अभिधानकोश आदि मेंनौ रसोंका 
व्णंन पाया जाता है । श्रीमत्सिद्धान्तशासर मे भी कहा गया है- 


"“यहां आटो देवताबों के श्युद्खार आदि आठ रसोंका प्रदशंन करे ओर 
उनके बीच मे महादेव के शान्त रूप की रचना करे ॥'' 


विमशं--उस प्रकारस्पष्ट टै कि रसनौदहीदहै। इसीलिए भक्ति को अरग से रस 
नहीं मानां गया है । अभिनव के अनुसार शान्त रसमें ही उसका अन्तर्भाव हो जाता है। 
अतः नौ रस माननादही युक्ति-संगतदहै। इसी बात को अभिनव अगले अनुच्छेद में स्पष्ट 
करते हुए कहते है । 

अभिनव-वेराग्य ओर संसार से भय आदि उसके ( शान्तरस के ) विभाव 
है । क्योकि उसके अर्थात्‌ वेराग्य आदि के उपनिबन्धनं ( वर्णन ) से उसका 
ज्ञान होता है । मोक्ष्लाख्र का चिन्तन उसके ( शान्तरस के ) अनुभाव हैँ। निर्वेद, 
मति, धृति, स्मृति, आदि ( उसके } व्यभिचारीभाव हँ । अतएव स्मृति, मति, धृति, 
उत्साह आदि से अनुप्रविष्ट ईश्वरप्रणिधान विषयक भक्ति ओर श्रद्धा उसके ङ्ख 
है, इसलिए इनकी अलग से गणना नहीं को गई है । इस विषय मे अभिनव संग्रहुकारिका 
प्रस्तुत करते ह 


क-म. नवव रसाः । 

क-म. प्रचारयेत्‌ । 

क-म. तंखुपनिबन्धं विज्ञायते । 

क, स्मृतिमतिधुत्युल्ाहाचनुप्रविष्टेभ्योऽग्यथैवा ङ्गमिति । स्मृतिमतिधृत्युत्ाहाचनुप्रविष्ठे- 
भ्योऽन्ये एवाङ्गमिति । 
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नोट धक्ास्तर 


मोक्षाव्यात्मनिमित्तस्तत्त्वज्ञानाथहेतुसंयुक्तः । 
निःश्रेयसधमंयुतः शान्तरसो नाम विज्ञेयः ॥ 
विभावस्थाय्यनुभावयोगः कऋमाद्विशेषणत्रयेण दशतः \ 
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताूएवः प्रवतते । 
पुर्नानमित्तापाये तु शान्त एव प्रलीयते ॥ 


इत्यादिना रसान्तरप्रकृतित्वभुषसंहूतम्‌ । 


अभिनव--“मोक्ष रूप अध्यात्म का कारण, तत्त्वज्ञान के अथंसूपहैतुसे 
संयुक्त ओर निश्रेयस ( मोक्ष ) रूप धमं से युक्तं शान्तरस को समञ्लना चाहिए ।'" 


यहं पर तीन विशेषणो के द्वारा क्रमशः विभाव, स्थायौमाव भौर अनुभाव 
का निर्देश किया गया है । भाव यहु कि यहाँ पर मोक्षरूप अध्यात्म' जो विभाव, 
तत्वज्ञान खूप हेतु को स्थायीभाव ओर निश्रेयस रूप ( दो अप्रवत्तंन ) धर्मं को 
अनुभाव के रूप मे प्रदशित किया गया है । ओर भी- 


अभिनब--'"अपने अपने कारण को प्राप्त करके सभी भाव शान्तरस से 
प्रवृत्त होते ह भौर निमित्त (कारण) के अपाय ( विनाश) हौ जाने पर फिर 
गान्तमे हो प्रलीन दहो जाते है' 


इत्यादिके द्वारा शान्तरस ही समस्त रसो को प्रकृति है, इस प्रकार 
उपसंहार किया गया है । 


विमशं-- यहां पर एकं प्रहन उठता है कि भरतमुनिने 'डिम' को 'दीप्तरसं 
काव्ययोनि' कहा है ओौर उसे श्यृद्खार ओर हास्यको छोडकर छ रसोंसे युक्त 
बताया है । यदि शान्तरस का अलग अस्तित्व मानते हँ तो श्चङ्खार ओर हास्य को 
छोड देने पर "डिमः म सात रस होने चाहिए, किन्तु भरतमुनि ने शश्व ज्खार हास्य-वजं' 
केवल छः रसो को माना है । उससे प्रतीत होता है कि शान्तरस का अलग अस्तित्व 
नहीं है। इस प्रकार रस आठ होति नौ नहीं। इस पर अभिनवगुप्त का कथन 
है कि रौद्र-रस-प्रधान डिम में श्यृद्धार ओर हास्य की सम्भावना हो सकती दहै, 
इसलिए उनका नामोल्छेखयूर्वक डिम" के लक्षण मे निषेध किया है ओर शान्तरसं 
की तो "डिम में कोई सम्भावना ही नहीं है। इसलिए उसका नामौल्ेख पूरवंक 
निषेव नहीं किया है किन्तु षस कहने से उसक्रा स्वतः निषेध हौ जाता है अतः 
शान्त को अलग रसं मानने की कोई बाधा नहीं है । इसी बात को अगे भनुच्छेदं 
मे स्पष्ट करते ह- | 





त्त्‌ डमे हास्यष्युङ्कारपरिहारेण षडसत्वं च वश््यते तत्रायं भावः । 
'दीप्तरसकाव्ययोनिः' (ना शा. १८-८५ ) इति भाविना लक्षणेन रोद्रप्रधाने 
तावडिडमे तद्विरुढस्य शान्तस्य सम्भावनेव न, कि निषेधेन । शान्तासम्भवेतु 
दीप्तरसकाव्ययोनिरित्येतेन {क व्यवच्छद्यम्‌ । “श्ुद्धारहास्यवज षड़्सयुक्तम्‌ 
( ना. शा. १८-८४ } इति ह्य क्ते कस्तत्र प्रसङ्धः । 


ननु +करुमबीभत्सभयानकप्राधान्यमनेन पादेन व्यवछठे्यते । नेतत्‌। 'सात्तव- 
त्यारभटीवृत्तिसम्पन्नः' ( १८-८८ ) इत्यनेनेव तन्निरासात्‌ । शान्ते तु सात्व- 
त्येव वृत्तिरिति तव्‌ वयव च्छेदकमेवेतत्‌ । तेन डिमलक्षणं श्रत्युत शान्तरसस्य सद्भावे 
लिङम्‌ । 


अ्भिनव-जोकि डिममें श्युङ्खार ओर हाप्यको छोडकर छः रस होने 
की चर्चाभगे को जायगो, उसका अभिप्राय यह है कि भरतमुनिने डिम को "दीप्त 
रसकाव्ययोनि' कहा है, इत्यादि भागे कहे जाने वाके लक्षण के अनुसार रोद्ररस- 
प्रधान डिम मे तो उसके विरोधी शान्तरस को सम्भावना ही नहीं है तो उसके निषेध 
का प्रन हो नहीं है अर्थात्‌ उसका निषेध करने से क्या लाम है अर्थात्‌ उसका निषेध 
करना व्यर्थं है ओर शान्तरस का अभाव मानने पर 'दीप्तरसकाव्ययोनि' इस विशेषण 
से किसका व्यवच्छेद किया जायगा ? ओर ृङ्खारहास्यसे रहित छः रसोंसे 
युक्त डिम होता है' इस प्रकार कटने पर उसमे ओर किसको प्रपि होतो है ? जिसके 
निषेध के लिए 'दीप्तरसकाग्ययोनि' विशेषण किया गया है । 

अभिनव-यदि यह्‌ कहा जाय कि 'दीप्तरसकान्ययोनि' इस पद से यहां 
पर करण, बीभत्स, ओर भयानक रस की प्रधानता का निराकरण किया गयादहै 
तो यहु भौ उचित नहींहै। क्योकि 'डिम'के लक्षण मे -डिम को सात्वती ओर 
आरभटो वृत्तियो से युक्त' कहा गया है ओर करुण तथा अद्भूत को इन सात्त्वतो 
ओर भारमटो वृत्तियों से रहित कहा गया है । अतः 'सात्त्वत्यारभटीवृत्तिसम्पन्र 
इस विरोषण केद्वारा ही करुण मौर अद्भूत का डिम निवारण स्वतः हौ जाता 
है । अतः उसने निवारण के किए दीप्तरसक्राव्ययोनि' इस विशेषण की आवश्यकता ही 
नहीं रहतो । शान्तरस मे तो सा्वती वृत्ति रहती है अतः 'दीप्तरसकाव्ययोनि' आदि 
विशोषण उसी का व्यवच्छेदक है । इसलिए डिम का लक्षण बाधक नहीं, अपितु 
शान्तरस के सद्भाव (अस्तित्व) मे साधक हैँ । 


१. ङ. करुणादुभतप्राघान्यमनेन । 





शयु ङ्खारस्तु प्रसभं सेव्यमानः सम्भाष्य एव । तदङ्क च हास्य इति तयोरेव 
प्रतिषेधः कृतः प्राप्तत्वात्सवं साम्याच्च । विशेषतो व्णंदेवताभिधानमनुचित- 
मप्यस्य तत्कल्पितभिति ज्ञेयम्‌ । ५उत्पत्तिस्तु शान्तस्यापि दशितेव । सत्वाभावो 
हि हास्यः। स्सहविभावत्वेन चास्य वीरबीभत्सो । मत एवास्य रसस्य यमनिय 
मेश्वरप्रणिध्ानाद्युपदेशेऽनुपयोगितया महाफलत्वं सवप्राधान्यमितिवत्तव्याप 
कत्वं चोपपन्नमित्यलमतिप्रसङ्केन । 

तत्त्वास्वादोऽस्य कोदृशः ? उच्यते--उपरागदायिभिरुत्साहरत्यादिभिर- 
परक्तं यदात्मस्वरूपं तदेव विरलोम्सितरत्नान्तरालनिभसिमानसिततरसुच्र- 
वदाभातस्वरूपं* सकलेषु रत्यादिष्परञ्जकेषु तथाभवेनापि सङृद्विभातोऽयमा- 
त्मेति च्यायेन भासमानं परोन्मुखतात्मसकलदुःखजालहीनं परसानन्दलाभसंविदेक- 


अभिनव-बलपूरवंक उपभोग किया जाने वाला श्यृङ्खार तो डिम मे सम्भाव्य 
है ओर हास्य उसका (श्युङ्खारका) अङ्कु है, इसलिए इन्हीं दोनों का यहां 
निषेध किया गया है ( श्वुङ्धारहास्यवरजः ) अर्थात्‌ डिम में उसकी प्राप्तिहोनेसे 
तथा सब रूपकं मे श्युद्धार गौर हास्यके समन होने पे उसका निषेध शब्दतः 
( नामतः) किया गया है भौर शान्तरस का निषेध 'दोप्तरसक्रव्ययोनि' इस 
विशेषण के द्वारा अर्थतः निषेध किया गयाहै। मूलभूत रस होने के कारण उसके 
( शान्तरस के ) वणं ओर देवता का अभिधान ( कथन ) अनुचित होने पर भी अन्य 
रसों से समानता लने के लिए विशेषं श्प से कल्पना कर ली गई है । शान्तरस के 
अस्तित्व ( सत्ता ) के विषय मे युक्ति पहिरे दिखला चुके हैं । क्योकि सत्त्व का अभाव 
हास्य है। वीर ओर बीभस्स इसके समान विभाव वाले है । इसकिए इस रस के 
यम, नियम, ईशर प्रणिधान आदि के उपदेश पर आशध्रित, मोक्षषूप महाफल से युक्त, 
सब रसों मेँ प्रधान समस्त इतिहास मे व्याप्त शान्त रसं का अस्तिस्व मानना उचित दै, 
अतः अधिक कहने की आवर्यकता नहीं है । 


. क-म. उपपत्तिस्तु । 

„ क-म. सहभावित्वेन । 

, के-उपदेशः अनुपयोगितया । 

. क~-भ. विरलोभीतरत्नान्तराल । 
. क-भ.म, सूत्रं यदाह्‌ तत्स्वरूपम्‌ । 





वष्ठोऽध्यायः २३१ 


त्वेन काव्यप्रयोगप्रबन्धाभ्यां साधारणतया निर्भासमानमन्तमृंखावस्थामेदेन 
१लोकोत्तरानन्वाय तथाविघहूदयं विधत्त इति । 


एवं ते नवेव रसाः । पुमर्थोपयोगित्वेन रञ्जनाधिक्येन वा इयतामेवो- | 
पदेश्यत्वात्‌ । तेन रसान्तरसंभवेऽपि ग्चा्षप्रसिद्धघा सङ्ख्यानियम इति यदन्यर्क्तं ` 
तत्प्रत्युक्तम्‌ । भावाध्यायेऽपि चेतदक्ष्यते । | 


आप्रंतास्थायिकः स्नेहो रस इति त्वसत्‌ । स्नेहो ह्यभिषङ्धः । स च सर्वो 
रत्थुत्साहादावेव पयंवस्यति । तथा हि- बालस्य मातापित्रादौ स्नेहो भये 
विश्रान्तः । यूनोमित्रजने रतौ । लक्ष्मणादौ च्ातरि स्नेहो धममय एव । एवं 
बद्धस्य पुत्रादाविति द्रष्टव्यम्‌ । एषेव गन्धस्थायिकस्य लौल्यरसस्य प्रत्याख्याने 
सरणिमेन्त्या । हासे वा रतो वान्यत्र पयंवसानात । एवं भक्तावपि बाच्यमिति। 

अभिनव--अवब प्रदन होता है कि उसके तत्तव का आस्वाद किस प्रकार होता 
है ? कहते हैँ किं अपने स्वषूप से उपरक्त कर देने वाले उत्साह, रति आदि स्थायी- 
भावों से उपरक्त जो आत्मा का स्वरूप है वही बोच-बीच मेँ अन्तराल देकर (दूर-दूर) 
पिरोई हई मणियों के बीच मे चमकते हुए उज्ज्वल सूत्र के समान भासित स्वरूप वाला 
समस्त रत्यादि स्थायीभाव खूप उपरञ्जकों मेँ उस रूप मे रहने पर भी “सकृद्विभातोऽ 
यमात्मा" इस न्याय से एक बार प्रकाशित हुआ यह्‌ आत्मस्वरूप विषयों को ओर 
उन्मुख होने वारे अर्थात्‌ विषयोन्मुखता रूप समस्त दुःख समूह से रहित परमानन्द 
की प्राप्ति के साथ एक रूप से काव्य तथा नास्यप्रयोग (अभिनय) अवस्था भेदसे 
लोकोत्तर ( अलौकिक ) परम आनन्द प्राप्त करने के क्िएहूदयकोभी उसी प्रकार 
आनन्दमय कर देता है । 

अभिनव-दस प्रकारवे नौहौ रस होतेहं। पुरुषार्थो के उपयोगी होते 
के कारण अथवा रञ्नन की अधिकता के कारण इतने ही रस उपदेदय है अर्थात्‌ नौ ही 
रस मानने योग्य हँ, इस प्रकार अन्यरसमभीदहो सकते हँ किन्तु प्रसिद्धिके कारण 
यहाँ संख्या का नियम है, एेसा जो शङ्कुक आदि आचार्यो ने कहा है, उसका भी खण्डन 
हो गया है । अगे भावाध्याय मे इस बात को करेगे । 


१, क, लोकोत्तरानन्दानयनं । क-भ. लोकोत्तरानन्दनं । 

२. क-म. पाषंतः प्रसिद्धचा । 

३. ड, बालस्य मातापित्रादौ, यूनोमित्रजनने, लक्ष्मणादौ भ्रातरि च स्तेहोदयो रतौ 
विश्चान्तः । | 











२३२ नाट्यशास्त्र 


एवमेते रसा ज्ञेया नव लक्षणलक्षिताः । 
अत उध्वं प्रवक्ष्यामि भावानामपि लक्षणम्‌ ।। ८३ ॥। 


इति भारतीये नाल्यशास्त्रे रसाध्यायः षष्ठः । 
अध्यायार्थमुपसंह॒रन्‌ भावि नोऽवकाशं वदत्सद्खुति प्रकटीकतंमाह- 


अभिनव-ओौर जो “आरद्रता स्थायीभाव वाला स्नेहरस होता है' एेसा किसी 
ने कहा है वह्‌ ठीक नहीं है । क्योकि स्नेह एक प्रकार का आकषंण है जो रति ओर 
उत्साह आदि मेँ पर्यवसित हो जाता है, अन्तर्भूत हो जाता है । जैसे बालक का माता-पिता 
आदि के प्रति स्नेह भय मे विश्रान्त हो जाता है, दो युवक मित्रों का स्नेह (या नायक- 
नायिका का प्रेम ) रति में पर्यवसित हौ जाता है, लक्ष्मण आदि भाइयों का स्नेह धमं 
मे समाविष्ट हो जाता है । इसी प्रकार बुद्ध का पृत्र आदि के प्रति स्नेह भी समञ्चना 
चाहिए । गद्धंखूप स्थायीभाव वाङ छौल्य रस के खण्डन मेँ भी यही सरणि ( पदति ) 
माननी चाहिए । हास अथवा रति में अथवा अन्य किसी रस मेँ उसका अन्तर्भाव हो 
सकता दै । इसी प्रकार भक्ति रस के विषय में भी समञ्चना चाहिए । उसका अन्तर्भाव 
शान्त मे माना जा सकता हे । 


अभिनव--अब प्रस्तुत अध्याय के विषय का उपसंहार करते हुए ओर अगले 
अध्याय के विषय को अवकाश ( अवसर ) देते हुए सङ्गति को प्रकट करने के किए 
कहते है-- 

अनुवाद--इस प्रकार लक्षणों से लक्षित नौ रस समन्यने चाहिए । इसके 
बाद आगे भावों का लक्षण क्हेगे ।। ८४ ॥ 


इस प्रकार भरतमुनि प्रणीत नाल्यरास्र मे रसाध्याय नामक छठा अध्याय 
समाप्त हुमा ॥। ६ ॥ 


विमक्ं--नास्यशास्त्र के एकं संस्करण ( "त" संज्ञक ) को छोडकर प्रायः सभी संस्क- 
रणों ( काशी संस्करण, काव्यमारा संस्करण, गायकवाड संस्करण, घोष दारा सम्पादित 
संस्करण ) में “एवमेते रसा ज्ञेया नव लक्षण लक्षिताः" के स्थान पर “एवमेते रसा ज्ञेयास्त्वष्टौ 
लक्षणलक्षिताः' पाठ मिता है । वस्तुतः “रसा ज्ञेयास्त्वष्टौ" पाठ ही शुद्ध है। ^रसा ज्ञेया 
नव' यह पाठ तो अभिनवभारती टोका मे उपलब्ध “एक्मेते रसा ज्ञेया नव' के आधार पर 
शुद्ध किया गया है । मूर पाठ के अनुसार इसका अथं होगा-- इस प्रकार आठ रस समञ्चने 


१. क~ज्ञे यास्त्वष्टौ । 
२. ख, इति भारतीये नाव्यशास्त्रे रसविकल्पो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
क~त, रसस्वरूपपरिपातनं नाम षष्ठोऽध्यायः । 





षष्ठोऽध्यायः २३३ 


एवमेते रसा ज्ञेया १ नवेति । समला एवोपचार। इति दशंयति-लक्षण- 
लक्षिता इति । 

भावानामपि लक्षणं रसलक्षणमेव पूरयति । विभावभ्यभिचायनुभाव- 
लक्षणेन रसलक्षणमेव पूयते । रतिस्थायिभावप्रभवः ऋूतुमाल्यादिविभावको 
नयनचातुर्थाध्नुभावक इत्युक्तमपि साकाङ्क्षमेव । कीवशो हि रतिः कश्च 
विभावः कश्चानुभाव । तेन यद्यप्यापाततो भावानां लक्षणमिदं प्रतिभाति 
साहचर्यात्‌ तथापि वाक्येकवाक्यतया रसलक्षणमेवेदमित्यपिशब्दस्याथं इति 
शिवम्‌ । 


चाहिए" । इस प्रकार रस आठ होतेहै। अभिनवने केवल एकं ग्रन्थ के भाधार पर्‌ 
नौरसो का विवेचन क्रिया है । वस्तुतः रसो की संख्या आठ है । भरत ने 
बरह्मा के मतसे रसो की संख्या आठ बतायी दै । ( एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ताः दरहिणिन 
महात्मना ) । भर्त ने छठे अध्याय के प्रारम्भ मे भी “अष्टौ नाटचचरसाः स्मृताः' कहा है । 
अभिनवगुक्च कहते हैँ कि रस वस्तुतः नौ ही रँ । किन्तु शान्त रस को न मानने वाले 
"आठ रस है" ( अष्टौ नाध्यरसाः ) एेसा कहते हैँ । अभिनव का कहना है किं पुरुषाथं के 
उपयोगी होने से अथवा रञ्जन की अधिकता के कारण नौ ही रस॒ मानना चाहिए । 
( एवं ते नवेव रसाः । पुमर्थोपयोगित्वेन रज्ञनाधिक्येन वा ) । इस प्रकार भरत के अनुसार 
नास्य मे आठ रस होते हैँ किन्तु अभिनवगुप् शान्त नामक नवा रस भी मानते हैँ । 


अभिनव--इस प्रकार ये नव ही रस समक्षे चाहिए । लक्षणा समूल होती है 
अर्थात्‌ लक्षणा का भी कोई आधार होता है, कोई हेतु होता है, इस बात को दिखाते 
है-लक्षणों से लक्षित है ( लक्षण-रक्षिता इति । ) 


अभिनव--मावों का लक्षण भौ रस लक्षण कौ ही पूति करता है । मौर विभाव 
अनुभाव, व्यमिचारोभावों के लक्षण से रस लक्षण की ही पूत्ति होती है । रति स्थायी- 
भाव वाला, ऋतु, माका आदि विभावो से युक्त, नयन चातुयं अर्थात्‌ सकटाक्ष-निरीक्षण 
आदि अनुभावो से समन्वित श्चंगार रस होता है। यह कथन भी साकाङ्क्ष हो है 
कि रति केसो होतो है? विभाव क्याहँ? अनुभाव किमे कहते हैँ ? इसीलिए यद्यपि 
आपाततः ये साहचयं से भावों के लक्षण प्रतत होते हँ तथापि वाक्यैक्यता होने से 
रसकेही ये पूरकं लक्षण हैँ यहु अपि' शब्द कै द्वारा बतलाया गया है । "इति शिवम्‌' । 


१. क. ज्ञेयास्त्वाष्टाविति । 
२. क. रसवद्‌ गीतमित्यादिग्यपदेशात्‌ स्तूयते । स मूला एवोपचारा इति । 
क. रसवद्गीतमित्यादिग्यपदेशास्तु ये ते रसमूला एवबोपचारा । 
३. क. महाचार्या । 
ना° शा०-३० 








न्ये 


नाट चह्ञास्त्र 


१ रस्यादिशक्त्यष्टक मध्यवत्तियंस्य स्वहूग्मण्डलसम्प्रयोज्या । 
स्थायी शिवश्चेतसि तेन वत्तिः कृता रसाध्याय इह क्रमेण ॥ 


इति श्रीमहामाहेश्वराभिनवगुप्तविरचितायां नाटयवेदविवृतावभिनवभारत्यां 
रसाध्यायः षष्ठः समाप्तः 


~~ ----- --- - - 


अभिनव-रति आदि आठ शक्तियों के मध्य रहने वाखे तथा अपने हृदय 
मण्डल में प्रयोक्ता ( प्रेरक ) शिव जिसके हृदय म स्थायीभाव के रूप मे स्थित रहते 
है उस अभिनवगुप्त ने यहाँ रसाध्याय कीं क्रम से वृत्ति की रचना कीहै। 

इस प्रकार महामादिश्वर अभिनवगुप्तविरचित नास्यवेद को व्याख्या अभिनव- 
भारती में रसाध्याय नामक छठां अध्याय समाप्त हुआ ॥ £ ॥ 


इति डं पारसनाथद्विवेदिविरचितायां मनोरमाख्यायामभिननवभाख्या हिन्दी 
व्याख्यायां षष्ठोऽध्यायः समा्षः ॥ ६ ॥ 


विमहां-- भरतमुनि के अनुसार नाव्य मे आठ रस स्वीकृत हँ किन्तु अभिनवगुष् 
शान्त नामक नवां रस भो स्वीकार करते हैँ । अग्निपुराणमे भी शान्तको न्वा स्स माना 
गया ह । मम्मटने भी शान्त को नव रस स्ठीकार किया है 1 मभ्मट निवेद को शान्त रस 
का स्थायीभाव मानते है किन्तु उनका यह निर्वेद दरिद्रता आदि से उत्पन्न निवेद नहीं है 
अपितु तत्त्वज्ञान-प्रभव निर्वेद है, क्योक्रि तत्त्वज्ञान से उत्पन्न नि्येदही शान्तरस का 
स्थायीभाव हो सकतादहै? ओर रत्यादि स्थायीभावों का उपमदंकं भी। इसप्रकार 
मम्मट के अनुसार शानत रस का स्थायीमाव निवंद' है किन्तु अग्निपुराणकार, अभिनवगुश, 
विश्वनाथ प्रभृति आचायं शम' को शान्तरस का स्थायोभाव मानते हैँ । उनका कहना है 
किं निर्वेद चित्तवृत्तियो का अभाव रूप है ओौर स्थायीभाव चित्तवृत्तियो के भावरूप होते हैँ 
अतः अभावल्प निवेद को स्थायोभाव कैसे कहाजा सक्ता? इसकिए्‌ अभिनवगुप्चने 
'शम' को शान्तरस का स्थायोभाव कहा है। क्योकि शम" चित्तवृत्ति खूप है ओौर यही 
शान्तरस का स्थायीभाव है । 


कुछ आचार्यो का कथन है कि नास्य में अवस्था का अनुकरण होता है ओर शान्त 
मे समस्त विषयों से निवृत्ति होती है । अतः अवस्थानुकृति खूप नाव्य मेँ सर्वंविषयोपरक्तिरूप 
शान्तरस सम्भव नहीं है । क्योकि नाय्य अभिनय-प्रधान होता है ओर शान्तरस निवृत्ति 
प्रधान । अतः निवृत्ति प्रधान शान्तरसमें रोमाच्आदिका अमाव होने से अभिनय नहीं 
हो सकता भौर गीत-वाद्यादि का भी शान्तरस के साथ विरोधी दै ज॑साकि कहा गया है- 


१. क. इत्यादि शक्त्यष्टकमन्यवृत्तियंस्य । 
२. क, स्वहन्मण्डलसम्प्रयोज्यः । 
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न यत्र दुःखं न सुखं न द्वेषो नापि मत्सरः। 
समः सर्वेषु भावेषु स॒ शान्तः प्रथितो रसः ॥ 


अतः अभिनय के योग्यन होने से अभिनय-प्रधान नाव्यमे शान्तरस का अस्तित्व 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इसीलिए भरतमुनि ने अष्टौ नाटचचं रसाः स्मृताः! 
कहा है । 

अभिनवगुप्त आदि आचायं “अष्टौ नाय्य रसाः" इस वाक्य को उपलक्षण मानते है । 
उनके अनुसार नाच्यमे शान्त नामक नवां स्समभी होता है । उन्होने शान्तरस को अभिनेय 
मी साना है । उनका कहना है कि गोत-वाद्य आदि का भी शान्तरस से कोई विरोध नहीं 
है । जसा कि संगीतरह्नाकरमें कहा यया है-- 


अष्टावेव रसा नाट्ये इति केचिदचचचुदनु । 
तदचारं यतः कश्चिन्न रसं स्वदतेनटः॥ ८ 


इस प्रकार नाव्य में भ। शान्तरस होता है एसा कुछ आचायं कहते हैँ । अभिनवगु्च ने 
तो शान्त को मूलभूत रख माना है । उनके अनुसार शान्तरस प्रकृति है ओर अन्य सभी रस 
विकृति । श्युङ्खारादि विङृतरस अपने अपने विशिष्ट हेतुर्भो के आश्रयणं से प्रकृत शान्तरस से 
आविर्भू होते ह भौर निमित्त का अपाय ( विनाश) होने पर पुनः उसी मे विलीन हो 
जाते है । ज॑साकि कहा गया है- 


स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवत्तंते । 
पूननिमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥ = 


इस प्रकार अभिनव के अनुसार शान्तरस प्रकृत रस है मौर अन्य विकृत रस है । 
नारद ओौर वासुकि ने भी शान्त को प्रमुख रस मानादहै। महाभारत का प्रमुखरस शान्त 
है । नागानन्द नाटक का भी अङ्खीभरूत (प्रधान) रस शान्तहै भौर शान्तस्स का स्थायीभाव 
णम है। 


इनके अतिरिक्त कुछ आचार्यो ने आप्रंता स्थायोभावात्मक स्नेह, छौल्प ओर भक्ति रस 
को भी माना है किन्तु दूसरे आचायं उनका खण्डन करते हैँ । उनका कहना है कि स्तेह-लौल्यादि 
रति के ही विशेष नामान्तर हैँ । समान व्यक्तियों का परस्पर रति ( प्रम ) स्नेह है, छोटे 
का बड़े के प्रति रति (प्रेम ) भक्ति है ओरबद़ेकाछोटे के प्रति रति ( प्रेम }) वात्सल्य 
है । इस प्रकार ये सब रति के ही विशेष रूप हैँ । इश प्रकार प्रेयानु" भौर "लौल्य' कोभी 
अलग रस नहीं माना जा सकता, क्योफि इनका भावम ही अन्तर्भाव हो जाता है। किन्तु 
रूपगोस्वामी आदि आचायं "भक्ति" के मुख्य पाँच भेद गौर सात गौण भेद स्वीकार करते है । 
भोजनेनौ रसो के अतिरिक्त प्रेयान्‌, उदात्त भौर उद्धृत तीन रस भौ मानतेहै। 
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भोज के अनुषार शान्त, प्रेयान्‌, उदात्त ओौर उद्वत ये चार रस नायक केभेदोंके 
अनुसार उद्धावित होते हँ । इनके अतिरिक्त भोज ने आनन्द, प्रशम, स्वातन्व्य, पारवश्य, 
साध्वस, विकास, अनुराग ओर सङ्गम आदि नये रस भी प्रस्तुत किर । अग्िपुराणकार 
नौ रस मानते हँ । रामचन्द्र-गुणचनद्र अग्निपुराणोक्त नौ रसो के अतिरिक्त स्नेह, लौल्य, 
व्यसन, सुख, दुःख आदि अन्य रसमभी माने है । भानुदत्त ने वात्सल्य, लौल्य, भक्ति, 
कापंण्य ओर "माया" रस का उल्लेख किया है । किन्तु वे इन रख मानने के पक्ष मे नदीं 
हे । वैष्णव आचायं कपगोस्वामी ने भक्ति को प्रमुख रख माना है भौर शास्त्रीय रसो को 
गौण स्वीकार है। इष प्रकार अनेक रस सम्भावित रहै । किन्तु पण्डितराज ने इन सब 
का खण्डन कर प्राचीन परम्परा का समथेन करते हए नौ रस माने है उनका कहना 
है कि भक्ति आदि को अलग रस॒ मानने परं भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित संख्या भङ्खं 
हो जायेगी । अतः मुनि सम्मत नौ रस मानना ही उचित है । 


इस प्रकार डा० पारष्नाथद्विवेदिकृत नाव्यशास्त्र एवं 
अभिनवभारती की हिन्दी ध्याख्या में 
रसनिरूपण नामक छटठां अध्याय समाप्त हृञजा ॥ ६ ॥ 
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भावानिदानीं व्याख्यास्यामः! । अत्राहु- भावा इति कस्मात्‌ । 
{क स्भवन्तीति भावाः कि `वा भावयन्तीति भावः । 


~~~ ~ 


अभिनवभारती 


स्थायी प्रबुद्हूदये व्यभिचारिभृतः 
कामाकूलासु जनतासु महानुभावः । 

अन्तिभावविषयो रसमात्रम्‌तिः 
श्रोमाशप्रसन्नहूदयोऽस्तु मम त्रिणेत्रः ॥ 


हिन्दी व्याख्या 
भाव-निरूपण 
अनुवाद अब भवोंकी व्याद्या करगे । इस विषय में कहते हें कि- 
इन्हे भाव ष्योँ कहा जाता है ? क्या वे स्थित होते हैँ अथवा भावन करने वाले 
है, इसलिए भाव कहै जाते है । 


अभिनव-ग्रबुद्ध जनताके हृदय में स्थायी (स्थायी रूप से स्थित), 
कामनाओं से आक्रुल ( व्यस्त ) जनता के हदय मे व्यभिचारिभूत ( सच्चरणडोल ), 
महानुभाव ( महाशय ), अन्तित भावों के उदबोधक अथवा अन्त.करण के भावों 
के उद्बोधक, रसमात्रमूतति ( केवल रस या आनन्द स्वरूप )* श्रोमानू (शोभा-सम्पन्न ) 
त्रिनेत्रधारी मगवान्‌ शिव हमारे ऊपर प्रसन्न होवे ॥ ७ ॥ 





१. ख.घ. वक्ष्यामः 
२. ख.घ. कि भवन्तीति भावाः इति नास्ति । क~त, कि भवतीति भावः । 
३. ख. कि भावय तीति भावाः । क-ड, कि भावयतीति भावः । 
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भावानिदानीमिति । नन्वध्यायान्त एवेतदासूत्रितमिति किमनेन पुन 
रक्तेन । 'भावाश्चापि कथं प्रोक्ताः" ( ना. शा. ६-३ ) इत्यत्रेव प्रश्ने कृते पुनरि- 
हाध्याये कि भवन्ति" इत्यादि च किमथं मुच्यते । 

अत्र केचिदाहु--'भावाश्चापि' इत्यध्यायादो भावानामपि लक्षणम्‌" इत्य- 
ध्यायान्ते च विभावादीनां सर्वेषां साधारण्येन प्रशनप्रतिज्ञादि । अधुना तु 


विभावादिषु वक्तव्येषु प्रथमं तावत्प्राधान्पाचिचत्तवत्तिरूपाः स्थायिव्यभिचारिगो 
लक्षगोपा इति तद्िषयेवेयं प्रतिज्ञा प्रश्नश्च । 





विभशं -यहां पर रसस्वरूप ( रसमूति रूप ) त्रिनेत्रधारी शिव की वन्दना की गई 
है । भगवान्‌ शिव प्रबुद्ध अर्थात तत्तज्ञानोके हृदयमें स्थायीलूपसे निवास करतेरहै, 
कामनार्ओसे आकर जनताके हृदय मे व्यभिचारिभाव अर्थात्‌ अस्थिरलू्पसे रहते हे, 
महानु अनुभाव वाले अर्थात्‌ उदारदै ओर अन्तःकरण में स्थित भावों को उजागर करनं 
वाले है तथा स्वयं रसस्वहूप हैँ । भाव यह्‌ कि तत्वज्ञान के हदय मे ल्थायौ खूप से स्थित, 
कामाकुल रोगों में सञ्चरण करने वाले, महानुमाव, अन्तःकरण के भावों के उद्बोधक 
त्रिनेत्रधारी शिव हम रोगों पर प्रषत्न होवें । यहाँ पर स्थायो, व्यभिचारो, अनुभाव. विभाव 
भादि शब्दोकेद्रारा इस अध्यायके वरण्यं-विषयकी ओर संकेत किया गया है । भाव यह्‌ 
कि छठे अव्याय में रसस्वरूप कौ व्याल्याकी जा चुकोदहै। अव सातवें अध्यायमे रस 


निष्पत्ति के कारणभूत विभाव, अनुभाव, सजञ्वारोभाव, ओर स्थायोभावों की चर्चाकी 
जायगी । 


अभिनव --अब प्ररन यह्‌ है किं "इसके बाद मँ भावों का लक्षण करटुंगा' तो 
फिर उसी प्रसङ्गं को यहाँ पुनः कदने को क्या भावरयकता ठै ? भौर च्छे अध्याथके 
प्रारम्भ में भावाश्चापि कथं प्रोक्ताः ( ना० शा० ६।३ ) अर्थात्‌ “भाव क्यो कहे गये 
हँ ।' इस प्रकार भावों के सम्बन्ध मे प्रन किया जा चुका है, फिर इस अध्याय मेँ “कि 
भवन्ति" इत्यादि कै द्वारा उसी बात को क्यों कहते ह, किस लिए कहते है ? 


अभिनव--इस विषय में कुछ आचायं कहते हँ कि- पिछले ( छठे ) अध्याय 
के आरम्भ में "भावाश्चापि' ओर अध्यायके अन्तमं साधारण रूप से प्रहन ओौर 
प्रतिज्ञा आदि कर चुके हैं। अव यहां विभाव आदिकं कथन-हतु स्वंप्रथम प्रधान 
होने से चित्तवृत्ति रूम स्थायीभावों एवं व्यभिचारीभावौं का लक्षण करना चाहिए, 
इसलिए उन्हीं के विषय में यह्‌ प्रतिज्ञा ओर प्रन है । 
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वयं तु ब्रमः-- भावशब्देन तावच्चित्तवत्तिविशोषा एव विवक्षिताः । तथा 
च (एकोनपञ्चाशता भावे ' इत्यादौ तानेवोपसंहरिष्यति । तेषां तु योग्यताव- 
शाद्यथायोगं स्थायिसंचारिविभावानुभावरूपता संभवति । ये त्वेते ऋतुमाल्यादयो 
विभावा बाह्याश्च बाष्प्रभ्तयोऽनुभावा एकान्तज उस्वभावाः ते न मावशब्द- 
व्यपदेश्या: । 


ननु रससं विस्स्वभावे निमञ्जनादत एवोन्मज्जनाच्च तेऽपि संविदात्मकाः। 
एवं तहि विश्वेव भावमयं स्यादुपचारात्‌ विज्ञानवादाश्नयाद्रेत्यभिनयधर्म्या- 
दीनां पृथश्तानुपपत्तिः । तस्मार्स्थायिव्यभिचारिसास्विका एव भावाः । विभावा- 
नुभावानां च प्रासद्कधिकं लक्षणम्‌ । एतच्च वक्ष्यामः । 


यच्च पौनरुक्त्यं चोदितं तदसत्‌ ¦ तथाहि रस्यायप्रारम्भे चोदितम 
ङ्गमध्ये भावा अनुहिष्टा एव कथं तत्र तत्रोदीरिता इति । तन्निराकरणाथमाह - 
भावानिति । पतोऽतीताध्पायान्ते भावानां लक्षणं रसलक्षणमेव अत इदानीमपि ' 
गतचोधां शकेऽवसरे भावान्वक्ष्यामो रपसानामङ्मध्ये पठितत्वादिति । 





अभिनव-इस पर अभिनवगुप्त कहते ह कि हमारे मतम भाव शब्दसे 
चित्तवृत्ति विरोष ही विवक्षित है ओौर “उनचास भाव है' इत्यादि स्थल पर उन्हीं का 
उपसंहार किया जायगा तथा उन्हींका ही योग्यताके अनुसार स्थायी, संचारी, 
विभाव ओर अनुभाव रूपता सम्भव है अर्थात्‌ उन्हीं को हौ योग्यता के अनुसार स्थायी, 
संचारी, विभाव ओर अनुभाव कहा जाताहै। ओर जो ऋतु, माला आदि विभाव 
ओौर अश्रुपात ( आसू बहना ) भादि अनुभाव हैँ वै अत्यन्त जड़ स्वभावके कारण 
भाव नहीं कहे जा सक्ते हैँ । 


अभिनव यदि यह्‌ कहा जाय कि संवित्‌ स्वभाव आनन्द रूप रस में 
निमज्जन अत एव उन्मज्जन होने के कार वे ऋतुमाल्यादि ( विभाव ) एवं अश्रु- 
पातादि ( अनुभाव ) भौ संवित्‌ स्वभ।वात्मक हैँ । इस प्रकार तो उपचार से अथवा 
विज्ञानवाद का आश्रयण करने के कारण सारा विश्व हो भावमय हा जायगा, तो इस 
प्रकार अभिनय आदि धर्मी का पृथक्‌ कहना भौ अनुपपन्न हौ जायगा । इसलिए 
स्थायी, व्यभिचारी ओर सात्विक भाव ही भाव है । विभाव ओर अनुभाव का लक्षण 
कथन तो प्रासद्किक है, यह्‌ बात अगे कहेंगे । 

अभिनव-ओौर जो यह्‌ कहते हँ कि छठे अध्याय की यहा पुनरुक्ति को हुई है 
वहु कथन असत्‌ ( अनुचित ) दै । क्योकि रसाध्यायके प्रारम्भे नास्यके अङ्करूप 
मे भावों का उल्छेख मात्र किया गथा है, उहेश अर्थात्‌ नाम मात्र से कथन नहीं है, 











१, क-म, इदानीं विगतवचोश्ांशके । 
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ननु चित्तव्‌ स्थाटमान एव चेद्धूावास्तह्येतेषु श्युस्पत्तिद्रयमपि संभाग्यते । 
तथा हि 'भवति' रतिभूतप्रादुभवि । प्रकषंगतिश्च । पुनरभिघानात्तेन येन तरतम- 
पूवतयव प्रावुभंवति न तु क्षणं ्यवतिष्ठते। तेभ्यो भावारिचत्तव स्यात्मानोऽ- 
नुभावज्ञानस्य परिमितकालभावित्वात्‌ । यदि वा भावयन्ति आस्वादनं कुर्वंन्ति 
हृदयं उ्याप्नुवन्तोति । ततश्च ब्युत्पत्तिद्रयसं भावनात्कथं "भवन्ति" इति पक्षमना. 
शङ्कव कि वा ते भावयन्ति इति प्रश्नोऽयुक्त इत्यभिप्रायेणानुद्धिन्नमर्थं 
प्रश्नस्योद्‌ मेदयन्‌ प्रश्नाथंमेवानुभाषते--{कि भवन्तत्यादि २ । भव न्ति भावयन्ति 


वा । भावयन्तीति च किमेतत्कवं न्ति व्याप्नुवन्ति वा । तत्र च दरयेऽपि कि कमं । 


तो फिर वहां बार-बार क्यो कहा दै । उसके निराकरण के किए कहते है--भावानिति । 
क्योकि पिचले अध्याय के अन्तमें जो भावोँंकालक्षणहै वहुरसका ही लक्षणहै। 
इसलिये नास्य के अङ्खंके मध्यमे रस का पाठ ( कथन ) होने के कारण अब यहाँ भी 
अवसर पर भावों का कथन किया जायगा अथवा व्याख्या कषूगा । 


अभिनव --अव प्रन यह्‌ है कि यदि भावं चित्तवृत्ति रूप हीह तो इनकी दो 
प्रकार को व्युत्पत्ति संभावित है। जसे, यहाँ भवति' पद रति शूप वस्तुओं के प्रादुर्भाव 
मे स्थित होने के भाव' है। प्रादुर्माव का अथं प्रकर्षगति भौर बार-बार कथन से 
प्रकषं या उत्कषं होता है अर्थात्‌ बार-बार कथन से भाव उषं को प्राप्त होते ह । 
जिससे अधिकाधिक ( भधिकत र-अधिकतम ) रूप से भाव का प्रकषं होता है भर्थात्‌ 
भाव विकसित होते है, क्षणभर मौ एक रूप मे स्थिर नहीं रहते । उनसे हो चित्तिवृत्ति 
रूप ये भाव अनुभाव ज्ञान के द्वारा परिमित ( सीमित ) काल मे चित्तवृत्तियों को 
भावित करते हँ अथवा भावित होते है, आस्वादन करते ह, हृदय मे व्याप्त होते है 
अर्थात्‌ भाव हृदय मे व्याप्त कर चित्तवृत्तियों को भावित करते है, इसलिए “भावं कहे 
जाते हँ । उस प्रकार दोनों प्रकार की वृत्तियोँ की संभावना होने के कारण भवन्ति" 
इस पक्ष को आशङ्का किये बिना ही कक्यावे भावित करते हः इस प्रकार का प्ररन 
अयुक्त है, इस अभिप्राय से प्रन के अनुद्धिन्न ( अस्फुट ) अथं को उद्भिन्न ( स्फुट ) 
करते हुए प्रन के अथं ( भाव ) को हौ कहते है, स्फुट करते है--“कि भवन्ति भावा 
इत्यादि' । क्या ^भवति' अर्थात्‌ स्थित होने के कारण भाव" हँ अथवा "भावयन्ति" 
अर्थात्‌ भावित करते हं, हृदय को व्याप्त करते है, इसलिए “भाव” है । भौर 
(भावयन्ति के अनुसार क्या इसको करते है" । उन दोनों मेँ ही कर्मं क्या है ? 





१, क-म. ग्याप्यानुभवन्तीति । 
२. क-म.भ. कि भवतीत्यादि । 
३. क-भ. किं भवति भावयति वा । 
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"उच्यते--वागज्सत्वोपेतान्काव्यार्थान्भावयन्तीति भावा इतिः । 


एवं प्रश्नाथमनुभाष्योत्तरमाह - वाग ङ्खसत्वोपेतानित्थादि । 

कोः कवतेर्वा कवनीयं कायम्‌ । तत्र च पदाथंवाक्याथों रसेष्वेव पयवस्यत 
इत्यसाधारण्यात्प्राधान्याच्च काव्यस्यार्थाः रसाः । अर्थ्यन्ते प्राधान्येनेत्यर्थाः । न 
त्व्थंशब्दोऽभिधेयवाची । स्वशाब्दानभिधेयत्वं हि रसादीनां ध्वनिकारादिभिव- 
शितम्‌ । तच्च मदीयादेव तदिवरगात्सहूदयालोकलोचनादवधारगीयम्‌ । इह तु 
यथावसरं वक्ष्यत एव । 

एवं काव्यार्थान्‌ रसान्‌ भावयन्ति कुवते । स्थापिभ्यभिचारिकलापेनेव 
ह्यास्वाद्योऽलौकिकार्थो निवतते । एवं हि स्थाय्यादिकमवगच्छन्ति ततः सवं 
साधारणतयाऽऽस्वादयन्ति। तेन पर्वाविगमगोचरीभतः सन्नुत्तरभमिकाभागिन 
आस्वाद्यस्य भावको निष्पादक उच्यते। तेन भावयन्तीति करणे दशयति- 
वागङ्गेति । 


इस प्रकार प्रहन के अथं ( अभिप्राय ) व्याख्या करके उत्तर कहते है 
अनुवाद-कहते है कि - वाणी, अङ्ख ओर सत्तवसे युक्त काव्य के अथ 
( रस ) को भावित करते हे, इसलिए 'भाव' कहे जाते हें । 


अभिनव--'कु' धातु अथवा कव" धातु से कवनीय काव्य शाब्द बना है । उस 
काव्यम पदार्थं ओर वाक्याथं दोनों का रसम ही पययंवस्ान होता है, इसलिए 
मखाधारणता मौर प्रधानताके कारण कव्यका अथंरसखू्पही होताहै। प्रधान 
हप से अभ्यर्थनीय होने से वे अर्थं है । यहाँ पर "अथं" शब्द वाच्य ( अभिधेय ) अथं 
का पर्यायवाची नहीं है अर्थात्‌ अर्थं" शब्द से यहाँ शब्दार्थं या वाच्याथं का ग्रहण 
नहीं होता है । क्योकि रस, भाव आदि स्व शब्द से वाच्य नहीं होते, एेसा यह्‌ ध्वनि- 
कार आदि आचार्यो नै दिखाया है ( कहा है ) । इस सिद्धान्त को मेरे ही ध्वन्यालोक 
के विवरण सहृदयालोकलोचन से समश्चना चाहिए । यहां तो यथावसर कहगे । 
अभिनवब-इस प्रकार काव्यके अथं रसको भावित करतेरहैँ। स्थायो एवं 
व्यभिचारी भावों के द्वारा ही यह्‌ आस्वाद्य ( आस्वादनोय ) एवं अलौकिक अथं (रस) 
निष्पन्न होता है । क्योकि पहिके स्थायी आदि भावों की प्रतीति करते ह, फिर सवं- 
साधारण खूप से उसका आस्वादन करते हैँ । इससे पूवं परिचित ज्ञान के विषयभूत 





४. क~न. अत्रोच्यते । 

५. क~-न.त. भावयतीति भावः । भवति चात्र श्लोकः । 
वागङ्खमुख रागश्च सत्त्वेनाभिनयेन च । 
कवेरन्तगंतं भावं भावयत भाव उच्यते । 

ना शा०-३१ 
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वागादयस्तत्कमसु वतन्ते । तेन वणेनात्मना^ वाचिकेन संनिवेशवलना- 
दीनाद्धिकेनान्तबंहिरात्मना सात्त्विकेन करणभूतनोपेतान्‌ सम्बद्धान्‌ । करणं हि 
कर्मणि कतरि च यद्यपि संबध्यते स्तथापीहास्य प्राधान्यात्संबन्धदशि करणत्वमेव 
दशंयितं तृतीयया निदिश्यते-वागङ्गमुखरागेणेति । 


अत्र आहायं तु यद्यपि नृत्यकलाधरुवापातयोरन्तरङ्कः तथापि तदनन्त 
रचित्तवत्यवगतौ वाचिकादीनामेवान्तरङ्कता। तथा हि काव्यादपि रसास्वादो 
भवतीस्युक्तम्‌ । तत्र च न पूणताऽऽहायंस्य । तेनास्य नोपादानम्‌ । 


होकर उत्तरवरत्ती भूमिका भाग के आस्वाद का भावक अर्घात्‌ निष्पादक कहा जाता 
है । अतः भाव का निष्पादक रसास्वादन है। अतः "भावपन्ति' की व्युत्पत्तिकरण में 
दिखाते ह-वागङ्कति । 


अभिनेव--यहाँ पर वागादि शब्द उनके कमं मे प्रयुक्त ह अर्थात्‌ वाक्‌ शब्द 
वाणी के कमं में, अङ्ख शब्द अद्ध के कमं मे ओर सत्त्व शब्द सत्त्व के कमं मे प्रयुक्त 
होते है । इसलिए वणंनाटमक वाचिक, सन्निवेश, वलन आदि आङ्कखिक ओर आत्मा के 
अन्तर्भत एवं बाह्यगत साल्वक अभिनय से उपेत अर्थात्‌ सम्बद्ध कान्याथं (रसास्वाद) 
कौ भावित करने अर्थात्‌ अभिव्यक्त करने के कारण उसे "भाव" कहते हैँ । करण यद्यपि 
कमं ओौर कर्ना से सम्बद्ध है तथापि इसकी यहाँ प्रधानता होने से सम्बन्ध में करणत्व 
को ही दिखाने के किए तृतीया का निर्देश करते ह--'वागङद्खमुखरागेण ' इत्यादि । 


अभिनव-यद्यपि यहाँ पर नत्यकला, धुवापात आदि के अन्तरङ्कभूत 
आहार्यं अभिनय भी दै तथापि उसके अनन्तर चित्तवृत्तियों के समञ्चने मे वाचिक आदि 
अभिनयो की ही अन्तरद्धता है । इसलिए काव्य से भी रसास्वादन होता है, यह कहा 
जा चुका है । वहाँ पर आहार्य की पूर्णता नहीं है, भतः आहायं का यहाँ उपादान नहीं 
किया गया है। 


विमं पाठभेद के अनुसार यहां अत्रोच्यते'--के बाद एकं श्ठोक प्राष्ठ होता दहै । 


““वागङ्खमुख रागश्च सत्त्वेनाभिनयेन च । 
क्वेरन्तगंतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते । 


भाव यह कि कवि के अन्तगंत भावों को वाणी, अङ्खं भौर मूखराग तथा सात्विक 
अभिनय के द्वारा भावित कर अर्थात्‌ अभिव्यक्त करने के कारण भाव कहा जाता है । 


१, क~भ,. वर्णात्मना । 
२, क. तथापि हास्यप्राघान्यात्‌ । 
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भू इति करणे धातुस्तथा च भावितं वासितं कृतमित्यनर्था- 
न्तरम्‌ । लोकेऽपि च प्रसिद्धम्‌ । अहो ह्यनेन * गन्धेन ` रसेन वा 
स्व॑मेव भावितमिति । तच्च व्याप्त्यथंम्‌ । 


एतदुक्तं भवति--चित्तवृत्तय एवालौकिकाः वाचिकाद्यभिनयप्रक्रियारूढतया 
स्वात्मानं लोकिकदशायामनास्वाद्यं कुवंन्तोत्यतस्ता एव भावाः । भवतिहि ण्यन्तः 
प्रकृतं करोत्यथंमाहेति दशंयति-भ्‌ इतीति । 

चकार उच्चारणाथंः । णिचा सम्बन्धेनेति (सनादन्तेति) इकारग्रत्यये सति 
भूधातुः करोत्यर्थे वतते । एतदेवोपसंहरति-भावमिति (भावितमिति) अनर्थान्तर- 
मिति । एकोऽथं इति यावत्‌ । 


अनिनव-यह्‌ कहा गया है कि ये लौकिक चित्तवृत्तिं हौ वाचिकं आदि 
अभिनय प्रक्रिया मे आढ होने से अपने स्वरूप को टोकिकं दशा का आस्वादन न 
करा कर रस रूप में भावित (आस्वाद्य) करती है, इसलिए उसे भाव कहते ह । णिच्‌ 
प्रत्ययान्त भू धातु (भावपति) प्रकृत मँ करोति" (करता है ) अथं को कहता है, इस 
अर्थं को दिखाते है | 

अनुवाव-- भाव शब्द ^भू' धातु से करण अथं में घम्‌' प्रत्यय होकर बनता 
है, इसलिए भाव, वासना ओर कृतये समानार्थक ह । लोकमें भी प्रसिद्धै, 
"अहो, इस गन्ध से अथवा इस रस से सब इछ भावित है' । यहाँ भावित का अथं 
परिभ्याप्त होना है अर्थात्‌ भावित शब्द व्याप्ति अथ वालाहै। 

अभिनव-यहां पर चकार उच्चारणार्थक है । णिच्‌" से सम्बन्ध होनेसे 
इकार प्रत्यय होने पर "भृ" धातु से करोति' अथं मे णिच्‌ प्रत्यय होता है । भाव यह 
किभू धातु का णिच्‌ से सम्बन्ध होने से इकारं प्रत्यय होने पर "करोति" अथं मे घन्‌ 

प्रत्यय है । इसो का उमसंहार करते है--भाव, वासित एवं कृत शब्द समानार्थक है 

अर्थात्‌ ये तीनों एक अथं को कहते है । वहाँ 'अनर्थान्तर' का अथं है एक अर्थं । 


१. ख. घ. भाव इति करणसाधनं--यथा भावितो वासितः कृत इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
क~त, भाव इति व्या्षमर्थान्तरम्‌ । 

ख. ग. घ. खोकेऽपि । क~न. लोकेऽपि न दृष्टम्‌ । 

ख. घ. यन्योऽन्यगन्धेन । 

क~न. रसेन गन्धेन । 

ख. घ. भावितम्‌ । 

ख, घ. अपि च व्याप्त्यर्थम्‌ । क~-भ. त्व व्याप्त्य । 


छ ©, ५ 2 
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नन्वास्वाद्यान्तरान्तभग्यि वाचिकादौ करणमितिकतंब्यतांशे वक्तव्यमित्था- 
शङ्क्य तन्त्रेण उ्ुत्पत््यन्तरं दशंयन्‌ तमाह-रोकेऽपि चेति । न केवलं भावितं 
कृतमिति रोके प्रसिद्धं यावद्रचाप्तमित्यपि । एतदपि चेत्यनेनोक्तम्‌ । स्वंमित्येतद्‌- 
गन्धरसमपि । 


ननु तत्रापि कृतमित्येवार्थोऽस्त्वित्याशडक्याह- तच्च व्याप्त्यथंमिति । 
न हि कस्तुरिकागन्धेन ^ वस्त्रं तद्गन्धं क्रियते । गुणस्थासंक्रान्तेः । न च तत्सदृश 
गुणान्तरोत्पत्तिः । यावद्द्रव्यभावित्वाद्गन्धादीनाम्‌ । वस्त्रादौ च विनाशप्रतिपत्तः । 


केवलं कस्तुरिकाद्रग्यमेव तावद्रषदेशचेतन्याक्रमणस्वभावं वस्त्रादिक्ेऽपि तथा 
प्रतिपत्तिमाधत्ते । 





भधभिनव--जहां अन्य आस्वादो से अन्तर्भावित वाचिक आदि अभिनय में 
इतिकर्तव्यता के अंश के विषयमे किस करण को कुना चाहिए, इस प्रकार 
आशंका करके तन्त्र से दूसरी व्युत्पत्ति को दिखाते हुए उसे कहते है--'लोकेऽपि 
इत्यादि । केवल लोक मे ही "भाव यह्‌ शब्द तथा "कृत! यहु शब्द प्रसिद्ध नहीं है, 
भपितु लोकम भी व्याप्त भी है, यह प्रसिद्ध है । यह्‌ परिव्याप्त होना अथं भौ चकार 
के द्वारा कहा गया है । सवंम्‌' पद से रस, गन्ध काभी ग्रहण होता है । अर्थात्‌ रस 
भौर भाव भी व्याप्त ह्य जाते ह यह्‌ "सर्व॑म्‌" पद से च्योतित होता है । 


अभिनव--अव प्रन यह्‌ है कि वहं भ 'कृतम्‌' यही अथं माना जाय, इस 
भकार आशङ्का करके कहते है--वहं व्याप्त्यथंक है अर्थात्‌ उसका अर्थं व्याप्ति हं 
व्यापन है, व्याप्त होना है । क्योकि कस्तूरी के गन्ध से वस्त्र कस्तुरी का गन्ध वाला 
नहीं बन जाता, क्योक उसमे गुण की सङ्क्रान्ति नहीं होती ओर न उसके समान अन्य 
गुणों को उत्पत्ति होतो है । वथोकि गन्ध आदि गुण यावद्‌ द्रव्य व्यापी नहीं है अर्थात्‌ 
जब तकं वख आदि द्रव्य रहते हैँ तव तक गन्धादि गुण नहीं रहते, क्योकि वखरादि मं 
गन्ध का विनाश देखा गया है । वश्लादि का तो अस्तित्व रहता है किन्तु उसमे रहने 
रहने वाला गन्धादि गुण नष्ट हो जाता है । इस प्रकार केवल द्रव्य, देश, क।ल आदि 
को आक्रान्त करने वाले स्वभाव से युक्त कस्तुरो का गन्ध वादि मे भी उसी प्रकार 
प्रतिपत्ति उत्पन्न कर देता है । उसी तरह्‌ प्रकृत मे भो समञ्ना चाहिए । भाव यह्‌ कि 


जिस प्रकार पदाथं गन्ध आदि से भावित होते हँ उसो प्रकार वच्रादि मे कस्तूरी की 
परिव्याप्ति समज्चनी चाहिए । 


अभिनव--उसी प्रकार प्रकृत विषय मेँ भी वाचिक आदि अभिनय देश 


काल की प्रमुख अवस्थाओं ओर विशिष्ट स्थितियों मे प्रस्तुत किये जाते है, तथापि 


९* क-म. कस्तुरिकागन्धेन प्रस्तुतम्‌ । क~भ. कस्तूरिकावस्तरं तदुगन्धं । 
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इलोकाहचात्र* - 
"विभावेनाहूतो योऽर्थो ह्यनुभावेस्तु गम्यते । 
वागङ्खसत्वाभिन्येः स॒ भाव इति संज्ञितः ॥ १॥ 


तद्रतप्कृतेऽपि । त एव हि वाचिकाद्या अभिनयाः प्रमुखदज्ञायां देशकालविजेष- 
गतत्वेन यद्यपि भान्ति तथापि नटस्य °निर्गुणादिह न तत्वादिह रामादेः *परमाथं- 
सत्वात्‌ आान्तिज्ञानाभावाच्च नियततां विजहतः साधारणौ भावमनुप्राप्ताः 
सामाजिकजनमपि भ्रगमदामोददिश्ा व्याप्नुवन्ति स्वचित्तव्यापनाद्वारेण ! तेन 
भावयन्ति सामाजिकात्मानमिति भावाः 

अथ श्युत्पत्यन्तरमपि दशंयित्‌ं प्राक्तनीं च व्युत्पत्ति संग्रहीतुमाह--श्लोका 
ङ्चात्रेति । 


नट कस्तूरो की तरह गुणविशिष् नहो होता जो अपने गुण से देश-काल को व्याप्त 
कर दे ओरनट में रामादि का परमाथं सत्ता भी नहीं होती तथा उत्तरकाटीन बाध 
के अभावमे भ्रान्ति-ज्ञान भी नहीं है, अतः वे नियतताको छोडकर साधारणोकरण 
भाव को प्राप्त होकर चितवृति के व्यापन के द्वारा कस्तूरी की गन्ध को तरह सामाजिक 
जनकोभी व्याप्त कर छेते हँ अर्थात्‌ सामाजिक अपने आत्मारूप ( चित्तवृत्तिह्प ) 
भावों को भावित करते है अतः भावित्वं करने के कारण वे "भाव कहे जाते हैँ । इस 
प्रकार भावित करनेसेवेभावहैं। 

इस विषय मे भरतमुनि का यह्‌ इ्लोक भी है-- 

अनुवाद-जो अथं विभावो के वारा प्रस्तुत होकर अनुभावों तथा 
वाचिक, आङ्किक एवं सार्विक अभिनयो के द्वारा गम्य होता हैँ अर्थात्‌ प्रतीति 
कै योग्य बनता है, वहु (भाव कहा जाताहै।॥ १ 

अभिनव - इसके बाद अन्य व्युत्पत्ति को दिखलाने के लिए ओर प्राचीन 
आचार्यो की व्युत्पत्ति का संग्रह करनेके लिए भरतमुनि निम्न श्लोक प्रस्तुत 
करते है - 
१. क-म. त. अत्र एलोका भवन्ति । 
२. ख. घ. विंभवेनाहतो योऽथंस्त्वनुभविन गम्यते । 

क-च. विभावेनोद्धुतो योऽथंस्त्वनुभावंश्च गम्यते । 

३. क, निर्गृणत्वादिहततत्वाद्‌ । 
४, क, रामादेरपरमाथंसत्वात्‌ । क-भ. रामादेवं परमार्थंस ्वाद्‌ । 





> 
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विभावो विषयः । तेन यः आहूतो निष्पादितः । तेन विभावापेक्षया भाव्यते 
क्रिथत इति भावः । अनुभावानेभ्यो निरूपति--वागङ्केति । 

अन्ये तु वागङ्धसत्त्वाद्यभिनया येषामिति तद्गुण संविज्जानेन बहुब्रीहिणा 
स्वाभिनयसहिता व्यभिचारिणो गृहीताः । तरति व्यभिचारिभिक्च भाव्यते मिश्नो- 
क्रियत इति व्यभिचारिणामपि च व्यभिचारिणो भवन्ति । तथा निर्वेदस्य चिन्ता 
श्रमस्य निंद इत्यादि निरूपयन्ति । तच्चासत्‌ । स्थायिनो हि व्यभिचारिता 
भवति । न तु व्यभिचारिणां स्थायिता । एवं हि सति तदास्वादे रसान्तरमपि 
स्यात्‌ । यत्रापि व्यभिचारिणि व्यभिचायंन्तरं संभाव्यते तद्यथा--पुरूरवस उन्मादेऽपि 
तकचिन्तादि तत्रापि रतिस्थाधिभावस्य व्यभिचायंन्तरयोगः । स केवरममात्यस्थानी- 
येनोन्मादेन कृतोपरागः । एतच्च यथा नरेन्द्र" (ना. शा. ७-१० ) इत्यत्र 
वक्ष्यामः ॥ १॥ 


अभिनव -यहाँं विभावका अथं है आलम्बनादि विषय उसे जो महूत 
अर्थात्‌ निष्पादित करिया जाता है । अतः विभाव की अपेक्षा से जो भावित (निष्पादित) 
किये जाते हैँ वे भाव' हँ । उसके लिए अनुभावो का निरूपण करते है-वाणी, अद्ध 
मौर सात्विक अभिनयो के युक्त । 


अभिनव कुछ भाचायं तो यह "वाणी ( वाचिक ), अङ्ख एवं सत्व आदि 
अभिनय हँ जिसके" इस प्रकार तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि कै द्वारा अपने भपने अभिनयो 
के साथ व्यभिचारीभावों का ग्रहण करते हैँ ( वाग ङ्गत्वा्यमिनया येषां ते तैः व्यभि- 
चारिभिः ) । उनके मत से वे अर्थात्‌ व्यभिचारीभाव के साथ भावित होने अर्थात्‌ 
मिश्रोभाव को प्रक्रिया को जातो है। इससे प्रतीत होता है कि व्यभिचारीभावसे भी 
व्यभिचारी भावों की उत्पत्ति होती है । जैसे निर्वेद से चिन्ता ओर श्रम से निर्वेद आदि 
व्यभिचारोभाव होते है, किन्तु यह्‌ कथन उचित नहीं है किं स्थायीभाव ही व्यभिचारी- 
भाव होते हँ क्योकि एेसा मानने पर उसके आस्वादन मे अन्य रस की प्रतीति होने 
लगेगी । ओर जहां कहीं भो व्यभिचारीभाव से अन्य व्यभिचारीभाव की सम्भावना 
करते हँ । जेसे--परूरवा के उन्माद कौ दशा मे भी तर्क, चिन्ता आदि व्यभिचारीभाव 
रति स्थायीभाव से मिलकर उसो का ( रत्यादि का) पोषण करते है । ओर वहुंँ 
केवर अमात्यस्थानीय हकर उन्माद के साथ सम्बन्ध है । यह्‌ बात आगे "यथा नरेन्द्र 
इत्यादि दसवीं कारिका मे भरतमुनि ने स्वयं कहा है । 





१, के-भ. निर्वेदादि । क-म, नि्वेदेत्यादि । 
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वागङ्कमुखरागेण सत्त्वेनाभिनयेन च । 
कवेरन्तर्गतं भावं भावयन्भाव उच्यते ।॥ २॥ 





एवं लोकानुसारेण कविनटशिक्षोपयोगिना व्युत्पत्यन्तरममिधाय सामाजिका- 
भिप्रायेण यो ब्थुत्पत्तिद्रयनिरूपितोऽथंः तत्सं ग्रहाय इलोकद्रयमाह--वागङ्खमुख- 
रागेणेति । 

वागङ्खमुखरागात्मनाभिनयेन सत्त्वलक्षणेन चाभिनयेन करणेन कवेः 
ससाधारणस्यापि वर्णनानिपुणस्य यः अन्तगंतोऽनादिप्राक्तनसंस्कारप्रति मानमयो 
न॒तु लौकिकविषयजो ऽरागान्त एव देशकालादिभेदा भावात्सवंसाधारणी- 
भावेनास्वादयोग्यस्तं भावयन्‌ आ्वादयोग्योकुवंन्‌ भावर्चित्तवृत्तिलक्षण एवोच्यते । 
सच्वं चित्तेकाग्रयं तज्जनितं च कृतकं वाष्यादिव्यभिचा रिपरातिशयप्राप्त्यवस्थात्मक 
चेति धथायोगं मन्तव्यम्‌ \ तदन्तभंतोऽपि वेवण्यत्मि सुखरागः प्राधान्यत्पुनरुक्तः 
यद्रक्ष्यति- 





अभिनव --इस प्रकार खोकवृत्त कै अनुसार कवि, ओर नट को शिक्षा के 
उपयोगी व्युत्पत्यन्तर को कहकर सामाजिको के अभिप्राय से जो दो व्युत्पत्तियों के 
दारा अथं का निरूपण किया गया है उसके संग्रह्‌ के लिए दो श्टोकों को कहते है -- 

अनुवाद- वाचिक, आङद्धिक, मुखराग एवं सािविक अभिनयोंके दारा 
कवि के अन्त्गंत भाव को भावित ( अभिष्यक्त ) करने के कारण (भावः कहा 
जाताहे।। २॥ 

मभिनव- वाचिक, आद्कधिकं ओर मुखरागास्मक अभिनयो के द्वारा तथा 
स्वलक्षण अर्थात्‌ सास्विक अभिनय के द्वारा वर्णना मेँ निपुण कवि के अन्तगंत जो 
साधारण अन्तःकरण मँ स्थित, अनादि प्राक्तन ( पूर्वजन्म के ) संस्कार एवं प्रतिभा 
स्वरूप, किन्तु लौकिक विष्यो से उत्पन्न होने वाला राग॒नही, अपितु वासनाजन्य 
एवं प्रतिभामय राग को देश-काल आदि भेदो के मभाव के कारण साधारणीकृत रूप 
से भावन अर्थात्‌ आस्वादन के योग्य बनाता हुमा भाव चित्तवृत्ति लक्षण रूप हो कहा 
जाता है । सस्व का अथं है चित्त की एकाग्रता, ओर उससे उत्पन्न छत्रिम आमु आदि 
की प्राप्ति मे अतिशय को प्राप्त करा देने वालो अवस्था वाले व्यभिचारिभावो को 
यथायोग अर्थात्‌ योग्यता के अनु्ार समञ्लना चाहिए । इस प्रकार सात्विक 
भावादि मे अन्तर्भूत होने पर भी विवणैभाव रूप मुखराग को यहाँ प्रधानता के 
कारण पुनः कहा गया है । जैसा किं आगे कहेगे- 
१. ख. घ. वागङ्खमुख रागं श्च 
२. क, साधारणं तदापि वणेनानिपूणस्य । ३. क, रागस्स एव । 





२४८ नारद्यत्ास्तरे 


“शाखा ज्गोपा द्धसंयुक्तः कृतोऽप्यभिनयः शुभः । 
मुखरागविहीनस्तु नैव शोभान्वितो भवेत्‌ ॥" (ना. शा. ८-१६५) इति । 


अथेतिकतंग्यतां निरूपयितुं सङ्ग्रहहलोकमाह-नानाभिनयेति । 





शाखा, अङ्क एवं उपाङ्धों संयोग से किया गया शुभ अभिनय भी मुखराग मे 
रहित हो तो शोभा से अन्वित ( युवक ) नहीं होता अर्थात्‌ शाखा, अङ्घ एवं उपाङ्धो 
युक्त अभिनय भी मुखराग के विना शोभित नहीं होता है ।'“ ( ना० श० ८।१६५ ) 

विमं --भाव का लक्षण बताते हुए कहते हैँ कि अभिनेता वाचिक; आङ्किक, मृखराग 
एवं सात्त्रिक अभिनयो के द्वारा काव्य-रचना मेँ निपुण कवि के अन्तःकरण मे स्थित भावों 
को भावित करता है किन्तु साधारणीकृत व्यापार के द्वारा प्रेक्षक की चित्तवृत्ति का भावन 
करता ह परिव्याप्त करता है, इसी भावन-व्यापार के कारण ही वे भाय कहे जाते हैँ ¦ भाव 
यह किं नाटच में कवि रोक-वृत्त ( लोक के चरित } का उद्भावन करता है, ओौर नट-शिक्षा 
के माध्यम से रङ्खमंच परा प्रस्तुत करता है। कवि भपनी व्णंना के अन्तरगत इन भावों को 
अभिव्यक्त करता है अर्थात्‌ उनको देश-कार के विमेदों से मक्त साधारणीकृत रूप में 
काव्य-कौशल से जास्वादन के योग्य बनाता है । अभिनेता उनको वाचिक, आङ्जिक, मूखराग 
एवं सात्विक अभिनयो के द्वारा रङ्गमंच पर प्रस्तुत कर प्रक्षकों के मनोभावं को भावित 
करता है भौर साधारणीकृत भावन-व्यापार के द्वारा मास्वादन के योग बनाता है, परिव्याघ् 
करता है, इसीक्एि वे भाव कहे जते हैँ । यहाँ पर लौकिक रूप मे मनोमाव कां ग्रहण नहीं 
है, भपितु प्राक्तन संस्कार से युक्तं प्रतिभाजन्य प्रकृत मनोभाव का ग्रहणहै। इस प्रकार 
देश-काल आदि के विभेदं से नियुक्त साधारणीकृत रूप मेँ आस्वादन के योग्य होनेसे 
चित्तवृत्ति को भी भाव कहा जाता है । सत्त्व का अथं है चित्त को एकाग्रता, उससे उत्पन्न 
सात्विक भाव हैँ । सात्विकं भावमें ठत्रिम आंसु आदि की उपलन्धि होती है। अर 
संचारिभावों मे उसकी अतिशय उपलब्धि होती हैँ । इस प्रकार भुखराम सात्विक भाव में 
अन्तभूत हो जते हैँ फिर भी भभिनय में उसकी विशेष महत्ता होने के कारण मुखराग को 
प्रधानतया फिर कहा गया है । जसा कि आगे कहा जायगा-- 


शाखा, अङ्ग एवं उपाङ्ग से युक्त अभिनयभी मुखरागके विना शोभित नहीं 
होता ।'' ( ना० शा० ८।१६५ ) । 

वस्तुतः मुखराग के माध्यम से अत्यन्त सूक्ष्म मनोभावों की अभिब्यक्ति होती है। 

इसके बाद इतिकर्तव्यता का निरूपण करने के किए संग्रह श्लोक को कहते है- 
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"नानाभिनयसंबद्धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाटचयोक्तुभिः ॥ ३ ॥ 


रसनयोग्यान्‌ चित्तवृत्तिविशेषान्‌ भावयन्ति गमयन्ति बोधयन्ति बुद्धिविषयान्‌ 
प्रापयन्ति । इमान्‌ सामाजिकान्‌ । भावयति: बुद्धचर्थकत्वाद्‌ द्विकमंकः ।! अभिनय 
सहितानित्यभिनया अपि बुद्धिगोचरं नीयन्ते । इयमेव चासौ अधिवासनात्मा भावना 
तथा रसान्‌ रसनयोग्यान्तिजेन योग्येन रूपेण भावयति यथा नि्वेदोपरक्ता 
रतिरौत्सुक्योपरक्तेति तथा रसानोकिकास्वादविषयान्‌ स्थायिनोऽधिवासयति 
लौकिकरतिवासनानुविद्धो हि श्णृद्धाररस इत्यादि ॥ ३ ॥ 





मनुवाद-क्योकि ये नाना प्रकार के अभिनयों से सम्बद्ध रसों का 
भावन करते हैं अर्थात्‌ सामाजिको को प्रतीति करति है, इसलिए नाटघध्रयोक्ता 
दहे "भाव कहते ।॥३॥ 

अभिनव- नाना प्रकार के अभिनयो से सम्बद्ध आस्वादन के योग्य विशिष्ट 
चित्तवृत्तियोँ को भावित करते है, ले जति ह, बोध कराते हैँ या बृद्धि का विषय करते 
है, इसलिए “भाव' है । “हमान्‌" का अथं है सामाजिको को । "भावयति, बुद्धयथंक 
होने से द्विकर्मक है । 'अभिनयसम्बद्धान्‌' का अथं है अभिनयो के सहित । इस प्रकार 
अभिनय भी बुद्धि का विषय किये जाते हैँ अर्थात्‌ बृद्धिगोचर किये जते हैं। यही 
अधिवासना खूप भावना उस उस प्रकार से रसो को अपने योग्य रूप से भावित करती 
है । जिस प्रकार निर्वेद से उपरक्त रति ओत्सुक्य से उपरक्त हो जाती है उसी प्रकार 
रसो को अर्थात्‌ अलौकिक आस्वादन के विषय स्थायीभावों को अधिवासित करती है, 
अभिव्यक्त करती है । इस प्रकार लोकिकं रति की वासना से अनुविद्ध हो श्वुङ्गार रस 
होता है इत्यादि ॥ २ ॥ 

विमहां--ये भाव नाना प्रकार के अभिनयोंसे सम्बद्ध आस्वादन के योग्य विशिष्ट 
चित्तवृत्तियों को भावित करते है, सामाजिको को रस भी प्रतीति कराते हैँ । अभिनय भी बृद्धि 
का विषय बनाये जाते हैँ । भाव यह कि अभिनयो के साथ रसोंको मावित करनेके कारणये 
"भाव" कहे जाते है । यह चित्तवृत्ति रूप वासना स्थायीरूप से व्यक्ति में विद्यमान रहती है । 
अभिनय क द्वारा यह वासना भावित होकर रसरूपमें प्रतीतिके योग्य हो जाती है अर्थात्‌ 
भावन-व्यापारके द्वारा भावोका रसरूपमें प्रतीति होतीदै। इस प्रकार रस-प्रत।तिके 
सन्दभं मे भावित करने के अथं मे भावशब्द का प्रयोग होतादहै। भावित करने के 
कारण ही इसे “भाव' कहते है । 


१. कड. त. नानाभिनयसम्बन्धान्‌ । क-म. नानाभिनयसम्बन्धात्‌ ! 
ता° शा०-३२ 








नाटश्य्ास्त्रे 


`अथ विभाव इति कस्मात्‌ । उच्यते-विभावो विज्ञानाथेः ` । 
विभावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायाः । विभाव्यन्तेऽनेन वागङ्ख- 
सत्वाभिनया इत्यतो विभावः । यथा विभावितं विक्ञातमिव्यनर्था- 


न्तरम्‌ । 

*अच्र इलोकः- 
बहुबोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयाश्रयाः* । 
अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः ॥ ४॥ 


विभावेनाहूत इत्युक्तम्‌-तच्र यद्यपि प्रकरणाच्चित्तवृ स्युः बहेतुविषयो 
बिभावजशञब्दस्याथं इति ज्ञातम्‌ । तथापि तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं जिज्ञासमानः तदेव 
प्रहनयति--विभाव इतीति । कस्मात्‌ । ऋतुमाल्यादयोऽत्र वि भावशब्देन किमिति 
व्यपदिष्टा इति भावः, 

भनुवाद--विभाव किसे कहते हँ ? उत्तर देते हैँ - विभाव शब्द का अथं 
विज्ञान है । विभाव, कारण, निमित्त, हेतु ये पर्यायवाची शब्दरहें। इनके हारय 
वाचिक, आङ्किकि भौर सास्विक अभिनय विभावित होतेह, जाने जते, 
इसलिए इन्हें "विभाव" कहा जाता है । इस प्रकार विभावित ओर विज्ञात में अर्थं 
भेव नहीं है अर्थात्‌ दोनों समानाथक हँ । 

इस विषय में एक श्लोक है- 

अनुवाद क्योकि इसके द्वारा वाचिक एवं आङ्किकि अभिनयो पर 
आधित अनेक पदाथं विभावित होते है अर्थात्‌ अनेक भावों का अवबोध होता है, 
इसलिए इसे "विभाव ' कहलाते हैँ ।। ४ ॥ 

मभिनव-सप्तम अध्याय के प्रथम श्लोक मेँ "विभावेनाहूतः' अर्थात्‌ "विभाव 
के द्वारा आहरण किया हृ" एेसा कहा गया है । उसमे यद्यपि प्रकरण से चित्तवृत्तियों 
को उद्बुद्ध करने के कारणरूप विषय विभाव शब्द का अथं है, यह्‌ ज्ञात होता है, 
तथापि विभाव शब्द के अथं के विषय में प्रवृत्तिनिमित्त को जिज्ञासा करते हुए उसी के 
विषय में प्ररन करते ह--'विभाव यह्‌ क्यों कहा गया है ?" यहाँ पर ऋतु, माला आदि 
को विभाव शब्द से क्यों कहा गया दहै ? यह कस्मात्‌" पद का अभिप्राय है । 
१. क~न. अत्राह । ख. अथ" इति नास्ति । 
२. क~न. विभावो विज्ञाता्थेः। क~त. विभावा नाम विज्ञानाथेः । 

ग, विभावो नाम विज्ञानार्थः । 

३. ख. घ. विज्ञातमित्यर्थान्तरम्‌ । ४. क~न, भवति अत्र लोकः । 
५. ख, घ. वागङ्खाभिनयाधिताः। क~त, म, वागङ्खाभिनयोद्धवा।। 
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अथानुभाव इति कस्मात्‌ । उच्यते-- ` अनुभाव्यतेऽनेन वागङ्ख- 
सत्त्वकृतोऽभिनय इति । 











अच्रोत्तरं विभाव्यन्तं इत्यादि । वागादयोऽभिनया येषां स्थायिव्यभिचारिणां 
ते वागाद्यभिनयसहिता विभाव्यन्ते विशिष्टतया ज्ञायन्ते येस्ते विभावाः! अभिनया- 
नामनेकहेतुजत्वम्‌ \ तद्यथा--र्बादिभ्यो हासः । धमंधूमरोगादिभ्यो बाष्पः । तद्‌- 
वाष्पा्त्कि प्रतीयताम्‌ । विभावात्तु क्ञडित्येव निदचयः ! अत एव -- 


र इतः पस्मष्टमाध्याय।न्तं यावदभिनवभारती नोपलभ्यते । 








अनिनव-- इसका उत्तर देते है-जिनके द्वारा जिन स्थायीभावों एवं 
उभिचारिभावों को वाचिकादि अभिनयो के साथ विभावित किया जाता है 
अर्थात्‌ विशिष्ट खूप से जाना जाता है वे विभाव" कहलाते हैँ । भरतमुनि ने विभाव 
का अथं विज्ञान अर्थात्‌ विरि ज्ञान माना है अर्थात्‌ जिसके द्वारा स्थायो तथा व्यभि- 
चारी भाव वाचिक आदि अभिनयो के साथ विभावित होते ह, विशेष रूप से जाने जाते 
है वे "विभाव" कहे जाते हं । अभिनय अनेक हैतुओं से उत्पन्न होते हँ । जेसे--हषं 
आदि से हास उस्पन्न होता है, धू, धुआं भोर राग आदि से आंस उत्पन्न होते हँ । 
तब वाष्प शब्द से इनको प्रतोति कते होगो ? विभाव से तो शीघ्र हौ उसका मिरचय हो 
जाता है । इसलिए कहा गथा है कि वाचिक आदि भभिनय जिससे जाने जाते है वह्‌ 
"विभाव" है । भाव यह कि जो स्थायो एवं व्यभिचारो सूप चित्तवृत्तियों को वाचिक, 
अङ्किकृ एवं साल्विक अभिनयां के आशघ्रयसे विभावित करते हं अस्वादन के योग्य 
बनाते ह उपे विभाव' कहते है$ । 

अनुवाद -इसके बाद "अनुभाव यह्‌ व्यो कहा जाता है ? इक्षका उत्तर 
देते है कि--इसके दारा वाचिक, आङ्किक एवं सात्विक अभिनय भनुभावित 
होते है, अनुभूति के योग्य बनाये जाते है, इसलिए इसे 'मनुभाव' कहते है । 





१. ख. यदयमनुभावयति नानार्याभिनिष्यन्नो वाग द्गंसरवेः कृतोऽभिनय इति । 
घ. अनुभाव्यतेऽनेन वाग ज्गसत्तवः कृतोऽभिनय इति । 
क~त, अनुभाग्यतेऽनेनार्थो वाग ्गसतवकृतोऽभिनय इति । 
क~न. यदयमनुभावयति नानार्थनिष्पन्नान्वाग ज्गसत्त्वङृतानभि नयानिति । 
रः विज्ञे -इसके बाद अष्टम अध्याय पर्यन्त अभिनव भारती" नहीं मिक्त । 





२५३ नाटघक्षरत्र 
अत्र शइलोकः- 
` बागङ्काभिनयेनेह यतस्त्वर्थोऽनुभाव्यते । 


ज्ञाखाङ्गोपाङ्खसंयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः ॥ ५ ॥ 





इस विषय मे एक श्लोक है- 

अनुवाद क्योंकि यहां नाटच में वाचिक एवं आङ्किक अभिनयो के वारा 
शाखा, अङ्कः एवं उपाङ्कः से युक्त अथं अनुभावित होता है, इसलिए इते "अनुभावः 
कहा जाताहे। ५॥ 


विमशं--इसके बाद अनुभाव की चर्चा करते हँ । अभिनयकी टृष्टिसे अनुभावका 
विशिष्ट प्रयोग होता है । विभाव के प्रति आश्रयमेजो भी भाव अभिनय के द्वारा अभिव्यक्त 
किये जाते हैँ उनका भावन, साक्षात्कार या प्रतोति अनुभावोंकेद्वारा होतीदहै। इस प्रकार 
ये अनुभाव वाचिक, अङ्क एवं साविकं अभिनय के अन्तगंत अनेक चेष्टाए्‌ एवं व्यापार 
ही है । इस प्रकार वाणी, अङ्ख एवं सत्व से युक्त चेष्टाएुं या व्यापार ही अनुभावः" है) इस 
प्रकार सामाजिक द्वारां वाचिक, आर््जखिक ओर सात्विकं अभिनयो की चेष्टाओं का अनुभावन 
सहृदय के हृदय में होने के कारण “अनुभाव' कहा जायाहै। भरत का यही अभिप्रायदहै। 
परवर्ती आचार्यो ने अनुभाव का व्युत्पत्तिपरक अथं क्या ( अनु पश्चाद्‌ भावौ यस्य 
सोऽनुभावः ) । उनके अनुसार जो भावों के पश्चात्‌ (अनु ) होते हैँ वे अनुभाव! हैँ । मावो 
के पश्चात्‌ उत्पन्न होने बालेये भाव काल्प मने जाति है। क्योकि इनके द्वारा हूदयान्वित 
भावों को अनुभावित किया जाता है । किन्तु उन आचार्यो का यह मत्त तर्कसंगत नहीं माना 
जा सकता; क्योकि ये भावों के साथ ही व्यक्त होते ह गौर तिरोहित होते है । अतः भरत के 
अनुसारये भावकारण लू्पहै। इष प्रकार शरोर की विविध अङ्गो एवं उपाङ्खों की 
चेष्टाओं द्वारा कयि जाने वलि वाचिक आदि अ्रभिनयोँसे नाटक्रीय वस्तु का अनुभावन 
होता है, अतः उसे अनुभाव कहते हँ । 

प्रस्तुत कारिका मे 'वागङ्घगाभिनयेनेह' के स्थान पर "बागङ्गसतवाभिनयैः' पाठ 
मिलता है । मूरपाठ के अनुसार इसका अयं होता है वाचिक एवं आङ्किक अभिनयो ॐ 
दवारा" । किन्तु यह्‌ अथं उचित नहीं प्रतीत होता, क्योकि केवर वाचिक एवं आङ्किक 
अभिनय से युक्त व्यापार ही अनुभाव नहीं होता, अपितु वाचिक आङ्किक एवं सारिवक 
अभिनयो से युक्त व्यापार दही अनभाव होता दहै । अतः वागङ्गसत्तवामिनयः' पाठ ही ठीक 
है । इसी प्रकार कारिका के उत्तराद्धंमे 'शाखोपाङ्गसंयुक्तः' के स्थान पर "वाङ्खोपाङ्ग- 


संयुक्तः' पाठ युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 


१. क~च. व. वागङ्खसत्वाभिनययंस्मादर्थो विभाव्यते । 
२. क्ल. घ. वागङ्खीपाङ्गसयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः । 
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`एवं ते विभावानुभावसं युक्ता भावा इति व्याख्याताः । अतो 
ह्येषां ` भावानां सिद्धिर्भवति । "तस्मादेषां भावानां विभावानुभाव- 
संयुक्तानां लक्षगनिदशेनान्यमि व्याख्यास्यामः । तत्र "विभावानुभावौ 
लोकप्रसिद्धौ । *लोकस्वभावानुगतत्वाच्च तयोलक्षणं नोच्यतेऽतिप्रस ङ्ग- 
निवत््यथंम्‌ ` । 
भवति चात्र इलोकः- 
लोकस्वभावसंसिद्धा लोकयात्रानुगामिनः । 
“अनुभावा विभावादच ज्ञेयास्त्वभिनये ` “ बुधः ।॥ ६ ॥। 


+ 





अनुवाद--इस प्रकार वे भाव, विभाव एवं अनुभाव से युक्त होते है, इस 
प्रकार व्याख्या की गई हे! इस प्रकार इन भावों को सिद्धि होती है । इसलिए अब 
विभाव एवं अनुभावो से संधुक्त इन भावों के लक्षण एवं उदाहरणों को व्याख्या 
करने ! उनने विभाव एवं अनुभाव लोक मरे प्रसिद्ध है। इसलिए लोकस्वभाव के 
अनुगत ( अनुगामी ) होने के कारण ओर अतिप्रसङ्कः (अतिव्याप्ति) दोष के 
निराकरण के लिए उन दोनों का लक्षण नहीं कहा जा रहा है ।\ 

इस विषय मे एक इलोक भी दै- 


अनुवाद--“विद्वानों को अभिनय के प्रसङ्गः मे लोक-त्वभाव से सिद्ध ओौर 
लोकयात्रा ( लोकव्यवहार ) का अनुगमन करने वाके विभावों ओर अनुभवो को 
लोक के द्वारा हो समक्षना चाहिए ॥६॥ 


म 
१. ख. घ, पृस्तकथोः एवं ते' इत्यारस्प “िद्धिमंवति' इत्यन्तं यावदंशो नास्ति । 
२. क~ड.म. इत्यवगन्तन्पाः । क~न, इत्यभिग्याद्याताः । ३. कअ. उ. प. अतश्चंषाम्‌ । 
४. ख. घ. एतेषां विभमावानुमावसंयुक्तानं । 
कड, म. तस्मादेतेषां भावानां विभावानुभाव युक्तानां । 
५. क~-अ. द. विभावानुभावा लोकप्रसिद्धा एव । ख. तत्र विभावानुभावौ लोकप्रसिद्धावेव । 
क-ड. तत्र विभावानुभावौ लोके प्रसिद्धावेव । 
६. ख. घ. छोकस्वभावोपगतत्वाच्यंषां लक्षणं नोच्यते । 
कअ, द, लोकस्वभावोपगतत्वात्‌ तयोलक्षणं नोच्यते । 
कच. ब. लोकस्वभावानुगतत्वादनयोलक्षणं नोच्यते । 
७. ख. घ अतिप्रसङ्खनिवृत्यथ च । ८. ख. घ. छोकयात्रानुयायिनः । 
९. ख. घ. अनुभावविभावाश्च । क-अ .द. विभावानुभावाश्च । 
१०. ख. घ. ज्ञेयास्त्वभिन्ेवु धः । 











२५४ नाटचदास्पर 


तत्राष्टौ भावाः स्थायिनः । त्रथरित्रशद्व्यभिचारिणः । अष्टौ 
सात्विका इति भेदाः* । एवमेते काव्यरसाभिव्यक्तिहेतव एकोनप्चा- 
गावा प्रत्यवगन्तव्याः । एभ्यइच सामान्यगणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते । 
-अत्र इलोकः- 


योऽर्थो हृदयसंबादो तस्य भावो रसोद्धुवः। 
शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना ॥ ७॥ 


विनशं -यहां पर यह्‌ बताया गया है कि विभाव एवं अनुभाव स संयुक्त ही भाव 
होते है अर्थात्‌ दोनोंका भावसे अनिवायं सम्बन्धहै । इन्हीं विभाव एवं अनुभावो से 
सामाजिक के हृदयम भावों को सिद्धि ( उत्पत्ति) होती है किन्तु यह अभिनयमे होता है, 
जीवन में नहीं। इस प्रकार भरत ने प्रस्तुत विवेचन के द्वारा यह स्पष्ट कर 
दिया है कि लोक-जोवन के भाव कला-स्तर पर किष प्रकार आस्वादन के योग्य होते हँ भौर 
विभाव एवं अनुमाव बाह्य होते हुए भौ रस के प्रसङ्घ मे लोक-स्वभाव के अनुरूप दही होतेह 
भौर कोक में जेसा व्यवहार होतादहै उसी का अनुसरण करने वाले होते है । अतः नाय्य. 
प्रदशंन नें भौ आलम्बन एवं उहोपन रूप विभाव तथा नयनोन्मौलन आदि अनुभाव लोक के 


अनुसारदही होतेह अर्थात्‌ विभाव भौर अनुभाव लोकमें जैत देवे जातेहै वैसे ही नाथ्यमें 
भी देखे जाते है । 


अनुवाद--इन भावों मे आठ स्थायोभाव हैं, तेतीस व्यभिचारीभाव हँ ओर 





आठ सात्त्विक भाव ह, इस प्रकार काव्यरस की अभिष्यक्ति के हैतुभूत (कारणरूप) 


ये उनचास भाव समश्नने चाहिए । सामान्य गुणों के योग्य से इन्हीं भावों से रस 
को निष्पत्ति होतो हे । 
इस विषय मे एक इलोक भी है- 
अनुवाद--“जो अथं ( वस्तु ) हृदय को अभिभूत करने वाला है उसके भाव 


रस-निष्पत्ति के कारण हैँ । वह सुखे काठमे अग्निके समान शरीर मे व्याप हो 
जाता हे ।'' ॥ ७॥ 


विमं -आठ स्थायीभाव, तैंतीस व्यभिवारीभाव मौर आठ सात्विकं भावये 
उनचास भाव होते हैँ । इन उनचास भावों से कानग्यरस को अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार 
ये उनचास भाव रसाभिन्यक्तिके कारणभूत है। सामान्य गुणों के योगसे इन्हीं भावोंसे 


१. ग॒ इति त्रिभेदाः । क-अ, ब. “इति भेदाः" नास्ति । 


२. ख. घ. भवति चात्र एलोकः । 
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अत्राहु --यदि' काग्याथंसंधितेवि भावानुभावष्यक्ञितेरेकोनपश्चा- 
शद्धुावेः सामान्धग्‌ णयोगेनाभिनिष्प्न्ते रसास्तत्कथं * स्थायिन एव 
भावा रसत्वमाप्नुवन्ति । उच्यते--यथा हि समानलक्षणास्तुल्यपाणि- 
पादोदरश्रीराः* समानाद्खप्रत्यङ्गा*अपि पुरुषाः कुलकश्ोलविद्याकमश्िल्प- 
* विचक्षणत्वाद्‌ राजत्वमाप्नुवन्ति तत्रेव चान्येऽत्पबुद्ध यस्तेषामेवानुचरा 
भवन्ति तथा विभावानुभावग्यभिचारिणः ` स्थायिभावानृपाभिता भवन्ति । 


सामाजिक के हृदय मे रस कौ अनुभूति होती है । सामान्य-गुण-योग का तात्पयं है किं इन 
विशिष्ट तथा व्यक्तिपर्क भावोंको साधारणीकरण की भूमि पर प्रतिष्ठित करना । तभी 
रस की प्रतीति होती है। अथं रूप नाद्यवस्तु का भावन सामाजिक के हृदयम विद्यमान 
भावों को साधारणल्पमें स्पशं करता है भौरवे भाव ही सामाजिकके हृदय मे रसोद्रक 
के लूम भावितया व्याप्त हो जाते रँ । जिस प्रकार शुष्क काष्ठ मे अग्नि-तत्त्व विद्यमान 
है किन्तु वह बाह्य अग्नि के संस्पशंसे ही प्रज्वलति होती है उसी प्रकार प्रक्षकके हदय 
मे विद्यमान भाव अभिनय के द्वारा भावित होते है अर्थात्‌ अभिनयके द्वारा ही प्रक्षक 
के हृदयस्थित भावाग्नि रसरूप मे उदूदीप्त हो उठती है । इख प्रकार भरत के अनुसार कवि 
लोक-चरित का साधारणोकृत रूप मेँ उद्भावन करता है भौर अभिनेता कवि के हृद्गत 
भावों को अभिव्यक्त करता है तथा प्रक्षक की चित्तवृत्ति का भावन कर रसानुभूति का खूप 
प्रदान करता है । 


अनुवाद - इस विषय में कहते हैँ कि यदि काव्य में अथं पर आधित, विभाव 
एवं अनुभावो से व्यञ्जित उनचास भावों से सामन्य गणो के संयोगसे रस 
निष्पन्न होते हँ तो फिर स्थायोभाव ही रसत्व को क्यों प्राप्त होते हैँ ? अर्थात्‌ 
रसरूप मे क्यो उदू त होति हैँ ? इस पर कहते हैँ कि-जिस प्रकार समान लक्षण 
वाले, समान हाथ, पैर, पेट ( उदर ) तथा शरीर वाले, ओर समान अद्ध एवं 


१. ख. यदान्योन्यार्थ॑संधितं; । घ. यदन्योन्याथंसंधितंः । क~च.ब.म. यदान्योन्याथंसम्भूतं: । 
क-अ.द. यदि काव्याथेसम्मिर्वैः । 

२. क-अ.ब द. पञ्चाशता भावं: । 

३. ख. कथमिदानीमेते स्थायिनोऽष्टौ भावाः । 
क-अ, ड.म. कथमिदानीमेषां स्थायिनोऽष्टौ भावाः । 


४. ख. पादोदरसमानाः। 
५. ख. घ. समानप्रत्यया अपि । ६. ख. विचक्षणत्वयुक्ता । 
७. ख. स्थायिभावानुपासृता भवन्ति । क-अ. द. स्थायिभावाननुसंधिता भवन्ति । 





२५६ नाटश्य्हा्स्चर 


"बह्माभ्यत्वात्स्वामिभ्‌ताः स्थायिनो भावाः । `तद्रल्स्थानोय- 
पुरुषगणभूता अन्ये भावास्तान्गुणतया" भयन्ते । स्थायिभावा 
रसत्वमाप्नवन्ति* । परिजनभूता व्यभिचारिणो भावाः । -अत्राह-- 
को दृष्टान्त इति । "यथा नरेन््रो बहुजनपरिवारोऽपि “स एव नाम 
लभते नान्यः सुमहानपि पुरुषः तथा विभावानु भावव्यभिचारिपरिवुतः` 
स्थायोभावो रसनाम लभते. ° । 


उपाङ्धः वाले पुरुष अपने कुल, शील, विद्या, कमं, शिल्प आदि मे विचक्षण 
( विलक्षण ) होने के कारण राजा हो जाते हैँ ओर वहीं उन्हीं मे अन्य अल्पबुद्धि 
वाले उनके अनुचर हो जाते हैँ उसी प्रकार विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारो 
भाव स्थायीभावों के आधित हो जाते हें । 


अनुवाद--जिस प्रकार बहुत से आधितों के कारण स्थायोभाव स्वामी के 
समान होते है । उसी प्रकार स्थानोय पुरुषों के गुणभ्‌त अन्य भाव अप्रधान होकर 
स्थायीभावों का आश्रय ग्रहण करते है ओर स्थायीभाव रसत्व को प्राप्त 
होते हैँ अर्थात्‌ स्थायोभाव रस रूप मे अभिव्यक्ति को प्राप्न होतेह! ओर 
व्यभिचारीभाव परिजन के समान होते हँ । इस विषय में कहते हँ कि दृष्टान्त 
क्या है ? कहते हैँ कि जिस प्रकार राजा अनेक परिजनों से युक्त होने पर मो वह 
राजा ही नामको पाताहै। कोई इसरा परिजन कितना हौ बड़ाक्यों न हो वह्‌ 
“राजा' नाम नही पा सकता ।! उसी प्रकार विभाव, अनुभाव ओर स्थायोभावाों से 
परिवृत ( युक्त ) स्थायीभाव ही राजा के समान रस नाम को प्राप्न करता है । 
१ चख. घ. इत्याश्रयश्वात्‌ स्वामिभूतास्च । नि राश्नत्वात्‌ स्वाभिभूताश्च । 
२. ख. घ. तद्वत्‌ स्थायिनि वपुषि गुणीभूता । अन्ये भावाः तानु गुणवत्तयाऽऽश्रयन्ते । 
३. ग॒तानु गुणतया आश्रयन्ते । क-अ.द. तानुपाश्चयन्ते । 
४. ख, घ. ग. स्थायिभावा रसत्वमाप्नुवन्ति" इति नास्ति । 
५. ख. घ. पुस्तकयोः अत्राह" इति नास्ति । 

क-त. प. अत्राह को दृष्टान्त इति नास्ति । 














६. क~अ. न. यथाहि । ७. ख. ग. घ. सन्‌ एव नात्र । 
८. ख. सुमहानपि पुरुषः । बहुषु गच्छत्सु कश्चित्‌ क्वचित्‌ पृच्छति कोऽयमिति स च 


| 
तमाह राजेत्येव । । 
९, क~-ब. परिष्कृतः । १०, ख. रभते नरेन्द्रवत्‌ । 





सप्तमोऽध्यायः २५७ 


भवति चात्र इलोकः- 
यथा नराणां न॒पतिः क्िष्याणां च यथा गुरः" । 
एवं हि सर्वभावानां भावः स्थाथो महानिह ॥ ८ ॥ 
"लक्षणं खल्‌ पुवं मभिहितमेषां * रससंज्ञकानाम्‌ * । “इदान 
 भावसामान्यलकणमनिधास्यामः ° । "तत्र स्थायिभावान्वक्ष्यामः- 


इस विषय मेँ एक इलोक प्राप्त होता है-- 
अनुवाद--“जिस प्रकार मनुष्यों में राजा, शिष्यों में गुर महान्‌ होता है उसी 
प्रकार सभी भावों में स्थायीभाव ही महान्‌ ( शष्ठ ) होता ह \॥ ८ ॥ 


विमर्शं -- यहा एक पक्ष प्रस्तुत किया गया है किं काव्यां पर आधित, विभाव एवं 
अनुभाव से व्यञ्जित स्थायी, ग्यभिचारी एवं सात्त्विक भाव साधारणीकृत रूपमे रस की 
प्रतीति कराते है तो केवल स्थायीभाव को ही रसत्व को प्राक्च होने वाला व्यो कहा गया 
है? इस पर कहते है कि स्थायोभावों कौ विलक्षणता से अर्थात्‌ स्थायौभाव, व्यभिचारी. 
भावों तथा सार्विकभावों से विशिष्ट होते है । जिस प्रकार सामान्य क्षर्णो वाले मनुष्यों 
के हाथ, षर, उदर आदि समान होते हँ किन्तु उनमें कुल, शील, विद्या अ।दि में विलक्षण 
( विशिष्ट ) होने सेवे राजत्वको प्राक्ठहोते ओर अन्थजन अल्पबुद्धि होने से उनके 
अनुचर होति है उसी प्रकार से विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीभाव स्थायीभाव के आश्चित 
होने से अनुचर के समान है भौर अनेक आश्चितों के कारण स्थायीभाव राजा के समान 
प्रान होता है । इस प्रकार विभाव, अनुभाव भौर संचारीभाव स्थायीभाव के चारोंभओोर 
संचरण करते हुए उसे घोषित कस्ते है । इसके समथंन मे मरत ने एक परभ्परागत षएलोक 
को उदूधुत किया है, तदनुखार जिस प्रकार मनुष्यो मे राजा श्रेष्ठ होता है भौर शिष्यो में 
गुर श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार समस्त भावों मे स्थायीभाव श्रेष्ठ होता है । इस प्रकार जसे 
राजा अनेक परिजनों से युक्त होने पर भी वही प्रधान कूप में जाना जाता है। उसो प्रकार 
विभाव, अनुभाव ओौद व्यभिचारीमावों से परिवृत स्थायौभाव प्रधान होता है भौर वहो 
रखत्व को प्राश होता है । अन्य भाव तो परिजन के खमान पोषित करने वाले होते है । 


अनुवाद--रस संज्ञा को प्राप्र होने वाले स्थायोभावों के लक्षण पहिले ( षष्ठ 
अध्याय में ) कहे जा चुके है । अब इस अध्याय मे भावों के सामान्य लक्षण को 
करगे \ उनमें पहिले स्थायीभावों के लक्षण करेगे 
१. कअ. द. गुरवो यथा । २. क~त, ब. लक्षणं खलु" इत्यादिसन्दभेश्व नास्ति । 
३. ख. एतेर्षां । ४. ग, रससंज्ञकानाम्‌ निदशंनं तु । ५. ख. इदानीं तु । 
६. घ. व्याख्यास्याम । ७. ख. घ. तत्रादौ स्थायिभावान्‌ न्याख्यास्यामः । 


ता° श्ला०-३३ 














२५८ नाट शास्त्र 


^रतिर्नाम प्रमोदात्मिका ऋतुमाल्यानुलेपनाभरण ` भोजनवर- 
भवनानुभवनाप्रातिक्ल्यादिभिविभावेः समुस्पद्यते । तामभिनयेत्‌ ` स्मित- 
वदनमधुरफथनश्रक्षेपकटाक्षादिभिरनुभावेः । । 
"अत्र इ्लोकः- 
इष्टाथंविषयप्राप््या रतिरित्युपजायते । 
‹ सौम्यत्वादभिनेया सा वाडमाधुर्याङगचेष्टितेः ॥ ९ ॥ 





रति स्थायीभाव 


अनुवाद--रति नामक आमोदात्मक भाव ऋतु, माला, अनुलेपन, आभरण, 
प्रियजन, उत्तम भोजन, सुन्दर भवन का अनुभवन ( उपभोग ). अप्रतिकूलता 
( अनुकूलता ) आदि विभावो से उत्पन्न होता है \ भुस्कराहट से युक्त ` भूख, 
मधुरवचन, भरक्ेप, कटाक्ष आदि अनुभावं के हारा उसका अभिनय करना चाहिए । 

इस विषय में एक इलोक है- 

अनुवाद -““इष्ट अथं के विषय अर्थात्‌ अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति से “रति' 
उत्यन्न होती है । बाणी की मधुरता तथा आद्धिक चेष्टाओं के द्वारा सौम्य भाव से 
उसका अभिनय करना चाहिये \\ ९ ॥ | ; 

विमर्ञं- रति नामक स्थायीभाव आमोदात्मक माना गया दहै। रतिं को आमो- 
दात्मकं मानने मै भरत का दृष्टिकोण रति को कान्ता-विषयक मानने कीओर प्रतीत होता 
है । मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यो ने "रति" का व्यापक अथं अनुराग या प्रेम किया है 
ओर कान्ता-विषयक रति को श्युङ्खार का स्थायौभाव माना है। किन्तु यहां नाघ्यके प्रसङ्ग 
मै रतिको श्यृङ्खारके स्थायीभाव रूप संकुचित अथेकोदही ग्रहण क्रिया है । षष्ठ भध्याय 
म श्युङ्ार के विभावादि का वणन प्रस्तुत रति के विभावादि के समान है भौर सम्भोग 
शृद्खार के प्रसङ्गं मे विभावोंके रूप मे ऋतुमाल्पादि के उपभोग कां वणेन प्रस्तुत 
विभावादि कै समान है । यहौ भरत ने रति को श्युङ्खार कास्थायीभावदहीमानादहे। 


9 
2 
॥\ 

| 


१० ठ 


१. ख. घ, रतिर्नाम आमोदात्मको भावः। नर्न 


ख.घ. प्रियजनपरभ वनानु° । 

ख. घ. स्मितवचनमधुरवचनश्र.क्षेप० । 

ख. घ. भवति चात्र षलोकः । 

. ग, रतिः समुपजायते । 

ख. घ, सौम्यत्वादभिनेयाऽसगै । क~न. सौम्यत्वात्साभिनेतव्या । 


२. 
३. 
४. 
५ 
६. 





सप्तभोऽध्यायः २५९ 


"हासो नाम ` परचेष्टानुकरणकूुहकासम्बद्ध प्रलापपौरो- 
भाग्यमोरर्यादिभि विभावः समुतद्यते । तमभि नयेतपूर्वोक्तिहसितादिभि- 
रन्‌भवेः- । 

भवति चात्र इलोकः-- 

परचेष्टान्‌करणाद्धासः समुपजायते । 

स्मितहासातिहसितैरभिनेयः स पण्डितः ॥ १० ॥ 

ज्ञोको  नाम--इष्टजनवियोगविभवनाश्वधबन्धदुःलानु भ वना- 

दिभिविभावेः समुत्पद्यते ! तस्यास्रपातपरिदेवितविलपितवेवण्येस्वर- 
मेदल्नस्तगात्रताभमिपतनसस्वनरुदिताक्रन्दितदोघंनिःइवसितजडतोन्मादमो- 
हमरणादिभिरन्‌भावेरभिनयः प्रयोक्तम्यः । 
हास स्थायोभाव 


- अनुबाद--'हास' नामक स्थायीभाव दूसरे को चेष्टाओं के अनुकरण, कुहक 
( पादवं तथा गदंन का स्पशं ), असम्बद्ध प्रलाप, कुटिलता पूणं कायं तथा मूखंता 
आदि विभावो से उत्पन्न होता है \ पूवं मे अर्थात्‌ छठे अध्याय में कहै गये हसित 
आदि अनुभावो से उसका अभिनय करना चाहिष्‌ । 

दस सम्बन्ध मेँ एक श्लोक है 

 अनुवाद--रूसरे लोगों कौ चेष्टाओं के अनुकरण से "हास उत्पन्न होता है \ 
विद्वानों को स्मित, हसित ओर अतिहसित रूप मे उसका अभिनय करना 
चाहिए । \ १० \ 





शोक स्थायोभाव 
अनुबाद--शोक नामक स्थायीभाव प्रियजन के वियोग, विभव ( सम्पत्ति ) 
का नाल, वध, बन्धन तथा दुःख के अनुभव आदि विभावो से उत्पन्न होता है । 
अधरुपात, परिताप, विलाप, वैवण्यं ( मुखो को विवणंता ), स्वर-भद्धः ( गले का 
इ धना ) शरीर को शिथिलता, भूमि पर पतन, चिल्ला-चिल्ला कर रोना, करन्दन, 
दीघ॑निःश्वास, जडता, उन्माद, मोह ओर मरण आदि अनुभावो के द्वारा उसका 
अभिनय करना चाहिए । 





१. ख, घ. अथ हासो नाम । क-अ, ब. तत्र हासो नाम । 
२. ख. घ. परचेष्टानुकरणासम्बन्धप्रकापपौ रोमाग्यसौख्यादिभिरनु भावं श्त्पद्यते । 
३. ल्ल. घ. अनुभावंः' इति नास्ति । 








२६० नाट धश्ास्त्र 


रुदितमत्र त्रिविधम्‌ --आनन्दजमातिजमोर्ष्यासमुःधूवं ` चेति । 
भवन्ति चात्रार्थाः- 
आनन्देष्यातिकृतं त्रिविधं रुदितं सदा बुधेज्ञेयम्‌ । 
तस्य त्वभिनययोगान्विभावगतितः प्रवक्ष्यामि ॥ ११॥ 
हरषेत्फल्लकपोलं “सानुस्मरणादपा ङ्गविसृतास्रम्‌ । 
“रोमाश्चगात्रमनिभुतमानन्दसमुद्भवं भवति ॥ १२॥ 
पर्याप्तविमक्तासरं सस्वनमस्वस्थगात्रग तिचेष्टम्‌ । 
°भूमिनिपातनिर्बतितविरपितमित्यातिजं भवति ॥ १३ ॥ 





इस दश्चा मे रोदन तीन प्रकार का होता है-आनन्द से उत्पन्न, पीड़ा से 
उत्पन्न ओर ईर्ष्या से उत्पन्न । 


इस विषय मे परम्परागतं आर्या एं है- 

अनुवाद--'आनन्द, ईर्ष्या ओर पोड़ा से उत्पन्न रोदन ( रोना ) विद्वानों 
को तीन प्रकार का समश्चना चाहिए । उसके अभिनय को पिभाव को गतिके 
अनुसार कर्हृगा' ।॥ ११ ॥ 

अनुबाद-“आनन्द से उत्पन्न होने वाके रोदन में कथोल हषं से उत्फुल्ल हो 
जाति है, स्मरण के साथ नेत्रो के कोने से ( अपाङ्गः से) ओं गिरने लगते है, ओर 
शरीर रोमाच्न युक्त हो जाता है \' ॥ १२॥ 


अनुवाद्‌--“आतं अर्थात्‌ किसो प्रकार पोड़ा से उत्पन्न होने वाले रोदन मे 
उच्च स्वर से रोने के साथ पर्याप्त मात्रा मे अश्रुत्रवाहु होताहै, शरीर अस्वस्थ 
ओर गति तथा चेष्टाणं शिथिल हो जातो है, भूमि पर बार-बार पतन तथा विलाप 
करने लगता है ।' ।॥ १३ ॥ 


१. ख. ईर्ष्यासमुत्थ च॑ । 

२. ख. तत्रार्याः। 

३. ख. ग, घ. पुस्तकेषु अयं इलोको नास्ति । 

४. ख. घ. सानुस्मरणं च वागनिःसृतान्लम्‌ । 

५. ख. रोमाश्ितगण्डं रोदनमानन्दजं भवति । 

६. ख. भूमिनिपातितचेष्टित० । क~न. भूमिपतननिवंतंन० । 
क-ग.त.ब. भूमिनिपातविवत्तिति° । 
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्रस्फुरितौष्ठकपोलं सशिरःकम्पं तथा सनिःइवासम्‌ । 
र कुटीकटाक्षक्टिलं स्त्रीणामोर्ष्याकितं भवति । १४ ॥ 
"कारणमपेक्षमाणः प्रायेणायासलिङ्खसंयुक्तः । 
वोररसान्तरचारौ कार्यः कृतको भवेच्छोकः ॥ १५ ॥ 
"भवति इलोकः- 
स्त्रीनोचध्रकृतिष्वेष शोको उयसनसम्भवः। 
धर्येणोत्तममध्यानां नीचानां रुदितेन च ॥ १६॥ 


अनुवाद~-““ईर्ष्या से उत्पन्न रोदन में स्त्रियों के कपोल ओर ओष्ठ फड़कने 
लगते हैँ, शिर कांपने लगता है ओर दोघं वांस निकलने लगते हैँ । शुककुटी तथा 
कटाक कुटिक (टेढ़ी ) हो जाते हैँ ॥'” ॥ १४॥ 


अनुवाद--किसी कारण को अपेक्षा करने वाला प्रायः प्रयत्न के लक्षणों से 
युक्त वीर रस के मध्य सञ्चरण करने वाला “करत्रिम' शोक होता है ॥ १५ ॥ 
इस विषय मे एकं इलोक है- 


अनुवाद--ग्यसन से उत्पन्न होने वाला यहं शोक स्त्री तथा नीच प्रकृति के 
लोगों मे ही पाया जाता है । उत्तम तथा मध्यम प्रकृति के लोगों का शोक धैयेयुक्त 
तथा नीच प्रकृति के रोगों का शोक रोदन से युक्त होता है ॥ १६॥ 


विमलं यहां यह्‌ बताया गयादहै कि शोक नामक स्थायीभाव इष्टजन वियोग, 
वंभव का विनाश, वध ओर बन्धन तथा दुःखानुभव आदि विभावो से उत्पन्न होता है । 
अश्रुपात, विलाप, ववण्यं, स्वरभङ्ख, अ ङ्गशेधित्य तथा दीघंनिःश्वास आदि अनुभाव पूवं अध्याय 
मे मीके गये हँ मौर यहां भो । किन्तु भूमिपात, सस्वर रोदन, क्रन्दन आदि अनुभावोंका 
अधिक उल्लेख हुआ है साथ ही इन अनुमावों के साथ जडता, उन्माद, मोह्‌, मरण आदि 
व्यभिचारीभावों काभी समावेश कर ल्या गयाहै। इसका कारण भाव शब्दका व्यापक 
अर्थं है । आनन्दज, आतिजं मौर ई््याशिगुद्धव भेद से रोदन तीन प्रकारका होतादहै। 
तीन प्रकार के रोदन को यह्‌ परम्परा बहुत पहिले से चलो रहीहै। इनमें आनन्दजं 
रोदन मे गाल उत्फुल्छ हौ जति ह, आंखो के छोर से आंसू बहने र्गते है, शरीरमे रोमा 
हो जातादहै। किसौ प्रकार को पौड़ासे उत्पन्न रोदनमे पर्या्चि आंस गिरते, रोदनमें 
भावाज होती है, शरोर, गति गौर चेष्ठाएं शियिल हो जाती है, भूमि पर गिरना, लोटना 





१, अयं श्लोकः 'क.ग.व. पुस्तकेषु नास्ति । केवलं काशीसंस्करण एवोपलभ्यते । 
३. क.ग.घ. पृस्तके भवति इलोक\' इति नास्ति । 








६२ नीटघंशास्तर 


क्रोधो नाम आभर्षेणाक्रष्टकलहुविवादप्रतिकूलादिभिविभावेः 
समुत्पद्यते, \ अस्प श्विकृष्टनासापुटोदृवृत्तनयनसन्दष्टोष्ठपुटगण्डस्पुरणा- 
दिभिरन॒भावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


*रिपुजो गरुजहचेव प्रणयिप्रभवस्तथा । 
भृत्यजः कृतकडचेति क्रोधः पञ्चविधः स्मृतः” ॥ १७ ॥ 
अत्रार्या भवन्ति- 


“श्नु कटीकटिलोत्कटमुखः सन्दष्टोष्ठः स्पृशन्करेण करम्‌ । 
क्रद्धः स्वभुजगप्रक्षो शत्रौ नियन्त्रणं रुष्येत्‌ ॥ १८ ॥ 


तथा विकाप आदि अनुभावोंसे इसका विकापकिया जाताहै। ईर्प्याके कारणं रोदन 
स्त्रियां करती ह । इसमें होठ एवं कपोलों के फड़कना, शिर॒का कापना, दीधंश्वांस, भौहों 
गीर कटाक्षो का कुटिल-सं चालन आदि अनुभावो से इसका अभिनय किया जाता है । व्यसन 
( क्लेश ) से उत्पन्न शोक विशेष रूप से स्त्रियों ओौर नीच प्रकृति के रोगों मेँ पाया जाता है, 


उत्तम ओर मध्यम प्रकृति के रोगो का शोक धयं से युक्त होता है भौर नीच प्रकृति के रोग 
रो रो कर अपने शोक को व्यक्त करते हैँ । 


क्रोध स्थायीभावं 


अनुवाद--क्रोध' नामक स्थायीभाव संघषं, आक्रोश, कलह, विवाद ओर 
प्रतिकूलता आदि विभागों से उत्पन्न होता है । उसका अभिनय नाक के खीचने, 
आंखों के चढ़ाने, ओठ चबाने, गण्डस्थल के फड़कने आदि अनुभावो से किया जाता है \ 

अनुवाद “यह क्रोध रिपुज, गुरुज, प्रणयि-प्रभव, भृत्यज तथा ज्त्रिम भेद 
से पाँच प्रकार का कहा गयाहे। ॥ १७ ॥ 

इस विषय मे परम्परागत आर्यां है- 

अनुवाद--““रिपुज अर्थात्‌ शत्रु पर होने वाले क्रोध में रद्ध व्यक्ति की शुकुटी 
चद्‌ जातो है, मुल विकट हो जाता हे, ओषेों को चबाने लगता है, हाथों को मलने 
लगता है, ओर बार-बार अपनी भुजाओं को ओर देखता है" ॥ १७ ॥ 
१, क-च, आघषंणात्कलहूबिवाद० । २. ख. उत्पद्यते । 
३. ख घ. तमभिनयेत्‌ उत्फुल्लनासापुटोद्धतनयनसंदण्टोण्ठपुटमगल्लस्फु रणदिभिरनुभावेः । 
४. ख. क-ब. म. 'रिपुजो' इत्यादि पद्यं नास्ति। 
५. ख. श्रुकूुटिकुटिलोत्कटमुखसंदष्टोष्ठः स्पृशन्‌ करेण करम्‌ । 

स्पृष्टभ्ुजशि रोवक्षाः शत्रोबिनियन्त्रणं भवेत्‌ । 
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किञ्चिदवाडई्‌मुखदुष्टिः +"सास्रस्वेदापवजेनपरइच । ` 
अब्यक्तोल्वणचेष्टो गरौ विनययन्त्रितो रुष्येत्‌ ।॥ १९ 
अल्पतरभ्रविचारो ` विक्रिरन्नशृण्यपाङ्खुविक्षेपेः । 
*सश्ुकटीस्फरितोष्ठः प्रणयोपगतां प्रियां रुष्येत्‌ ।॥ २० ॥ 
अथ परिजने तु रोषस्तजेननिरभिंत्संनाक्िविस्तारः । 
विप्रेक्षणैश्च विविधैरभिनेयः कर रतारहितः* ॥ २१ ॥ 
"कारणमवेक्षमाणः प्रायेणायासलिङ्ख संयुक्तः । 
"वीररसान्तरचारी कायं: कुतको भवति कोपः ॥ २२॥ 


-~-~ ~ 


अनुवाद--“गुरुजनों के प्रति विनय से नियन्त्रित क्रोध अने पर करुद्ध व्यक्ति 
का मुख नीचे की ओर लुक जाताहै, आंखों मे आसु आ जते है, पसीना पोछने 
लगता है ओर उसकी उद्धत चेश्राएं अव्यक्तं रहती हैँ ' ॥ १९ ॥ 


अनुवाद--प्रणयिनी भरिया के. ऊपर क्रोध आने पर प्रणयी ( प्रेमी व्यक्ति ) 
की गति शिथिल हो जाती है, अपाङ्ख-विक्षेपण के साथ अखिोंमे आसु आ 
जाति है, चरकुटी चढ़ जाती है ओर ओठ फड़्कने रुगते हँ ।'' ॥ २० ॥ 


अनुवाद-परिजन (सेवक) ऊपर के किये गये कूरता-रहित क्रोध का अभिनय 
तजंना, भत्संना ( डंट-फटकार )' आंखों से घूरते हए देखने तथा कठोरता के साथ 
दृष्टिपात करने आदि विविध प्रकार के अनुभावो के हारा करना चाहिए ।\ २१॥ 

अनुवाद-किसी कारण से होने वाला तथा प्रायः प्रयास चिह्न से संयुक्त 
ओर वीर रस के अन्तगंत सच्वरण करने वाला (पाठभेदसे दोरसोंके मध्य 
सच्नरण करने वाला ) कृत्रिम क्रोध होता है \\ २२ ॥ 


१. ख. घ किञ्चित्‌ स्वेदापमाजंनपरञ्च। 
२. ख. घ गुरोधिनियन्त्रणं रुष्येत्‌ । क~प भ. म. गुरोविनययन्व्रिणं रुष्येत्‌ । 
क~-च, गुरोविनयन्तरितं खुष्येत्‌ । 
३. क-म न. विहुरन्नश्रण्यपा ङ्गतिक्षेपंः । 
४. ख. सन्नकुटीस्फुरदौष्ठः प्रणयाभिगतां त्रियं रुष्येत्‌ । 
क-ख, सच्मुकुटिस्फुरितोष्ठां प्रणयोपगतां प्रियां रुष्येत्‌ ॥ 
१. श्ल. घ. विविधेस्तस्याभिनयः प्रयोक्तष्यः । ६. ख. ग. ध. कारणपेक्षमाणः । 
७, ख. घ. उभयरसान्तरचारी कायं: कृतको भवेद्रोषः। 
क-ख. द्विरसाश्तरसंवारी कायं कृतको भवेद्रोषः ॥ 
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उत्साहो नाम~उत्तमग्रकृतिः । स , चाविषादशक्तिषेयेशोर्यादि- 
भिविभावेरत्पद्यते । तस्थः धेर्यात्यागवेश्ारद्ादिभिरनुभावेरभिनयः 
प्रयोक्तव्यः । 
विम्तं--पिखले षष्ठ अध्याय में रौद्ररस के स्थायीभाव क्रोध का वणन किया गया 
है । यहाँ पर रस की अपेक्षा विमावों का संक्षेप मे चर्चा की गई है । संघं, आक्रोश, कल्‌, 
विवाद ओौर प्रतिकूलता ये क्रोध के विभाव माने गये है मौर नाक खींचना, नथुने फंलाना, 
आंखे चढाना, ओठ चबाना, गण्डस्थल का स्फुरण भादि अनुभाव कहै गये है । यहाँ क्रोध 
केपांच भेद बताये गये है--रिपुज, गुखज, प्रणयि-प्रमव, भृत्यज ओौर छृत्रिम । इनमें शत्रु के 
प्रति जो क्रोध होता है वह्‌ "रिपूज' क्रोध है । आलम्बन विभाव की भिन्नताके कारण क्रोध 
के भेद अौर उनके अनुभावो मे अन्तर पाया जाता है । अ.कुटि+चढाना, मूख का विकट होना 
ओर चबाना, हाथ मलना ओौर भ्रुजाओों को देखना यहाँ अनुभाव ह । गुरुजनौं के प्रति 
किया गया क्रोध "गुषज' है । इसमे विनय का भाव रहता है । मखं गौर आंखे भुकाना, 
आंसू बहाना, पसीने पोछना आदि अनुभाव कटे गये है । प्रणय कौ स्थिति में प्रेमीजन कै प्रति 
क्रोध करना श्रणयिप्रभव' क्रोध दहै) प्रिया कै प्रति किया गया क्रोध कोमल होता है, इसमें 
आन्तरिक क्षोभ होता है भौर शरीर की गति शिथिल हो जाती है, भाखोमे आंसू आ जाते 
है ओर कटाक्ष से देखता दै, ये अनुभाव कहे गये है । नौकर-चाकरों पर किया गया क्रोष 
“भृत्यज' होता है । इसमे क्र.रता नहीं होती । यहौ ट-फटकारः; आंखों से धघूुरना ओौर 
उपेक्षा की दृष्टि से देखना "अनुभाव" है । कृत्रिम क्रोध को वीर रस के अन्तगंत सञ्चरण 
करने वाला बताया है । पाठ की भिन्नता कै अनुसार यहाँ इसे दो रसो के मध्य॒ सचञ्चरण 
करने वाला कहा गया है. यहाँ दो रसो से अभिप्राय रीद्रभौरवीररससेहै। 





उत्साह स्थायोभाव 


अन्‌ वाद--उत्साह नामक स्थायीभाव उत्तम प्रकृति कं लोगों मे होता है । 
यह स्थायोभाव विषाद-हीनता, शक्ति, धेयं तथा शौयं आदि विभावो से उत्पन्न 
होता है । इसकी चर्चा रस के प्रसद्धः मे भाव कं अन्तगंत की जा चुकी है! धेयं, 
त्याग, वैशारद्य आदि अनुभावो के द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए । यहाँ घेयं 
ओर क्ौयं को विभाव तथा धैयं ओर त्याग को अनुभाव माना गया है । 'वेश्ारद्य! 
का अथं साम, दान, दण्ड, भेद का कुशलता के साथ प्रयोग करना है \ 


१. ख. घ. स चाविषादशक्तिधेयंशौयंत्यागादिभिविभावं रुत्पद्यते । 
क~न. स चासंभोहोत्साहशक्तित्यागशौर्यादिभ्भिविभावं रतप यते । 
२, ख, घ. तस्य चैयं त्यागा रम्भवैशादद्यादिचि रनु भार्वरभिनयः भरयोक्तव्य; । 





1 
च, 
॥ 
चरौ 
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अच्र इलोकः- 
+असम्मोहादिभिग्यंक्तो व्यवसायनयात्मकः । 
उस्साहस्त्वभिनेयः स्यादप्रमादोत्थितादिभिः ॥ २३॥ 


भय नाम--स्त्रीनीचप्रकृतिकम्‌ । गृ रुराजापराधहवापदशून्या- 
गा राटवी 'पर्वतगहुनगजाहिदकञेननिरभ॑त्सनकान्तारदुदिननिशान्धका रोटूकन- 
क्तश्चरारावध्वणादिभिविभावेः समुत्पद्यते । तस्य प्रकम्पितकरचरणहूदय- 
कम्पनस्तम्भमुखशोषजिह्वापरिलेहनस्वेदवेपथुत्रासपरित्राणान्वेषणघावनो - 
तक्रष्टादिभिरनु भावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 








इस विषय मे परम्परागत एक इलोक है-- 

अनुवाद-असम्मोह्‌' आदि से व्यक्त होने वाला व्यवसाय तथा नय (नीति) 
से सम्पन्न उत्साह का अभिनय प्रमाद-हीनता, उत्थान आदि व्यापारो से किया 
जाना चाहिए" \॥ २३ ॥ 

विमलं यहा “असम्मोह' पद से उत्सह की अभिव्यक्ति मानी गईदै। साथही 
व्यवस।यात्मक एवं नयात्मक भी माना गय दै । अभिनव ने (नय का अथं राजनीति के सन्धि 
विग्रह, यान, आसन, संश्रय गौर द्वैधीभाव इन छः गुणो को माना है । किन्तु यहां नयका 
अथं अभिनयपरक माना गया है । 

भय स्थायोभाव 


अनुबाद--भय नामक स्थायीभाव स्त्रियो तथा नोच लोगों के स्वभाव से 
सम्बद्ध माना गया है । वह गुरुजन एवं राजा के प्रति किये गये अपराध, हसक 
पञ्च, सुना घर, जंगल, पवंत, हाथो तथा सपं का दशंन, भत्तंना, भयानक जंगल 
दुदिन, रात्रि, अन्धकार, उलट एवं अन्य निशाचरो की ध्वनियों के श्रवण आदि 
विभावों के द्वारा उत्पन्न होता है । कंपते हुए हाथ-पैर, हृदय का कम्पन, स्तम्भ, 
मुख सुना, जोम चाटना, स्वेद ( पसीना ), वेपथु ( कम्पन ), त्रास तथा परित्राण 
के लिए अन्वेषण, पलायन, आक्रोशन ( सशब्द रोदन ) आदि अनुभावो से इसका 
अभिनय करना चाहिए ! 





१. क~ड. त. असंमोहादिनिव्‌'तो । क~म. थसंमोहादनिष्पत्तौ । 
२. क~व. व्यवस्ायनयात्मकः । 
३. ख. घ. उत्साहस्स्व भिनेयोऽसावप्रमादक्रियादिभिः । 
क-म. उत्साहस्स्वभिनेयोऽसौ विप्रमादौत्थितादिभिः। 
४ ख. ध. पयंटनपवंतदशेन० । क~त. पवंतगहनगजदशंन° । क~न. पवंतगजादिदसंन९ । 
ना० शा०-रेर 





२६६ 





अच्र हलोकाः- 


'गुरुराजापराधेन रौद्राणां चापि दकशेनात्‌ । 
श्रवणादपि घोराणां भयं मोहेन जायते ।॥ २४ ॥ 
गात्रकम्पनविन्रातेर्वक्त्र श्लोषणसम्श्रमेः । 
विर्फारितेक्षणेः कार्यं मभिनेयक्रियागुणेः ॥ २५ ॥ 


सत्त्वविन्नासनोदभूतं भयमुत्पद्यते नृणाम्‌ । 
लस्ताङ्गाक्षिनिमेषेस्तदभिनेयं तु नर्तकः ॥ २६॥ । 
अत्रार्या भवति- 
*करचरणहदयकम्पै्मलज्ोषणवदनलेहनस्तम्भेः 
सश्ान्तवदनवेपथसन्त्रासकृतेरभिनयोऽस्य ।॥ २७ ॥ 





इस विषय मे परम्परागत ये शलोक है-- 

अनुवाद- गुर ओर राजा के प्रति किये गये अपराध, रोर प्राणियों के दन, 
घोर शब्दों के भ्रवण तथा मोह से भय उत्पन्न होता है \\ २४ ॥ 

अनुवाद- शरीर के कम्पन, त्रास, मुख का सुखना, संश्नम, आंखे फाड़कर 
देखना आदि क्रियाओं से इसका अभिनय करना चाहिए ॥ २५ 

अनुदाद--भूत, प्रेतादि के त्रास से उत्पन्न होने वाला भय मनुष्यों नें होता है । 
नतंकों को उसका अभिनय क्षिथिल अङ्को तथा अक्षिनिमेष से करना चाहिए ॥रद॥ 


इस विषयमे एक आर्या भी है- 

अनुवाद--हाथ, पैर तथा हृदय के कम्पन, मुख-शोषण, मुख का चाटना, 
स्तम्भन, सम्धरम ( घबराहट ) से युक्त मुख, कम्पन, सन्त्रास आदि के द्वारा इसका 
अभिनय करना चाहिए ॥ २७ ॥ 


१, क~त न ब. पुस्तकेषु एते त्रयः श्लोका, न सन्ति । 

२ खं. घ. अभिनेयः क्रियागुणैः । 

३ ख घ ग. करचरणहूदयकम्पैः स्तम्भनजिह्लोपलेहमुखशोषेः 
सरस्तसुविषण्णगाज्ेस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
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जुगप्सा नाम--स्त्रीनचप्रकृतिका । सा' चाहुचद्ेनश्रवणादि- 


भि्विभावेः समुत्पद्यते । तस्था सर्वाङ्गसङ्कोचनिष्ठोवनमुखविकू्‌णनहले- 
लादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


रवति चात्र इलोकः- 


नाघाप्रच्छादनेनेह गात्रसङ्खोचनेन च) 
( (~ क जेखे्जगष् # 
उद्वेजनैः सहल्लेखेर्जगप्सासभिनिदिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 


विनज्ञं पिके अध्याय में रस-विवेचन के प्रसङ्मे भय का सम्बन्ध स्त्रियों तथा 
तोच जनों ते स्यापित नदीं किप गयादहै। यहा पर मयका सम्बन्ध स्त्रियों तथा नोच प्रकृति 
के लोगों से बताया गथादहै। गढ तया राजाके प्रति अपराध का उल्ल पुवप्रषङ्गंमेंक्रिपा 
जा दका है। यहाँ सूना धर, ज॑गठ तया इल्दरुके अतिरिक्त सपं-दशंन, कान्तार ( धना 
एवं निर्जन वन), दुदिन (मेषसे आच्छादित वर्षाङाकया अन्वरारागं दिन), रत्र, 
अन्धकार, निशाचर, व्वनियों से भका विमाव ह्पमें वणन है । इष प्रकार प्रस्तुत वणन 
रस-प्रसङ्ख का पूरक माना जा सक्ता दै। यदं पर अनुभावो के वर्णन में र-प्रसङ्ख मे 
वणित कुछ अनुमाव दुहृराये गये है। जैसे-स्त-पादादि का कम्पन । किन्तु कुछ अनुभाव 
नये भीदहै। जैसे हदय-कम्पन, मुख-शोषग, ओष्ठ-प्रिलेहन, पलायन, आाक्रन्दन एवं 
परित्रागान्वेषण आदि नवीन अनुभाव हैँ भौरस्वेद, वेपथु आदि व्यभिचादीभाव है । 
रवप्रषङ्घ मे इनको चवा व्यभिवारोभावों मेका गईहं। भरूत-प्रेतादि के दशेन से उत्पन्न 
भय को यहाँ भिन्न कोटिके रूपमे माना गयादे॥ 


जुगुप्सा स्थायोभाव 


अनुवाद--जुगुप्सा नामक स्थायीभाव का सम्बन्ध स्त्रियों तथा नीच लोगों के 
स्वभाव से होता है । यह भाव अदचिकर वस्तुओं के दशन, श्रवण आदि विभावो 
ते होता है \ ज्ञरीर के सभो अ द्धो के संकोचन ( सिकोडना ) षठोवन ( थूकना )› 
मुल का सिकोडना तथा हृदय के पोडित होने अथवा दिक कौ धड़कन आदि 
अनुभावो द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए । 

इस सम्बन्ध मे परम्परागत एक श्लोक है- 





2 

१, .घ. या चाहूद्यश्रवणदशंनादिर्भिविमावेश्त्पद्यते । 

२. ख. भवत्यत्रापि इलोकः । 

३. ख. नाषाप्रच्छादनेनापि । 

४, ख. उदजनेशच हृर्लेलैजगुप्वाभपि नि दिशेत्‌ । 
ज~. उत्तमेनावरैः साष्यः प्रहषैपुलकादिर्भिः । 





२६८ नाट घशास्त्र 


विस्मयो नाम-- ` मायेन्दरनालमानुषकर्मातिशयचित्रपस्तशिल्प- 
विद्यातिश्ञयादिभिविभावेः समुत्पद्यते । तस्य नयन विस्तारानिमेषप्रे्ि- 
तशरक्षेपरोमहषगशिरःकम्यसाधुवादाभि रनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
भवति चात्र इलोकः-- 


कर्मातिश्चयनिवु तौ विस्मयो हषेसम्भवः । 
सिद्धिस्थाने त्वसौ साध्यः ` प्रहुषेपुलकाठिभिः ॥ २९ ॥ 
एवमेते स्थायिनो भावा रससंज्ञाः प्रत्यवगन्तव्याः । 


को य 


अनुवाद--“नाक के ढकने, शरोर के अङ्खों के संकुचित करने, उद्वेग 
तथा हूय को पड़ा आदि अनुभावोंके द्वारा “जुगुप्सा का अभिनय करना 
चाहिए" ॥ २८ ॥ 

विमं --इस स्थायीमाव का सम्बन्ध स्त्रिणों भौर नीच प्रकृति के लोगों से माना 
गया है । अरुचिकर वस्तुओं के दशंन एवं श्रवण आदिसे इस भाव का उदय होता है । 
अरचिकर शब्द का अभिप्राय है-अपवित्र, अप्रिय गौर अनिष्ट वस्तुओं का दशंन, श्रवण 
तथा परिकीत्तंन ( चर्चा करना ) । हृदय को पीडा" नामक अनुभाव को छोड़कर अन्य सभी 
अनुभावो का वणन रस-निरूपण के प्रसङ्ग मे किया जा चुका है । 


विस्मय स्थायीभाव 


अनुवाद--विस्मय नामक स्थायोभाव माया, इन्द्रजाल, मनुष्य के अस्त्र- 
धारण कायं, चित्रकला, पृस्तकला तथा शिल्प-विद्या कौ अतिशयिता आदि विभावो 
से उत्पन्न होता है । नेत्रो के विस्फारण ( फलान ), निनिमेष दृष्टि, भक्षे, रोमाच्च 
शिर का कम्पन, साधुवाद आदि अनुभावों के द्वारा इसका अभिनय करना 
चाहिए । 

इस 'वषय में परम्पराप्राप्त एक श्लोक भी है- 

अनुवाद--“अतिशय अर्थात्‌ असाधारण कमं से निवृत्त “विस्मयः हषं से 
उत्पन्न होता है । हषं तथा पुलक ( रोमाच्र ) आदि के द्वारा इसका अभिनय 
करना चाहिए ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार इन रससंज्ञक स्थायीभावों को समञ्लना चाहिए । 


- ख. मयेन््रजालमानुषकर्मातिशयवि चित्र षपुस्तच्छि्प।तिशषयाच विभावैरत्पद्यते । 
` छ. नयनविस्तारा निमिषग्क्षणभरूविक्षेपण रोपहरसपेदसाधुबादादिमिरनुमावैरभिनयः। 
. ख. साध्यो हूर्बाधरुप्रलयादिभिः । 
. ख, एवमेते स्थायिभावाः प्रत्यवगन्तभ्याः । 





व्यभिचारिण इदानीं व्याख्यास्यामः! । अत्राह-व्यभिचारिण 
इति कस्मात्‌ ? 'उच्यते--वि अभि इत्येतावुपसर्गौ । चर इति 


गस्यर्थो । धातुः “विविधमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तोति व्यभिचारिणः । 
"वाङ्गसत्वोपेताः प्रयोगे रसान्नयन्तोति व्यभिचारिणः । 


विमं -- पिले अध्याय में अद्भूत रसके प्रसङ्ख मे विस्मय नामक स्थायौभावका 
निरूपण किय जा चका है । वहाँ पर इनके विभावो मे माया, इन्द्रजाल की चर्चा हुईहै। 
वहाँ पर शिल्प-विद्या की भो च्चा को गई है किन्तु यहां विस्तार से उसका निरूपण किया 
गया है । इसके अनुभावो मे नेत्र-विस्फारण, निनिमेष दृष्टि, रोमा तथा साधुवादको 
चर्चा पहिले कोजा चको दै। भ्र.संचालन, शिरःकम्पन नये अनुभाव हुँ । अस्षाधारण 
( अलोकरिक ) कार्यो से सम्पादित विस्मय यहाँ हपं से उत्पन्न माना गया है । 

इष प्रकार यहाँ तक स्यायोमावोंको चर्वाको गईदै। ये समो स्थायीभाव रस- 
संज्ञक है, रस स्वभाव है । अव व्यभिचारा भावों को चर्बा करगे । 


व्यभिचारीभाव 


अनुवाद--स्थायीभावों को चर्चा के बाद अब व्यभिचारोभावों कौ व्याख्या 
कर गा । इस विषथ नं कहते है कि व्यभिचारो क्यों कहै जते हैँ ? उत्तर देते है 
कि इसमे “वि' ओर “अभि' ये दो उपसगं हैँ तथा गत्य्थक “चर्‌ धातु है जिसका 
अथं है--चना या गतिज्ञोल होना । इस प्रकार व्यभिचारी" शब्द का अथं हुमा- 
जो विविध प्रकारोंसे रसों कीओर उन्मुव होकर सन्नरणशोल होते है, उन्हे 
'ठपभिचारो' कहते हैँ \ जो वाचिक, अङ्गिक एवं सात्विक अभिनयो से युक्त होकर 
व्रथोग मे रसों को ठे जाते हें वे व्यभिचारी हैँ! भाव यह्‌ कि व्यभिचारीभाव रसां 
को प्रतीति के योग्य बनते हैँ । 


१. ख. वक्ष्षामः। 

२. ख. उच्यन्ते । 

३. ख. ग. चरगतौ धातुः । 

४. च. घात्वयंवागङ्गसल्ोपेतान्‌ विविधमभिमुंखेन रतेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः! 
चरन्ति नयन्तीत्यथंः । 

५. ख. पुस्तके “वागङ्खमत्त्वोपेताः प्रपोषे रसन्नयम्ि भ्पमिब।रिण)'' इति नास्ति । 
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अच्राह~-कथं नयन्तीति । उच्यते-- ` लोकसिद्धान्त एष-- 
यथा सुर्यं इदं दिनं नक्षत्रं बा नयतीति । न च तेन बाहुभ्यां स्कन्धेन 
वा नोयते । कि तु लोकप्रसिद्धमेतत्‌ । यथेद सूर्या नक्षत्रं दिनं वा 
नयतोति । एवमेते व्यभिचारिण इत्यवगन्तव्यः । तानिह सङ्ग्रहाभि- 
हितांस्त्रयस्त्रिशद्व्यभि चारिणो भावान्‌ वणेयिय्यामः । 


"तत्र निर्वेदो नाम--दारिद्रचव्याध्यवमानाधिक्षेपाक्र क्रोधता- 
उनेष्टजनवियोगतत्वज्ञानादिभिविभावेः समुत्पद्यते “स्त्रोनोचकुसत्त्वानाम्‌ । 
रुदितनिःश्वसिच्तोच्छवसितसम्प्रधारणादिभिरनुभावेस्तमभि नयेत्‌ 


*अन्र इलोकः- 
अनुवाद--अब प्रन होताहै कि वे रसो को कित प्रकारके जते हेः 
दस पर कहते है-- पह लोकसिद्धान्त है \ जिस प्रकार सुयं इस दिनि को, 
इस नक्षत्र को छे जाता है । क्या वहु उषे बाहुओं से उठाकर अथवा कन्धे पर लाद 
कर लेजाताहे? किन्तु लोक मे यह प्रसिद्धहै कि निस प्रकार सुयं इस दिन 
था नक्षत्र कोले जाताहौ उसी प्रकारये व्यभिचारीभीले जति हँ, यहु समक्षना 
च हिए । संग्रह रूप मे उल्लिखित तती व्यभिचारोभावों का अब यहां वणन 
करू गा । 





(१) निवेद 


अनुवाद--“निर्वेद' नामक व्यभिचारी भाव दरिद्रता, रोग, अपमानं 
तिरस्कार, आक्रोक्ञ, क्रोच, ताडन, प्रियजन-विथोग ओर तत्वज्ञान आदि विभावो से 
उत्पस्न होता हे । स्त्री, नीच एवं कुत्सित लोगों के रुदन, निःऽवास, उच्छवास 
तथा सम्प्रधारण आदि अनुभावो के हारा इस संचारोभाव का अभिनय करना 
चाहिए । 

इस विषय मे एक इलोक है- 





१. ख. "लोकसिद्धान्त एषः' इति नास्ति । 

२. ष.चघ. अत्र निवंदो नाम दारिद्रघोपगमाधिक्षेपाङृष्टक्रोष्वताडनेष्टजनवियोगततस्व- 
ज्ञानदिभिः विभावंरुत्पद्यते । 

३. ख. स्त्रीनीचश्रकृतीनां तमभिनयेद्‌ रुदितविनिःश्वतसितोच्छसितप्रतारणादिभिरनुभावेः । 

४. ख. भवति चात्र श्लोकः । 
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"दारिद्र्ये वियोगाः निर्वेदो नाम जायते । 
सम्प्रधारणनिःहवासैस्तस्य त्वभिनयो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 


अच्रानुवंश्ये आये भवतः- 
इष्टजनविप्रयोगाहारिद्रचाद्रयाधितस्तथा दुःखात्‌ । 
रऋद्धि परस्य दष्ट्वा निर्वेदो नाम सम्भवति ॥ ३१ ॥ 
वाष्पपरिप्लतनयनः पुनकच ° निःश्वासदीनमुखनेत्रः । 
योगीव ध्यानपरो भवति हि नि्वेदवान्पुरुषः ।। ३२ ॥ 





अनुवाद--“दरिद्रता ओर प्रियजन के वियोग आदि से “निरवेद' उत्पन्न होता 
हे । चिन्तन तथा निःश्वास आदि के दारा इसका अभिनय किया जाता हे ॥ ३० ॥ 


इस विषय में आनुवंश्ीय दो आर्य भी है 


अनुवाद--इष्टजन के वियोग, दरिद्रता, व्याधि, दुःख से तथा दूसरे की समृद्धि 
देखकर “निवे द' उत्पन्न होता हे ॥ २३१ ॥ 


अनुवाद- निवेद से युक्त पुरुष की अखे आंसुओं से परिपुणं होती है फिर 
मुख ओौर नेत्र निःश्वास कं कारण दीन ( मलिन ) हो जाते है" ओर वह॒ योगी कौ 
तरह ध्यान मरं लीन दिखाई देता है \\ ३२ ॥ 


विमर्त- पिके छठे अध्याय मे शान्तरस के प्रसद्खमें नि्वेदको शान्त रसका 
स्थायीभाव कहा है । इसीलिए भरत ने व्यभिच्ारीभावोंमें इसे प्रथम स्थान दियाहै। 
शाङ्कदेव का कहना है किं तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद स्थायीभाव होता है भौर प्रियजन के 
वियोग से उत्पन्न निर्वेद व्यभिचारीभाव है किन्तु भरतमुनि ने तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद 
को भी व्यभिचारीभाव माना है । विश्वनाथ ओौर धनञ्जय उक्त मत से सहमत दिखाई देते 
है । भरत ने निवेद के विभावो मेँ दरिद्रता, व्याधि आदि को गिनायादै॥ 





१ ख दारिद्रथष्टनियोभैदच । क-च. दारिदचेष्टवियोगेषु । क-ड. म. दारिद्रध ष्टवियोगं च 
क~त. भ. दारिद्रय ष्टविनाश्ेन । 
२. ख, घ. परवृद्धि वा इष्ट्वा । 
३ शख. निःदवासदीर्षेमुखनेत्रः । 
क~त न. पन॥ पुनः ग्लानदीनमुवणंः । क-च. ब. पुनः पुनः स्वासदीनमुखनेत्रः । 
४. क-च, ब. ध्यानरतो। | 
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ग्ानिर्नाम--' बान्तविरिक्तव्याधितपोनियमोपवासमनस्तापा - 
तिश्यमदनमद्यसेवनातिव्यायामाध्वगमनक्षुत्पिपासानिद्राच्छेदादिभिविभावेः 
समुत्पद्यते । तस्याः *क्षामवाक्यनयनकपोलोदरमन्दपदोत्क्षेपणवेपनानुत्सा- 
हतनुगात्रवेवण्यं स्व रभेदादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः \ 
अत्रायं भवतः- 
*वान्तविरिक्तव्याधिषु तपसा जरसा च जायते ग्लानिः । 
कार्येन साभिनेया "मन्दभ्रमणेन कम्पेन ॥ ३३ ॥ 


गदितेः क्ामक्षामेन्नेत्रविकारंश्च दीनसश्चारेः । 
*इलथभवेनाङ्कानां मुहुमंहनिद्छ्िद्‌ ग्लानिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
(२) ग्लानि 


अन॒वाद--“्लानि' नामक व्यभिचारीभाव वमन, रेचन, व्याधि, तप, 
नियम, उपवास, मन का सन्ताप, अतिशय काम, मद्यसेवन, अतिज्ञय व्यायाम, 
लम्बी यात्रा, भख, प्यास ओर निद्राभङ्धः आदि विभावो से उत्पन्न होता ह । ग्लानि 
व्यभिचारी भाव का अभिनय क्षीण वचन ( धीमी आवाज ), क्षीण ( कान्तिहीन ) 
नेत्र, कपोलं की क्षीणता, उदर की क्षीणता, मन्द गति से पग रखना, कम्पन, 
अनुत्साह, शरीर की क्षीणता, विवणंता ओर स्वरभद्ध आदि अनुभावो वारा किया 
जाना चाहिए । 

इस विषयमे दो आर्य्ए्है 

अनुवाद--वमन, विरेचन, व्याधि, तप तथा जरा ( बुढापा ) से ग्लानि" 
उत्पन्न होतो हे । कृश्चता ( दुबंल्ता ), मन्द भ्रमण ( मन्दगति ) ओर कम्पन के 
दारा उसका अभिनय करना चाहिए \ ३३ ॥ 

अन्‌ वा--अत्यन्त क्षीण वचनों से, नेत्रो मे कमजोरी, दीनभाव से चलने, 
तथा अद्धो को श्िथिरुता से ग्लानि का अमिनय करना चाहिए ॥ ३४ \ 


१. ख. ातविरिक्त। 

, ख. मनस्तापातिपानमश्चसेवा । ख-ख., तापा तिपानमदनसेवा । 

ख. क्षामवाक्यनयन कपोलमस्दपदोपरामानुत्साहृतनुगात्र वेवर्ण्यादिभिरनुभावे रभिनयः । 
, ख. बातविरक्तव्याधिष्रुं । 

. ख, घ. मन्दक्रमणानुकम्पेन । 

, ख , इलथभावाच्चा ङ्गानां । 
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शङ्का नाम-- सन्देहात्मिका स्त्रीनीचप्रभवा" । ` चौर्याभिग्रहण 
नुपापराधपापक्मकरणादिभिविभावेः समूत्पद्यते । तस्या ` मुहूर्मृहुरवलो- 
कनावकुण्ठनमुखजोषणनिह्वापरिकेहन ` मुखवेवण्थंस्वरभेदवेपथुशुष्कोष्ठकण्ठा- 
याससाधर्म्यादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
°अच्र इलोकः- 


विममं--"लानि' केवल मानसिक स्थितियों से नहीं, अपितु शारीरिक स्थितियों से 
भो उत्पन्न होती है । पण्डितराज ने ग्लानि को मानसिक सन्ताप एवं उ्याधि, मद्यपान, 
अतिशय काम, अधिक यात्रा, भख, प्यास तथा नीद न अनेसे शारीरिक दुबंल्ता होती है 


शौर उससे मानसिक ग्लानि होती है । कुछ आचार्यो ने मनोव्यथा एवं व्याधि (रोग) से 
उत्पन्न होने वाली शक्तिहीनता को “्लानि' माना है ( बलस्यायचयो ग्लानिराधिव्याधि- 


समुद्ूवः ) । 
(३) शङ्का 


अनुवाद--'शङ्का' नामक व्यभिचारौभाव सन्देहात्मक ओर्‌ स्त्रियो तथा 
नोच स्वभाव के लोगों मे उत्थन्न होने वाला होता है ।! चोरी मे पकड जाने, राजा 
के प्रति अपराध करने, राजद्रोह एषं पापकमं करने आदि विभावा से (शङ्धा' नामक 
व्यभिचारीभाव उत्पन्न होता है! इस व्यभिचारीभाव का अभिनय बार-बार 
देखने, संकुचित होने, मुल सुखने, जीभ से ओठ चाटने, मुख के र्ग उड़ जाने, 
स्वरभङ्, कम्पन, ओठ के सुखने तथा कण्ठावरोध आदि समान प्रकृति वाले 
अनुभावं के द्वारा किया जाना चाहिए । 


इस विषय मे एक इलोक भी है- 





१. ख. पुस्तके "सन्देहात्मिका स्त्रीनीचप्रभवा" इति नास्ति । 
२, ख. चौर्याद्यभिग्रहणं । क. च, त. चौर्याभि ग्रहुनाना । 
३. ख. समुत्पद्यते सन्देहािमका स्त्रीनीचानाम्‌ । क~त न. ब. म. उत्पद्य ते सन्देहाल्मिङ्ञा 
स्त्रीनीचानां । 
४. श्च. साच । 
५. ख. मुख वैवण्यंवेपनगुऽकौष्ठकण्ठावसादादिमि रनुभावैरभिनीयते । 
क-ख. त. न. ब. मुखवणंभेदवेपभुशुष्कोष्ठकण्ठवायससाधम्यादिभिरनुभावेरभिनीयते । 
६. क. ग पृस्तकयोरिदं वाक्यं नास्ति । | 
ना° शा०-२५ 













































































२७४ नारचचहास्त्र 


चौर्यादिजनिता शङ्का प्रायः कार्या भयानके । 
प्रियव्यलीकजनिता तथा श्वुद्कारिणी मता ॥ ३५ ॥ 


अत्राकारसंबरणमपि केचिदिच्छन्ति । तच्च "कुशलेरुपाधि- 
भिरिङ्कितेह्चोपलक्ष्यम्‌ । 








अत्रायं भवतः- 
दविधा शङ्का कार्या ह्यात्मसमुत्था च परसमुत्था च । 
धा `तत्रात्मसमत्था सा ज्ञेया दृष्टिचेष्टाभिः॥। ३६॥ 
" किश्चित्प्रवेपिताङ्खस्त्वधोमुखो वीक्षते च पाठर्वानि । 
गुरुसज्जमानजिह्वः णदयामास्यः शङ्कितः पुरुषः ॥ ३७ ॥\ 


जा क 





1; 


अनुवाद--चोरी आदि से उत्पन्न शङ्का का अभिनय प्रायः भयानक रस मे 
किया जाता है \ प्रिय के कपट करने से उत्पन्न शङ्खा का अभिनय श्चुद्खार रस 
माना जाता ह \॥\ ३५ ॥ 

अनुवाद--कुछ आचार्यं इस सम्बन्ध मे आकार के गोपन को भी अनुभाव 
मानते है । उसे कुडाल व्यक्तियों हारा उपाधियो ( छल ) एवं इद्धितों सङ्केतो 
दवारा प्रदशित करना चाहिए । 

ट्स विषय मेँ दो आर्यां है- 

अनुवाद-शङ्ा दो प्रकार की होती है--आत्मसमुततथा ओर ॒परसमूत्था 
इनमे प्रथम आत्मसमुत्था शङ्का को दृष्टि एवं चेष्टाओं के द्वारा जानना 
चाहिए ।॥ ३६ ॥ 

अनुवाद-शङ्ड्िति पुरुष के अद्धः कुछ कांपते ह, नीचे की ओर मुख करके 
अगल-बगल ्ञांकता है, उसकी जिह्वा मोटी ओर जड हो जाती है ओर मुह काला 
पड़ जाता है ॥ ३७ ॥ 





१, क~ड. म. तच्च कुले ङपादिभिः । 
२. के-च. त, ब. तत्र परसमुत्था । 

३. ख. किड्चित्प्रवेपिताङ्खो मुहुमुहुः वीक्षते । 
४, ख, एलावास्यः। क~च, म, इयावास्य\ । 


सेच्मोऽष्ययोः २७५ 
अमुया नाम-- ` नानापराधद्रेषपरश्वयं सोभाग्यमेधाविद्यालीका- 


दिभिविभावेः समुत्पद्यते । तस्याश्च परिषदि दोषध्रख्यापनगुणोपघाते- 


प्याचक्षुःप्रदानाधोमुखश्न कुटौक्रियावज्ञानकुत्सनादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयो- 
क्तव्यः । 


विम्ं--^शङ्का' नामक व्यभिचारीभाव सन्देहुमूलक होता है। इसका सम्बन्ध 
स्त्रियो ओौर नीच प्रकृति के षुरुषों से माना जातादहै। भय्तने चोरी में पकड़े जाने अथवा 
ट्ट-खषोट करने, राजद्रोह्‌ ओौर पापकम करने को शङ्का का विभाव बताया है जिसका सम्बन्व 
नोच प्रृतिके लोगोसे ही होतादहै। भय्तने बार्बाय देखना (घोष के अनुसार 
लगातार देखना ), अवकुण्ठन ( चेष्टाओों का संकोच, घोष के अनुसार हिचकके साथ 
चेष्टा करना तथा पाठभेद के अनुसार (अवगुण्ठन पाठ मानने पर “मुह्‌ छिपाना अथं होगा } 
“मुख सुखना' ओठ चाटना आदिको अनुभाव कहाहै। 'मुखका रङ्गं उड्‌ जाना' यह्‌ 
सार्विक भावै । सरमङ्गं यह साविकं भावदहै। वेपथु सारिविकं भाव है । ओणों 
का सूना तथा काण्ठावक्षाद (गजे काबंठ जाना ) अनुभव दहै । भरत के अनुसार भयानक 
रसमे व्यभिचारोभावके ख्पमें प्रयुक्त शङ्का चौर्याभिग्रहण" आदि विभावो से उत्पन्नं 
होतीदहै ओर श्युङ्गार रसमें शङ्का छक ( कपट) से उत्पनन होतीदहै। यह शङ्कादो 
प्रकार को होतो है--जात्मषमुत्या ओर परसमुत्था । इनमे प्रथम प्रकारको सङ्का अपने 
मन में होतो दहै भौर उको अभिन्यक्ति हृष्टि एवंकचेष्टाओोंखेहौतीहै। जो शद्धा दूसरेसे 
होतीदहैया दूसरेके विषयमेंहोतो है उसे परसमुत्था" कहते है । 


(४) अमुया 


अनुवाद-'अभुया' नामक व्यभिवारोभाव अनेक प्रकार के अपराध, द्वेषं 
दवरो ॐ एेश्वयं, सोभाग्य, मेवा, विद्या तथा लोका आहि विभावो से उत्पन्न होत। 
है । समा नें दोष प्रख्पापनः, गुणो का तिरस्कार, ईर्ष्या से देखना, मुख नोचे करना 
शुकुटो ( भह ) चाना, अवज्ञा ( अवहैलना ) करना तथा दूसरे को निन्दा करना 
आदि अनुभावो के द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए । 


१, कड. म. ननापराघान्वेषणपरेश्वरयं पो माग्यलीलाविद्यादिमित्धिभावं रष्पद्ते । 
ख, नन।पराधरदवेरपरश्वयंपोमारयजीलाविदथादिभिविमा्वैरुत्पद्यते । 
३. ख. दोषप्रह्यापनं गुगोपकतनाचनुःप्रदनधोपुभङुटिक्रियाज्चान्‌।। 








२७६ नाटय 
अच्रायें भवतः- 


^परसोभाग्येहव रतामेधालोलासमुच्छृयान्दृष्ट्वा । 

` उत्पद्यते ह्यसूया कृतापराधो भवेद्यङच ॥ ३८ ॥ 
भर कुटिकुटिलोत्कटमुखैः सेष्यक्रोधपरिवृत्तनेत्रेशच \ 
गुणनाहान विद्वेषेस्तत्राभिनयः प्रयोक्तव्यः* । ३९ ॥ 


"मदो नाम-मद्योपयोगादुत्पद्यते । स च त्रिविधः पञ्चविध- 
भावरच ` । 


इस विषय मे दो भार्यं भी है 


अनुवाद-दूसरे के सौभाग्य, इवय, मेधा, लीला तथा उन्नति को देखकर 
अपराध करने वाले ग्यक्ति के हदय में असुया, उत्पन्न होती है । ३८ ॥ 


अनुवाद-भोहों को कुटिलता ( भह चढाना ), मुख घुमाना या टेढ़ा करना 
ष्या तथा क्रोध के साथ आंखें नचाना, गुणों का नाश्ञ अथवा उससे विद्वेष (घृणा) 
आदि अनुभावो के दारा असुया' का अभिनय करना चाहिए \\ ३९ \ 
विमर्षं- द्वेष आदि के कारण दूसरो के गुणों को सहन न करना असूया' है । 
दूखरो के एेश्वयं, सौभाग्य, विद्या, बुद्धि तथा लीला भादि को देखकर भ दर्यां या जलन 
भाव उदय होता है दरे के अपराध से उत्पन्न असूया का अभिनय सभाम दूसरों के 
दोष-प्रदशंन से किया जाता है । रेश्वयं आदि से उत्पन्न “असुया' का अभिनय दूसरों के 
गुणों की अवहेलना या तिरस्कार कै प्रद्शन से होता है । ष्टि-निक्षेप, अधोमुख, भ्र कुटि- 


क्रिया आदि आङ्धिक अनुभाव है । अवज्ञान ( भवहेलना ) ओौर कृत्सन ( तिरस्कार ) 
वाचिक अनुभाव है । 





(५) मद 

अनुवाद-“मद' नामकं व्यभिचारीभाव मद्य के उपयोग से उत्पन्न होता है \ 

वह तीन प्रकार होता है ओर उसके पांच प्रकार के भाव होते है । 
१. क~त. विच्यास्ौमाग्येश्वरता० । 
२. क-च. त. ब. अभिनेतव्यासूया । 


३. ख. मुखातेरध्याक्रोधपरिवृत्तवक्राचैः । क~न. ब. मुहसेर्ष्याक्रोक्षपरिवतिभिश्चत्रैः । 
४. क~-अ. च. ब. तस्याः कायं: सदाभिनयः। 
५ ख. अथ मदो नाम ) 


६. क~-च त. पञ्चविभावरच । क~. पञ्चविधमावरच त्रिप्रकृति; । तत्रारप; । 


सप्तमोऽष्यायः २७७ 
अत्रार्या भवन्ति- 


"ज्ञेयस्तु मदस्त्रिविधस्तरुणो मध्यस्तथावक्रष्टञ्च । 

करणं पञ्चविधं स्यात्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥। ४० ॥ 
कहिचन्मत्तो गायति रोदिति कश्चित्तथा हसति कश्चित्‌ । 
"परुषवचनाभिधायी करिचत्कर्िचित्तथा स्वपिति ॥ ४१ ॥ 
उत्तमसत्वः ज्ञेते हसति च गायति च मध्यमप्रकृतिः \ 


परव चनाभिधायो रोदित्यपि चावमप्रकृतिः ॥ ४२।। 
'स्मितवचनमधुररागो "हृष्टतनुः किथ्चिदाक्ुलितवाक्यः । 
"सुकुमाराविद्धगतिस्तरुणमदस्तुत्तम्रकृतिः | ४२॥ 


इस विषय मे परम्परागत आर्यादलोक भी है - 


अनुवाद--तरुण, मध्य ओर अवङ्ृष्ट भेद से मद तोन प्रकार का होताहै। 
इसके पांच प्रकार के विभाव ( कारण ) होते हैँ जिनके दारा इसका अभिनय करना 
चाहिए ॥ ४० \\ 


अनुवाद--इस मद मे मत्त होकर कोई गाता हैः कोई रोताहै ओर कोई 
हसता है, कोई कठोर वाक्य बोलता है ओर कोई सोता है \\ ४१॥ 


अनुवाद--इनमें उत्तम प्रकृति का व्यक्ति सोता है, मध्यम प्रकृति का व्यक्ति 
हंसता ओर गाता है तथा अघम प्रकृति का व्यक्ति रोता है ॥ ४२॥ 

 अनुवाद--उत्तम प्रकृति के मनुष्य मे जब तरुण मद होता है तो उसके मूख 
पर मुस्कान होती है, राग मधुर होता है, शरीर प्रसन्न रहता है, वाणी कुछ 
लडलड़ाती है ओर गति सुकुमारता के साथ आविद्ध ( अस्थिर ) हो जाती है \\४३\ 


 -------- 








8 


१. ख. त्रिविधस्तु मदः कायः । | + 

२. क~ग. तस्याभिनये प्रयोक्तव्यम्‌ । तस्याभितये प्रयोगविदाम्‌ । 

३. क~त. न. म. परुषवचनाभिधायी । 117 

४. ग, स्मितवदन° । केला ४ 

५. ख. धृष्टतनु४ । , 

६. कच. ब. म. सुकुमारो विद्धगतिः । क~-अ. द. स्वप्राचारार्विद्धगतिः । 











२७८ नाटघ्षा्त 


स्वकिताघूणितनयनः खरस्तव्याकूलितबाहुविक्षेषः । 
क्रिकव्याविद्धगतिमंध्यमदो मध्यमप्रकृतिः  ॥ ४४ ॥ 


नष्टस्मृतिहंतगतिरछदितहिक्काकषफेः सुबीभत्सः । 
गुरुसज्जमानजिह्लो निष्ठीवति चाधमप्रकृतिः ॥ ४५ ॥ 


रङ्ख पिबतः कार्या मदवुद्धिर्नाटचयोगमासाद्य 
कार्यो मदक्षयो वे यः खलु पीत्वा प्रविष्टः स्यात्‌ ॥ ४६॥ 


"सन्त्रासाच्छोका्रा भयात्प्रहर्बाच्च कारणोपगतात्‌ । 
` उत्क्रम्यापि हि कार्यो मदप्रणाशः क्रमात्तज्ज्ञैः ।॥ ४७ ॥ 


अनुवाद--मध्यम प्रकृति के मनुष्यों मे मद होने पर उसके नेत्र चञ्चल हो 
जाते हे अर्थात्‌ नेत्र घूमते हैँ, पैर लडखडते है, भुजाएं शिथिल हो जाती हैँ ओर 
व्याकुल होकर उसका विक्षेप करता है तथा गति ( चाल ) कुटिल ओर अस्थिरहो 
जाती है ॥ ४४ \ 


अनुवाद--अधम प्रकृति के लोगों मे मद होने पर उसकी स्मृति नष्टहो 
जाती है, गति ( चाल । अवर्द हो जाती हे, हिचकी एषं कफ से बोभत्सता आ 
जाती है, जिह्वा (जोभ) भारी ओर जड हो जातो है ओर वहु थुकता 
रहता है ॥ ४५ ॥ 


अनुवाद रङ्कःमच्च पर मद्यपान करने पर पात्र के नाव्य-प्रयोगमें मदको 
वृद्ध प्रदश्ित करनो चाहिए ओर मद्यपान करके जो पात्र रङ्कमञ्च पर प्रवेश 
करता है अभिनय मे उसके मद ( नले ) कौ कमो दिखानो चाहिए ।॥ ४६ ॥ . 


अनुवाद--अनुभवी नाव्यवेत्ताओं को प्रयासं करके संत्रास, शोक, भय, हषं 


तथा अन्य किसी कारणों से मदका प्रथास ( मदक्लोणता) प्रदशचित करना 
चाहिए ॥ ४७॥ 





, क~-अ, द. गात्रविक्षेपर । क~त. बाह्य विक्षेपः । 
. क-ड. भ. हिक्कागतेः स बीभत्सः । क-अ. द. हिक्करादिकः सुबीभत्सः । 
. क-ड म. रङ्खोऽपि बहि! कार्या । 


. खं. उद्यम्यापि हि । क-च. ब, उत्क्रन्त्यापि हि । ` 
, श. मदप्राणश्चस्तथा । 


4 
२ 
३ 
४. क~अ. द. ब. भयाच्च हर्षाच्च । क-ड. म. भयत्प्रकर्षाच्च । 
५ 
६ 
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एभिभविविहोषेमंदो दूतं सम्प्रणाशमुपयाति । 
+अभ्युदयसुखेर्वाक्थर्थथैव शोकः क्षयं याति ॥ ४८ ॥ 
श्रमो नाम-अध्वव्यायामसेवनादिभिविभावेः समृत्यतेः । 
तस्य *गत्रपरिमदंनसं वाहननिःइवसितविजुम्भितमन्दपदोत्परक्षणनयन- 
वदनविकूणनसीत्क रादिभिरनुभावे रभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


अनुवाद -इस प्रकार बतलाये गये विशिष्ट भावों से मद श्न उसौ प्रकार 
शान्त हो जाता है जिस प्रकार अभ्युदय कंरने वाले सुखमय वावयों से शोक क्षीण 
हो जाता है ।॥ ४८ ॥ 


विम्ं-- "मद" नामक व्यभिचारीभाव मद्यपान से उत्पन्न होता है। साहित्य- 
दपंणकार विश्वनाथ ते सम्मोह तथा आनन्द की स्थितिमे भो मद'की दशा मानीहै। 
उन्हनि मद्य-सेवन को आलम्बन विभाव तथा इष्ट-प्रा्चि, प्रियदशंन, नृत्य, गीत, वांद्य के 
व्णंन को विभाव तथा परुषवचन, घबराहट से भाषण, प्रसन्न शरीर, स्खलित गति, नेत्र 
चू्ण॑न आदि को बनुभाव कहा है । भरत ने मद के तीन प्रकार बताये है--तरुण, मध्य आौर 
अवकृष्ट । उत्तम प्रकृति के व्यक्ति को तरुण मद होता है । इस स्थिति में वह्‌ स्मित-वदन, 
मधुरराग, हृष्टतनु, आकुलित वाक्य, सुकूमार गति तथा लडखड़ाहट वाला होता है । मध्यम 
प्रकृति कै लोगो का मद मध्य होता है । इस स्थिति में वह्‌ स्खक्तिगति, णित नेत्र, शिथिल 
भूजाओं का प्रघ्ेपण एवं टिल गति से युक्त होता है, अधम प्रकृति के मनुष्य मे मद अधिक 
उग्र होता है । एसी स्थिति मे उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, अस्थिर गति, हिचकी कफ 
आदि से बीभत्सा, ओर जिह्वा स्तब्ध हौ जाती है अौैर बार-बार धूकता रहता है । पात्रों 
के रङ्खमश्च पर मद पीने पर नशा बढता हृभा भौर मद्य पीकर रङ्गपीठं पर प्रवेश करनं 
पर नशा उतरता हुमा प्रदशित करना चाहिए । मद-शमन की विधि बताते हुए भरत कहते 
ह कि श्रास, भय, वमन आदि से नशा शान्त करना चाहिए ॥ 


१. क-अ द, अम्युदयपरश्च । क-च. ब. अभ्युदय मुखः । 
ख॒ अभ्युदयसुखवक्यिस्तथेव शोकः क्षयं याति । 
२. ख, उष्पद्चते । 
३. ख. गात्रसवाहननिशवसितमुखविधृणं नज म्भणा ङ्गमदेनमन्दपादोतक्षेपणनयनविघृणणनसी- 


त्कारादिभिः । 
कृ-अ. द. गात्रपरिमदंनसंबाहनमुखजम्मणाङ्धमदेनमन्दपादोतकषेपणादिभिः । 











` २८० नाट्यलास्त्र 


अत्रार्या- 0. 
^नृत्ताध्वव्यायायान्नरस्य सज्जायते श्रमो नाम । 
 °्निःऽ्वासखेदगमनेस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ।॥ ४९ ॥ 
आलस्यं नाम-- `खेदव्याधिगभेस्वभावश्रमसोहित्यादिभिविभावें 
समुत्पद्यते स्त्रीनीचानाम्‌ । तदभिनयेत्‌ `सवेकर्मानभिलापशयनासन- 
निद्रातन्द्रासेवनादिभिरनुभावः । 
अत्रार्या- 
आलस्यं त्वभिनेयं खेदोपगतं "स्वभावजं चापि । 
आहारवजितानामारम्भाणामनारम्भात्‌ ॥ ५० ॥ 








(द)श्म 
अनुवाद--श्रम' नामक व्यभिचारीभाव दूर की यात्रा ओर व्यायाम-सेवन 
आदि विभावो से उत्पन्न होता है । शरीर दबाना, मालिक्ञ करना, दीघंहवांस लेना, 
जंभाई लेना, धीरे-घीरे षग रखना, अख-भुख सिकोडना, तथा सीत्कार आदि 
अनुभावो के दारा उसका अभिनय करना चाहिए । 
इस विषय में परम्परागत भार्या है-- 


अन॒वाद--नुत्त, लम्बी यात्रा तथा व्यायाम से शरोर मे श्रम" उत्पन्न 

होता है । वीघं निःश्वास ओर शिथिल गति से उसका अभिनय करना चाहिए ।॥४९॥ 
(७) आलस्य 

अन्‌ वाद--'आलस्य' नामक व्यभिचारीभाव खेद, व्याधि, गभं, स्वभाव, 

श्रम तथा अतितुप्नि आदि विभावों से स्त्रियों तथा नीच प्रकृति के लोगों मे उत्पन्न 


होता है । इसका अभिनय सभो प्रकार के कार्यो में अरुचि, शयन, आसन, निद्रा ओर 
तनद्रा मे रहने आदि अनुभावो के द्वारा किया जाना चाहिए । 





१. ख. अष्वगतिमभ्पायामैनेरस्य । ; 
२. क-अ. द. निःश्वास दशं नस्वेदेः । क-त. निश्वासखेदजननंः । 
३. ख. स्वभावखेदव्याधिसौदहिह्यगर्भादिभिविभावं 

क-अ. ड. ब. म. स्वभाववेदश्रमव्याधिसौहित्यगर्मादिभि विभावैः। 
४. ख. घ. सवंकमंपरद्रषणशयनासनतन्द्रानिद्रासेवनादिभिरनुभावं। । 
५. ख. ध. स्वेदन्याधिस्वभावजं कापि । 
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दैन्यं नाम-- ` दौर्गत्यमनस्तापादिभिविंभावेः समुत्पद्यते । ` तस्या- 
धृतिशिरोरोगगात्रगौरवान्यमनस्क तामुजापरिवजंनादिभिरनुभावेरभिनयः 
प्रयोक्तव्यः । 
अत्रार्या- 


'चिन्तौत्युक्यसमुत्था दुःखाद्या भवति दीनता पुसाम्‌ । 
*सवंमुजापरिहारेविं विधोऽभिनयो भवेत्तस्य ॥ ५२ ॥ 


इस विषय मे एक आर्या है । 


अनुवाद चेद अथवा स्वभाव से उत्पन्न आलस्य का _अभिनय भोजन 
को छोडकर अन्य सभी कार्यो के आरम्भ के त्याग द्वारा करना चाहिए ॥ ५० ॥ 


(८) देन्य 
अनवाद--दैन्य' नामक व्यभिचारीभाव द्गति तथा मनस्ताप आदि विभावो 
से उत्पन्न होता है । घैयं का त्याग ( अधीरता ), शिर को पीड़ा, शरीर मे भारीपन 
अन्यमनस्कता तथा शुद्धता के त्याग ( अशुद्धता ) आदि अनुभावो के दारा इसका 


अभिनय करना चाहिए । 
इस विषय मेँ एक आर्या है- 


अनवाद “चिन्ता ओर ओत्सुक्य से उत्पन्न दुःख आदि से मनुष्यों में दीनता 
( दैन्य ) उत्पन्न होती है । उसका अभिनय सभी प्रकार को शुद्धियों के परित्याग 
( निषेध ) के द्वारा करना चाहिए ॥ ५१ ॥ 
१ 


दौरगत्यमनस्तापादिभिविभावेरुत्प दयते । 
क~त. तस्याधतिशिरोरोगगात्रगौरवमृजापरिवजं नादिभिः । 
२ ख. तस्याधतिशिरोरोगात्रस्तम्भमनःस्तम्भमूजापरिव्णेनादि्भिः 
कच. द. तच्चावृत्तिशिरोगात्रगौरवमृजापरिभावनादिभिरनुभावंरभिनेतभ्यम्‌ । 
क-अ. द. तच्च धृतशिरोगात्रगौ रवमृजापरिवजं नगादिभिविभावंरभिनेतश्यम्‌ । 
३. ख. चिन्तौत्पुक्यसमृत्थाद्‌ दुःखाद्वा दीनता भवेत्‌ पंसाम्‌ । 
क-अ, द. चित्तोद्रेकसमुस्थाद्‌ दुःखाद्वा भवति दीनता पुंसाम्‌ । 
४. ख. सवंमृजापरिहारेविविधोऽभिनयो भवेत्तस्य । 
क-ख स्वमृजानां परिवजंनं श्च विविधं रभिनयोऽस्याः । 
क-च, त. स्बैमृजापरिवजजनजं : विविधं रभिनयोऽस्य । 
क~न. सवंमृजापरिवर्जान्तं श्च वि विधं रभिनयोऽस्य । 
कन. सवंमृजापरिहारं नानाभिनयो भवेत्तदि । 
ना० शा०-३६ 
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चिन्ता नाम--एेहवर्य॑च्र शेष्टद्रव्यापहार दारिद्रचादिभावेरुत्पद्यते । 
तामभिनयेत + निःश्वसितोवसितसन्तापध्यानाधोमुखचिन्तनतन्‌काहर्यादि 


भिरनुभवेः 

अत्रायं भवतः- 
-रेहवयं श्र शेषद्रव्यक्षयजां बहुप्रकारा तु) 
हदयवितकोपिगता नृणां चिन्ता समुदधवति ॥ ५३ ॥ 
*सोच्छनासेनिंःश्वसितेः सन्तापैशचेव हदयश्‌न्यतया* । 
अभिनेतव्या चिन्ता *मृजाविहीनेरधुत्था च ॥\ ५४ ॥ 


विमा --दत्य' भाव की उत्पत्ति मानसिक पीड़ा तथा दुगंतिसे होतीदै। दुःख 
दरिद्रता आदिसेभी ' उत्पन्न - होता है । इसङे अनुभावोंमे शरौर का भारीपन 
सिरदद, शरीर की बुद्धि का परित्याग आदि शारीरिक अनुभावर्हँ भौर अधीरता तथा 
अन्यमनस्कता आदि मानसिक अनुभाव हैँ । अनुभावो से दैन्य" का अभिनय करना चाहिए । 


(९) चिन्ता 


अन वाद--“चिन्ता' नामक व्यभिचारीभाव रेदवयं के नाका, इष्ट द्रव्यके 
अपहरण तथा दरिद्रता आदि विभावो से उत्पन्न होता है । इसका अभिनय निःश्वास 
उच्छवास, सन्ताप, ध्यान, नीचे मुख करके चिन्तन ( सोचना ) तथा शरीर की 
क्षीणता आदि अनुभावो से करना चाहिए । 

इस विषय में परम्परा से प्राप्त दो आर्यां है-- 

अनवाद--रेहवयं के विना, प्रियवस्तु के क्षय (नाह) होने से उत्पन्न हूदयस्थ 
वितर्का से उपगत चिन्ता मनुष्यों मे अनेक प्रकार से उद्‌भूत होतो है ॥ ५२ ॥ 


अनवाद--उच्छवास, निःश्वास, सन्ताप, हृदय कौ शन्यता, शरीर की शुद्धि 
का त्याग तथा चै्यं-हीनता आदि अनुभावों से चिन्ता का अभिनय करना 


चाहिए ॥ ५३ ॥ 


१. क-अ. च. त. ब. निश्वसितसन्तापध्यानाधोमुख० । 

२. ख घ एेइवरयेष्टद्रभ्याषहा रजनिता बहुप्रकारा तु, 
हदयौत्सुक्योपगता चिन्ता तु नृणां समुदधबति । 

३. क-अ. च. ब. सोच्छवसितं: \ 

४.'क-अ. द. त. शन्यहूदयतया । 

५, क- र. मृजाविहीरेन धुश्या च । 


“>~ 
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मोहो नाम ` देवोपघातव्यसनाभिघातव्याधिभयावेगपुरवंवे रा- 

नुस्मरणादिभिविंभावेः समुत्पद्यते । तस्य॒ निश्चेतन्यश्रमणपतनाघूणेना- 
दहोनादिभिरनुभावेरभिनथः प्रयोक्तव्यः । 
अत्र इलोकस्तावदार्या च- 

अस्थाने तस्करान्दष्ट वा त्रासनेविविधेरपि । 

तसप्रतीकारशन्यस्य मोहः समुपजायते ॥ ५५ ॥ 

उ्यसनाभिघातभयपूववेरसंस्मरणरो गजो ` मोहः । 

सर्वेन्दरियसम्मोहात्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ ५६ ॥। 


(१०) मोह 

अनुवाद--मोह' नामक व्यभिचारीभाव देवी आधात, आकस्मिक चोट, 
विपत्ति, बोमारी, भथ, आवेग, पूव॑-वैर का स्मरण आदि विभावो से उत्पन्न होता 
है । निश्चेष्टता, रमण, पतन, आघुणंन ( धरना ) तथा न देख पाने आदि अनुभावा 
से इसका अभिनय करना चाहिए । 

इस विषय मँ परम्परा से प्राप्त एक इलोक ओर एक भार्या है- 

अनुवाद--अनवसर पर चोरों को देखकर तथा अनेकं प्रकार के त्रासो से 
उनके प्रतीकार करने मे असमथं व्यक्ति को मोह" उत्पन्न होता है ॥ ५५ 

अनुवाद--व्यसन ( दुःख ) के आघात होने, भय, पिचछलो शत्रता के स्मरण 
तथा रोग सें "मोह' उत्पन्न होता है ओर सभी इन्द्रियों के सम्मोह ( इन्द्रिय व्यापारों 
की हात्यता ) के द्वारा उसका अभिनय करना चाहिए \\ ५६ ॥\ 

वियज्ञ--दैवोपघषातादि से "मोह" उत्पन्न होता है । अनुभावो मे चंतन्य का अभावं 
है, क्योकि मोह में चेतनाहीनता की अवस्था रहती है । रमणः का अभिप्राय मानसिक 
उत्तजना के कारण शरीर मे चक्कर आना हे । मोह मे पतन भी होता है। इन्दियों की 
निष्चेष्टता से निष्क्रियता हो जाती हे । 


१. ख. वोपवातभ्यसनम्याधिमयविगपूरवेरस्मरणादिभिविभावं इपदच ते । 
क-च. ब. ईबोपवातब्यसनाभिघातभयावेगपुवेवं रस्मरणादिभिविभावेः समूत्पदयते । 
२. ख. निश्चेष्ठिता ङ्ग मण । कप. निश्चेष्टताहूदयश्नमण ° । 
क~न, निश्चेष्टताज्ञमन ° । 
३. ख. ग. त्रासनंर्वा पुथग्विधं) । 
४. ख, घ. पूवंवेरसस्मरणज। मवति मोहः । क~त. पूर्व॑स्मरणरोगजा मोहाः । 
कअ, द. व्यसनाभिषातपूरववैरस्मरणजो भवति मोहः । 














२८४ माटघक्ास्न्र 


स्मृतिर्नाम--सुखदुःखकृतानां भावानामनुस्मरणम्‌ । सा चै 
स्वास्थ्यजघन्यरात्रिनिव्राच्छेदसमानदलंनोदाहूरणचिन्ताभ्यासादिभिविभावेः 


समुत्पद्यते । तामभिनयेच्छिरःकम्पनावलोकनश्रूसमुन्नमनादिभिर- 
न॒भावेः । 


रञ्जन्रा्ये भवतः- 


सुखदुःखमतिक्रान्तं तथा मतिविभावितं यथावृत्तम्‌ । 
चिरविस्मृतं स्मरति यः स्मृतिमानिति वेदितव्योऽसौ ॥ ५७ ॥ 
स्वास्थ्याभ्याससमुत्था भुतिदशेनसम्भवा स्मृतिनिपुणेः । 
क्िरउद्वाहनकम्पेश्न क्षेपेहचाभिनेतव्या ।॥ ५८ ॥ 


(११) स्मृति 


अनुवाद--^स्मरति' नामक व्यभिचारोभाव युख-दुःख देने वाले भावों के 
स्मरण को कहते हैँ । वहु स्वास्थ्य, रात्रि के पिछले प्रहर मे निद्राभङ्क, समान-दशेन, 
उदाहरण, चिन्ता, तथा अभ्यास आदि विभावो से उत्पन्न होता है । शिर के कम्पन, 
अवलोकन, भह चढ़ाने ( भरू विक्षेप ) आदि अनुभावों से उसका अभिनय करना 
चाहिए । 

इस विषयमे दो आयपिं है- 

अनुवाद-जो बुद्धि के द्वारा विभावित अतीत के ( चिरकाल से भले हृए ) 
सुख-दुःख को याथातथ्य ( जस के तस ) रूप में स्मरण करता है वह स्मृतिमान्‌! 
कहुखाता ॥ ५७ ॥ 

अनुवाद--विज्ञजनों को स्वास्थ्य, अम्यास, श्रवण तथा दहंन से उत्पन्नं 
^स्मृति' का सिर हिकाने, शिर को ऊपर उठाने तथा श्रुकुटी चढ़ाने आदि मनुभावों 
के द्वारा अभिनय करना चाहिए ॥ ५८ ॥ 


१. ख. भ्रसमुन्नमन प्रहर्षादिभिरनुभार्वः । 

२. ख. घ. अत्र एलोकायं भवतः । 
सुखदूःखमतिक्रान्तं तथा मतिविभावितम्‌ । 
विस्मृतं च यथावृत्तं स्मरेद्यः स्मृतिमानसौ ॥ 
क-अ. द. अत्र श्लोकाये-- 
अन्यतत्त्वमतिक्रान्तं तथा मतिविभावितम्‌ । 


विस्मृतं च यथावृत्तं स्मरेः स्मृतिनानेसौ ॥ 





+ त = ॐ [क = श्रय 
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धृतिर्नाम-- ज्ञौ विज्ञानश्रुतिविभवजश्लौचाचारगुरुभक्स्यधिकमनो - 

रथा्थलाभक्रोडादिभिविभावेः' सम्पद्यते । तामभिनयेह््राप्तानां 
विषयाणाम्‌पभोगादप्राप्तातीतोपहूतविनष्टानामननुशो चनादिभिरन्‌- 
भावेः* । 
अत्रार्ये भवतः- 

विज्ञानशोचविभवश्नतिश्क्तिसमु दुवा घृतिः सद्धः । 

भयज्लोकविषादाद्ये रहिता तु सदा प्रयोक्तव्या । ५९ ॥ 

प्राप्तानामुपभोगः ` श्ब्दरसस्पजेरूपगन्धानाम्‌ । 

अप्रात्ैहच न शोको यस्यां हि भवेद्धृतिः सातु \: ६० ॥ 





विभं--भरतमुनि ने स्मृति" का सम्बन्ध सुख-दुःखात्मकं परिस्थितियों के स्मरण 
से माना है । मनमोहन घोष ने मन में सोचे हृए्‌ याथातथ्य रूप मे घटित अतीत ( बीते 
हृए ) सूख-दुःख का जो स्मरण कर्ता है उसे %मृतिमान्‌"' कहा है । 
(१२) धृति 
अनुवाद--"धुति' नामक व्यभिचारीभाव शौयं, विज्ञान, श्रुति, रेक्वयं, 
पवित्रता, आचार, गुरुभक्ति, मनोरथ, अधिक अथंलाभ तथा कोड़ा आदि विभावों 


से होता है \ इसका अभिनय प्राप्त विषयों के उपभोग तथा अप्राप्त, अतीत, उपहूत 
ओर विनष्ट विषयों के सम्बन्ध मे चिन्ता न करने आदि अनुभावो सेकरना 


। 

इस विषय मे दो आर्यं है- 

अनुवाद-विज्ञान, शौच ( पवित्रता ), वैभव, श्रुति तथा शक्ति से उत्पन्न 
श्यति" का अभिनय सज्जनो को भय, शोक तथा निषाद आदि से रहित अनुभावो से 
करना चाहिए ॥ ५९ ॥ 

अनुवाद--जिसमे प्राप्न हए शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध आदि विषयों का 
उपभोग किया जाता है ओर उनके प्राप्त न होने पर जब श्लोक नहींहोताहयो तो 
वह “धृति' है ।\ ६० ॥ 





१. ख. घ. गुरुभक्तयधिकाथंलामविविधक्रोड़ादिभिविभा वश्त्प्ते । 
क~त. गुरुभक्त्यधिकतयानानाथंलाभजलक्रोडादिभिविभावं रुत्पद्यते । 

२. क~न. अप्राकषोपगतविनष्टानामनुशोचनादिभिरनुभावंः । 

३. कअ. व. प्राप्तानामुपभोगः शब्दस्पशं ह्परसगन्धानाम्‌ । 
भप्राक्तानामनुशोचनं च न भवेदतः सातु। 
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व्रीडा नाम--अकायंकरणात्मिका । सा च गुरुव्यतिक्रमणावज्ञा 
नप्रतिज्ञातानिर्वंहण ^ पडचात्तापादिभि्िभावेः समुत्पद्यते । तां `निगृढ- 
वदनाधोमुखविचिन्तनोर्वालेखनवस्त्राङ्गुलोयकस्पेननखनिङ्ृन्तनादिभिर - 
नुभावेरभिनयेत्‌ । 
अत्रये भवतः- 
किञ्चिदकायं कुर्वन्नेवं यो दृह्यते शुचिभिरन्यैः । 
पहचात्तापेन युतो ब्रीडित इति वेदितव्योऽसौ ।। ६१॥। 
"लज्जानिगृढवदनो भूमि विलिखन्नखांश्च विनिकृन्तन्‌ । 
वस्त्राङ्गुलोयक्ानां संस्पशं जब्नीडितः कूर्यात्‌ | ६२।। 


विम्ं--भरत के अनुसार जो वस्तुये प्रा हँ उनका उपभोग करना भौरजो 
प्राक्च, अतीत एवं विनष्ट हो डकी है उनके विषय में शोक न करना “धृति' है । 


(१३) ब्रीडा 


अनुवाद--श्रीडा' नामक ग्यभिचारीभाव अनुचित कायंकरणम्‌लात्मक होता 
है अर्थात्‌ ब्रीडा में अनुचित कायं करने की वृत्ति होती हे । बहु गुरुजनं के प्रति 
विपरीत आचरण, अपमान, प्रतिज्ञा का निर्वाह न कर पाना ओर पडचात्ताप आदि 
विभावो से उत्पन्न होता है । उसका अभिनय मुख छिपाकर तथा नचा करके चिन्तन 
करना, भूमि पर लिखना, वस्त्र ओर अंगूढो का स्पशं करना, नाखून का निकृन्तन 

( कुतरना ) आदि अनुभावो के द्वारा उसका अभिनय करना चाहिए । 

इस विषय मे दो आयि है 

अनुवाद--जब अन्य पवित्र पुरुषों के द्वारा कोई अनुचित कायं करता हआ 
देखा जाता है तब उसे पश्चात्ताप से युक्त रज्जित हुआ सम्षना चाहिए ॥। ६१ ॥ 

लज्जित पुरुष लज्जा ( लाज ) से मख को छिपाता है, भूमि पर लिखता है, 
नाखून कुतरता है ओर वस्त्र तथा अंगुठो का स्पशं करता हे ॥ ६२ ॥ 

१. ख. घ. निवंहृणकृतप्रत्यादिष्टपश्चात्तापादिभिविभा वैस्त्पद्यते । 

२. ख. घ. तां निगृढ्वदनाधोमुखचिन्तनोर्वलिखनवस्वाङगुलीयकसं स्पशंनखनिकृन्तनादिभिः । 
क-द. तां च निगृढवदनाधोमुखविचिन्तनवस्त्राभरणमागंणनखविस्फोटनादिभिः । 
क-त. म. तां निगृढ्वचनाधोमुख० 
क~न. निगृढवदनाधोमुखचिन्तनोल्लेहनवंस्वराङ्गुलीयकसंस्पशंननखनिकृन्तनादिभिः । 

३. खे. घ. कुवेत्‌ यो हि नरः । 

४. कअ. द. लज्जाधोगूदढमुखोभूमि च लिद्लन्नखांश्च । 








४ सप्तमोऽध्यायः २८७ 


चपलता नाम-- ' रागद्रेषमात्सर्यामषे्याप्रतिकूलादिभिविभावेः 
सम॒त्पद्यते । तस्याश्च ` वाक्पारप्यनिभ्त्सिंनवधबन्धसम्प्रहारताडनादि- 
भिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । | 
अत्रार्या भवति- 
*अविमृहय तु यः कायं पुरुषो वधताडनं समारभते । 
*अविनिहिचतकारित्वात्स तु खलु चपलो बुधे्ञेयः ।। ६३ ॥ 





(१४) चपलता 


अनुबाद--'चपलता' नामक व्यभिचारीभाव राग, द्वेष मात्सर्य, अमष, ईर्ष्या, 
तथा प्रतिकूलता आदि विभावो से उत्पन्न होता है । वाणी कौ कठोरता, भत्संना, 
वध-बन्धन, प्रहार तथा ताडन आदि अनुभावो के हारा उसका अभिनय करना 


चाहिए । 

हस विषय मे एक आर्या परम्परा से प्राप्त है- 

अनुवाद--जो पुरुष विना विचार किये वध अथवा ताडन का कायं करता 
है, अविनिश्चित कायं करने के कारण विद्रज्जनों द्वारा उसे चपल' कहा जाता 
है ॥ ६१॥ | 

विमर्ल--विना सोचे-खमक्षे कायं करने की वृत्ति चपलता" है । राग की स्थिति मे जिस 
प्रकार मनुष्य चपल हो जाता है उसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, मात्सय, अमं आदि को स्थिति में 
भी चपल हो जाता है । प्रस्तुत आर्या परम्परागत है । किन्तु पाठभेद के अनुसार यहं भरत 
कीमानीजाती है एक पाठ के अनुसार विना सोचे-समन्ञे जो व्यक्ति अज्ञानवश 
कायं करता है । अनिश्चय कायं करने वाला होने के कारण उसे (चपल' समञ्लना 
चाहिए 1 





१, कअ, द. रागद्रेषमात्सरयर््याप्रतिकृतादिभि 1 

क~न, रागद्रो षमात्सयंमायेर्ष्याप्रतिकूलादिभिः । 
२. ख. वाक्यारुष्यादिभत्संनसंप्रहा रवधबन्धनताडनज्ञापनादिभिः । 
कअ, द, वाक्यारष्यनिरभत्संनसं प्रहा रवधबन्धनादिभिः । 
कअ, द, अविभृष्टं यः कायं पुरषोऽज्ञानास्स माचरति । 


४, कच. ब, अनिश्चितकायंत्वास्स हि खलु । 


~ 











२८८ नाट चास्त्रे 


हर्षो नाम-- ` मनोरथलाभेष्टजनसमागमनमनःपरितोषदेवगर- 
राजभतु प्रसादभोजनाच्छादनलाभोपभोगादिविभावंः समुर्पद्यतेः । तम- 
भिनयेन्नयनवदनभ्रसादग्रियभाषणालिङ्गनकण्टकितपुलकिताल्लस्वेदादिभिर- 
नभावेः° । 
अत्रार्ये भवतः- 

"अप्राप्ये प्राप्ये वा कब्धेऽथे प्रियसमागमे वाऽपि । 
हृदयमनोरथलाभे हषः सञ्जायते पुसाम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
नयनवदनप्रसादग्रियाभाषालिद्खनेश््च  रोमार्चैः । 

*ललितेश्चाङ्गविहारैः स्वेदादयेरभिनयस्तस्य । ६५ ॥ 





(१५) हषं 

अनुवाद-'हषं' नामक व्यभिचारीभाव मनोरथ की पूति, प्रियजन समागम, 
मानसिक सन्तोष, देवता, गुर, राजा तथा स्वामी कौ प्रसन्नता, भोजन, वस्त्र तथा 
धन को प्राप्ति ओौर उपभोग आदि विभावो से उत्पन्न होता है । इसका अभिनय 


मुल ओर नेत्रो की प्रसन्नता, प्रिय-भाषण, आलिङ्खन, रोमाञ्च, अश्रुपात तथा 
स्वेदागम आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 


इस विषय मे दो आर्य्य है-- 


अनुवाद--ग्राप्य ओर अप्राप्य वस्तु के उपलन्ध होने पर, प्रियजन के समागम 
पर तथा हृदय क कामना पूणं होने पर मनुष्यों को हषं" होता है ॥ ६२ ॥ 


अनुवाद-नेत्र ओर सुख कौ प्रसन्नता, प्रिय-माषण, आकलिङ्गन, रोमाच्न, 
कित अङ्खहार तथा स्वेद आदि अनुभावो के द्वारा हषं का अभिनय करना 
चाहिए \ ६२ ॥ 
१. ख मनोरथलाभेप्सिताभीष्टजनसमागममनः । 
२. ख. उत्पद्यते । 
३, क-अ. द. प्रसादकण्टकि तपुलकिताशरुस्वेदालि ङ्गनोतपष्टललितताडइदादिभिरनुभावैः 

ख. स्वेदोद्गमनरुलितताडनादिभिरनुभावैः 1 

३. क-ख. घ, प्राप्ये वाप्राप्ये वा । 
४, कन, त, रुलितौश्चा ङ्गविकारैः । 
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आवेगो नान--उत्पातवातवर्षाण्निकुञ्जरोदृश्चमणप्रियाप्रिय ` घव 
णब्यसनाभिधातादिभिधिभावेः समुत्पद्यते । तत्रोत्पातकृतो नाम विद्यु 
दुल्कानिर्घातप्रपतनचन्द्रसर्योपरागकेतुदशेनङतः । तमभिनयेत्‌ ` सर्वाङ्गं्नस्त- 
तावैमनस्यमुलवेवण्यं विषादविस्मयादिभिः । 


वातङ्कृतं *पुनरवकृष्टनाक्षिपरि माजंनवस्त्रसङ्गूहनत्वरितगम- 
नादिभिः । ग्वर्षकृतं पुनः सर्वाङ्गसम्पिण्डनप्रघावनच्छन्नाश्नय- 
मार्गणादिभिः* । अग्निकृतं तु *धूमाकुलनेत्रताऽङ्गसद्खोचन- 





विमं -- प्रिय वस्तु की प्राचि तथा मनोकामना की पूति होने पर चित्त मे जो 
प्रसन्नता का भाव है वही हषं" है । कछ आचायं मनोस्थ की पूर्ति ओौर उसकी सम्भावना 
दोनो अवस्थाओं को “हषं मानते है । पण्डितराज जगन्नाथ ने हषं के सम्बन्ध मे एक 
प्राचीन मत उद्धृत किया हं । उनके अनुसार देवता, गुरु ओौर स्वामी की प्रसन्नता, प्रिय 
घमागमं, मनोरथ की पत्ति, दृलंम सम्पत्ति की प्राधि, पृत्रजन्म भादि जिसके विभाव है ओर्‌ 
नेत्र तथा मुख की प्रसन्नता, प्रियवचन, रोमाञ्च, आंसु भौर पसीने का निकलना भादि 
जिसके अनुभाव है उसे "हषं" कहते है । भरत ने परम्परा से प्रा्ठ एक आर्या में कुछ विशेष 
भावों का उल्लेख किया ह । प्राप्य ओौर अप्राप्य वस्तु की उपरुन्धि विशेष विभाव है । 
जेष विभाव भरत के समान है । अनुभावो में ल्त अङ्खहारों का विशेष उल्लेख हं । 


(१६) आवेग 

अनुवाद-'आषेग' नायक व्यभिचारी भाव उत्पात ( अश्युभ-सुचक प्राकृतिक 
घटना ), वात ( ओंधो ), वर्षा, अग्नि-प्रकोप, हाथ का इधर-उधर भागना, प्रिय 
तथा अग्रिय का वण ओर विपत्ति तथा प्रहार आदि विभावो से उत्पन्न होता है । 
हननं उत्यात से होने वाला आवेग विजली तथा उत्काओं का पात, वच्रपात, सुं 
ओर चन्द्र्रहण तथा केतु-द्ंन आदि विभावो से उत्पन्न होता हे । इसका अभिनय 
सर्वाङ्ग कौ शिथिलता, मन की खिन्नता, मुख कौ विवणंता, विषाद तथा विस्मयं 
आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 





१, अ्रवणनयनाभिषातादिभिविभावेर्त्पद्यते । क~त. प्रकृतिभ्यसनाभिषातादिभिः । 
२. ख, सर्वाङ्गसस्तविषण्णवैमनस्यमुख वैवण्य विस्मयादिभिः । 

३. ख. पुनरवगुण्ठनाक्षिमदंनवस्त्रसंगूहन ° । 

४. ख. वर्षकृतं नाम । 

५. ख. छत्राश्चयणादिभि॥ । 

६, ख. धूमाकुलनेत्रसङ्कुचना ्गखंवेगविधरनना ति कान्तपादादिभिः । 


ना० शार 
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विधूननातिक्कान्तापक्रान्तादिभिः । कुञ्जरोदश्रमणकृतं ` नाम 
त्वरितापसर्पणचञचलगमनभयस्तम्भवेषथुपदचावलोकनविस्मयादिभिः । 

प्रियश्चवण्कृतं नामाभ्युत्थानालिङ्गनवस्त्राभरणप्रदानाभुपुलक्ितादिभिः 
अप्रियश्रवणकृतं नाम -भूमिपतनविषमविवतंनपरिधावनविलापनाछन्व- 
नादिभिः । *व्यसनाभिधातजं तु सहसापस्पेणश्ञस्त्रचमे बमंधारणगजतुर- 
गरथारोहणसम्प्रधारणादिभिः । 





अन॒वाद--वात से उत्पन्न आवेग का अभिनय अवग्ठन ( घट }, आंखों के 
परिमार्जन, वर्त्रो के संभालने तथा त्वरित-गमन आदि अनुभावो के वारा करना 
चाहिए । वर्षा से उत्पन्न आवेग का अभिनय सारे शरीर के सिकोडने, दौडने तथा 
आच्छादित स्थान के अन्वेषण आदि अन्‌ भावों से करना चाहिए \ अग्नि-प्रकोप से 
उत्पन्न आवेग का अभिनथ धुएं से व्याकुल आंखों, अद्धो के सिकोडने, विधूनन 
( ज्ञाडने ), अतिक्रमण एवं अपक्रमण आदि अनुभावो के हारा करना चाहिए । 
हाथी के उपद्रव से उत्पन्न आवेग का अभिनय शोध्रता से भगाने, दरतगति, भय, 
स्तम्भन, वेषथ्‌ ( कम्पन ), पीछे की ओर देखने तथा विस्मय आदि अनुभावो के दवारा 
करना चाहिए । 


अन्‌ वाद~-प्रिय वार्ता के श्रवण से उत्पन्न आवेग का अभिनय आगवानी 
करने, आलिङ्धन करने, वस्त्राभूषण प्रदान करने, अधु ( आसू ) ओर पुरुक 
( रोमाञ्चक.) आदि अनुभावो के दारा करना चाहिए । अप्रिय वार्ता के श्रवण से 
उत्पन्न आवेग का अभिनय भूमि पर पतन, विषम भूमि पर लोटने, परिधावन, 
विलाप ओर आक्रन्दन आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । प्रकृति-व्यसन कै 
अभिघात से उत्पन्न आवेग का अभिनय सहसा भागने, शस्त्र तथा चमंकवच धारण 
करने, हाथी, घोडे तथा रथ पर चढने तथा प्रहार करने आदि अनुभावो कै द्वारा 
करना चाहिए । 








१. ख, अपि त्वरितापसपंणचपलगमन० । 

२. ख. भूमिपतनपरिदेधितविषयपरिवत्तितपरिधावितविलापख्दितादिर्भिः । 
क~अ. द. म. कृतंतु भूमिपतनपरिदेवितपरिवत्तितपरिधावितविलापाक्रन्दितादिभिः । 
कच, ब, कृतमप्युर्ीपतनवल्नपविवत्तितपरिधावितविलापाक्रन्दितादिभिः । 
क~न. कतमप्यरवीपतनपरिदेवनविषमपरिवत्तितधावितविलाप रोदनादिभिः । 

३. ख. व्यसनाभिघातकतं हु सहसापक्रमणशस्त्रवमंारण ° । क~त, प्रक्‌तिग्यसनकृतं 
नाम । क~-अ. च. शस्त्रवमंध।रणस्फुरणवेपनगजतुरगारोहणादिभि। । 

४. क-ख, सम्प्रहरणादिभिरभिनयेत्‌ । | 





४ 
# 
॥ 
1 
= 4 
1 
९ 
1 
५ 
॥ 
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+एवमष्टविकल्पोऽयमावेगः सम्भ्रमात्मकः \ 
च, चः णोत्तममषघ्थानां 4 क = 
स्थेयं नीचानां चापसपणेः ॥ ६६ ॥ 
अत्रार्ये भवतः- 


अप्रियनिवेदनाह्रा सहसा ह्यवधारितारिवचनस्य । 
*जञास्त्राक्षेपात्‌ त्रासादावेगो नाम सम्भवति । ६७।। 


अप्रियनिवेदनाद्यो विषादभावाश्रयोऽनुभावोऽस्य । 
ग्सहसारिदरंनाच्चेसप्रहुरणपरिघटूनेः कायः ॥। ६८ ॥ 


जडता नाम-सवेकार्याप्रतिपत्तिः । इष्टानिष्टशभ्रवणदजशंनव्या- 
ध्यादिभिविभावैः समुत्पद्यते" । तामभिनयेदकथनाविभाषणतूष्णोम्भावा- 
प्रतिभाऽनिमेषनिरीक्षणपरवश्त्वादिभिरनुभावंः । 








अनुवाद--इस प्रकार सम्ध्रमपूणं अवेग के आठ भेद होते हैँ । उत्तम ओर 
मध्यम व्यक्तो का अवे धेयं ( स्थिरता ) से ओर नीचो का आवेग पलायन से 
व्यक्त किया जाता है \\ ६६ ॥ 


इस विषय में दो आर्ययिं है- 


अनुवाद-सहसा रात्र के वचन को सुनकर अपमानित होने पर अप्रिय 
निवेदन, शस्त्र से आक्षेप ( प्रहार ) ओर त्रास से आवेग को उत्पत्ति होती 
है \ ६७ ॥ 


अनुवाद--अप्रिय निवेदन से उत्पन्न आवेग का अनुभाव विषाद भाव फां 


आशय है ओर सहसा शत्रु के दशंन से उत्पन्न आवेग का अभिनय शास्त्रों के संघषं 
से किया जाता है ।॥ ६८ ॥ 





१. ख. इत्येषोऽष्टविधो चेय भावेगः सम्भमामकः । 

२. ग. अभिध्वारितारिवचनेन । ख. अबधीरितववनस्य । क -ड, ह्य वधारितवचनेन । 
३ ख. शस्त्रक्षेपत्रासात्‌ बेो नाम । 

४. ख. सहसा निदशेनं चेत्‌ प्रहुरणपरिषट्नं कायम्‌ । 

५, ख, उत्पश्चते । । 
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अत्रार्या भवति- 
इष्टं वाऽनिष्टं वा सुखदुःखे वा न वेत्ति यो मोहात्‌ । 
तृष्णोकः परवक्षगो भवति स जडसंज्ञितः पुरुषः ॥ ६९ ॥ 


गर्वो नाम--एेहवयंकुलरूपयोवनविद्याबलधनलाभादिभिविभावेः 
समुत्पद्यते । ' तस्यासुयावनज्ञाघषंणानुत्तरदानासम्भाषणाङ्गावलोकनविन्नमा- 
पहसनवाक्पारुण्यगुरुव्यतिक्रम्णाधिक्षेपवचनविष्छेदादिभिरनुभावैरभिनयः 
प्रयोक्तग्यः । 


(१७) जडता 

अनुवाद--'जडता' नामक व्यभिचारीभाव सभी प्रकार के कार्यो मे अप्रवृत्ति 
को कहा गया है । यह्‌ इष्ट अनिष्ट विषयों के भवण ओर दहशंन सें तथा व्याधि 
आदि विभावो से उत्पन्न होता है । इसका अभिनय अकथन ( कुछ न कहना ) 
अस्पष्ट भाषण, मोन, रहना, अप्रतिभ रहना, एक टक देखना तथा परवश होने 
आदि अनुभावो द्वारा किया जाना चाहिए । 

इस विषय मे एक आर्या है- 

अनुवाद--जो पुरुष मोह के कारण इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु, सुख अथवा 
दुःख को नहीं जानता है ओर चुपचाप तथा परवश रहता है वहु जड़ पुरुष 
कहुलाता हे ॥ ६९ ॥ 

विमहशं-मरत ने समस्त प्रकार कं कार्यो की निवृत्तिं को जडतां कहा हं । क्योकि 
समे किसी कायं को करने की प्रवृत्ति नहीं होती । इसके विभाव इष्ट-अनिष्ट समाचारं 
का श्रवण या दशंन तथा व्याधि आदि है । इसके अनुभाव अबकथन, अस्फुट कथन, मौन- 
धारण, हक्का-बक्का रहना, एकटकं देखना तथा परवश होना भादि हैँ । 


(१८) गवं 


अनुवाद--"गवं' नामकं व्यभिचारीभाव देदवयं, कूल, रूपं, यौवन, 
विद्या, बर ओर धन-लाभ आदि विभावो से उत्पन्न होता है । असुया, अवज्ञा, 
आघषंण, उत्तर न देने, न बोलना, अङ्खों को देखना, हंसी उड़ाना, कठोर -वचन 
बोलना, गुरुजनों को अवहेलना, अधिक्षेप एवं वचन-विच्छेद ( बात काटना ) आदिं 
अनुभावो के दवारा इसका अभिनय किया जाना चाहिए । 


१. क-च. त. ब. तमसूय।व्ञावकंणोत्तरदानासम्भाषणा ज्गावलोकन । 
कड, पारुष्यागुरुग्यतिक्ृभणाधिक्षेपादिभिः । क~त, पारष्यव चन विच्छेद।दिभि) । 
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भेत्रार्या मवति- 
*विद्यावाप्ते रूपादैश्वर्यादथ धनागमाद्वापि । 
गवः खल्‌ नोचानां दृष्ट्थङ्खविचारणेः कार्यः ॥। ७० ॥। 
विषादो नाम-- `कार्यानिस्तरणदेवबव्यापत्तिसमुत्थः । तमभिन- 
येत्सहायान्वेषणोपायचिन्तनोत्साहविघात वेमनस्यनिःक्वसितादिभिरनुभा- 


वेरुत्तममध्यमानाम्‌ । अधमानां तु विपरिधावनालोकनमुलक्ोषणसुक्वपरि 
लेहनानिद्रानिःश्वसितघ्यानादिभिरनुभावेः । 





इस विषय मे एक भार्या है- 

अनुवाद--विद्या कौ प्रापि, रूप, देडवयं ओर धनागम से उत्पन्न नच 
व्यक्तियों के गवं का अभिनय दृष्टि एवं अङ्खोंके सच्नालन के दारा करना 
चाहिए ॥ ६८ ॥ 

विमं--एेश्वयं, रूप, विद्या, बल, यौवन तथा धन के काभ होने पर गवं" होता 
है । ये "गवं" के विभाव कहे गये है । गवं करने वाला व्यक्ति दूसरेसे धरणा करता है, 
अनादर करता है, किसी की बात का उत्तर नहीं देता, बात-चीत नहीं करता, अपने भङ्गो 
को दिखाता है। इधर-उधर प्रूमता रहता दहै, दूखयों को हंसो उड़ाता दहै, कठोर भौर 
व्यङ्ग्य वचन बोलता है । दूसरों की बात बीचमें काटदेतादहै। यह्‌ गवं नीच प्रकृति के 
पुरुषो मे होता है । विद्या; रूप, देश्वयं, धन आदि को पाकर नोच व्यक्ति गवं के युक्त 
होता है। 


(१९) विषाद 

अनुवाद--“विषाद' नामक व्यभिचारीभाव कायं का निर्वाह न कर 
धानि तथा दैवी आपत्ति से उत्पन्न होता है । सहायकं के अन्वेषण, उपाय के सम्बन्ध 
मे चिन्ता, उत्साह का विनाज्ञ, वैमनस्य तथा निःश्वास आदि अनुभावो के दारा 
इसका अभिनय करना चाहिए ओौर अधम प्रकृति के लोगों मे स्थित विषाद का 
अभिनय विपरीत दौडने, नीचे को ओर देखने, मुख सुखने, ओठ के च।टने, नीद न 
आने, निश्वास लेने आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 

१. ख विद्यायौवनकपादश्वर्यादथ । 


२ ब. कार्यारम्भानिस्तरणदंवब्यापत्तिसमुस्थः । 
३. क~त, ब. वेमनस्वादिरतममन्यमानाम्‌ । 











२६४ नाटी 
अत्रायहिलोको- 


"कार्यानिस्तरणाह्ा चौर्याभिग्रहणराजदोषाद्रा । 
देवादर्थविपत्तेभं बति विषादः सदा पंसाम्‌ ।॥ ७१ ॥। 


वेचित्रयोपायचिन्ताभ्यां कायं `-उत्तममध्ययोः । 
` निव्रानिःइवतितध्यानैरधमानां तु योजयेत्‌ ।। ७२ ॥ 


ओत्सुक्यं नाम- ‡इष्टजनवियोगानुस्मरणोद्यानदर्शंनादिभि- ` 


विभावेः समुत्पद्यते । तस्य ॒दीघंनिःहवसिताधोमुखविचिन्तननिद्रातन्द्रो- 
शयनाभिलाषादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 





इस विषय में एक आर्यां भौर एक श्लोक है- 


अनुवाद-कायं को पुरान कर पाने, चोरी मे पकड़े जाने, राजा के प्रति 
अपराध करने ( राजद्रोहु ) तथा देव योग ( दुर्भाग्य ) के कारण आधिक सङ्कटसे 
पुरुषों को ' विषाद उत्पन्न होता है ॥ ६९ ॥ 


अनुवाद--उत्तम ओर मध्यम व्यक्तियों के विषाद का अभिनय वैचित्र्य 
उपायो तथा चिन्ता के द्वारा करना चाहिए ओर अधम प्रकृति के लोगों के 
विषाद का अभिनय निद्रा, निश्वास ओर ध्यान के द्वारा संथोजित करना 


चाहिए ॥ ७० ॥ 


विमलं -भरत मुनि के अनुसाष्किसीकायंकोपूरान कर पाने तथा किसी कायं 
का निर्वाह न कर पाने से तथा दंव संयोग से माने वाली विपत्ति से "विषाद" उत्पन्न होता 
है । उत्तम ओौर मध्यम व्यक्तियों के विषाद की मनःस्थिति में अस्थिरता कम होती है 
क्योकि उनमें सहिष्णुता अधिक होती है मन की खिन्नता भौर उत्साह की हानि होती है। 
अघम व्यक्तियों की विषाद की स्थिति में अधिक अस्थिरता भौर उद्विग्नता होती है। उनकी 
मनःस्थिति निद्रा, निष्ए्वास शौर ध्यान दरा प्रकठ होती है। 


१. ख. कार्यानिस्तरणङतशौर्यादिग्रहुण राजदोषा चेः । 
द वादिष्टो योऽ्ब॑स्तद्षम्प्राप्तो बिषाद। स्याद्‌ । 

३. ख. कायंमुत्तममध्यमपोः । 
३. ख. निद्रानिदवतितेभ्यनिरधमानां धु द्थंयेव्‌ । 
, क~च, ब. त. इष्टजनवियोगानुस्मरणादिभि विभाव श्पदयते । 
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अत्रार्या भवति- 
इष्टजनस्य * वियोगादोत्सुक्यं जायते ह्यनुस्मृता । 
चिन्तानिन्द्रातन्द्रीगात्रगुरुत्वेरनभियोऽस्य ॥ ७० ॥ 
निद्रा नाम-- दोर्बल्यश्चमक्लममदालस्यचिन्ताऽत्याहारस्वभावा- 


दिभिर्विभावैः समुत्पद्यते । तामभिनयेत्‌ ` वदनगौरवहश्रोरावलोकनेत्रघूर्ण- 
नगात्रजम्भणमान्द्योच्छ्वसितसन्नगात्रताऽक्षिनिमोलनादिभिरनुभावेः । 





(२०) उत्सुकता 
अनुवाद-उत्सुकता' नामक व्यभिचारीभाव प्रियजन के विथोग एवं 
अनुस्मरण तथा उद्यान-दर्शंन आदि विभावो से उत्पन्न होता है । दीघं-निःश्वास, 
नीचे मुख करके चिन्तन करना, निद्रा, तनद्रा ओौर शयन की अभिलाषा आदि 
अनुभावो के द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए । 


इस विषय मे एक भार्या है - 


अनृवाद-इष्टजन के वियोग एवं उनके स्मरण करने से “ओौत्सुक्य' उत्पन्न 
होता है ओौर चिन्ता, निद्रा, तन्द्रा ओर शरीर के भारीपन आदि अनुभावो ॐे द्वारा 
उसका अभिनय किया जाता है ।॥ ७१॥ 


विमरं--प्रियजनों के वियोग से उत्कसुता होती है भौर उनके स्मरण भे उत्सुकता 
अधिक ब्‌ जाती द । पण्डितराज जगन्नाथ ने उत्सुकता का लक्षण निम्न प्रकार बताया है । 
उनके अनुसार इष्टजन के वियोग से ओौत्सुक्थ उत्पन्न होता हं मौर प्ररियजन के स्मरणसे 
भौत्सुक्य उरी होता हं । इसके अनुभाव निद्रा, तन्द्रा, चिन्ता भौर शरीर का भारो 
होना है । 
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१. ख. घ. इष्टजनादि वियोगादौत्सुक्यं जायते । 
क-उ, त. इष्टजनविप्रयोगादौत्सुक्यं जायते । 

२. क~न पुस्तके 'दौबेल्यं' नास्ति । 

३. ख. ष, वदनगौरवगात्रपरिलोडननेत्रविषुर्णंनजम्भणगात्रविमदंनोच्छसितसन्नगात्रता - 
क्षित्रि मीलनसंमोहनादिभिरनुभावैः । | 


क~च. ब. शरीरालोचननेत्रघु णंनविजुम्भणगात्रमदोद्रासितनि।श्वासितसन्नगात्रषाक्षि- 
निमीलनपवक्रियासंमोहादिभिरनुभावंः । 


क-ख, वूर्णेनज्‌म्भणगात्रपरिमर्दनोच्वसितसन्नगात्रताक्षित्रिमीलनादिभिरनुभावैः । 











२९६ नारचशास्ते 


अत्रार्ये भवतः- 
आलस्यारोौर्बल्यास्क्लमाच्छमाच्चिन्तनास्स्व भावाच्च । 
रात्रौ जागरणादपि नित्रा पुरुषस्य सम्भवति ॥ ७१॥ 
"तां मुखगौरवगात्रप्रतिलोलननयनमोलनजडत्वेः । 
, जम्भणगात्रविमरदेरनुभावेरभिनयेखाज्ञः° ॥ ७२ ॥ 
अपस्मारो नाम-- ° देवयक्षनागब्रह्मराक्षसभतप्रेतपिशाचग्रहणा- 
नुस्मरणोच्छिष्टसून्यागारसेवनाशुचि ' कालान्तरापरिपतनग्याध्यादिभिवि - 
भावेः समुत्पद्यते । तस्य॒ `.स्फुरितनिःइवतितोत्कम्पितधावनपतनस्वेदस्त- 
म्भनवदनफेनजिह्वापरिलेहनादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


(२१) निद्रा 


अनुवाद--“निद्रा" नामक व्यभिचारीभाव दुर्बलता, श्रम, थकावट, मद, 
आलस्य, चिन्ता, अति आहार ओर स्वभाव आदि विभावो से उत्पन्न होता है । 
मुख के भारीपन, शरीर के देखने, नेत्रो के घुमान, शरीर के क्षुमने ( अंगडाई लेने ) 
जंभाई लेने, मन्दता, श्शिथिलता, उच्छवास, शरीर का सत्न होना तथा अखि बन्द 
करना आदि अनुभावो के ठारा इसका अभिनय करना चाहिए । 

इस विषय मे दो आर्यं है-- | 

अनुवाद--आलस्य, दुब॑लता, थकान, धम, चिन्तन, स्वभाव ओर रात्रि में 
जागे के कारण मनुष्य को “निद्रा आती है ।॥ २२॥ 

अनुवाद--मुख के भारीपन, शरीर के हिलने, आंखों के बन्द करने, जडता, 
ज्ञंभाई लेने, तथा शरीर के मदन ( दबाने ) आदि अनुभावो के द्वारा विज्ञोको 
इसका अभिनय करना चाहिए \ ७२ ॥ 


१. ख, घ तस्य मूञ्लगौोरवगात्रनंयननिमीलन विधूर्णनजडस्वेः । 

२. श, घ. अभिनयः प्रयोक्तव्यः । कड. अभिनयेतप्र योगज्ञः । 

३. ख. घ. देवनागयक्षराक्षसरिशाचादीनां प्रहणादनुस्मरणाद्‌ । 
क~न, म, भरुतग्र तपिशाचादीनां ग्रहणमनुस्मरणोच्छिष्ट । 

४. ख. घ. उच्छिष्टशन्यागारसेवनाशुचिकन्तारातिपात्षातुवेषम्यादिभिविभावरत्पद्चते । 
क-ख. कालास्त रापात्षातुवेषम्यादिभिः । 

५. ख. घ. दुरितकम्पितनिःश्वसितघाबनपतन* । 


क-ड़, ब. म. स्फुरिलकम्पितानिःर्वसितधाबनखेववदनफोन हिकष्कापरिेहुना दिभिः । 








सप्तमोऽध्यायः २९७ 


अत्रार्ये भवतः- 
` भूतपिक्ञाचग्रहणानुस्मरणोच्छिष्टदान्यगृहगमनात्‌ । 
° क्ालान्तरातिपातादशुचेश्च ` भवत्यपस्मारः ॥ ७३ ॥ 
सहसा भूमौ पतनं प्रवेपनं वदनफेनमोक्षश्च । 
“निःसंज्ञस्योत्थानं रूपाण्येतान्यपस्मारे ॥ ७४ ॥ 


सुप्तं नाम--*निद्राभिभवविषयोपगमनमोहनक्षितितलज्ञयनप्रसारणानु- 
कर्षणादिभिविभावेः समुत्पद्यते निद्रासमुत्थम्‌ । `" तदुच्छवसितसन्नगात्रा- 
क्षिनिमोलनसर्वे न्दरियसम्मोहनोत्स्वप्नायितादिभिरनुभावे रभिनयेत्‌ । 


५ 





(२२) अपस्मार 


अनुवाद--'अपस्मार' नामक व्यभिचारीभाव देवता, यक्ष, नाग, ब्रह्मराक्षस, 
भूत-प्रेत, तथा पिश्ञाच आदि से गृहीत होने ओर उनके स्मरण करने से, उच्छिष्ट 
भोजन, श॒न्यागार ( सुने धर ) का सेवन, अपवित्रता, समय का ठीक पालनन 
करने तथा व्याधि आदि विभावो से उत्पन्न होता है । स्फुरण ( हदय कौ धड़कन ) 
निश्वास, कम्पन, धावन, पतन, स्वेदागम, स्तम्भन, मुखफेन एवं निह्वापरिलेहन 
आदि अनुभावो के द्रारा इसका अभिनय करना चाहिए । 

इस वषय में दो आर्यं है- 

अनुवाद--भत एदं पिज्ञाचों द्वारा गृहीत होने, उनका स्मरण करने, उच्छिष्ट 
वस्तु, सूने धर मे गमन करने, समय के पालन मे अतिपात ( असावधानी ) ओर 
अपवित्रता आदि से अपस्मार' होता है ॥ ७४ ॥ 

अनृवाद-सहसा भूमि पर गिरना, कांपना, मुख से फेन गिरना, बेहोश में 
उठ पड़ना, ये अपस्मार के अन्‌भाव हैँ \\ ७५ ॥ 


१. ख. घ. भृतपिशाचस्मरणग्रहणानु च्छिष्ट शृन्यगृहग मनात्‌ । 
२ क~-च. ब. लोकोत्तरातिपातादशुचिषु च । 
३. ख. भवेद्‌ ह्य पस्मारः । 
४. ख. घ. प्रकम्पनं । 
५. ख. घ. निःसंज्ञाम्युच्थानं । 
६. छ. निद्रासमुत्थम्‌ । खः निद्राभिभवेन्दरियविषय० । 
“ख' पुस्तके निद्राभिभवविषयोपगम' इत्यारम्य 'समूत्पद्चते इत्यन्तं यावेदंशो नास्ति। 

७. क~च. ब. म. तदुच्छ वसितनिः श्वसित ° । 

ना* शा०-३< 








२९८ नाट्यक्षास्शर 


"उअत्रायें भवतः- 
"निद्राभिभवेन्द्रिथोपरमणमोहनेभेवेत्सुप्तम्‌ । 
अक्षिनिमीलोच्छवसनेः स्वप्नायितजत्पितैः कार्यः ॥। ७५ ॥। 


"सोच्छवासेनिःशवासैमेन्दाक्षिनिमोलनेन निश्चेष्टः । 
सर्वेन्द्रियसम्मोहात्सुप्तं स्वध्नेहच* युञ्जीत ।। ७६ ।! 


(२३) सुप्त 
अनुवाद--'सुप्र' नामक व्यभिचारीभाव निद्राभिभव अर्थात्‌ निद्रा में बाधा 
पड़ने, इन्द्रियों के विषयों के भोग करने, मोहित करते, भमि पर सोने, शरीर को 
कौलाने ओर सिकोडने आदि विभावो से उत्पन्न होता है । निद्रा मे उत्पन्न होने बाले 
सुप्रावस्था का अभिनय उच्छवास, शरीर के चेष्राहीन होने, ओंखों के निमीलनः 
इन्द्रियों के सम्मोहित होने तथा स्वप्न मे बडबड़ाने आदि अनुभावो कं दारा 
करना चाहिए । । 


इस विषयमे दो आर्या हँ । 

अनुवाद-निद्रा के व्याघात इन्द्रियो कं चेष्टाहीन होने तथा मोहित होने 
अर्थात्‌ अपने विषय का अनुभव न करने से सुपर होता है । अक्षिनिमोलन, उच्छवास, 
स्वप्न मे बडबड़ाने के द्वारा उसका अभिनथ करना चाहिए । 

अनुवाद--उच्छवास ओर निःउवास लेने, धीरे-धीरे अखे बन्द करने, 
निषचेष्ट होने समस्त इन्दि के मोहित होने अर्थात्‌ अपने व्यापार मे रुक जाने तथा 
स्वप्न देखने आदि अनुभावो के दारा “सुध ' का अभिनय करे ।। ७७ ॥ 

विभ --भरत ने सृक्ठासस्था को निद्रा से सम्बद्ध माना गया हं । निद्रा मे व्याघात 
से सुण भाव का उदय होता हं । निद्रा में मन कौ अवधानता रहती ह किन्तु . 
सुष्ठावस्था में वह्‌ अवष्ड हो जाती ह । यही दोनों मे अन्तर ह, भूमि पर शयन, प्रसारण 
अनुकषंण वस्तुतः निद्रा की स्थिति्यां हैँ । इन स्थितियों मे निद्रा सुष्ठावस्था में परिणत हो 
जांती हं । इसीलिए भूमिशयन आदि को शु' का विभाव ( कारण ) कहा गया ह । | 





च 
[1 


१. ख. अत्रार्या। 

२. क-ख. पुस्तकयोः निद्राभिभवेत्यादि' दलोको नास्ति । 
३. क~प, व, निवासैः सोच्छ्‌वासेः । 

४, स, स्वप्नः प्रयुञ्जीत । 








सप्तमोऽध्यायः २९९ 
विबोधो नाम-- +आहारपरिणामनिद्राच्छेदस्वप्नान्ततीोत्रशब्द- 


स्यक्ञश्रवणादिभि्विभावेः समूस्पद्यते । `तमभिनयेञ्जुम्भणाक्षिपरिमदेन- 
कयनमोक्षणादिभिरनुभावेः । 


अत्रार्थी भवति- 


"आहार विपरिणामाच्छब्दस्पर्ादिभि इच सम्भूतः । 
प्रतिबोधस्त्वभिनेयो जम्भणवदनाक्षिपरिमर्देः ॥ ७७ ॥ 


(२४) विबोध 


अनुवाद--“विबोच' नामक व्यभिचारोभाव भोजन के परिणामः, निद्राभङ्खः 
स्वप्न के समाप्त होने तीज्र शब्व, स्पशं तथा श्रवण आदि विभावो से उत्पन्न होता हे \ 
इसका अभिनय जंभाई लेने, आंखे मलने, शय्या के परित्याग करने आदि अनुभावं 
हारा करना चाहिए । | 





इस विषय मे आर्या है- | 

अनुवाद--आहार ( भोजन ) के परिणाम, शब्द तथा स्पशं से “विबोधः 
उत्पन्न होता है । इसका अभिनय जंभाई लेने, मुख ओर नेत्रो के मलने आदि 
अनुभावो के द्वारा करना चाहिए ॥ ७८ ॥ 


विमलं --भरत ने स्वप्नावस्था के भङ्खं होने पर जाग पड़ने को विबोध कहाहै। 
ती्र आवाज, किसी वस्तु के स्पशं अथवा तेज घ्वनिसे भी नींद हट जाती है तब विबोध 
( जागरण ) होता है । जागने पर व्यक्त जंभादईं लेता है, आंखें मलता है ओर विस्तयको 
छोड देता है । इसकए इन चेष्टाओं को अनुभाव कहा गया है ॥ ७८ ॥ 





१, ख. घ. निद्राच्छेदाहारविपरिणामदुःस्वप्नतीत्रशब्दरूपादिभिवि भाव रत्पद्चते । 
क-ख. आहारपरिणामनि द्राच्छेदस्वप्नान्तशब्दस्पशदिभिविभा व दत्पद्यते । 

२. ख. घ तं ज॒म्भणाक्षिमदेनशयनमोक्षाङ्गवदनभूजावक्नेपणाङ्गुलित्रोटनादिभिरनुषावं २- 
भिनयेत्‌ । 
क~च. ब. म. तं जुम्भणःक्षिविमरदनशयनमोक्षणाङ्गंवलनमूजविेषाङ्पुलित्रोदनादिभि- 
रनुभावेरभिनयेत्‌ । 

३. क~त. न, शथनप१रिणामयोगच्छश्दस्प्शादिभिश्च सम्भूतः । 

४. ख. घ. जम्भणवलनाक्षि परिमदंः। 








३० ० नार्तास्तर स्थ 


अमर्षो नाम-- " विद्येहवर्यंशौयं बलाधिकेरधिक्षिप्तस्पावमानितस्य 
वा समुत्पद्यते । `तमभिनयेच्छिरःकम्पनप्रस्वेदनाघोमुलचिन्तनध्याना- 
ध्यवसायोषायसहायान्वेषणादिभिरनु भावेः । 
"इत्र इलोको-- 
आक्षिप्तानां सभामध्ये "विद्यान्ञौयं बलाधिकः । 
*नणामुत्साहसंयोगादमर्षो नाम जायते ॥ ७८ ॥ 
उत्साहाध्यवसायाभ्यामघोमुखविचिन्तनेः । 
श्िरःप्रकम्पस्वेदाद्येस्तं प्रयुञ्जीत पण्डितः” ॥ ७९ ॥ 


(२५) अमष 

अनुवाद--*अम्षं' नामक व्यभिचारीभाव विद्या, रेदवयं, शयं, तथा बल 
क्षी अधिकता से अपमानित एवं तिरस्कृत व्यक्तियों मे उत्पन्न होता है । इसका 
अभिनय शिर के कम्पन, पसीना आने ( प्रस्वेदन ), नोचे मुख करके चिन्तन करने, 
ध्यान, अध्यवसाय, उपाय तथा सहायक के अन्वेषण आदि अनुभावो से किया जाना 
चाहिए । 

इस विषय में परम्परागत से प्राप्त दो इ्लोक है- 

अनुवाद-सभा के बोच में विद्या, रेवयं तथा बल में अधिक व्यक्तियों द्वारा 
कटकारे गये पुरुषों को उत्साह के संयोग से अमष" उत्पन्न होता है ।\ ७९ ॥ 

अनृवाद--उत्साह ओर अध्यवसाय के द्वारा तथा नीचे सुल करके चिन्तन 
करते, शिर के कम्पन ओर पसोना आदि के दारा अमषं' का अभिनय करना 


चाहिए ॥ ८० ॥ 


१. ख. घ, वियैहवयंधनबलाधिकं रधिक्षिप्तस्यावमानितस्य । 

२.ख., घ. त्य शिरःकम्पनस्वेदाधोमुखविचिन्तनाध्यवसायष्यानोपायान्वेषणादिभिर 
नुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
क~प, ब, तं लिरःकम्पनप्रस्वेदाधोमुख विचिन्तनोत्साहाध्यवसायस्थानोपायान्वेषणादि- 
भिरभिनयेत्‌ । 

३. क ~अ. द ब. भवतश्चात्र श्लोकौ । कन. त. भवति चात्र शलोक आर्यां च । 

४. ख. ग. घ. विदयैरवयंबलाधिकंः । 

९. ल. घ. नृणामुर्साहसम्पन्नः छ्यनर्थो नाम जायते । 

६. क-प. ब. अधोमु खविलोकनैः 1 ७. ख. घ. नाटघवित्‌ । 
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वप्तमाऽनय तः ३७१ 


अवहित्थं नाम-- " आक्ारप्रच्छादनात्मकम्‌ । तच्च लज्जा- 
भयापजयगौरवजेह्यचादिभिविभावेः समूत्पशते* । ` तस्यान्यथाकथना- 
वलोकफितकथाभ ङ्गकृतकधेर्यादिनि रनुभावेरभि नयः प्रयोक्तव्यः । 


षडत्र इलोको भवति- 


घाष्टू्यजेह्यचादिसम्भूतमवबहित्थं भयात्मकम्‌* । 
"तच्चागणनया कायं -नातीवोत्तरभाषणात्‌ ।॥ ८० ॥ 


(२६) भवहित्य 
अनुवाद-अवहिस्थ' नामक व्यभिचारीभाव आकार प्रच्छादन (आकारः 
गोपन ) रूप होता है । यह्‌ लज्जा, भय, पराजय, गौरव ओर छल आदि विभावो 
से उत्पन्न होता है । अन्यथा कथन, अवलोकन, कथाभङ्धः, कृत्रिम धेयं आदि 
अनुभावो के द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए । 
टस विषय मे एक इलोक प्राप्त है-- 


अनुवाद -धृष्टता तथा कुटिता आदि से उत्पन्न अवहित्थ' भयमुलक होता 
है । उसका अभिनय कायं मे कापरवाही वरतना तथा उत्तर में अधिक न बोलना 
आदि अनुभावो के द्वारा इक्तका अभिनय करना चाहिए ॥ ८१ ॥ 


विमक्ञं--भरत के अनुसार अवदहित्थ' आकृति का प्रच्छादन (चछिपाना) रूप 
होता है । रामचन्द्र गुणचन्द्र ने "चित्त के आन्तरिक भाव का बाहुर्‌ व्यक्त न हीना" अवहत्य 
कहा है । अन्य चायं बाहर प्रकाशित न होने वालो चित्तवृत्ति को अवहिर्थ' कहते 
ह भौर (न बहिःस्था चित्तवृत्तिरिति पुषोदरादित्वात्‌-अवहित्यम्‌) इष प्रकार व्युत्पत्ति करते हँ । 


१. क~अ द अवहित्था नाम अाकारप्रच्छादनात्मिका। 
२. क~त, म. तच्च लञ्जामयगौरवजेष्यादिमिः। 
क-अ द साच लज्जाभयगौरवजेह्यचादिभिः। 
क~प. ब. तच्च लज्जाभयगोौरवलेह्यादिभिः ¦ 
, ख. घ, उत्पद्यते । 
ख. ध. तस्यान्ययाकथनाविलोकितकथाभ क्क तेरनुभावं रभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
, ख. अत्र इलोकः । 
क-ष. धाष्ट्यंलेहृचादि० । 
. शख. घ. भयानकम्‌ । 
, क-अ, तच्चा ङ्गभिनयेः कायम्‌ । ८, क, तानि चोत्तरभाषणात्‌ । 


@ 6 49 ~ ०< | 








३०२ नाट्क्षास्पर 


'उग्रता नाम 'चोर्याभिग्रहुणनुपापराधासतप्रलापादिभि्वि- 
भावः समुत्पद्यते* । तां च वधबन्धनताडइननिभत्संनादिभिरन्‌भावेरभि- 
नयेत्‌ । 

"अत्रार्या भवति- 


चोर्याभिग्रहणवशान्नृपापराधादथोग्रता भवति । 
वधबन्धताडनादिभिरन्‌भावेरभिनयस्तस्याः ॥ ८१॥ 
मतिर्नाम-- ` नानाशञास्त्रविचिन्तनोहापोहादिभिविभावेः समु- 
त्पद्यते । तामभिनयेच्छिष्योपदेलाथंविकल्पनसंशयच्छेदादिभिरन्‌ भावः । 





= 


(२७) उग्रता 


अनुवाद--उग्रता नामकं व्यभिचारीमाव चोरी मे पकडे जाने, राजा के 
प्रति अपराध करने तथा असत्य-भाषण आदि विभावो से उत्पन्न होता हे । वध, 
बन्धन, ताडन ओर भत्संना ( फटकार ) आदि अनुभावं द्वारा इसका अभिनय 
करना चाहिए । 


इस विषथ मे एक आर्या हँ-- 


अनुवाद--चोरी मे पकंड़ जाने तथा राजा के प्रति अपराध करने के कारण 
“उग्रता' उत्पन्न होतो है । वध, बन्धन ओर ताडन आदि अनुभावो के द्वारा इसका 
अभिनय करना चाहिए ॥ ८२ ॥ 


(२८) मति 


अनुवाद--'मति' नामक व्यभिचारीभाव अनेक शास्त्रों के चिन्तन, तथा 
ऊहापोह ( तकं-वितक ) आदि विभावा से उत्पन्न होता है । शिष्यो के उपदेश देने 
अथं के सम्बन्ध में निश्चय करने तथा संशय को दूर करने आदि अनुभावो के ढारा 
इसका अभिनय करना चाहिए । 





१, ख. घ. भथोग्रता नाम । 

२. क -त. चौर्याभिग्रहणवश्चान्नपापराधधादिसि विभावः । 

३. ख. ष. उस्पद्यते । 

४. ख. घ. अत्रार्या । 

५. ख. घ. नानाशस्त्ायं चिन्त रोष पोहू।दिभि विभ व रत्पद्यते । 





सप्तमोऽध्यायः ३०६ 


"भबति चात्र हलोकः-- 
्नानान्ञास्त्रा्थबोधेन मतिः संजायते नृणाम्‌ ! 
षज्िष्योपदेश्ञार्थकृतस्तस्यास्ट्वभिनयो भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


व्याधिर्नाम--वातपित्तकफसन्निपातप्रभवः । तस्या ` ज्वरादयो 
विज्ञेषाः । “ज्वरस्तु द्विविधः सक्षोतः सदाहदच । ` तत्र सक्ीतो नाम- 
प्रवेपितसर्वाङ्खोत्कम्पननिकुञ्चनारन्यभिलाषरोमाञचहनुबलननासाविकूणन- 


॥ टस विषय मे एक इलोकं प्राप्त होता ह - 
अनुवाद-नाना प्रकार के शस्त्र के अर्थो का बोध होने से मनुष्यों मे “मति' 
उत्यन्न होती हँ । शिष्यो के उपदेश देने तथा अ्थ-प्रस्यापन आदि कै द्वारा उसका 


अभिनय करना चाहिए ॥ ८२ \\ 
विमलं मरत के अनुसार शस्त्र के अथंके विषयमे चिन्तन करना “मति 
नामक मनःस्थिति के रूप मे नाय्य में व्यभिचारीभाव स्वीकार किया गया है ।। ८३ ॥ 


(२९) ध्याधि 


अनुवाद~-“्याधि' नामक व्यभिचारोभाव वात, पित्त, कफ के सन्निपात ते 
उत्पन्न होता है । ज्वर आदि उसके विशेष प्रकार हैँ । ज्वर दो प्रकार का होता है- 
शीतज्वरं तथा दाहज्वर । उसमे सज्ञीत ज्वर का अभिनय अङ्ख विशेष में 
कम्पन, सर्वाग में कम्पन, सिकुडन, आग की अभिलाषा, रोमाच्च, ठुडडी कै हिलाने, 
नाक सिकोडने, मख के सुखने, ओर विलाप करने आदि अनुभावो के दारा करना 
चाहिए सदाह नामक ज्वर का अभिनय अद्ध, हाथ ओर पैरों के विक्षेप, भमि 


१. ख. घ अत्र ए्लोक।। 

२ ख घ. नानाशास्त्रविनिष्पन्ता । क-अ. न. म. नानाशास्त्रार्थनिष्पन्ना । 

३. क-म. द. शिष्योपदेशाच्च ततस्तस्या अभिनयो भवेत्‌ । 

४ क~न. तस्या ज्वरादयोऽभिनग्रविजेषाः । 

५. ख. घ. ज्वरस्तु खल्‌ द्विविधाः । 

६ ख. घ. सशीतस्तावत्‌ प्रवेपितमर्वाङ्गोत्कम्पनक्रुश्वितहनुचलननासाविघू्णनमूख शोषण. 
रोमाश्वाल्रानेकपरिदेवनादिभिरनुभावै रभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
क~-अ, द, प्रवेपितसर्वा ्गोत्कम्पितहनु चलनास्यविकणन मुख्वशोषणपरिदेविताभिः । 








न - ~, 


[1 


यिति यि ककम ~> 


३०४ नाट्यास्त्र 


मुखक्ञोषणपरिदेवितादिभिरनुभावेरभिनेयः । सदाहो" नाम--विक्षिप्ताङ्ग- 
करचरणभूम्यभि लाषानृलेपन शीतामि खाषपरिदेवनमुखश्ोषोत्करष्टादि - 
भि रनुभावेरभिनेयः\। ये चान्ये व्याधयस्तेऽपि खल्‌ *मुखविकूणनगात्रस्त- 
म्भल्नस्ताक्षिनिःइवसनस्तनितोत्कूष्टवेपनादिभि रन्‌ भावे रभिनेयाः । 

अत्र इलोको भवति- 


समासतस्तु व्याधीनां कत्तंव्योऽभि नयो बधैः । 
लस्ताङ्गगात्रविक्षेषैस्तथाः मुखविकूणनेः । ८३ ॥ 


पर कटने को इच्छा, अनुलेपन, शोतल पदाथं को अभिलाषा, विलाप, मुख का 
सुखना तथा चित्लना आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । इनके अतिरिक्त 
जो अन्य व्याधियां हैँ उनका अभिनय भी मूख के सिकोडने, शरीर के स्तम्भित 
होने, आंखों के शिथिल होने, निःश्वास, चिल्लाहृट, चीत्कार तथा कम्पन आदि 
अनुभावो के हारा करना चाहिए । 

इसं विषय में एक इलोक टै- 

अनुवाद -- विदान्‌ प्रयोक्ताओं हारा संक्षेप में व्याध्यों का अभिनय अङ्धोंके 
क्िथिल होने, शरीर के विक्षेप तथा मुख के सिकोडने आदि अनुभावो हारा करना 
चाहिए ॥ ८४ ॥ 





विमरशं-- व्याधि नामक व्यभिचारीभाव वात, पित्त भौर कफ के संयोग से उत्पन्न 
होता है । ज्वर आदि उसके अभिनय विशेष ह । 


१. ख. घ. सदाहः पुनः विक्षिप्तवस्त्रकरचरण । 


क~त, विक्षिप्ताङ्गचरण । 


२. ख. घ शीताभिलाषपरिदेवितोकत्कृष्टादिभिः। 
क~ब. भ. शीक्ाभिलाषपरिदेवितोत्कृष्टवेपनादिभिः । 


३. ख. घ. मुखविधृणंनगात्रस्तम्भनिःश्वसनस्तनितोत्करृष्टवेपनपरिदेवनादिभिरनुभावेरभि- 
नेयाः । क--ड. गात्रस्तम्भनिःरवासनिस्तनितोत्कृष्टानुकेपनपरिदेवितादिभिरनुभावैर- 
भिनेया। । भवति चात्र उत्करुष्टानुलेपनपरिदेवनादिभिरनुभावं रभिनयेत्‌ । 


४. "क" “पुस्तके अभिनेयः इति नास्ति । 
५. ख. म. घ. सामान्यतस्तु । 
६. ल. घ. रना मुख विधृणेनः । 





क्षप्तभोऽध्यायः ६०५ 
उन्मादो नाम--ृष्टजनवियोगविभ वनाशाभि घातवातपित्तहलेष्म- 
प्रकोपादिभि चिभवेर्त्पदयते । 
"तमनिमित्तहसितददितोत्क्रष्टासम्बद्धप्रलापशयितोपविष्टोत्थित- 


प्रभावितन॒त्तगीतपठितभस्म च्पांस्ववधूलनतृणनिमल्यकुचेल चीरघटकपाल- 
शरावाभ रणधारणोपभोगैरनेकेचानवस्थितैदवेष्टानकरणादिभिरनुभावेर- 
भिनयेत्‌ । 


भत्रार्ये भवतः--~ 


इष्टजनविभवनाश्ादभिघाताद्रातपित्तकफकोपात्‌ । 
विविधाच्चित्तविकारादृन्मादो नाम सम्भवति ॥ ८४ ॥ 





(३०) उन्माद 


अनुवाव--'उन्माद' नामक ग्यभिचारोभाव प्रियजन के वियोग, विभव-नाह्ाः 
अभिघात तथा वात, पित्त, कफ के प्रयोग आदि विभावो से उत्यन्न होता है। 
उसका अभिनय अकारण हंसने, रोने तथा चिल्लाते, असम्बदध प्रलाप, सोने, बैठने 
उठने, दौडने, नाचने, गाने, पढने, भस्म ओर धु के उड़ाने, तृण तोडने, निर्माल्य, 
मैले-कुचेले कपड-चिथडे, लपेटने, कपाल ओर हूटे हृएं सकोरों को आभरण रूप मे 
धारण करने एवं उपभोग करने ओौर अनेकं प्रकार के अनवस्थितं चेष्टाओं के 
अनुकरण करने आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए \ 


इस विषय मे दो मायं है- 
अनुवाद-इष्टजन एवं विभव के नादा, अभिघात ( चोट लगने ), वात, 
कफ के प्रकोप तथा अनेक प्रकार के चित्त विकारो से उन्माद उत्पन्न होता हँ ।॥८५॥ 


१. क~त. म. तमनिमित्तहसितोरकृष्टा । 

२ ख.घ. पांडववधूननतृणनिर्माल्यकुचेलची रषट शरावाभरणाधारणोपमोगैरन्येश्चानवहित- 
चेष्टाकरणादिभिरनुभावेरभिनयेत्‌ । 
कअ. द. ब. पांस्वतिधूलननिर्माल्य वीरघटचक्रह रावाभरणस्पशंनोपभोगे रन्येदचान- 


ग्यस्थितचेष्टाकरणादिभिरनुभावे रभिनयेत्‌ । 
३. ख घ विविध्ात्‌ पित्तविकारात्‌ । 


ना° शा०-३२ 








३५६ भारद्यतास्तर 


अनिमित्तरुदितहसितोपविष्टगोतधावितोत्करष्टेः । 
` अन्यश्च विकारकृतैरुन्मादं सम्प्रयुञ्जीत ॥ ८५ ॥ 


मरणं नाम-व्याधिजमभिघातजश्च । तत्र॒ -यदान्त्रयङरच्छलवोष 
वेषम्यगण्डपिटकज्वरविषचिकादिभिरत्पद्यते तद्रचाधिप्रभवम्‌ | अभिधातजन्तु 
शस्त्राहिदंशविषपानकवापदगजतुरगरथपश्यानपातविनाश्चप्रभवम्‌ । 
°एतयोरभिनय विज्ञेषान्वक्ष्षामः- तत्र व्याधिजं *विषण्णगात्राव्यायता- 
ङ्विचेष्टितनिमीलितनयर्नाहक्काहवासोपेतानवेक्षितपरिजनान्यक्ताक्षरकथ- 
नादिभिरन्‌भावेरभिनयेत्‌ । 





अनुवाद--विना कारण रोने, हंसने, बेठने, गाने, दौडने, चिल्लाने तथा 
अन्य विकारो हारा "उन्माद" का अभिनय करना चाहिए ॥ ८६ ॥ 


(३१) मरण 


अनुवाद-'मरणः' नामक व्यभिचारीभाव व्याधि तथा अभिघात अर्थात्‌ 
अचानक चोट लगने से उत्पन्न होता है \! वह इनमे जो आंत, यक्त, श्ल, वात, 
पित्त, कफ के दोषों के वैषम्य, गण्डमाला, ज्वर, विषूचिका ( हैजा ) आदिसेजो 
मरण होता है वह व्याधि ( रोग ) से उत्पन्न होता है ओर अभिघात ( चोट छगने ) 
से उत्पन्न होने वाला “मरण शस्त्र-प्रहार, संदंश, विषपान, {हसक षडु, हाथी, 
घोडे, रथ, अन्य पहु एवं थान से पतन आदिसे होता है। अब इन दोनों के 
अभिनय की विरेषताओं को करगे । इनमे व्याधि ( रोग ) से होने वारे भरण का 
अभिनय शरीर कौ विषण्णता, अङ्को के सिकुडन, शरीर के निर्चेष्र होने, नेतरो के 
निमीलन ( बन्द करने ), हिचकी, ऊध्व॑-उवास, समीप मे अये परिजनों के न 
` पहचानने तथा अस्पष्ट कथन आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 





१. कत. म. अन्योन्यविकारकत। । 

२. ख. घ यदान्त्रयकच्छृलदोषवंषम्यगण्डपिण्डकाञ्वरविष्‌चिकादिभितिमावेरुत्पद्यते । 
क-अ,. द. यदोषर्वैषम्यगण्डपिटकञ्वर विषूचिकाविषविकारादिभिरुत्पद्यते । 

३. ख. घ. एतयोरिदानीमभिनयविहोषं वक्ष्यामि । 

४, ख. घ. विषण्णगात्र मप्यायता ङ्गविचेष्टितं निमीलितनयनं हिक्काइवाधोत्पतनमन- 
पेक्षितपरिजनमव्यक्ताक्षरकथनादिभिरनुभावैरभि नयेत्‌ । १ 








सप्तमोऽध्यायः ३०७ 


"अत्र इलोको भवति- 
व्याधीनामेकभावो हि मरणाभिनयः स्मृतः । 
विषण्णगातरेनिश्चेष्टैरिन्रियेश्च विर्वाजतः ।॥ ८६ ॥ 


अभिघातजे तु नानाप्रकारा अभिनयविश्ञेषा ` सास्त्रक्षताहिदष्- 
विषपीतगजादिपतितदवापदहताः । यथा तत्र" शस्त्रक्षते तावत्सहसा 
भूमिपतनवेपनस्फुरणादिभिरभिनयः प्रयोक्तव्यः । ‡अहिदष्टविषपोतयो- 
विषवेगो यथा--कादयंवेपथुविदाहहिक्काफेनस्कन्धभ ङ्गजडतामरणानी- 
त्यष्टौ विषवेगाः । 


इस विषय मे एक शलोक है- 

अनुवाद-व्याधियों से मरने का अभिनय एक प्रकार का होता है। इसका 
अभिनय गात्रो को विषण्णता, निहचेष्टा एवं इन्द्रियों को अपने व्यापारो से बिरति 
दवारा करना चाहिए अथवा शरीर की विषण्णता एवं इन्द्रियों कौ निद्चेष्टता के 
द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए ॥ ८७ ॥ 


अनुवाद--अभिधातजन्थ “मरणः का अभिनय शखप्रहार से, संदंश 
विषपान, गज आदि से पतन, हसक पञ्ुओं से मारे जाने से आदि अनेक प्रकार के 
होते हैँ । जैसे कि शस्त्रक्षत ( शस्त्रघात ) से होने वाके भरण' का अभिनय सहसा 
भूमि पर पतन, कम्पन, स्फुरण आदि द्वारा क्था जाना चाहिए । सपंद॑श्च ओर 
विषपान से होने वाले मरण'मे विषका वेग आठ प्रकारका होताहै। जैसे- 
कृशता, कम्पन, दाह, हिचको, मुख मे फेन आने, स्कन्धभङ्क, जडता, मरण ये 
आठ विष के आवेग हें । | 


१. ख. अत्र श्लोकः । 
२. ख. घ. नानप्रकाराभिनयविश्ञेषाः । क-अ. नानाभिनयविशेषाः । 
३. क-अ. "शस्त्रक्षताहिदष्टविषपोतगजादिपतितश्वापदहता' इदं वाक्यं ख. ग. घ. पुस्तकेषु .. 
नास्ति । 
४. ख, घ. यया शस्त्रक्षते तावत्सहसाभूमिपतनादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः 1 
क-त.न.म॑. भूमिपतनवेपनस्पुर्णादिभिरनुभावेरभिनयेत्‌ । 
क-च.व. परिकम्पनस्फुरणादिभिरनुभावं रभिनयेत्‌ । 
५. खे. घ. अहिदष्टे विषपीते वा विषवेगे यथा- 
क-च. प. ब. म. अहिदणष्टे विषपीते ननाविषवेगं यंथा- 








३०८ नोट क्ाद्ध् 


"अत्र इलोको भवतः- 
कायं तु प्रथमे वेगे द्वितीये वेषथुभवेत्‌ । 
दाहं तृतीये हिक्कां च चतुथे सम्प्रयोजयेत्‌ ।। ८७ ॥ 
फेनश्च पश्चमे कुर्यात्ष्ठे' स्कन्धस्य भञ्जनम्‌ । 
जडतां सप्रमे कर्यादष्टमे मरणं भवेत्‌" ॥ ८८ ॥ 
"अत्रार्या भवति- 


“इवापदगजतुरगरथोडवं तु पशुयानपतनजं बाऽपि । 
रास्त्रक्षतवल्कूर्यादनवेक्षितगात्र सञ्चारम्‌ ˆ । ॥ ८९ ॥ 


इस विषय मे दो शलोक है- 

अनुवाद-- प्रथम वेग में कृशता, द्वितीय वेग मे कम्पन, तृतीय मे दाह ओौर 
चतुथं मे हिक्का ( हिचको ) का प्रयोग ( अभिनय ) करे ॥ ८७ ॥ 

अनुवाद--पांचवें वेग मे मुख के फेन, छठे वेग में स्कन्ध का भद्ध, सातवे 
मे जडता तथा आत्वं वेग मे मरण का अभिनय करना चाहिए ॥ ८९ ॥ 

इस विषय मे आर्या भी है- 

अनुवाद--{हिसक पड्ुओं के प्रहार, हाथी, घोडे, रथ, पञ्यु तथा अन्यं सवारी 
( यान ) से गिरने से होने वाले मरण का अभिनय शस्त्र-क्षत से होने वाले मरण के 


समान शरीर के सच्नार में असमथंता अर्थात्‌ शरीर को निश्चेष्टता के दारा करना 
चाहिए ॥ ९० ॥ 


१, ख. घ. अत्रानुवंष्यौ श्लोकौ; भवतः । 

२. ख. घ. वेपथु तथा । कड. न. वेपथुस्तथा । 
ख. घ. षष्ठे तु स्कन्धभञ्जनम्‌ । 

कच. ब. स्यात्‌ षष्ठे स्कन्धभज्जंनम्‌ । 

छ.ग. घ तथा। 

ज्ञ. पुस्तके ददं वाक्यं नास्ति । 

श. एवापदगजतुरगोद्धवपदुयानपतनजं चापि । 
श. अनपेक्षितगात्रसन्चारम्‌ । 


४ 
नि 


® ॐ & ° 




















सप्तमोऽध्यायः ३०९ 
| इत्येवं ~ ज्ञेयं 
इत्येवं भरणं ज्ञेयं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 


प्रयोक्तव्यं बुद्धेः सम्यग्यथा भावाङ्खचेष्टितेः* । ६० ॥ 


त्रासो नाम-- ` विद्युदृल्काशनिपातनिर्घाताम्बुधरमहासत्वपशुर- 
वादिभिविभावेरुत्यदयते । "तमभिनयेत्संक्षिप्ाङ्गत्कम्पनवेपथुस्तम्भरो- 
माश्चगव्गदभ्रलापादिभिरनुभावेः । 





अनुवाद--इस प्रकार अनेक अवस्थाओं वाले मरण को जानना चाहिए 
ओर विज्ञ जनों को इसका अभिनय समुचित भावों तथा आङ्धिक चेष्टाजों दारा 


किया जाना चाहिए ॥ ९१ ॥ 


विमं -- कुछ नाय्यचार्यो हारा शङ्खम पर मरण का प्रदशंन निषिद्ध बतलाया 
गया है । अब प्रषन उठता है किं जब मरण का प्रदशंन निषिद्धदहै तो यहाँ उसका विस्तार 
हे वणंन श्यो किया गया है? कहते ह कि प्राचीन नाव्यपरम्परा मे इसका निषेष नहीं 
था । कुछ परवर्ती आचार्यो ने मच्च परमरणका प्रदशंन वजित वताया है। भरत प्रधान 
नायक के वघ का प्रदशंन हौ वजित मानते है । सामान्य पात्रोंके वध का निषेध नहीं 
किया है । "मरण" को स्थिति केवल मानसिक दशा नहीं है अपितु स्थायीभाव के सहायक 
कके खूप मे कल्पित है । भरत ते मरण" कै दो भेद माने है-ग्याधिज भौर अभिधातज । 
नमे व्याधिज मरण अनेक प्रकार की बीमारियों से होता हं । जैसे-प्रतिमा नाटक में महाराज 
दशरथ का मरण । अभिधातज मरण शस्त्रघात, विषपान, सरपंदंश, हिस $ जीवों दारा 
प्रहार तथा गिरनेसे होताहे। जैसे 'उरमङ्ग' नाटकमे दुर्योधन का मरण । भरत के 
अनुघार मरण कौ स्विति नाना प्रकार को अवस्थाओं वारो होती दहै, दसोक्िएु नास्य- 
परयोक्ताओं कौ इसका अभिनय विभिन्न अवस्थाभों एवं शारोरिक चेष्ठाभों द्वारा करनी 


चाहिए । 





१. कला. इत्येतन्मरणं प्रोक्तम्‌ । 

२. ख. घ. बाग ङ्खचेष्टितंः । क~प. भाषा ज्गचेष्टितंः । 

३. ख. घ, विदयदूल्काशनिपातनिर्घाताम्बुदरवसत्वदशंनपश्वारवादिभिविभा वर्त्ते । 
क~न. अशनिपातनिर्धाताम्बुधरस्षनवातमहासतत्वदशंन पश्वारवादिभिः । 


४, खा, घ. सं्षषाङ्गोतकम्पनवेपधुस्तम्भरोमाज्चगद्गदप्लापादिभिरनुभावरभिनये्‌ । 











8१४ नोटचशषास्तर 


"उच्र इलोको भवति- 


महाभैरवनादादेस्त्रासः समुपजायते । 
'छ्रस्ताङ्घाक्षिनिमेषेश्च तस्य त्वभिनयो भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


1 


(३२) त्रास 


अनुवाद--शच्रास' नामक व्यभिचारीभाव बिजलो गिरने, उल्का -पात ओर 
वच्र-पात, निर्घात, मेधों की ध्वनि ( गरजने ) ओर शक्तिशाखी भीषण पञ्युओं 
के शब्द आदि विभावो से उत्पन्न होता है । इसका अभिनय अङ्को के सिकोडने, 
कांपने, थरथराने, स्तम्भित होने, रोमाच्च, गद्गद होने तथा प्रलाप करने आदि 
अनुभावो द्वारा किया जाना चाहिए । 


इस विषय मे एक इलोक है- 
अनुवाव--अत्यन्त भयङ्कर ध्वनि से श्रास' उत्पन्न होता है। अद्धो कै 


सिकोडने तथा आंखे बन्द करने आदि अनुभावो द्वारा इसका अभिनय करना 


चाहिए ॥ ९२ ॥ | 


विमं --मरते के अनुसार किसी भयङ्कर आवाज से शरास" होता है । नाय्यद्पेण 
के अनुसार “आकस्मिक भय की स्थिति मे मन म जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे "बास" 
कहते है" । "मय' स्थायी है भौर त्रास' आकस्मिक उद्वेग की मनोदशा होने से सञ्चारीभावं 
है। इसीलिए भरत॒ श्रास' के कारणों ( विभावो) मे भकरि्मिक प्राकृतिक घटनाभों 
का उल्लेख किया है । जंसे-विद्य त्पात, उल्कापात, वज्रपात, आंधी-तुफान, बादलों को 
गद्गङ़ाहट भादि ॥९२॥ 


१, श. भत्र एलोक। । क-च. ब. भवति बानर । 
२. श. घ. क्ञस्ताङ्गाषंनिभेषाद्य : । 





# 
# । # 
# 
। । 


व क 1 ~ ` 
थ ~ 
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वितर्को नाम--' सन्देहविमर्शाविप्रतिपत्त्यादिभिविभावेरुत्पद्यते । 
"तमभिनयेद्विविधविचारितप्र हनसम्प्रधारणमन्त्रसंगूहनादिभिरनुभावः । 


र्त्र ह्लोको भवति- 


विचारणादिसम्भूतः सन्देहातिरशयात्मकः" 
“वितकंः सोऽभिनेयस्तु शिरो क्षेपकम्पनेः ॥। ९२ ॥ 





(३३) वितकं 


अनुवाद--'वितकं" नामक व्यभिचारीभाव सन्देह, विमशं ओर तकं-वितक 
आदि विभावो से उत्पन्न होता है । इसका अभिनय विविध प्रकार के विमं, प्रदनों 
दारा व्याख्यागों के निश्चित करने तथा मन्त्रणाओं गोपन ( गोपनीय रखने ) आदि 
अनुभावो के हारा करना चाहिए । 

ट्स विषय मे एक इलोक है- 


अनुवाद--विचार विमं आदि से सम्भूत ( उत्पन्न ), अत्यन्त सन्देहात्मक 
वितकं का अभिनय शिर के केपाने तथा शकटी के विक्षेप आदि अनुभावो दारा 
करना चाहिए ।॥ ९३ ॥ 


विमं -- किसी विषय मे सन्देह करना, विचार विमशं करना तथा निश्चय न कर्‌ 
पाने ( उहापोह ) कौ स्थिति मे होना "वितकं सञ्चारीभाव होता है। वितकं एक 
मन.स्थिति है । वितकं विचार-विमशं से उत्पन्न माना गया है भौर उसके मूल मे सन्देह कौ 
स्थिति को स्वीकार किया गया दै ॥९३॥ 





१. शा. च. सब्देहाविमणंप्रत्ययादि्भिवि भावं रत्पद्यते । 

२. श. घ. विविधाविचारितसंज्ञासंप्रहारणमन्त्रसंगृहनादिभिर्नुभावैः । 
क~-ज. प्रज्ञानप्रधारणमन्त्रसं ग्रहादिभिः । 

३. ख. अत्र एलोकः । 

४. न दश्यते मनसा कतुम्‌ । घ. न शक्यतेऽन्यमनसा कतु म्‌ । 
श्च, घ. सन्देहजननात्मकः । क-ग. त. ससन्देहक्रियात्मकः । 


५. च. घ. वितकंस्त्वभिनेयो वै शिरोघ्र.पक्षकम्पनः । 
कङ्‌, घ. वित्ंस्त्वभिनेयो वं शिरोघ्र.पक्षकम्पनैः । 





` ३१२ नाट चकास 

"एवमेते त्रयस्तरिशद्रचभिचारिणो भावा देशकाला वस्थानुरूप्येणा- 
त्मगतपरगतमध्यस्था उत्तममध्यमाधमेः स्त्रीपुंसैः स्वप्रयोग वशादृषपाद्या 
इति । 





त्रयस्त्रिंशदिमे भावा विज्ञेयाः व्यभिचारिणः) 
सात्त्विकास्तु पुनर्भावान्प्रवक्ष्याम्थनुपुरवंशः* ॥ ९३ ॥ 


अत्राह--किमन्ये भावाः “सत्त्वेन विनाऽभिनीयन्ते यस्मादुच्यन्ते 
एते सात्विका इति \ 


अनुवाद--इस प्रकार ये तेतीस व्यभिचारीभाव देश्ञ, कार ओर अवस्था के 
अनुरूप आत्मगत, परगत तथा मध्यस्थ रूप मे उत्तम, मध्यम ओर अधम धरणी के 
सतरी-पुरुषों में दवारा अपने प्रयोग के अनुसार उपयोग करना चाहिए । 


अनुवाद-इस प्रकार इन तैतीस व्यभिचारीभावों को जानना चाहिए । अब 
इसके बाद क्रमशः सात्विक भावों को विवेचन कर गा ॥ ९४ ॥ 


अनुवाद--क्या अन्य भाव सत्त्व के विना अभिनीत कयि जाते हैँ ? जिससे 
ये सात्त्विक कहे जते हैँ । 


प, | 














, क-ख. "एवमेते" इत्यारभ्य 'उपपाद्ा' इत्यन्तं यावदंशो नास्ति । 
ख. घ. विभावादेशकालावस्थानुगतमध्यमाधमोत्तमेः स्त्रीनपुंसकः पुरुषप्रयोगावशादु- 


< ह | 





ह्पाद्या । 

३. क-ख. सुविज्ञेया प्रयोक्तृभिः । 

४. ख. ध. व्याख्यास्याभ्यनुपुवंशः । 

५. ख. घ. सत्वेन विनाभिधीयन्ते यत एते साह्विका उच्यन्ते । 
क~प. ब. सस्वेनाभिधीयन्ते ये्नते साह्विका इत्युच्यन्ते । 


५. ख. उत्पद्यते । 
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अत्रोच्यते--इह हि सत्त्वं नाम मनःप्रभवम्‌ । तच्च समाहितमन- 
स््वादुच्यते ।` मनस समाधौ सत्त्वनिष्पत्तिभवति । तस्य च योऽसौ 
स्दभावोः रोमाश्चाशनवेवर्ण्यादिलक्षणो यथाभावोपगतः स न शक्योऽ- 
न्यमनसा कर्तुमिति । लोकस्वभावानुकरणत्वाच्च नाटचस्य सत्त्वमी- 
प्सितम्‌ । 


णको दृषटान्तः--इह "हि नाटचर्धमिप्रवृत्ताः चुखदुःखकृता भावास्तथा 
सत्त्वविशुद्धाः कार्याः यथा सरूपा भवन्ति । तत्र दुखं नाम रोदनात्मकं 
तत्कथमदुःखितेन सुखं च ` ्रहर्षात्मकमसुखितेन वाभिनेयम्‌ । एतदेवास्य 
सत्त्वं यत्‌ दुःखितेन वाऽधरु रोमाश्चौ दर्शयितव्यौ इति कृत्वा सात्विका 
भावा इत्यभिग्याख्याताः । 


इस पर कहते हैँ कि यहाँ सत्व मन से उत्पन्न होने वाला भाव है ओौर वह 
सरव समाहित मन अर्थात्‌ मन कौ एकाग्रता से उत्पन्न होता है । उसका जो भावों 
के अनुरूप रोमाच्च, अधु श्रौर वेवण्यं ( विवणंता ) रूप स्वभाव है उसका अभिनय 
( अनुकरण ) अन्यमनस्क भाव से नहीं किषा जा सकता । वयोकि रोक-स्वभाव 
का अनुकरण किये जाने के कारण नाट्य मे सत्व अभीष्ट है, अभिलषित है । 





अनुवाद-अब पुनः प्रदन होता है कि इस विषय मे दृष्टान्त क्या हैँ ? कहते 
है--यहाँ नाव्य-प्रयोग में नाल्यधर्मौ ( इतिकक्तंव्यता ) मे प्रवृत्त सुख-दुःखात्मक 
भावों का इस प्रकार सत्त्व से विशुद्ध अभिनय करना चाहिए, जिससे वे समान 
रूप वाले ( यथाथं रूप में ) प्रतीत होने लगे \ उनमें दुःख रोदनात्मक ( रोदन रूप) 
हैतो कभी दुःखी न होने वाला व्यक्ति उसका अभिनय केसे कर सकता है ¡ 


१. ख. मन.समाधानाच्च सत्वनिवृत्तिभवति । घ. मनःसमावानाच्च सद्यो निवृ तिरिति । 
घ. मनःसमाधानाच्च सत्वनिष्पत्तिर्भवति । क~न. मनःसमाधानेन च तन्निष्पत्तिभेवति । 

२. ख. स्वभावः स्तम्भस्वेदरोमाञ्चाखरवैवर्ण्यादिको न हश्यते मनसा कत्तु मिति । 

३. ख. अत्राह को हष्टान्त इति चेत्‌- 

४. ख. इह हि नाटचधर्मः प्रवृत्तः सुखद्ःखछृतो भावः तथा सत्वाविशुद्धाचिष्ठित कार्यो 
यथास्वरूपो भवति । 

५. च. घ. सुखं च प्रहर्षास्मिकमसुखितेनाभिनितुं शक्यते इति सत्वमीप्सितं कृत्वा सात्विको 
इति भावः । 


ना० घा०-ई४९ 











१४ नाट्यशास्त्र 


त इमे- 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चः ` स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 
वेवण्यं मशु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका मताः ॥ ९५ ॥ 


भौर सुख प्रहूर्षात्मक (हरषंमूलक) भाव ह तो असुखित व्यक्ति अर्थात्‌ कभी सुखी 
रहने वाला दुःखो व्यक्ति सुख का अभिनय कैसे कर सकता है ? इसका यही सत्त्व 
है किं अभिनेता दुःखी हो अथवा सुखी हो, उसे अश्रु अथवा रोमाञ्च का अभिनय 
द्वारा प्रदक्ंन करना चाहिए । इस प्रकार सात्विक भावों को व्याख्या की 
गई हे । 

विमक्-- भरतमुनि इस प्रकार ३३ व्यमिचारीभावों का निरूपण करने के बाद 
अब सात्विक भावो का विवेचन करते हँ । प्रष्नहोतादटै कि इनको सार्विक भाव क्यों 
कहा जाता है ? क्या अन्य भावों का सत्त्व के विना अभिनय किया जा सक्तादहै? यदि 
अन्य सभी भावो मे सव अपेक्षित दहै तो इनको ( अश्रुरोमाञ्चादि भावोंको) सारिविक 
कहने की क्या आवष्यकता है ? इसका उत्तर देते हैँ कि सत्व को मन की एकाग्रतासे 

उह्पन्न माना गया है । अश्नु, रोमाञ्च भादि जो सत्व के स्वभाव हैँ उनका अभिनय अन्य- 

मनस्क होकर नहीं किया जा सकता, क्योकि लोक के स्वभावका अनुकरण किया जातारहै, 
इसी कारण सत्त्व की अपेक्षा की जाती है । हष्टान्त देते हए कहते है कि नाव्य-प्रयोग में 
सुख्दुःखात्मक सभी भावों का अभिनय विशुद्ध सात्त्विक भावों का यथाथं ल्प जंसा अभिनय 
कियाजातादहै। जसे दुःख की स्थिति में व्यक्ति रोने लगता है किन्तु जो दुःखी नहीं 
वह रुदन का अभिनय कैसे कर सकेगा ? इसी प्रकार असुखी अर्थात्‌ दुःखी व्यक्ति सुख का 
अभिनय कैसे कर सकेगा ? इसीलिए कहा जाता दहै कि अश्नु, रोमाञ्च आदि के द्वारा 
दुःकल-सुख का अभिनय करना चाहिये । सास्विकं शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए कहते ह-- 
अवहितं मनः सत्वं तत्प्रयोजनं हेतुरस्येति सात्विकः" भर्थात्‌ एकाग्र मन ही सतत्वहै भौर 
वह सत्व जिसका प्रयोजन है वह सात्विक है ! इस प्रकार एकाग्र मन से स्वरभेदादि का 
भभिनय सात्विकं अभिनय है । सात्विकं अभिनय के विना नाटच-प्रयोग करिया ही नहीं किया 
जा सकता । 

वे सात्विक भाव ये है- 

अनुवाद--स्तम्भ, स्वेद, रोमाव्, स्वरभेद, वेपथु (कम्पन), वेवण्यं, अश्रु ओर 

प्रलय ये आठ सात्त्विक भाव माने गये हँ ।॥। ९५ ॥ 


१. ख. घ. स्वरसादोऽवेपथुः । 
२. ख. ध. स्मृता\ । 
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अत्रार्याः । तत्र- | 
क्रोधभयहषंलज्जादुःखश्चमरोगतापघातेभ्यः । 
"उथायामक्लमधर्मैः स्वेदः सम्पीडनाच्चेव ।॥ € ६ ॥ 
रहुषभयत्लोकविस्मयविषादरोषादिसम्भवः स्तम्भः । 
लीताभयहष रोषस्पर्जरारोगजः छम्पः ॥ ६७ ॥ 
*आनन्दामर्षाभ्यां धूमाञ्ननजम्भणाद्याच्छोकात्‌ । 
"अनिमेषप्रेक्षणतः शीता्रोगाप्दुवेदश्चु ॥ ९८ ॥ 
“ज्ञोतक्रोधभयश्नमरोगक्लमतापजं च वेवण्यंम्‌ । 
"स्पर्तभियश्षोतहर्षात्‌ कोघाद्रोगाच्च रोमाश्चः ॥ ९९ ॥ 





इस विषय मे ये आर्यां ह- 
अनुवाद--क्रोध, भय, हषं, लज्जा, दुःख, श्रम, रोग, ताप, घात, व्यायाम, 
वलेश, घप ( घाम ) तथा सजञ्पीडन से स्वेद उत्पन्न होता है ।॥ ९६ ॥ 


अनुवाद--हषं, भय, शोक, विस्मय, विषाद ओर रोष आदि से (स्तम्भ 
उत्पन्न होता है ओर जोत, भय, हषं, रोष, स्पशं, जरा तथा रोग आदि से वेपथुः 
(कम्प) उत्पन्न होता है \\ ९७ ॥ 

अनुवाद-आनन्व, अमं, धुम ( धुआं ), अञ्जन, जृम्भण ( जंभाई लेने ), 
भथ, शोक, निनिमेष दृष्टि ( एकटक देखना ), शीत ओर रोग ॒से अधु" उत्पन्न 
होता हे ॥ ९८ ॥ 

अनुवाद--जशोत, क्रोध, भय, भरम, रोग क्लान्ति ओर ताप से बवेवण्यं' उत्पन्न 
होता है ओर स्पशं, भय, शोत, हषं, क्रोध तथा रोग से रोमाञ्च होता 
है ॥ ९९ ॥ 


१. ख. घ. व्यायामक्लमधर्मात्‌ । 

२. ख. ध्‌. हषंमय रोगविस्मयविबादमदरोषम्भवः स्तम्भः । 

३. ख. घ. आनन्दामर्षाभ्यां धूमाश्जनजुम्भणभयाच्च । 

४. ख. घ. शोकनिपिषप्रे प्रगशोतद्रोगाद्वेदल्लम्‌ । 

५. क~न. शोतमयक।मरोगेस्तापाद्क्छामाच्च वेवण्यंम्‌ । 

६. ग. स्वशंमथश(वदहषं; । क. अ. द. स्शंमयगीतदर्षात्‌ । कह. स्पशंभयपातहूर्षात्‌ । 









































३१६ नोटघक्षा्त 
१स्वरभेदो भयहू्षक्रोधजरारौक््यरोगमदजनितः । 
श्रममूर्छामदनिद्राभिघातमोहादिभिः प्रल्यः ॥ १०० ॥ 
एवमेते बुध्या भावा ह्यष्टौ तु सात्विकाः । 
कमं चैषां प्रवक्ष्यामि रसभावानुभावकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
निःसंज्ञो निष्प्रकम्पश्च स्थितः शन्यजडाकृतिः. । 
स्कन्नगात्रतया चेव स्तम्भं त्वभिनयेद्‌ बुधः % ॥ १०२ ॥ 


व्यजनग्रहणाच्चापि स्वेदापनयनेन च । 
*स्वेदस्याभिनयो योज्यस्तथा बाताभिलाषतः ॥ १०३ ॥ 


अनुवाद--भध, हषं, क्रोध, जरा ( बुढापा ); रक्षता, रोग ओर मव से 
“स्वरभेद उत्पन्न होता है ओर श्रम, मच्छ, मद, निद्रा, घात ( चोट ) एवं मोह 
आदि से श्रल्य' उत्पन्न होता है ॥ १०० ॥ 

अनुवाद--विद्रानों को इस प्रकार आठ सात्विक भाव समञ्ने चाहिए । 
अब इनके रस ओर भावों के अनुभावक कमं ( कार्यो } को करहगा ।॥ १०१॥ 

अनुवाद--विद्रानों को 'स्तम्भ' सात्विक भावों अभिनय निःसंज्ञ चेतना-हीन), 
निष्कम्प, स्थिरता, शन्यता, जड आकृति, शरीर को कड़ा करना आदि के द्वारा 
करना चाहिए ॥ १०२ ॥ 

अनुबाद--स्वेद' नामक सात्विक भाव का अभिनय पंखा ग्रहण करने, स्वेद 
(पसीने) के पोछने तथां हवां कौ अभिलाषा द्वारा करना चाहिए ॥ १०३ ॥ 





१. ख. घ. स्वरसादो भयहर्षंक्रोधज्वररोगमदजनिंत। । 


२. ख. घ. ह्यनुभावानुभावकम्‌ क-दे. अ. महाभावानुभावकम्‌ । 
३. ख. घ. स्मितशूुन्यजड़ाङृतिः । 
& ख. ग. पुस्तकयोः इतः परं 

वेपनात्‌ स्फुरणात्कम्पाद्रेपथु' सम्प्रदशंयेत्‌ । 

स्वरभेदं तथा चैव भिन्न गद्गदनिःस्व्नैः । इत्यधिकं दश्यते । 
४. क. घ. पुस्तकयोरिदं पद्यं नास्ति । 
५. ष. ग. घ, ोमाञ्चरस्त्वभिनयोऽसौ गात्रस्पशनेन च । 
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मुहुः कण्टकितत्वेन तथोल्लुकसनेन च । 

"पुलकेन च रोमाञ्चं गात्रसपर्ञेन दरयित्‌ ॥ १०४ ॥ 
'स्वरभेदोऽभिनेतव्यो भिन्नगद्गदनिस्वनेः । 
वेपना्स्फुरणात्कम्पाद्ेपथुं सम्प्रदर्हयेत्‌ ॥ १०५ ॥\ 
मुखवणं परावत्था नाडीपीडनयोगतः । 

वैवण्यं मभिनेतव्यं प्रयत्नात्तद्धि" दुष्करम्‌ ।॥! १०६ ॥ 
वाष्पाम्बुप्लुतनेत्रत्वान्नेत्र सम्माजंनेन च । 
मुहुरशुकणापातेरलत त्वभिनयेद्बुधः । १०७ ॥ 





अनुवाद--रोमाच्र' सात्त्विक भाव का अभिनय शरीर के बार-बार कण्टकित 
होने, रोओं के खड़े होने तथा शरीर के स्पशं के हारा करना चाहिए ॥ १०४ ॥ 


अनुवाद --‹स्वरभेद' सात्विक भाव का अभिनय स्वरों कौ भिन्नता तथा 
गद्गद होने द्वारा करना चाहिए ओर वेषथु' नामक सात्विक भाव का अभिनय 


कम्पन, स्फुरित होने तथा थरथराहट के द्वारा करना चाहिए \\ १०५॥ 


अनुवाद--धैवण्ं' नामक सारिविक भाव का अभिनय नाडयो के पौड्न ते 
मुख का रङ्कः परिवतंन करने के द्वारा करना चाहिये । यह अभिनय प्रयत्न-साध्य 
होने से दुष्कर होता है \\ १०६॥ 

अनुवाद-'अध्रु' सात्विक भाव का अभिनप कुल अभिनेता दवारा 
आँसुओं से नेत्रो के भर जाने तथा ओसुओं के पोछने ओर बार-बार अध्रुकणों के 
गिरने से किया जाना चाहिये ॥ १०७ ॥ 








, ख. ग. घ. रोमाञ्चस्त्वभिनयोऽसौ गात्रस्पशंनेन च । 
, ख. ग. घ, स्वरभेदं तथा चव भिन्नगद्गदनिस्वनेः । 
„ ख, ध. प्रयश्नादङ्खसंश्चयम्‌ । 

, शख, ग. घ. रेत्रसंमाजंनं वाष्पं दशरुत्वाभिनयेद्बुषः । : 


क ४ ^) हि ~ । 





६१८ नौटश्चद्ास्शर 


` निश्चेष्टो निष्प्रकम्पत्वादव्यक्तरव सितादपि । 
` महीनिपातनाच्चापि प्रल्याभिनयो भवेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


एकोनपश्चाशदिमे* यथावद्‌ 
` भावास्र्यवस्था गदिता मयेह । 
भूयङ्च ` ये यत्र रसे नियोज्या- 
स्तान्‌ भोतुमहंन्ति च विप्रमुख्याः । १०९ । 


"जत्र इ्लोकाः- 





अनुवाद--श्रलयः' नामक सात्विक भाव का अभिनय निःचेष्टता, निष्कम्प, 
अस्पष्ट श्वास ( स्वांस के स्पष्ट न होने) तथा भूमि पर गिरने आदि के हारा करना 
चाहिये ॥ १०८ ॥ 

अनुवाद--हे ब्राह्मणश्रेऽढ ! मेने तोन अवस्थाओं वाले उनचास (४९) भावों 
को यथावत्‌ ब्याख्या को है! अब जिन-जिन रसो मे उनका प्रयोग करना चाहिये 
उसे आप रोग सुनिये ॥ १०९ ॥ 

विमं -- आलस्य, उग्रता भौर जुगु्सा इन तीन प्रकार के भावों क अतिरिक्त कुल 
छियारीस भाव श्ङ्गार रसको उद्धावित करते ह । भाव यह कि उनवास भावोंमेंसे 
मालस्य, उग्रता भौर जुगुप्सा को छोड़कर शेष छियालीसख साव गिनाये गये है। ये सभी 
छियालीस भाव श्यङ्गार रस को उदद्धावित करते हं । 

इस विषय मे ये श्लोक ह- 





१. क~न. निश्चेष्टो निष्प्रकम्पश्च भब्यक्तोच्छ वसितादपि 
क-म. प. न. निश्चेष्टो निष्प्रकम्पश्च स्थितः चुन्यजड़ाकृतिः । 
, क्ल घ. मेदिनीपतनाच्चापि । क-अ. द. महीनिपतनाद्रापि । 
क-~च.ब. एकोनपञ्चाशदमी । | 
+ कं-ड. भावब्यवस्था गदितां मया वः। | । ॑ 1 
. ख. घ.येषाचये यत्रं । कच. ब. एषांचये यत्र। पी । 
. इतः परं पञ्चश्लोकाः ख.ग. घ. पुस्तकेषु नोपलभ्यन्ते । | 4 = 
क-म.ब.म. एतदाद्चाः पञ्चश्लोका। न सन्ति । 





ॐ ॐ ० ४ द) 





सप्तमोऽध्याय) ३१९ 


गङ्काव्याधिस्तथाग्लानिष्चिन्तासुया भयं तथा । 
विस्मयह्च वितकंहच स्तम्भश्चपलता तथा ॥ ११० ॥ 


रोमाश्चहर्षौ निद्रा च तथोन्मादमदावपि । 
स्वेदहचेवावहित्थं च प्रलयो वेपथुस्तथा ॥ १११ ॥ 


विषादश्रमनिर्वेदा गवविगौ धृतिः स्मृतिः । 
मतिर्मोहो विबोधङ्च सुप्रमौत्सुक्यवजिते ॥ ११२ ॥ 


क्रोधामर्षौ च हासहच शोकोऽपस्मार एव च । 
देन्यं च मरणं चेव रतिरुत्साहसंयुता ॥ ११३ ॥ 


त्रासवेवण्यंरुदितेः स्वरभेदः शमोऽपि च । 

जडता च तथा षट्‌ च चत्वारिशत्प्रकोतिताः ॥ ११४ ॥ 

आलस्यौग्रयजगुप्साख्ेरेवं भावस्तु वजिताः । 
"उ-दावयन्ति श्युङ्खारं सवं भावाः स्वसंज्ञया ॥ ११५ ॥ 





अनुवाद- शङ्का, व्याधि, ग्लानि, चिन्ता, असुया, भय, विस्मय, वितकं, 
स्तम्भ, तथा चपलता, रोमा, हषं ओर निद्रा, उन्माद ओर मद, स्वेद, अवहित्त्थ, 
प्रलय, वेपथु, विषाद, श्रम, निर्वेद, गवं, अवेग, धृति, स्मृति, मति, मोह, विबोध, 
सुप्त ओर ओत्सुक्य, क्रोध, अमषं, हास, शोक, अपस्मार, देन्य तथा मरण, रति, 
उत्साह, त्रास, वैवण्यं, रुदन, स्वरभेद, शम ओर जडता ये छियालीस भाव कहे गये 
है ॥ ११०-११४॥ 


अनुवाद -आलस्य, उग्रता ओर जुगुप्सा को छोडकर ये सभी चछियालीस 
भाव अपनी संज्ञा (नाम) के अनसार श्यृद्धार रस को उद्डावित करते हैँ ॥ ११५ ॥ 


१. ख. घ. ग. ग्लानिः शङ्का ह्यसूया च शमणश्वपलता तथा । 
सुप्तं निद्रावहित्थं च श्यङ्कारे वेपथुस्तथा ॥ 
इति पद्यमधिकं ₹श्यते । 


३. कअ. द. तद्धाखयन्ति ते सवे रसं शुङ्गारसं्कम्‌ । 





३३० नाटद्यहास्त्र 


यथाऽवसरमेते हि स्थायिसश्चारिसत्त्वजाः । 
उद्दीपयन्ति श्बुङ्खारं रसमासाद्य संज्ञितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
ग्लानिः शङ्का ह्यसूया च श्चमहचपलता तथा । 
सुप्तं निद्रावहित्थं च हास्ये भावाः प्रकोतिता ॥ ११७ ॥ 
निर्वे दहचैव चिन्ता च दैन्यं ग्लान्याल्रमेव च । 
जडता मरणं चेव व्याधिहच करुणे स्मृताः ` ॥ ११८ ॥ 
गर्वोऽसूया मदोत्साहावावेगोऽमषं एव च । 
क्रोधश्चपलतौग्रयं च विज्ञेया रोौद्रसम्भवाः* ॥ ११९॥ 


असम्मोहस्तथोत्साह आवेगो हषं एव च । 
*मतिक्चेव तथोग्रत्वममर्षो मद एव च॥ १२०॥ 
रोमाश्चः स्वरभेदश्च क्रोधोऽसूया धृतिस्तथा । 
गर्वश्चैव वितकंश्च वोरे भावा भवन्ति हि \\ १२१॥ 


अनुवाद--ये स्थायी, व्यभिचारी ओर सात्विकं भाव यथावसर ( अवसर 
के अनुसार ) श्युङ्खार नामक रस को प्राप्र कर उसे उहीप्त करते हैँ ।\ ११६ ॥ 

अनुवाद - ग्लानि, शङ्का, असुया, श्रम, चपलता, सुप्त, निद्रा, अवहित्त्थ 
नामक भाव हास्य' रस मे कहे गये हँ ॥ ११७ ॥ 

अनुवाद- निर्वेद, चिन्ता, देन्य, ग्लानि, अभर, जडता, मरण ओर व्याधि 
नामक भाव करुण" रस मे माने गये हे ॥ ११८ ॥ 

अनुवाद-गवं, असुया, मद, उत्साह, आवेग, अमषं, कोध, चपलता तथा 
उग्रता नामक ये भाव "रौद्र रसमेहोतेहें\\ ११९॥ 

अनुवाद --असम्मोह, उत्साह, आवेग, हषं, मति, उग्रता, अमषं, मद, रोमाच्च, 

स्वरभेद, क्रोध, अमुया, धृति, गवं ओर वितक ये भाव शवीर' रस मे होतेह 

४१२०१२१ ___ ` 
१. ख. ध. करुणे रसे । 


२... ख.ग. च. गर्वोऽसुया तथोत्साह आवेगो मद एव च । 
क्रोषश्चपकता हषं रौद्र चोग्रत्वमेव च॥ 
क-अ. जडताहूर्षो रौद्र ॒तग्रत्वमेव च । 

३. ख. घ. मतिश्च व तथोग्रत्वं हषं उन्माद एव च । 


४. कअ. प. म. रोमाञ्चः प्रतिबोधश्च क्रोधोऽसूया धृतिस्तथा । 
गवेश्चंव वितकंश्च मतिश्च व तथोग्रता । 
अमर्षोऽथ मदश्चव वीरे भावा भवन्ति हि ।\ 











सच्मोऽध्ययाः ३२९१ 


स्वेदश्च वेपथुह्चेव रोमाश्चो गद्गदस्तथा । 
ग्रासश्च मरणञ्चैव वेवण्यं च भयानके ।॥ १२२॥ 


अपस्मारस्तथोन्मादो विषादो मद एवं च। 
°मूत्युव्याधिर्भयं चेव भावा बीभत्ससंश्रयाः ।॥ १२२ ॥ 


स्तम्भः स्वेदक्च मोहश्च रोमाश्चो विस्मयस्तथा । 

आवेगो जडता हर्षो मर्च्छा चैवाद्भुताश्रयाः ॥ १२४ ॥ 

ये त्वेते सात्विका भावा नानाभिनयसंधिताः*। 
"रसेष्वेतेषु सर्वे ते ज्ञेया नाटचप्रयोक्त्भिः ॥ १२५ ॥ 


न ह्येकरसजं काव्यं किञ्चिदस्ति प्रयोगतः । 
भावो वापि रसो वापि भ्रवृत्तिवुं तिरेव च । १२६ ५ 


अनुवाद- स्वेद, वेपथु, रोमाच्न, गद्गद होना, त्रास, मरण ओर वेवण्यं 
नामक भाव "भयानक" रस में होते ह ॥ १२२ ॥ 

अनु वाद--अपस्मार, उन्माद, विषाद, मद, मृत्यु, व्याधि तथा भय नामक 
भाव “बोभत्स' रस मे होते हैँ ॥ १२३ । 

अनुवाद--स्तम्भ्‌, स्वेद, मोह, रोमाच्च ओर विस्मय, आवेग, जडता, हषं 
ओर मूच्छ नामक भाव “अ दूत" रस में होते है ॥ १२४ ॥ 

अनुवाद-ये जो नाना प्रकार के अभिनयों पर आधित सात्विक भाव है 
नच्यप्रयोक्ताओं को इन सभो रसो में उन भावों की (स्थिति समन्षनी चाहिए ॥१२५॥ 

अनुवाद--कोई भो काव्य ( नाव्य ) एेसा नहीं है जिसमें केवर एक ही रस 
होता हो, अतः प्रयोग के अनुसार उनमें अनेक भावो, रसो, कृतियों एवं प्रवृत्तियों का 

प्रयोग किया जाता \॥ १२६॥ | 


„ क~त. वेपथुः स्वरभेदश्च । 

क~त. स्तम्भश्च मरणं स्वेदो । 

ख. मतिर्घ्याधि। । 

, कत. ब चचेवादभरुते रसे । 

कभ. द. ब. नानाभावसमाश्रयाः । 
, कअ, द. रसेषु तेषु सर्वषु ते ज्ञेयाः । 
ना० शा०-४१ 


१ < 4 ४ < 1 











२३ लाट्यतास्त्े 


+ बहूनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्बहु । 
स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः संचारिणो मताः ॥ १२७ ॥ 
दीपयन्तः प्रवर्तन्ते ये पुनः स्थायिनं रसम्‌ । 
ते" तु संचारिणो ज्ञेयास्ते हि स्थायित्वमागता ।॥ १२८ । 
"विभावानुभावयुतो द्य ङ्गवस्तुसमाश्चयः । 
संचारिभिस्तु संयुक्तः स्थाय्येव तु रसो भवेत्‌ ।॥। १२९ ॥ 
स्थायो सत्वातिरेकेण प्रयोक्तव्यः प्रयोक्तृभिः । 
सश्वार्याकारमात्रेण स्थायी यस्मादवस्थितः ॥ १३० ॥ 


अनुवाद--अनेक समवेत रसो मे जिस एक का रूप बहुत अधिक ) हो 
अर्थात्‌ जिसं एक का अनेक रूपां में प्रयोग होता है, उसे रस का स्थायीभाव समञ्चना 
चाहिए ओर शेष को संचारीभाव समक्षना -चहिए \\ १२७ ॥ 

अनुवाद--जो स्थायीभाव रस को दीप्त ( प्रकारित ) करते हए प्रवृत्त होते 
है, उन्हें संचारी भाव समक्चना चाहिए, किन्तु वे प्रकृत रस के सन्दभं में स्थायीभाव 
होते हैं ।॥ १२८ ॥ 

अनुवाद--अङ्भूत कथावस्तु पर आधित विभाव, अनुभव ओर संचारी- 
भाव से युक्त स्थायीभाव ही रस रूप हो जाता है \\ १२९ ॥ 


विमं--विभाव, अनुभाव ओर संचारीभावसे संयुक्तं होकर स्थायीमावही रस 
ङ्प में परिणत हो जाता है। इस प्रकार स्थायीभावदही रसै । १२९॥ 


अनुवाद-नास्य-प्रयोक्ताओं को सत्त्व के अतिरेक (सात्विकं भाव के अति- 
हय ) से उक्त स्थायीभाव का प्रयोग करना चाहिए ओर संचारीभावों का आकार- 
भात्र से इय प्रकार अभिनय करं जिससे स्थायी की प्रधानता हो ओर संचारीभाव 
स्थायी भाव के सहायक मात्र हों ॥\ १३० ॥ 


१. क-ड.म,. सर्वेषां । 
क-अ.ब, पुस्तकेषु इतः प्रभृति “विदित्वा हि विराजन्ते रोके चित्रं हि दुलभम्‌, 
इत्यन्तं अष्टौ श्लोकाः न सन्ति । 

२. क~त. स्थायिनो रसा\ । 

३. क-त. न तु सञ्चारिणो । 

कत्‌, भयं श्लोको नास्ति । 
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१ये त्वेते सात्विका भावा नानाभिनययोजिताः । 
रसेष्वेतेषु सर्वेषु ते ज्ञेया नाटचकोविदेः। १३१ ॥ 
न॒ ह्येकरसजं काय्यं नेकभावेकवृत्तिकम्‌ । 
विमद रागमायाति प्रयुक्तं हि प्रयत्नतः ॥ १३२ ॥ 
भावा वाऽपि रसा वाऽपि प्रवृत्तिवु तिरेव वा । 
बोभत्सादभ॒तशान्तानां अविध्यं नात्र कथ्यते ।॥ १३३ ॥ 


षष्णां रसानां त्रेविध्यं नानाभावरसान्वितम्‌ । 


सत्त्वप्रयोजितो ह्यर्थः प्रयोगोऽत्र विराजते । 
विदित्वा हि विराजन्ते लोके चित्रं हि दुलंभम्‌ ॥ १३४ ॥ 


अनुवाद-नाना प्रकार के अभिनयो से संयोजित कयि जने वाले जो ये 
सात्विकं भाव है कुशल नाव्यप्रयोक्ताओं को समस्त रसो में उनके प्रयोग करने का 
ज्ञान होना चाहिए ॥ १३१ ॥ 

अनुवाद -कोई भी काव्य ( नादच ) एेसा नहीं है जिससे एक ही रस हो, 
एक ही भाव हो, या वृत्ति हो, किन्तु चाहे रस, भाव, वृत्ति या प्रवृत्ति हो उन 
सभी के प्रबलपूवंक प्रयोग करने पर संयोजन ( समूह ) या सम्मिश्रण सेराग की 
प्रापि होती है \॥ १३२ \ 

अनुवाद--बोभत्स, अदभुत ओर शान्त रसकी त्रिविधता का यहाँ कथनं 
नहीं किया जा रहाहै। नाना प्रकार के रसो एवं भावों से समन्वित छः रसों की 
त्रिविधता का ही प्रयोग कहा गया है ॥ १३३ ॥ 

अनुवाद-सत्व से प्रयोजित विषय को यहाँ प्रयोग कहा गया हे । इसको 


जानकर नात्यप्रयोक्ता जन शोभित होते है, प्रतिष्ठाको प्राप्न करतेहै। क्योकि 
संसार में चित्र प्रयोग अर्थात्‌ सभौ रसो का मिधित प्रयोग दंभ है ॥ १३४ ॥ 





१. क-म. एतत्पद्यस्थाने-~ 


चित्राणि न विरज्यन्ते छोके चिं हि दुरुभम्‌ । 
विमर्दे रागमायाति प्रयुक्तमपि यत्नतः ॥ 
इति पच कुभ्यन्ते । ततः परं नानाथेभावः इति पद्य रछभ्यते । 


१. क्ल.घ. चित्राणि न विरज्यन्ते लोके चिघ्ं हि दुलभम्‌ । 
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+ नानाभावार्थसंपन्नाः स्थायिसतत्वाभिचारिणः ` 
*पुष्पावकीर्णाः कर्तव्याः काव्येषु हि रसा बुधः" ॥ १३५ ॥। 
एवं रसाश्च भावाहच शर्यवस्था* नाटके स्मृताः। 

य एवमेताञ्ञानाति स॒ गच्छेत्सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ १३६ ॥ 


इति श्रीभारतोये नाटचरास्त्रे भावव्यञ्जको नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ 





अनुवाद--कुशल अभिनेताओं को काव्य ( नाटच ) में नाना प्रकार कं भावों 
तथा अर्थो से सम्पन्न स्थायी, सात्विक एवं व्यभिचारी भावों को माला मे पिरोये 
पुष्पों कौ तरह आयोजित करना चाहिए ॥\ १३५ ५ 
अनुवाद--इस प्रकार नाटक मे तोन अवस्थाओं वाले रसो ओर भावों का 
निरूपण किया गया है । जो इसे ठोक से समक्ता है बह उत्तम सिद्धि अर्थात्‌ पूणं 
सफलता को प्राप्त करता हे ॥ १३६ ॥ 
दस प्रकाय माहेश्वराचायं अभिनवगुक्च द्वारा रचित अभिनवभारती मे नाव्यशास्त- 
बिवृति नामक व्याख्या मे मावनव्यज्जक भाव सातां अध्याय समा हमा ॥ ७ ॥ 
| इति डा० पारसनाथद्विवेदिविरन्ितायामभिनवभा रत्यां मनो स्माख्यायां 
हिन्दीन्याख्यायां भावन्यन्जको नाम सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥। 
स प्रकार डं* पारनाथ द्विवेदो द्वारा रचित नाटचशास्त्र भौर अभिनवभारती की 
हिन्दी व्याख्या मे खातवां मध्याय समा हमा ॥ ७ ॥। 








१, ख.घ. स्थामिसत्वविचारिणः । क~प. ब. स्थायिभावा विचारिणः । 
क~त. एवं रसानां भावानां व्यवस्था नाठके स्मृताः । 

, ख.घ. व्यवस्था । 

, क-अ.न. नानाथंभावनिष्पन्तः । क-ड.म. नानार्था भावनिष्पन्नाः । 

, ख.घ,. पू सानुकीर्णा कत्तंग्याः काव्ये सत्वस्साश्चये । 

क-ड.म. कान्ये घत्वरसाश्चयाः । 


३ 
। 
४ 
५. 
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१ ऋषय ऊचुः 
भावानां च रसानां च समुत्थानं यथाक्रमम्‌ । 
त्वत्प्रसादाच्छं तं सवैमिच्छामो वेदितुं पुनः ॥ १ ॥ 
नाद्ये कतिविधः कायः तञ्जैरभिनयक्रमः । 
कथं वाभिनयोः ह्येष कतिभेदस्तु ˆकोतितः ॥ २ ॥ 
सर्वेमेतद्यथातत्तवं कथयस्व महामुने । 
यो यथाभिनयो यस्मिन्‌ योक्तव्यः सिद्धिमिच्छता ॥ २ ॥ 





अष्टम जध्याय 
अभिनय-निरूपण 


हिन्दी व्याख्या 
` ऋषियों ने कटा- 

अनुवाद-ऋषियों ने कहा-हे मुने ? आपकी कृपा से हम रोगों ने भावों 
ओर रसों का समुत्थान (उद्गम) को यथाक्रम सुना ! अब फिर सुनना चाहते हैँ कि 
नाटच के विद्वानों ने नाटचप्रयोग नें अभिनय को कितने प्रकारो से करना चाहिए ? 
ओर यह किस प्रकार सम्पन्न करना चाहिए ओर उससे कितने भेद कहै 
गये हैँ ? । १-२॥ | 

अनुवाद-हे महामुने ? आप उन सभी विषय को यथावत्‌ हम लोगों को 
बतायं ! नाटच-प्रयोग मे सिद्धि ( सफलता ) को चाहने बा को जहां प्र निस 
प्रकार अभिनय करना चाहिए, उन सभी को यथावत्‌ हम लोगों को बतलाइये ॥२। 





"ुषय ऊचः' इति "8 ' पुस्तके नास्ति ।. ` 

, ग' चाभिनेयो । | स 
"ग" कतिभेदश्च । । ऊ 
, “ख ' भगवन्‌ वक्तुमहंसि 1 ¡ 13. न्नर न्न -क .9 


~= चक क 


०८ ७४ ) ^ 
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तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः । 

प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं चतुरोऽभिनयान्‌ प्रति ।॥ ४॥ 

अहं वः कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः । 

यस्मादभिनयो द्येषं विधिवत्‌ समुदाहूतः ॥ ५ ॥ 

यदुक्तं चत्वारोऽभिनया इति तान्‌ वणं यिष्यामः । "अत्राहू- 

अभिनय इति कस्मात्‌, अत्रोच्यते--अभीत्युपसर्गः णीज. इति प्रापणार्थको 
धातुः । अस्थाभिनीत्येवं व्यवस्थितस्य एरजित्यच्प्रत्ययान्तस्याभिनय 
इत्येवं रूं सिद्धम्‌ । एतच्च धातवर्थानुवचनेनावधा्यं * भवति । 


अत्र इलोको 
अभिपुर्वस्तु णीन. धातुराभिमुख्यार्थनिर्णेये । 


 यस्मात्पदार्थान्नयति तस्मादभिनयः स्मृतः ॥ ६ ॥ 


अनुवाद--उन मुनयो के वचन को सुनकर भरतमूनिने चार प्रकारके 
अभिनयो के सम्बन्ध मे फिर उत्तर देने गे ॥ ४॥ 


अनुवाद--है तपस्वियों ! जित प्रकार यह अभिनय विधिपुवंक कहा गया हे, 
उसे मँ अप लोगों को विस्तार से बतलाता हं ।॥ ५॥ 


अनुवाद--पहिले मेने अभिनय के चार प्रकारोंको कहा है अब उन्हींका 
वणंन करू गा । इस विषय में कहते हैँ--अभिनय यह क्यों कहते हैँ ? इसका उत्तर 
देते है--अभि' यह उपसगं है ओर भ्रापणाथेक णीन (नी) धातु है। इस प्रकार 
अभि" नी" से अर्थात्‌ अभि" उपसगं पूवंक नो' धातु से "एरच्‌" सुत्र से अच्‌' 
प्रत्यय करने पर “अभिनय' यह रूप सिद्ध होता है । इस प्रकार घातु ओर प्रत्यय 
के संसं से निष्पन्न अभिनय शब्द का अथं समक्षना चाहिए । 


ईस विषय मे निम्नलिखित दो इलोक है । 
१. ग. अभिनय इति कस्मादुच्यते भभीत्युपसगंः । “मील्‌ प्रापणार्थं षातु। । 
अस्याच्प्रत्ययान्तस्याभिनय इति रूपं सिद्धम्‌ । 
३. "ग' धात्वथंवचनेनावधायंम्‌ । 
३. क~, यस्मात्‌ प्रयोग नयति । 
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विभावयति यस्माच्च नानार्थान्‌ हि प्रयोगतः । 
नगाखाङ्खोपाङ्गसंयक्तस्तस्मादभिनयः स्मृतः ॥ ७ ॥ 
चतुविधह्चैव भवेन्नाद्यस्माभिनयो द्विजाः । 
"अनेकभेदबाहृल्यं नाट्यं ह्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ ८ ॥\ 
आङ्किको वाचिकदचेव ह्याहायंः सात्त्विकस्तथा । 
जञेयस्त्वभिनयो विप्राः चतुर्धा परिकल्पितः ॥ ९ ॥ 


अनुवाद--अभि' उपसगं के साथ “णीम्‌! (नौ ) धातु से अभिनय शब्द 
आभिमुख्य अथं मे है, क्योकि यह प्रयोग को ( सामाजिको के सन्मुख ) ले जाता है 
इसलिए इसे अभिनय" कहते हँ ॥। ६ ॥ 

अनुवाद--क्योकि यह शाला, अ द्ग ओर उपाङ्गः से युक्त अभिनय प्रयोग के 
दारा नानाविध अर्थोको विभावित करताहै, निर्वाहित करता हैः इसलिए इसे 
अभिनय' कहा जाता हे ।॥ ७ ॥ 

विमक्ं -.अभि' उपसग पूवेक "णील्‌ प्रापणे" धातु से एरच्‌" सूत्र से अच्‌" प्रत्यय 
होकर “जभिनय' शब्द निष्पन्न होताहै जिसका अथं है भाभिमूख्य-नयन अर्थात्‌ बह 
तार प्रयोग के अर्थो को प्रेक्षको के अभिमुखा ( सन्मुख ) ले जाता है। इसक्िए्‌ उसे 
"अभिनय" कहा जाता है । यह शाखा, अङ्गं एवं उपाङ्गो से संयुक्त अभिनय के प्रयोग के 
दवारा नाख्य के नानाविध अर्थो का सामाजिक के हृदय में विभावन ( र्सास्वादन ) कराया 
ज्ञाता है, अतः इसे "अभिनय" कहते है । साहित्यदपंणकार विश्वनाथ ने “भवस्थानुकार को 
अभिनय बताया है (मवेदभिनयोऽवस्थानुसारः) । इसमे अभिनेता दवारा अभिनेय की अवस्थां 
का अनुकरण किया जाता है । 

अनुवाद-हे द्विजो ! नाच का यहु अभिनय चार प्रकार का होताहै। 
अनेक भेदो के कारण बहुत प्रकार का बहु नाटथ इसो में प्रतिष्ठित है ॥ ८ ॥ 

अनुवाद--हे द्विजो ? आङ्धिक, वाचिक, आहायं ओर सात्त्विक ये चार 
प्रकार के अभिनय कहे गये है । इस प्रकार अभिनय के चार भेद समक्षने 
चाहिए ॥ ९ ॥ 


१. कग. भनेकभेदबहुलं नाट घमस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
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सात्विकः पु्व॑मुक्तस्तु भावेऽच' सहितो मया । 
अङ्खाभिनयमेवादौः गदतो मे निबोधत ॥ १०॥ 


त्रिविधस्स्वाङ्कखिको ज्ञेयः शारोरो मुखजस्तथा ` । 
तथा चेष्टाकृतज्चेव शाखाङ्गोपा ङ्गसंयुतः ` ॥ ११ ॥ 
^श्िरोहस्तकटोवक्षः पाडवंपादसमन्वितः । 
अङ्खप्रत्यङ्खसंयक्तः षडङ्गो नाट्यसंग्रहः ॥ १२ ॥ 





अनुवाद-मैने भावों से युक्त सात्विक अभिनय को पहिले कह दिया है । 
अतः अब स्व॑प्रथम आदङ्किक अभिनय को कहता हूं, आप लोग समक्षिये ॥ १०॥ 


अनुवाद--आद्किक अभिनय तीन प्रकार का होता है-शरीरज, मुखज ओर 
चेष्ठाकृत \ जो श्वा, अङ्धः एवं उपाङ्क से संयुक्त होता है \॥ ११ ॥ 

विमलं -नाय्यशपस्त्र मे अभिनय के चार भेद बताये गये ह--भद्किक; वाचिक, 
आहायं भौर सात्विक । इनमें अङ्गो के दवारा प्रदशित किया जाने बाला आङ्किक अभिनय 
तीन प्रकार का होता है-शरीरज, मुखज मौर चेष्टाकृत । इनमे शारीर अभिनय शाखा, 
शङ्खं एवं प्रत्यज्खों द्वारा प्रदशित क्या जाताहै1 केव उपाज्खोंके द्वारा जो अभिनय 
किया जाता है वह “मुखज' या "उपा ङ्गाभिनय' कहलाता है । इस प्रकार चेष्टाभों दारा 
किया जाने वाका अभिनय चेष्टाकृत' अभिनय कहा जाता है । | 

अनुवाद --शिर, हस्त, कटि, वक्ष, पादवं, ओर पाद से युक्त तथा अङ्ग 
एवं प्रत्यङ्कों से युक्त षडद्धः नाटचसंग्रह है ॥ १२ ॥ 





१. ख. भार्वस्तु । 
२. ख. घ. अङ्खाभिनयमेवातो । 
३, ख. दृष्टः । | 
४. मुख्जः स्मृतः । ` 

५. कनद. शाश्ाङ्खोपाङ्धसम्भवः । 
६, क~त, शिशोवक्षकटीहस्त ° । 
७, कद, तुत्यसभ्भव। 





| 


ग 4 = अ +. 
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१तस्य शिरो हस्तोरःषाहवंकटीपादतः षडङ्गानि । 

नेत्र्न नासाधरकपोलचिवुकान्युपा ङ्गानि ॥ १३॥ 
अस्य शाखा च ` नृत्तं च तथेवाङ्फुर एव च । 
वस्तृन्यभिनयस्येह विज्ञेयानि प्रयोक्तृभिः ॥ १४ ॥ 
आङ्खिकस्त॒ भवेच्छाखा `'हयङ्कुरः ` सुचना भवेत्‌ । 
अङ्खहारविनिष्पन्नं नृत्त तु करणाश्रयम्‌ ॥ १५ ॥ 


अनुवाद--इस अभिनय के शिर, हस्त, उरस्‌, पाहव, कटि ओर पादये छः 
अद्ध है ओर नेत्र, भह, नासिका, अधर, कोल ओर चिबुक ये छः उपाद्ध 
हैं ।। १३॥ 


विमहं-कुख आचार्यो ने ग्रीवा को एक अतिरिक्त अङ्गं माना है भौर कुछ आचाय 
स्कन्ध को सात्वं अङ्खं मानतेदहै। भरतने अज्खीकी संख्याछः बताई है-नेत्र, घ... 
नासिका, अधर, कपोल, एवं चिबुक । इनके अतिरिक्त कुछ नाघ्याचार्यो ने दोनों मणिबन्ध, 
दोनो जानु ओौर दोनो घुटनों को अतिरिक्त प्रत्यङ्गं माना है। कुछ आचायं प्रीवाको 
प्रत्यज्जों मे परिगणित करते हैँ । १२१३ ॥ 


अनुवाद--नाटचच-प्रयोक्ताजं को इस अभिनय के शाखा, नृत्त ओर अङ्कुर 
रूप वस्तुओं को भो जानना चाहिए ॥ १४॥ 
अनुवाद--इनमे आद्धिक अभिनय को ‹शाखा' कहते है, सुचना या सुच्य 
अभिनय को "अङ्कुर" कहते है ओर करणों पर आधित अङ्खहारों से निष्पन्न होते 
वाला अभिनय ^नृत्त' कहलाता ॥ १५ ॥ 





कम, अस्य । 

शछ.ऽ तस्य । 

कन्द, नृत्यञ्च । 

छख. अंकुर । 

क~न. सूचना वेत्‌ । 

कन्द. नुत्यर्च । 
ना° धषा०--\र 


च 2» 2 9 > 








1) भार्यास्ते 
मुखजेऽभिनये विप्रा ! नानाभावरसाश्रये' । 
शिरसः प्रथमं क्म गदतो मे निबोधत । १६॥ 
आकम्पितं कम्पितं च धतं विधुतमेव च। 
"चरिवाहितमाधूतमवधूतं तथाग्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 


निहन्चितं पराव्तमुल्क्षप्तं चाप्यधोगतम्‌ । 
लोलितं" चेति विज्ञेयं त्रयोदशविधं शिरः ॥ १८ ॥ 





विमज्ञं--शाखा, अङ्कुरं ओर नृत्त तीनों अभिनय रूप ही है । इनमे आर््जिक 


भभिनय को शाखा कहते हँ । शाङ्ग देव ने हस्तो की विचित्र ( चमत्कारपूणं }) वत्तना कों 


शाखा कहा है ( अत्र शादेति विख्याता विचित्रा करवत्तना )। शाखा एक प्रकारका 
कर-ग्यापार है । भूत अर्थात्‌ पूर्वोक्त वाक्याथंके आश्रयसे प्रवत्तिति वत्तंना (व्यापार) 


अङ्कुर" है ओर वही वत्तंना भावी अर्थो के आचरित होनेसे सूची कही जातीहैतथा 


करणो एवं अङ्खहा रों से निष्पन्न अभिनय नृत्त' कहा जाता है ॥ १४-१५ ॥ 


अनुवाद--हे विप्रो ? अनेक प्रकार के भावों एवं रसो के अभिव्यञ्जक 
मुखजन्य अभिनय के विषय मे सर्वप्रथम शिर के कमं ( शिरोऽभिनय ) अर्थात्‌ 
शिर से होने वाले अभिनय को कहता हँ, आप लोग समक्षिये ॥ १६।। 


लिरोऽभिनय 


` अनुवाद--आकम्पित, कम्पित, धुत, विधुत, परिवाहित, आरुत, अवधूत, 
भद्धित, निहच्चित, परावृत्त, उल्किप्र, अधोगत ओर लोलितये तेरह शिरके 
अभिनय समक्षने चाहिए ॥ १७-१८ ॥ 





१, ख. नानाभावसमाश्चये । 


२. ख, परिवाहितमथोद्राहितकमवध्रुतमथाञ्न्ितम्‌ । 

क-छ. परिवादहितमन्यत्स्यादुद्राहितमथापरम्‌ 

अवधूतं शिरो भ्यस्तं तथेवाड्चितमेव च । ङ्ध #- 
३, क~प. चाप्ययोगत\ । ल्भ > 
$, ख, चव 1 कद, लोकितं प्राकृतं चंव चतुदंशविधं शिषः । हि 
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ानेराकम्पनाद्ध्वंमधरचाकस्पितं . भवेत्‌ । 

दूतं तदेव बहुश्च: कम्पितं कम्पितं श्िरः॥ १९॥. 
'भ्पृजुस्थितस्य चोरध्वाधः क्षेपादाकम्पितं भवेत्‌ । 
बहुशइचलितं यच्च॒ तत्कम्पितमिहोच्यते ॥ २० ॥ 
`संज्ञोपदेशपच्छासु स्थभावाभाषणे तथा । 
'निर्देशावाहने चेव भवेदाकम्पितं शिरः ॥ २१॥ 





विमशं --नाटचशास्त्र मे शिरोऽभिनय के तेरह भेद बताये गये है, किन्तु नन्दिकेश्वर ने 
अभिनयदपंण में शिरोऽभिनय के नौ प्रकार बताये है गौर भरताणेव तथा नाघ्यसंग्रह में उनकी 
संख्या चौदह बताई गयी है । उनमें तेरह भेद तो नाव्यशास्त्र से मिलते हँ किन्तु उद्वाहित 
नामक एक भेद अधिक बताया गयादहै जो नाटयशास्त्र में नहीं है। इनके अतिरिक्त 
भरताणेव मे अन्य मत से पाच भेद ओर बताये गये हैँ । इस प्रकार भरताणंव ओर नाटः 
शस्त्रसंग्रह मे शिरोऽभिनय के उन्तीसभेदोंकी गणनाकी गईहै। सङ्खीतरत्नाकरमें 
भरत के मतसे चौदह ओर अन्य मतसे पाँच भेद बताये गयेरह। उनमें तेरह नाट. 
शास्त्रोक्तं ओर एकं भरताणंवोक्तं उद्वाहित है । अन्य मत से तियंङ्नतोन्नत, स्कन्धानत, 
आरत्रिक, सम ओौर पा्वाभिमुख ये पांच प्रकार गिनाये गये है ॥ १७-१८ ॥ 


`. . , इसके बाद क्रमशः उनका लक्षण करते ह- 


अनुवाद--धोरे-धीरे शिर को ऊपर ओर नीचे कौ ओर हिलाना “आकम्पितः 
होताहै ओर उसोको यदि बार-बार द्रुत गति से कम्पित क्था जाय तो 
कम्पित' कहुलाता हे ॥ १९ ॥ 


अनुवाद--अन्य मत से-पर ( सीधो ) स्थित शिर का ऊपर ओर नीचे 
कोओरसव्(ख्त करन। अ{कत्मित' होताहै ओर उवे बार-बार कम्पित करना 
"कभ्पित' कहुलाता है ।॥ २० ॥ 


अनुवाद-सङ्केत करने, उपदेश देने, प्रदन करने, स्वाभाविक रूप से 
सम्भाषण करने, निदेश देने तथा आवाहन करने में आकम्पित" नामक श्िरोऽभिनय 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ २१ ॥ 


१. ख. ग. घ. पुस्तकेषु भयं शलोक! नास्ति । 
२. क. संज्ञोपलम्भप्रष्नेषु । क-द. संज्ञोपदेशपृष्टान्य° । 
३. खा. निर्देशे वाहने चव । 








३३९ नोट वैस 
रोषे वित विज्ञाने प्रतिन्ञानेऽथ' तजंने । 
*प्रदनातिहशयवाक्येष॒ शिरः कम्पितमिष्यते ।॥ २२ ॥ 
शिरसोः रेचनं यत्त॒ शनैस्तद्‌ धुतमिष्यते' । 
“दरूतमारेचनादेतद्विधुतं तु भवेच्छरः ॥ २३ ॥ 
अनीप्सिते विषादे च विस्मये प्रत्यये तथा। 
“पार्वावलोकने शान्ये प्रतिषेधे धुतं शिरः ॥ २४॥ 


























अनुवाद-क्रोध मे, वितकं मे, विज्ञान मे, प्रतिज्ञा करने, तजंन अर्थातु 
भत्संना करने, अतिकाय प्रन करने ( पाठभेद के अनुसार व्याधि ओर अमं ) 
में ^कम्पित' शिर का प्रयोग करना चाहिए ४ २२ ॥ 
अनुवाद--शिर का धीरे-धरे इधर-उधर हिलाना ्धुत' शिर कहा जाता है । 
ओर तीव्र गति से शिर का हिलाना ( कम्पन ) "विधुत' शिर कहराता है ॥ २३ ॥ | 
अनुवाद--अनमभीष्ट विषय मे, विषाद मे, विस्मय मे, प्रत्यय मे, दोनों पां | 
षो बोर शकने मे, शून्यता (निन-ल्यान) ते जोर प्रतिषेष करने शतः शिर का १ 
विनियोग करना चाहिए ५ २४ ॥ 





१, ख. प्रतिज्ञातेऽथ तजंने । गं, प्रतिज्ञाने च तजंने । क~प, प्रतिज्ञाते तथाजंने । । 
कच. प्रतिज्ञानेऽथ गजंने । ॥. 

२. ग. पृच्छातिशयवाक्येषु । ख. व्याध्यमषंणयोर्चं व । 
क~प. साध्यामर्षादयश्चव । 

६. क. शिरसो रेचनं सभ्यक्‌ । कत. शिरसो मणं यत्तु । ॥ 
क-द. शिरसो भ्रमणज्चवं । | 

४, ग, धुतमुच्यते । $ 

५. कद. दुतमारेचितं तत्त्वं विधुतं तु भवेच्छरः । ] 
क~न. आरेचन दिव विधुतं तु भवेच्छिरः । # 
क-म. तदेव हि प्रयुक्तं तु दतं विधुतमिष्यते । \ 

६. कन्ध. प्रतिषेषेऽथवाऽनेन धुतमेतस्प्रयोजयेत्‌ । 
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+क्लीतग्रस्ते भयात्तं च त्रासिते ज्वरिति तथा \ 
पीतमात्रे तथा मद्ये विधुतं तु भवेच्छिरः ।॥ २५ ॥ 


"पर्यायशः पाहवंगतं शिरः स्यात्‌ परिवाहितम्‌ । 
*आधूतमुच्यते तियंक्‌ सङृदुद्राहितं तु यत्‌ \॥ २६ ॥ 
साधने विस्मये हषे स्मिते चामरष्ति' तथा \ 
"विचारे विहते चैव॒ लीलायां परिवाहितम्‌ ॥ २७ ॥ 


अनुबाद- शोत से भ्रस्त ( पीडित ) होने मे, भय से त्रस्त होने मे, ज्वर से 
आक्रान्त होने मे, तत्कार मद्यपान की स्थिति में "विधुत' शिर का अभिनय करना 
चाहिए ॥ २५॥ 

अनुवाद--यदि श्षिर को क्रमशः दोनों पाद्वो की ओर कम्पित किया जाता 
है तो “परिवाहित' शिरोऽभिनय कहराता है ओर जब उसे तिरा करके एक बार 
ही कम्पित किया जाता है तो “आूत' कहा जाता है \\ २६ ॥ 


अनुबाद-साधन मे, विस्मय मे, हषं मे, मन्दमुस्क राहट ओर अमषं की अवस्था 
मरे, विचार, विहूत अवस्था (प्रेमपुणं वचनो के लज्जावज्ञ अथवा स्वभावतः न कहने 
की स्थिति मे, परेमभाव को छिपाने को स्थिति में ) मे ओर लोखा की स्थिति में "परिः 
वाहितः शिर का अभिनय करना चाहिए \॥ २७॥ ~ 
१, कनद, शीते त्रस्ते तथात्तं च । 
९, क-म, सम्प्रयोजयेत्‌ । 
३. ख. पर्यायतः । 
क-छ, मण्डलञ्नमणाच्चांपि परिवाहितमिष्यते । 
क-ब. मडलघ्नमणे चेव भवेत्तु परिवाहितम्‌ ! 
४. ख, सङृदुद्राहितं चोष्वंमृद्वाहितमिति स्पृतम्‌ । 
क-ब. सङ्टृद्राहितं सोध्वमुद्राहितमिहोच्यते । 
५. क, स्मृते । ख. स्थिते । कब. विकृते चादभ्रते तथा । 
६. ग. वार्माषिते । 
७, क-ब. परिवाहितं तु विज्ञेयं छोकायां च विचारणे । 
„ श, विचारे निह ते चवा ॥ कन्द. विचारे विकते चवं 1 
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+गर्वेच्छादनि चेव पावंस्थोध्वेनिरीक्षणे । 
"आधूतं तु शिरो ज्ञेयमात्मसम्भावनादिषु ।॥ २८ ॥ 
"यदधः सकृदाक्षिप्तमवधूतं तु तच्छिरः । 
*सन्देलावाहनालापसंज्ञादिषु तदिष्यते ॥ २९ ॥ 
किञ्चित्‌ "पाहव॑नतग्रीवं शिरो विन्ञेयमञ्चितम्‌ । 

व्याधिते मूच्छिते मत्ते चिन्तायां ` हनुधारणं ॥ ३० ॥ . 


अनुवाद--गवं से अपनी इच्छा के प्रदशंन मे, पादवं मे एवं ऊपर कौ ओर 
देखने मे तथा आत्म-सम्मान के प्रदजंन में "आधूत" शिर का अभिनय करना 


चाहिए ॥ २८ ॥ 

अनुवाद--जब शिर को नीचे की ओर एक बार कम्पित किया जाताहैतो 
“अवधरत' शिरोऽभिनय कहलाता है \ इसका अभिनय सन्देहा परटुचाने मे, आवाहन 
करने मे, आलाप करने मे, तथा संकेत आदि कौ स्थिति मे किया जाता ह ॥ २९ ॥ 


 अनुवाद--जब प्रीवा को पादवं की ओर रुका दिया जाताहै तो अचित 
नामक शिरोऽभिनय होता है । इसका विनियोग रूणावस्था मे, मूचर्छाविस्था मे, 
मत्तावस्था मे, चिन्तायुक्त होने ओर दुःखावस्था मे करना चाहिए ॥ ३० ॥ 





१, ग. गर्वात्मदशंने चव पाश्वंस्थोष्वेनिरीक्षणे । 

ख. घ. गरवेचज्छादक्शंने चव तथा चोष्वेनिरीक्षणे । 

कब. गर्वोच्छयादिषु धतं तथा चोष्वेनि रक्षणे ॥ 

कनद, सर्वा ङ्गंदशंने चव पाश्वंस्थान्यनि रक्षणे । 

ग. क“च. गर्वात्मदशंने चव तथा चाधंनिरोक्षणं; । 
९. श. उंद्राहितं तु कत्तग्यमात्मसम्भावनादिषु । 
३. क~प. यदधः स॒ तथाक्षिष्ठमवध्रतं तु तच्छिरः । 

कम, आक्षिष्ठ्र सङृद्‌यत्स्यादवधरूतमिहो च्यते । 
४, कन्म, संदेशे त्वथ संज्ञायामारपि चेव तद्भवेत्‌ । 

कद, बान्धवावाहनालापसज्ञादिषु भविष्यति । ॑ 
५. श. ग. घ. पार्श्वानतग्रीवं । । 
६. श्च. घजनिन्ते दुःखिते भवेत्‌ । कम. शद्धति दुश्िते च तत्‌ । ., 
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^ उल्क्षप्तांसावसक्तं यत्कुश्चितश्नूलतं शिरः" । 
"तिहितं तु विज्ञेयं स्त्रीणामेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
"गर्वे माने विलासे च बिञ्बोके किलकिञ्चिते 
“मोदायिते कुटमिते स्तम्भमाने निहश्चितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


परावृत्तानुकरणात्‌ ^परावुत्तमिहोच्यते । 
तत्‌ स्यान्मुखापहरणे पृष्ठतः ्क्षणादिषु ।॥ ३३ ॥ 


अनुवाद--जब दोनो कन्धे ऊपर की ओर उठे हए हों ओर ग्रीवा ( गवन ) 
नीचे कौ ओर अन्चित हो तो “निहन्चित' शिरोऽभिनय होता है । स्त्रियों के विषय मे 
इनका प्रयोग करना चाहिए । गवं मे, विलास, बिन्बोक, ललित, किलकिच्चित 
मोद्रायित, कुटुमित, स्तम्भ ओर मान करने मे “निहच्चित' शिर का प्रयोग करना 
चाहिए ।॥ ३१-३२ ॥ 
`  अनुवाद-जब शिर को पोछे कौ ओर मोड़ दिया जाता है तो धरावृत्त 


श्िरोऽभिनय कहलाता है । इस अभिनय का विनियोग मूख को मोडने अर्थात्‌ विमुखं 
होने ओर पीछे कौ ओर देखने आदि मे किया जाता है ॥ ३३ ॥ 





१. ख. उल्क्प्तबाहुशि रसस्तथाऽञ्चितशिरोधरः । 
ग. उत्क्षि्ठबाहुशिखरं निकुञ्चितशिरोधरम्‌ । 
कद. उलिक्षप्तं चाङ्कशीषं च निकुञ्मचितशिरोधरम्‌ । 


२. क. मनाक्‌ । 
३, ग ॒निहस््चितं शिरो ज्ञेयं स्त्रीणामेतत्प्रयोजयेत्‌ । 
#. ख, ग, गर्वे विलासे ललिते बिन्बोके किलकिडिचिते । 


क~-ब. ग्वे माने विलासे च कम्पे च किलकिञ्चिते । 
क. द. गवं विलासे बिम्बोके ललिते किलकिञ्म्चिते । 


५. क. ग. मोदुायिते कुटुमिते स्तम्भे माने निह्न्वितम्‌ । 
क~न. तथा कुटुमिते चंव निहस्न्ितमिति स्मृतम्‌ । 


६. ख. ग. परावृत्त' शिरः स्मृतम्‌ । क~न. परावृत्तं तु तच्छिर्‌। । 
क-च, पृच्छतः प्रक्षणादिषु । कद, ए्रष्ठत\ क्षेपणादिषु । 
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उत्क्षिप्तं चापि विज्ञेयमुन्मुखावस्थितं शिरः । 
"प्रादुदिव्यास्त्रयोगेषु स्यादुलक्षप्तं प्रयोगतः ॥ ३४ ॥ 
"अधोमुखं स्थितं चापि बुधाः प्राहुरधोगतम्‌ । 
लज्जायां च प्रणामे च दुःखे चाधोगतं ` शिरः ॥ ३५ ॥ 
°सर्वेतो रमणाच्चे व शिरः स्यात्‌ परिलोकितम्‌ । 


"मृच्छा्याधिमदावेशाग्रहलिब्रादिषु स्मृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अनुवाद-जब शिर ऊपर को ओर उन्मुख होकर अवस्थित होता है तो 
(उतर्क्पन' शिरोऽभिनय कहलाता है । उच्च वस्तुओं के दर्शन मे तथा दिव्य अस्त्र 
की प्रापि में इस अभिनय का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३४ ॥ 


अनुवाद-- यवि शिरको नीचे की ओर लुका लिया जाय तो अधोगत" 
कहलाता है । इसका विनियोग लज्जा, दुःख प्रकट करने तथा प्रणाम करने में किया 
जाता है ॥ ३५ ॥ 

अनुवाद--जब शिर को चारों ओर धुमाया जाता है तो छोलित' नामक 


श्िरोऽभिनय कहलाता है । मूर्च्छा मे, रूणावस्था मे, मद मे, आवेश मे, ग्रहो से 
आविष्ट होने तथा निद्रा आदि में इसका अभिनय करना चाहिए ॥ ३६५ 





१. क. ग. पाशुदिव्याथंमोगेषु स्यादुरिक्षप्तं प्रयोगतः । 
कद. प्राशुदिव्या्थंयोगेषु स्यादाक्षिप्तं प्रयोगतः । 

२. श. अधोमुखं स्थितं चापि शिर! प्राहुरधोगतम्‌ । 

, ग. भधोमुखस्थितं चापि शिरः प्राहुरोमुखम्‌ । 

३. ख. ग. भवेत्‌ 1 

# ख. ग. स्वंतो लोलनाच्चापि शिर, स्याहपरिलोकितम्‌ । 
क. सर्वतो भ्रमणाच्च॑व शिरो लोलितमुच्यते । 

५. ख. मूच्छष्याधिमद विशगृहनिद्रादिषु स्मृतम्‌ । 

क-म. व्याधिते मूच्छिते मत्ते क्भ्यं छोरितं बुष! । 
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ऋजुस्वभावसंस्थानं प्राकृतं तु स्वभावजम्‌ । 
मंगल्याध्ययनध्यानस्वभावजयकमंसु | ३७ ॥\ 


एभ्योऽन्ये बहवो भेदा लोकाभिनयसंधिताः । 
ते च लोकस्वभावेन प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तृभिः ।\ ३८ ॥ 


त्रयोदशविधं ह्येतच्छिरः क्म* मयोदितम्‌ ` । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि 'ष्टीनामिह लक्षणम्‌ ॥ ३९ ॥ 


कान्ता भयानका हास्या करुणा चाद्भुता तथा । 
रौद्री वीरा च बीभत्सा विज्ञेया रसदृष्टयः॥ ४० ॥ 


अनुवाद-सरल स्वभाव में प्रकृत अवस्था में शिर का स्थित होना 
श््वभावज' शिरोऽभिनय कहलाता है । माङ्धलिक कायं, अध्ययन, ध्यान एवं 
स्वाभाविक कार्यो में इसका अभिनय करना चाहिए । २७ ५ 

अनुबाद--इनके अतिरिक्त सामान्य लोकाभिनय के आधार पर शिरोऽभिनय 
के अन्य अनेक भेद हो सक्ते है । नाटच-प्रयोक्ताओं को लोक-स्वभाव के अनुसार 
उनका प्रयोग करना चाहिए ॥ ३८ ५ 

अनुवाद--इस प्रकार ने तेरह श्रकार के शिरःकमं ( शिरोऽभिनय ) का 
विवेचन किया है! अब इसके बाद दृष्टियों के लक्षण ओर प्रकारों का कथन 
करूंगा ॥ ३९ \ 

दृष्टि के अभिनय 


अनुवाद--कान्ता, भयानका, हास्या, करुणा, अदुमूता, रोद्रो, बीरा ओौर 
बीभत्सा ये आठ रस दृष्टया है ॥ ४०११ 


१, ख. ग. घ, पृस्तकेषु अयं षलोको नास्ति । 
३. क~. लो काभिनयसंश्चरया। 1 
३. क~द. चतु दंशविधं । 
४. ख. शिरःकमं । 
५. क~प प्रयोजितम्‌ । 
६, क, दष्टीनामपि । 
ना० छा०-४३ 











३६८ लाटा 
स्निरधा हृष्टा च दीना च करदा दुप्ता ` भयान्विता । 
'जुगुष्सिता विस्मिता च स्थायिभावेषु दृष्टयः ।॥। ४१ ॥ 


शल्या च मलिना चेव श्रान्ता लज्जान्विता तथा । 
श्काना च शङ्किता चेव विषण्णा सुकुला तथा ॥ ४२५ 
कुञ्चिता चाभितप्ता* च निह्या सललिता तथा । 
वित्रितार्ध॑मुकुला विश्रान्ताः विप्लुता तथा ॥ ४३। 


आकेकरा विकोशा च “त्रस्ता च मदिरा तथा। 
घटत्रिशाद्‌ दष्टो ह्येता तासु नाद्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४४॥ 





अनुवाद--स्निग्धा, हृष्टा, दीना, क्रा, दृप्नाः भयान्विता, जुगरप्तिता ओर 
विस्मिता ये आठ स्थायीभावों में प्रयुक्त होने वालो दृष्टिं है \॥\ ४१ ॥ 


अनुवाद--शुन्था, मलिना, भान्ता, लज्जान्विता, ग्लान, शङ्किता, विषष्णा, 
मुकुल, कुञ्चिता, अभितप्र, जिह्या, ललिता, वितकरिता, अर्ंमकुका, विश्रान्ता, 
विलुप्रा, आकेकरा, विकोज्ञा, त्रस्ता ओर मदिरा ये बोस स्थायीभाव दृष्टिं है । 
इस प्रकार ये सब मिलाकर ३६ दृष्टया है \ इनमें नाव्य प्रतिष्ठित हे ॥ ४२-४४ ॥\ 


विमर्शं नाटथशास्त्र मे आठ रसदृष्टिया, अठ स्थायीभाव रष्थ्यां मौर बीस 
व्यभिबारोभाव इष्टिपां कुल छत्तीस दष्ठिभेदों का निरूपण किया गया दै जिनके द्वारा 
विविध रसौ का उन्मेष होता है । कुमारस्वामी ने गाठ अन्य दृष्टयो को स्वीकार कर कुल 
चौवालीस रृष्टियां मानी है । धभिनयदपंण में केवल आठ दृष्टियो का निरूपण क्रिया गया 
है । भर्ताणैव मे नाटधशास््र के अनुखार छतोख हष्टियां स्वीकार कीगईदै भौर उनकेनाम 








, कद, उप्ता भयात्मिका । क~-च, दम्मा भयात्मिका । 
, क~प. जुगुप्छा विस्मिता चव । 

, क~ साभियाना । 

४, कद. विक्रान्ता विप्लुता । 

६. ख. घरस्ताऽय । 

७, श्च. य. नामतोऽभिदिता मया । 


४ द = 
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अस्य दष्टिविधानस्य नानाभावरसाश्चरयम्‌ ` । 

लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि यथाकमं प्रयोगतः ॥ ४५ ॥ 
हषेप्रसादजनिता कान्तात्यथं -समन्मथा । 
'सथ्चक्षेपकटाक्षा च श्युङ्गारे दृष्टिरिष्यते ।॥ ४६॥ 

प्रोदत्त निष्टव्धपुटा स्फुरदुद्र्ततारका । 


“दृष्टिभयानकात्य्थं भीता ज्ञेया भयानके ।॥ ४७ ॥ 


मौर लक्षण भी नाट्यशास्त्र के अनुसार ही स्वीकृत है । भरताणंव मे जो छन्तीस प्रकार के 
दष्टिभेद निरूपित है, अभिनयदपंण मे कथित आठ भेद उनसे प्रथक्‌ है । अतः दोनो एक 
दूरे के पूरक प्रतीत होते है । इस प्रकार नन्दिकेश्वर कै मतानुखार चौवारीसख प्रकार को 
टृष्टियां स्वकृत है । सम्भवतः इसी आधार प्रर कुमार स्वामी ने चौवारीस दृष्टियां 
स्वीकार कोरहै। सङ्खोतरल्नाकर भौर नुत्याघ्याय मेँ नाटशास्वर के अनुसार छत्तोख 
दृष्ट्यां ही स्वीकार की गईदै। 
रस-दष्टियां 

अनवाद--अब मै रस दृषटि-विधान के अनेक रसो एवं भावों के आधित कमं 
ओर प्रयोग के अनृसार लक्षण को कहता हं । ४५ ॥ 

अन॒वाद-हुषं ओर प्रसाद ( प्रसन्नता ) से उत्पन्न होने वारो, अत्यन्त कान्त, 
कामोत्पादक, भक्षेप ओर कटाक्ष से युक्त दृष्टि कान्ता दृष्ट कही जाती है । इसका 
प्रयोग श्युद्धार रस में इष्ट है ।॥ ४६॥ 

अन॒वाद--जब पलक ऊपर को ओर उढे हए स्तब्ध (स्थिर ) हो जाये 
ओर फड़कती हई पुतलियां चञ्च हों ओर अत्यन्त भीत दृष्टि हो तो "भयानकः दृष्ट 
होती है । भयानक रस में इसका विनियोग करना चाहिए ।॥ ४७। 





, ग. रसाश्ितम्‌ । 

, क. घ. समन्यथा । 

क~प. भ्र विक्षेपकटाक्षा च । 

ख. प्रस्फुरदत्ततार्का । 

क~प. दृष्टिभंयानके्यथं हीना ज्ञेया भयानका । 


: + 
































३४२ नोट्ष्ास्त्र 

क्रमादाक्‌ञ्चितपुटा ` विश्नान्ताकुलतारका । 

| | हास्या दष्टस्तु कर्तव्या कृहुकाभिनयं प्रति ॥ ४८ ॥ 
रपतितोध्वंपुटा साधना मन्युमन्थरतारका । 
नासाग्रानुगता दृष्टिः करुणा करुणे रसे ॥ ४९ ॥ 
॥ या. ?त्वाकुञ्चितयक्ष्माप्रा साऽ्चर्योदत्ततारका* । 

सौम्या विकसितान्ता च साद्भुता दृष्टिरद्भुते ॥ ५० ॥ 





अन्‌ बाद--जब दोनों पर्कं क्रमशः सङ्कुचित ( सिकुड़ी हई ) हो 
ओर दोनों पुतलिथां अतिश्व च्रान्त घूमतो हुई आकुल हों तो 'हास्या' नामक दष्ट 
कही जाती है । एेन्द्रजालिक, चालाकी ओर विस्मापक अभिनय मे इस दृष्टि का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


||| 
||| अनुवाद जिसमे ऊपर की दोनों पलक नीचे कौ ओर गिरौ हुई हो, आंसुभो 
|| सेभरीहुईहो, क्रोधया शोक के कारण पुतल्यिां शिथिल हो गई हों ओर दृष्टि 
नासिका के अग्रभाग पर स्थित. ( गड़ो हुई ) हो, वह करुणा' दृष्टि कहुलाती है । 
इखकः प्रयोग करुण रस मे होता ह ॥ ४९ ॥ 
अनुवाद--जिसमे बरौनियां अग्रभाग पर थोड़ी सिकुंडी हुई हो, ओर पुतः 
ल्याँ आङ्चयं से ऊपर उठी हुई हों, सौम्य ओौर विकसित कटाक्षो वारो वहू दृष्ट 
'अद्भूता' दृष्टि कहकाती है । अद्भूत रस के अभिनय मे इसका प्रयोग होता 
है ॥ ५० ॥ 











१. क, ग. सविश्नान्ताल्पतारका । 
२. क-म. चकितो्वंपुटा । क-प. प्रतीतोष्वेपुटा । 
| ३. ग. या चाकरुडिचतपक्ष्माग्रा । 
४. कं. ग. सार्चर्योदूवृत्ततारका । 







अष्टमोऽध्यायः ६४१ 
क्रो 'रू्नारुणोदवुत्तनिष्टब्धपुटतारका । 
भ्रकुरटीकुटिला दृष्टिः रोद्रे रोद्री रसा स्मृता ॥ ५१ ॥ 
दीप्ता विकसिता क्षुब्धा गम्भोरा समतारका । 
उत्फुल्लमध्या दृष्टस्तु वीरा वीर रसाश्चया ।॥ ५२ ॥ 
निकुनज्चितपुटापाङ्खा 'चूर्गोपप्लृततारका । 
संदिकष्टस्थिरपक्ष्मा च बीभत्सा दृष्टिरिष्यते ।॥ ५३ ॥ 
ण्नासाग्रसक्ता निमिषा तथाधोभागचारिणी । 
आकेकरपुटा शन्ते शान्ता दृष्टिभेवेदसौ ॥ ५४ ॥ 








अनुवाद -जो दृष्टि करर, रूली ( सक्ष ), काल एवं घुमने वालो हो, पलक 
ओर पुतलिधां स्थिर हों तथा शुकुटी कुटिल हो, वह ररोद्रो' दृष्टि कलत हैँ । 
रौद्र रस के अभिनय में इसका विनियोग किथा जाता है ॥ ५१ ॥ 

अनुवाद--जो दृष्टि दीप्र ( चमकने वालो )› विकसित, श्षुब्ध, गम्भीर 
ओर सम ताराओों वालो हों ओर जिसका मध्यभाग लाहा हो वहु बीर 
वृष्टि कहलाती है! वोर रस के अभिनय में इसका विनियोग किथा जाता 
है ॥ ५२ ॥ 

अनुवाद-निकूडिचित अर्थात्‌ सिकूड हुए पलकों ओर अपाङ्खों ( कटाक्षो ) 
वालो; घते हए चञ्चल ताराओं वालो, सटो हुई ओर स्थिर बरौनियों वाली 
दृष्टि “बीभत्स' दृष्टि कहलाती हैँ । बीभत्स रस के अभिनय मे इसका विनियोग किया 
जाता हे \\ ५३॥ 

अनुवाद-नासिका के अग्रभाग मे आसक्त, निनिमेष ( अपलक ) ओरं नोचे 
क्षी ओर जाने वारो तया आङ्ञेकर पलकों वालो दृष्टि शान्ता दृष्टि होती हे। 
कान्तः रस के अभिनय मे इसका प्रयोग किथा जाता ॥ ५४ ॥ 





१. ख. क्रा रक्षारुणौ वृत्तनिष्टग्धपुटतारका । 
२. श. ग. घ. घुणोप्लुततारका । 

३. चछ. संररष्टस्मितपक्षा । 

४. श्ल. घ पुस्तकथोरिदं पद्य नास्ति। 











४२ नोटचचकषास््र 
रसजा दृष्टयो ह्येता विज्ञेया लक्षणान्विता । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि स्थायिभावसमाश्रयाः ॥ ५५ ॥ 


व्याकोशमध्या मधुरा ` स्थितताराभिलाषिणी । 
सानन्वाश्रुप्लृता दृष्टिः स्निर्धेयं रतिभावजा ॥ ५६ ॥ 


चला हसितगर्भां च -विशत्तारानिमेषिणो । 
किञ्चिदाकुभ्चिता दृष्टिः हृष्टा हासे प्रकोतिता ॥ ५७ ॥ 





विशेष--नास्यशास्त्र के अनुखार आठ प्रकार की रस-हृष्टियां बताई गई है - 
“कान्ता भयानका हास्या करुणा चादूरेता तथा । रौद्री वीरा च बीभत्सा विज्ञेया रस 
दृष्टयः' । किन्तु रस-हष्टियों के लक्षण एवं विनियोग निरूपण के प्रसङ्गं मे छपर्युक्तं आठ 
रस-दृष्टियो के स्वरूप एवं विनियोग के निरूपण के पश्चात्‌ शान्ता" नामक नवीं इष्टि 
का भी लक्षण एवं विनियोग बताया गया है। इस प्रकार रस-टष्टियां नौ हो जातोदहै। 
किन्तु कुछ संस्करणों मे "णान्ता" दृष्टि का निरूपण नहीं ह । उनके मतानुसार रस-दष्टियां 
भाठहीदहँ। इनके द्वारा विविध रसो का सृजन होता है। 

अनृवाद--इस प्रकार उपरि निदिष्ट लक्षणों से समन्वितं इन आठ दृष्टियों 
को रसजन्य समञ्लना चाहिए । इसके बाद अब मँ स्थायीभावों से सम्बद्ध द्ष्टियों का 
लक्षण बतलाऊंगा ॥ ५५ ॥ - 


स्थायिभाव-वृष्टियां 
अनुवाद--मध्यभाग मे विकसित, मधुर, चाहभरी ( अभिलाषयुक्त ) स्थिर 
ताराओं वाली आनन्दजन्थ अचुओं से अषष्टूत ( भरी हुई ) रतिभाव से उत्पन्न 
स्निग्धा' दृष्टि कहुलाती हे । रति स्थायी भाव के अभिनय मे इसका विनियोग होता 
है ॥ ५६५ 


अनुवाद--वञ्चल, हास्य से भरी हुई, भोतर की ओर धघुसी हुई पुतलियों 
बाली, निनिमेष ओर थोडो सी सिकुड़ो हुई दृष्टि हृष्टा दृष्टि कहलाती है । (हास! 
नामक स्थायीभाव के अभिनय मे इसका विनियोग होता है ॥ ५७ ॥ 





१. ग. स्मरताराभिरूषिणी । कल. स्मेरताशभिलाषिणी । 
३. ग, विरत्ताराभिकाषिणी । ख. विश्वतारानिमेषिणी । 


























अष्टमोऽध्यायः द४३ 


अवल्स्तोत्तरपुटा' किञ्चित्संरब्धतारकाः । 
मन्दसन्चारिणी दीना सा शोके दृष्टिरिष्यते।॥ ५८ ॥ 


रूक्षा स्थिरोत्तपुटाः निष्टब्धोदत्ततारका । 
कुटिला चर कुटिदुष्टिः करद्धा कोधे विधीयते" ॥ ५९ ॥ 
संस्थिते तारके यस्याः स्थिता विकसिता तथा । 
सतत्वमुदिगरती दृप्ता दृष्टिरुत्साहसम्भवा ॥ ६० ॥ 
विस्फारितोभयपुटा भयकम्पिततारका । 
निष्क्रान्तमध्या दष्टिस्त्‌ भयभावे भयान्विता ।॥ ६१ ॥ 


अनुवाद--जिसमें ऊपर की पलकं कुछ क्षुकी हुई हो, पुतलियां कुछ ढकी 
हुई हों ओर जो मन्द-मन्द सञ्चरण करने बालो हों बह "दीना" ष्टि कहलाती हैँ । 
इसका विनियोग लोक' नामक स्थायीभाव के अभिनय में किया जाता है ॥ ५८ ॥ 


अनुवाद--रक्षा ( स्नेह्‌-शन्य ), स्थिरा, ऊपर को ओर उठे हुए पलकों वाली, 
निस्तब्ध ( स्थिर ) तथा ऊपर की ओर घूमने वालो पुतलियों वालो ओर टेढ़ी 
भौँहों वालो दृष्टि ऋद्धा" वृष्टि कहलातो है । क्रोध नामक स्थायीभाव के अभिनय में 
इसका प्रयोग क्रिया जाता है ॥ ५९ ॥ 


अनुवाद-जिसकौ पुतल्ियां संस्थित (स्थिर) हों ओर नेत्र स्थिर एवं 
विकसित हों तथा सर्व को उगकती हुई दृष्टि 'दृप्ना' दृष्टि कहलाती है । उत्साह 
स्थायीभाव के अभिनय में इसका विनियोग होता है । ६० ॥ 

अनुवाद--जिसमें दोनों पलकं पुरो तरह फेलो हुई हों ओर पुतल्यां भय से 
कापि रही हों ओर जिसका मध्यभाग (भय से) बाहर निकला हुमा हो बहू 
"भयान्विता" दष्ट कहलाती है । ^भय' नामक स्थायीभाव के अभिनय मे इसका प्रयोग 
होता है \॥ ६१ ॥ 


१. ख. ईषत्रस्तोत्तरपुटा । ग. अधंस्रस्तोत्त रपुटा । 
२. क~-ग. शदतारा जलाविला । 

३. ख. ग. स्थिरोदढत्तपुटा निष्टब्धोद्धततारका । 

४. ग. क्रोषेऽभिधीयते । 

५. कग. स्थिरा । 


~~ 






































` "वदं भाट्या 


संकोचितपुटाध्यामा ` दृष्टिर्मोलिततारका + 
"लक्ष्म जात्‌ समुद्विग्ना जुगुप्सायां जुगुप्सिता ॥ ६२ ५ 
°भृशमुद्वृत्ततारा च नष्टोभयपुटान्विता । 
समा विकसिता दृष्टिविस्मिता विस्मये स्मृता ॥ ६३ ॥ 
स्थायिभावाभ्रया ह्येता विज्ञेयाः दृष्टयो बुः । 
संचारिणीनां दृष्टीनां संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥। 
समतारा समपुटा निष्कम्पा शुन्यदर्हना । 
“बाह्यार्थाग्राहिणी ध्यामा शन्या दृष्टिः प्रकोतिता ॥ ६५ ॥ 


अनुवाद--जिसमे दोनों पलक सङ्कुचित हों ओर पुतलियां मीलित हों तथा 
ज्ञो लकष्य-स्थान से उद्विग्न ( विचलित ) हो, वह जुगुप्सिता" दृष्टि कहृलाती है । 
(जुगुष्सा' स्थायीभाव में इसका अभिनय होता है ॥ ६२ ॥ 

अनुवाद-जिसमे पुतलियां अत्यन्त घूमने वालो ओर दोनों पलकं खुली हुई 
हों तथा जो दृष्टि सम एवं विकसित हो उसे "विस्मिता" दृष्टि कहते हैँ । "विस्मय 
भाव के अभिनय मे इसका प्रयोग किया जाता है ॥ ६३ ॥ 

अनुवाद--विद्वानों को इन वृष्टियों को स्थायोभावों के आशित समक्नी 
चाहिए । अब मे सञ्चारो भावों को दृष्टियों का लक्षण बतलाऊंगा ॥ ६४ ॥ 


सज्चारीभाव-दृष्टियां 


अनुवाद--षम ताराओं ( पुतो ) ओर सम पलकों वाली, कम्पन-रंहित, 
शून्य दिखाई पड़ने वालो ओर बाह्य विषय को ग्रहण न करने वाली दृष्टि शुन्या 
बृष्टि कहलाती है ॥ ६५ ॥। 


१, ग ख. घ संकोचितपुटन्यासा। 
२, क-ग. लक्ष्योट्‌ शात्‌ । 
३. ज्ञ विमरोदढतताश च हृष्टोभयपुटान्विता । 

क~प. विमलोदवृत्ततारा च हृष्टो भयपूटान्विता । 

क ~घ. विस्मयोदुवृत्तताा हृष्टो भयपुटान्विता । 

क. भृशम दत्ततारात्र नष्ठोभयपु टाञ्चिता । 

ग. भरृशमृदरत्ततारा या हृष्ठोभयप्‌ टाड्ग्विता । 
४. ग. इष्टयो लक्षिता मया । घ. रक्षिता इष्टयो मया । 
. ख-ग. घ. बाह्यायग्रादिणी क्षामा । 





अष्टमोऽध्यायः ३४५ 


^प्रस्पन्दमानपक्ष्माग्रा नात्यथंमुकूलेः पुटे: । 
मलिनान्ता च मलिना दृष्टििस्मिततारका' ।॥ ६६ ॥ 
श्रमप्रम्लापितपुटा क्षामा कुञ्चितलोचना । 
सन्ना पतिततारा च शरान्ता दृष्टिः प्रकोतिता ॥ ६७ ॥ 


किञ्चिदञश्ितपक्ष्माग्रा पतितोध्वेपुटा दिया । 
*त्रपाधोगततारा च दृष्टिलंज्जान्विता तु सा॥ ६८॥ 


“म्लान पुटपक्ष्मा या शिथिला मन्दचारिणी । 
'क्रम्रवृष्टतारा च म्लाना दृष्टिस्तु सा स्मृता ॥ ६९॥ 


अनुवाद--जिसमें बरौनियों का अग्रभाग कम्पित हो ओौर पलके अत्यन्त 
सिकुडी हई न हों, नेतरप्रान्त मलिन हों जौर तारायें ( पुतलियां ) विहत हों अर्थात्‌ 
विषय को ग्रहण करने मे असमथं हों, उपे "मलिना" दृष्टि कहते हँ ॥ ६६ ॥ 


अनुवाद-श्नम के कारण मलिन पलकों वालो, क्षामा ( क्षीण ), कुछ सिकुडी 
हई कोने वालो, स्न्‌ ( स्तब्ध ) ओर नोचे को गिरी हुई पुतलियों वाली दृष्टि 
श्रान्ता इष्टि कहलाती है \ ६७ ॥ 


अनुवाद -जिसमें बरोनियों के अग्रभाग कुछ अचित हों ओर ऊपर की 
पलके नीचे को ओर गिरौ हुई हों तथा पुतलियां लज्जा से नीचे भ्ुको हुईं हों उसे 
(लज्जान्विता' दृष्टि कहते हें ।॥ ६८ ॥ 

अनुवाद--जिसमे भौहे, पलक ओर बरौनियां मलिन हों ओौर जो क्शिथिल 


तथा मन्व-मन्द चलने वाली हों तथा श्रम के कारण पुतलियां भीतर धमी हुई हों 
वह्‌ लाना" दृष्टि कहलाती है ॥ ६९ ॥\ 








१, क. प्रस्यन्दमानपकष्मा या । ख. ग, घ. प्रस्यन्दमानपक्ष्मान्ता । 


२, क~टष्टिविश्रान्ततारका । क ~ध. दष्टिविस्तृततरार्का । 
क~न. दृष्टिविकृततारका । क-च. इष््टिविहततारका । 


३. क. ख. ग. घ. क्षामाल्खितलो चना 1 
४. ख. त्रपाधोमुखतारा । 
५. ख. स्लानन्नुपुटपक्ष्मा । 
६. च. क्लमप्रवृष्टतारा । 
नार ला०-४४ 


































३४६ नाटचक्ास्ते 
किञश्चिच्चला स्थिरा किञ्चदुद्गता' तिर्यंगायता ` । 
गृढाः चकिततारा च शङ्किता * दृष्टिरिष्यते ॥ ७० ॥ 


विषादविस्तीणेपुटा पयंस्तान्ता निमेषिणो । 
किन्चिन्निष्टब्धतारा च कार्या दृष्टिविषादिनी ।॥ ७१ ॥ 


| एः ^ स्फुरदादिकष्टपक्ष्माग्रा* मुकुलोध्वंपुटाञ्चिता । 
| 





सुखोन्मीलिततारा च मुकुला दष्टिरिष्यते ।॥ ७२॥ 
|  आनिकुल्चितपक्ष्माग्रा पुरै राकुभ्चितेस्तथा । 
| ^संनिक्‌ञ्चिततारा च कुञ्चिता दुष्टिरिष्यते ॥ ७३ ॥ 





अनुवाद-जो कुछ चञ्चल ओर कुछ स्थिर हो, कुछ ऊपर उठो हई ओर 
कु तिरी फली हूई हों तथा जो गढ़ ओर चकित पृतलियों वालो दृष्टि हो उसे ॥ 
(शङ्क्ता" दृष्टि कहते हँ ॥ ७० ॥ | 
॥॥. ~. अनुवाद-- विषाद से विस्तीणं ( फेरी हई ) पलकों वाली, इधर-उधर विखरे | 
||| हए नेतर प्रान्त वाली तथा कुछ स्थिर ( स्तब्ध ) पुतलियों वाली, निमेषिणी अर्थात्‌ । 
| पलक भाजने वारी दृष्टि 'विषादिनी' वृष्टि होतो है ॥ ७१ ॥ 

अनुवाद-जहाँ पर बरौनियों का अधंभाग विकसित एवं आष्ट हो, ऊपर | 
की पलके कलियों के समान अञ्चित हों वह “मुकुल! दृष्टि कहराती है ॥ ७२ ॥ 
||| ` अनुवाद आकुञ्चित ( सिकुड हई ) पलकों के कारण निसकी बरोनियो 
||| ` का अग्रभाग निकुञ्चित ( शुका हुआ ) हो, ओर पतलियां सिकृडी हई हों, उसे 
॥ |  शुच्चिता' दृष्टि करते है \\ ७३ ।। 


| १, ख, किष््वदुततुङ्गा \ ग. किञ्चि दुष्त । 
||| | २. ख. किञ्चिदायता । | 
||| ३. क~गूढा चकिततारा च । अ. | च 
४, ग. इष्ठिरुच्यते । 

५. ख. स्पुरितागकिष्टपक्षमार्था । 

६, क, सम्ना कृष्िततारा च । कप, सन्ना पतिता च । 


स्न . र्म { १ 
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भन्दायमानतारा" या पुटैः प्रचलितेस्तथा। 

सन्तापोपप्लुताः दृष्टिरभितप्रा तु सव्यथा ॥ ७४ ॥ 
लम्बिताक्‌न्चितपुटा शनेस्तियंडनिरीक्षिणी । | 
"निगूढा गृढतारा च जिह्या॒दृष्टिरुदाहूता ॥ ७५ ॥ 
मधुराकृभ्चितान्ता च "सञ्च षेपा च सस्मिता । 
"समन्मथविकारा च दृष्टिः सा ललिता स्मृता ॥ ७६ ॥ 


वितकद्ितितपुटा "तथेवोत्फुल्लतारका । . 
“अधोगतविचारा च दृष्टिरेषा विर्ताकता ॥ ७७ ॥ 


अनुवाद-चच्चल पलकों के हिलने से अलसाई हुई पुतलियों वाली, सन्ताप 
से उपष्लत ( इबी हुई ) ओर व्यथा से युक्त दृष्टि अभितप्ता" दृष्टि कहलाती 
है ॥ ७४॥ 


अनुवाद-धीरे-धीरे तिरो चितवन के कारण कुछ शुकी हुई ओर कुछ 
सिकुडो हई तथा गूढ़ ओर अचकित ( न घबड़ाई हुई ) दृष्टि “जिह्या' दृष्टि कही 
जाती हे \\ ७५ ॥ 
अनुवाद--मधुर, कुञ्चित अर्थात्‌ सिकुड़े हए नेत्र भ्रान्त वाली, भरविक्षेप से 
युक्त मुस्कराने वाली ओर काम-विकारों को प्रकट करने वाली दृष्टि ललिता वृष्टि 
कहलाती है ॥ ७६॥ ` | 
~ अनुवाद - तकं-वितकं के कारण ऊपर उटी हई पलकों वारो ओर विली 


हई पुतलियों वारी तथा नीचे की ओर सञ्चरण करने वाली दृष्टि “विर्ताकिता' 
कही जाती है ॥ ७७ ५ 





१. क-म. मन्दायमाना ताराया) 

२. क-न. सञ्चारोपप्लुता । 

३. क. निरीक्षणं : । 

४. क~. गढा चकिततारा च । 

५. ख. स्न कषेपाऽय सस्मिता । 

६. क-च. समन्मथविकासा च । 

७. क. तर्थवोद्धृत्ततार्का । 

८. क. अधोमुखविकारा च । कनन. अघोभागविचारा च । 
९. ख, इष्टिरिष्टा । | 








६४८ नौटयशासत्र 
 अधंव्याकोशपक्ष्मा च ह्वादा्थमुक्लेः पुटैः । 
स्मितार्धमुक्ला दृष्टिः किञ्चिल्लुलिततारका ।\ ७८ ॥ 
-अनवस्थिततारा च विश्नान्ताकुलदशेना \ 
भविस्तीर्णेत्फुल्लमध्या च विश्रान्ता दृष्टिरूच्यतेः ।। ७९ ।\ 
पुटौ स्फुरितौ यस्यः निष्टन्धो भ्रतितो पुनः । 
विप्लृतोद्वृत्ततारा च दृष्टिरेषा तु विप्लुता ।॥ ८० ॥ 


आक्‌न्चितपुटापाङ्जा सङ्खताधंनिमेषिणो ¦ 
ृहर्यवृ्ततारा च दृष्टिराकेकरा स्मृता ।। ८१ ॥ 


























 अनुवाद--आधी खुली हई बरोनियों वारी, अरघ॑मुकुलित पलकों से विकसित 
ओर कुछ-कुछ हिलती हुई ताराओं वाली दृष्टि “अधंमुक्ला' दृष्टि कहलाती 
है ॥ ७८ ॥ 
अनुवाद--जो दृष्टि अनवस्थित रूप से घूमती हई पुतल्यों ओर पलकों 
वारो हँ ओर नेत्र विस्तीणं (फैले हुए) एवं उत्फुल्ल (विकसित) हो, उसे विश्रान्ता 
दृष्टि कहते हैँ \॥\ ७९ ॥ 
| अनुवाद-जिसकी दोनों पलकं क्रमशः प्रस्फुरित, स्तन्ध ( स्थिर) ओर 
फिर गिरी हई ओर पुतलियां ऊपर उऽकर इबी हुई हों, उसे "विप्लुता" दृष्टि कहते 
है \॥ ८० ॥ 
अनुवाद-आक्‌च्चित ( कछ सिकुडी हुई ) पलकों ओर अपाद्धों बाली, 
एक दूसरे से मिले हृए अर्धनिमेष वारो ओर बार-बार घूमती हई पुतल्ियों वालो 
दृष्टि आकेकरा' दृष्टि कहलातो है ।॥ ८१ ॥ 
." १. ख. अधेव्याकोशतारा । 


२. कग. स्मृताधंमूकुला । 

३. ख. विभ्रान्ततारका या तु विध्रान्तपुटदशंना । 
क-छ. अनवस्थितनेत्रा या तथा विश्रान्ततारका । 
क. विस्तीणत्पुलनयना । 

क, ग. ङ. टष्टिरिष्यते । 

क, ग. यस्या. । 

क-प. आकुल्चितपुटापा द्गस ङ्गताधंनिमेषिणी । 
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प्क } 
विकोितोभयपटा प्रोत्फुल्ला *चानिमेषिणी । 
अनवस्थिततारा च विकोशा ` दृष्टिरुच्यते ॥ ८२ ॥ 


त्रासोद॒वृत्तपुटप या तु तथोत्कम्पिततारका । 
सन्त्रासोत्फल्लमध्या९ च त्रस्ता दष्टिरुदाहता ॥ ८३ ॥ 


आघण मानमध्या* या क्षामान्ताञ्चितलोचना । 
दृष्टिविकसितापाङ्खा मदिरा तरुणे मदे ॥ ८४ ॥ 


अनुवाद--जिसमे दोनों पलकं विकसित, चिरी हुई ओर निनिमेष ( अपलक ) 
हों तथा ताराय अनवस्थित ( चञ्चल ) हों, तो उसे “विकोशा दण्टि कहते 
हैँ ॥ ८२ ॥ 


अनुवाद--जिसमें पलक त्रास के कारण ऊपर उठो हुई हों ओर पृतलियां 
उत्कम्पित हों तथा सन्त्रास से जिसका मध्यभाग विकसित हो, तो उसे श्रस्ता' दृष्ट 


कहते हैँ ।। ८२ ॥ 


अनुवाद--जिस दृष्टि का मध्यभाग घूमने वाला हो, नेत्रप्रान्त (आलो के कोने) 
क्षीण हों ओर ओं श्षुको हई हों तथा अपाङ्कः पूणं विकसित हो, तो उसे “मदिरा! 
वृष्टि कहते हैँ । इस प्रकार को दृष्ट तरुणमद मे होती हैँ ॥ ८४ ॥ | 








१. कछ. विकासितोभयपुटा । कं-च . विकोशितभयपुटा । 
२. क~प. प्रोत्फुल्ला च निमेषिणी । 
३. क-ड, अनवस्थितसंचारा । 
४. क. ग. ड. विशोका दष्टिरिष्यते । 
५. ब. घ. त्रासोत्कम्पिततारका । 
६. क~प. त्रासादुल्पुल्लमध्यां । 
७. कड, सस्ता । कन. सुषा । 
८. ख, ग. व्याधुणंमानमध्या । । उ ध्छ “क्र 8 














३० नोटचेशौसत 

| किञ्िदाक्‌ज्चितपुटा ह्यनवस्थिततारकां ` \ 

| तथा चलितपक्ष्मा च दृष्टिमेध्यमदे' भवेत्‌ ॥ ८५ ॥\ 
||| +सनिमेषानिमेषा च किञ्चिद्‌ दशशिततारका 
अधोभागचरो दृष्टिरधमे "तु मदे स्मृता ॥ ८६ ॥ | 
इत्येवं लक्षिता ह्येता” षट्त्रिशद्‌ दृष्टयो मया । ॥ | 
“रजसा भावजाश्चासां विनियोगं निबोधत ॥ ८७ ॥ 4 














अनुवाद--जिस वृष्टि को पलकं कुछ सिकड़ी हुई हों ओर अनवस्थित 
||| पुतलियां कुछ-कुछ हिलती हई हों तथा बरौनियां कुछ चञ्चल हों तो इस प्रकार 
||| की 'मदिरा' दृष्टि मध्यम मदमे होती है \\ ८५ ॥ 

अनुवाद--जो दृष्टि कभी निभेष ओर कभी निनिमेष हो भौर जिसमे पुतः 
लिया कुछ-कछ दिलाई पड़ती हो तथा नीचे कौ ओर सञ्चरण करती हो तो इस 
प्रकार की “मदिरा' दृष्टि अधम मद मे होती है ।\ ८६ ॥ 


+ 
7 १ 2 > भ 
"क भे ४ 
1 


|| 
||| | | ॥ 
|| | अनुवाद--इस प्रकार मैने रस ओर भावों से उत्पन्न इन छत्तीस प्रकार की 
| ` वृष्टिपों का लक्षण बतलाया है । अब मँ इन रस ओर भावों कौ अभिन्यञ्जक छत्तीस | 
दष्टिथों का विनियोग बतलाता हं, आप लोग समक्ष ।। ८७ ॥ 4 


क. ड. किञ्चिल्लुलिततारका । 

क. ङ, अनवस्थितसञ्वारा । क~न. तथा लुकितपक्ष्मा च । 

क-~-छ. मध्ये मदे। 

षएलोकार्घोऽयं "ग" पुस्तके नास्ति । | 
क. ङ. सनिमेषोन्निमेष। । कध. संन्तिमेषोन्तिमेषा । ¶ 
कन. अधमे तु प्रकीत्तिता । 

श पुस्तके “ह्यं ता" इति नास्ति । क. ड. हयं षा\। 

क. संहज । 


0 @ # + 2 =. 
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"रसजास्तु रसेष्वेव स्थायिषु स्थायिदृष्टयः । 
"भयुणत व्यभिचारिण्यः सञ्चारिषु यथास्थिताःः ॥ ८८ ॥ 
शन्या दृष्टिस्तु चिन्तायां स्तम्भे चापि प्रकीतिता । 
निर्वेदे चापि मलिना वेवर्ण्ये च विधीयते ।॥ ८६ ॥ 
श्रान्ता श्रमातं स्वेदे च लज्जायां ललिता तथा । 
अपस्मारे तथा व्याधो र्लान्यां ˆ ग्लाना विधोयते ॥ ९० ॥ 


अनुवाद-- इनमें रस दृष्टिथों का रसो मे, स्थायीभाव दष्टियों का स्थायी- 
भावों मे विनियोग किया जाता है! यह पहिले बतलाया जा चुका है । अब 
व्यभिचारीभाव दृष्टियों का सञ्चारीभावों मे जिस प्रकार विनियोग किया जाता है 


उसे सुनिये ॥ ८८ ॥ 


अनुवाद--चिन्ता नामक व्यभिचारीभाव के अभिनय में श्रुन्या' दृष्टि ओर 
अभितप्ता" दृष्टि का विनियोग किया जाता है । पाठभेद के अनुसार चिन्ता व्यभि- 
चारीभाव ओर स्तम्भ सात्विक भाव में शन्या' दृष्टि का प्रयोग किया जाता है 
तथा निर्वेद ओर वैवण्यं व्यभिचारीभाव को प्रकट करने मे मलिना' दृष्टिका 
विनियोग किया जाता है \ ८९ ॥ 


अनुवाद-्रम ओर स्वेद के भाव को प्रकट करने में शान्ता" दृष्टि का ओर 
लज्जा में “लच्जिता' दृष्टि का तथा अपस्मार, व्याधि ओर ग्लानि में श्लाना' दृष्टि 


का विनियोग किया जाता है ॥ ९० ॥ 


१. क-ड. रसजा स्वरसेष्वेव । क~प. रसास्पदा । 
२. ख. श्युणुष्वम्‌ । 
३. ख, यथा हि ताः। 

४. क, ङ, अभितष्ठापि कीतिता । 
५. ख, शमात्तौ । 

६. चछ. रुज्जिता । 

७. ख. ग, गाने ग्लाना । 





च 


शङ्कायां शङ्किता ज्ञेया विषादाथे विषादिनो । 
निद्रास्वप्नसुखार्थेषु' मुकुला दुष्टिरिष्यते ।॥ ६१ ॥ 
` कुञ्चितासूयितानिष्टदुष्प्रक्षाक्िव्यथासु  च। 
अभितप्ता च निर्वेदे ह्यभिघाताभितापयोः* ॥ ९२॥ 


जिह्या दृष्टिरसुयायां जडतालस्ययोस्तथा । 
"धृतौ हषं सललिता स्मृतौ तक्षं च तिता ॥ ९३ ॥ 


आह्वादिष्वर्धमकुला" गन्धस्परलंसुखादिषु । 
विश्रान्ता दष्टिरावेगे सम्थ्रमे विश्रमे तथा।॥ ९४ ॥ 


| अनुवाद-शङ्खा मे शङ्किता" दृपि दृष्टि, विषाद मे "विषादिनी' दृष्टि ओर निद्रा 
स्वप्न एवं प्रसन्नता के भाव अभिव्यक्त करने में “मुकला' दृष्टि का विनियोग किया 
जाता हे ॥ ९१॥ 


अनुवाद--असुया, अनिष्ट, दृष्पर क्ष्य ओर आंखों की पड़ा मे “कच्चिता' 
दष्टि का तथा निर्वेद, आकस्मिक चोट ओर अभिताप में “अभितप्ता दृष्टि का 
विनियोग किया जाता है ॥ ९२॥ 


अनुवाद--असुया, जडता ओर आलस्य के भाव प्रकट करने में "जिह्या' दृष्टि 

धेयं एवं हषं मे “ललिता दष्ट ओर स्मृति तथा तकं मे “विर्तकिता' दृष्टि का 
विनियोग किया जाता है ॥ ९३ ॥ 

 अनुवाद-गन्ध, स्पशं, सुख आदि से होने वाले आनन्द मं अधेमुक्ला' ओर 


आवेग, सम्भ्रम एवं विश्रम में "विश्रान्ता" दृष्टि का विनियोग किया जाता 
है ॥ ९४ ॥ 


 क-ड, निद्रास्वप्नसुखात्तेषु । 
„ क-न,. कुञ्चितं सूति या इष्टा 1 
क~प कुञ्चितासुचितानिष्टनिष्प्रक्षाक्षिग्यथासु च । 
३. क-ड. ह्यभियातितापयो। । 
४. च. धृतौ हषं सललिता स्मृता तके च त्रिता । 
क~प, ललिता लक्ितार्थषु स्मृता तकं च तकता । 
५. ख गर. भाह्लादिष्वधंमुकुला । 
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विप्लृता *चपलोन्माददुःखातिमरणादिषु । 
आकेकरा दुरालोके ` विच्छेदग्रेक्ितेषु च ॥ ९५ ॥ 
-विबोधगर्वामर्षौग्रचमतिषु स्याद्रिकोशिताः । 
तरस्ता रासे भवेद्‌ दुष्टि्मदिरा च मदेष्विति" ॥ ९६ ॥ 
षट्त्रिाद्‌ दृष्टयो ह्येता यथावत्‌ समुदाहृताः । 
रसजानां तु दृष्टीनां भावजानां तथेव च ।॥ ९७ ॥ 


तारापुटश्चवां कम॑ गदतो मे निबोधत । 


अनुवाद--चपलता, उन्माद दुःख, व्यथा, मरण आदि मे 'विष्लुता' दृष्टि 
का ओर कटिनाई से दिखाई देने वाले पदाथं एवं विच्छिन्न वस्तु के देखने 
मे आकेकरा' दुष्ट का विनियोग किया जाता है ।॥ ९५ ॥ 


अनुवाद --विबोध, अभषं, गवं, उग्रता तथा मति मे 'विकोशिता' दष्टिंका 
ओर त्रास मे रस्ता तथा मद में मदिरा दृष्टिका विनिथोगं करनी 
चाहिए ॥ ९६ ॥ 

अनुबाद-इस प्रकार मैने इन छत्तीस प्रकारे को दृष्टियो का समुचित वर्णन 
कियाहै। अब रस ओर भाव जन्य दुष्टियों मे होने बाले पुतलियो, पलकों तथा 
भोहों के कमं को कहता ह, आप लोगे समन्ञे ॥ ९७-९८ ॥ 





१. ख. ग. विधुता चापलोन्माद० । क-छ. विधुरा चपलोन्माद० । 
२. क-ड. विच्छेदे प्रोषितेषु च । 
३. ख. विबोधामषंगवग्रिच मतिषु । 
४. ग. विकासिता । 

५. क-छ मदेष्वपि । 

६. छ. प्रतिपादिताः । 


ता° शचा०-५ 





षार यास्ते 


भ्रमणं वलनं पातक्चलनं सम्प्रवेशनम्‌ ।। ९८ ॥। 
विवतेनं समुद्वत्तं निष्क्रामः प्राकृतं सथा । 

"एतानि नवकर्माणि ताराकमं द्विजोत्तमाः ॥ ९९ ॥ 
भ्युणुध्वं लक्षणं तावत्‌ साम्प्रतं प्रोतितः स्फूटम्‌ । 
-पुटान्तमेण्डलावत्तिस्तारयोश्रं मणं स्मृतम्‌ ॥ १०० ॥ 
वलनं गमनं यलं पातनं स्रस्तता तथा । 

चलनं कम्पनं ज्ञेयं प्रवेश्ोऽन्तःप्रवेशनम्‌ ॥ १०१ ॥ 


विवर्तनं कटाक्षस्तु समद्रत्तं समुन्नतिः । 
निष्क्रामो निगमः प्रोक्तः प्राकृतं तु स्वभावजम्‌ ॥ १०२ ॥ 


पुत्तलिका कमं 


अनुवाद--हे उत्तम द्विजो ! रमण, वलन, पात, चलन, सम्प्रवेशन, विवर्तन, 
समुद्वुत्त, निष्क्राम ओर प्राङृत ये नव प्रकार के पतलियों के कायं होते 
है ॥ ९८-९९ ॥ 


विमा मौख की पुतल्ियों के माभ्यमसे होने वाली विर्भिन्न प्रकारके भावोंकी 
भभिम्यक्ति "तारा" अभिनय है । नाख्यशास्त्र मे ताराक्मंकेनौ प्रकार बताये गए है-घ्रमण, 
बनं, पातन, चलन, प्रवेशन, विंवत्त न, समुदवृत्त, निष्क्राम ओर प्राकृत । संगीत-त्नाकर 
भौर नृत्याध्याय मे ताराक्मंके दो प्रकार बताये गये दँ । आत्मनिष्ठ मौर विषयाभिमूख । 
मात्मनिष्ठ ताराकमं के नौ मेद बताये गये है जो नाघ्यशास्त्र में र्वागत भेदोके समानदहै। 
संगीतरल्नाकर आौर नृत्याध्याय मे विषयाभिमुख ताराकमं के आठ भेद बताये गये ह-खम, 
साची, अनुवृत्त, अवलोकित, विलोकित, आलोकित, उल्छोकित भौर प्रविलोकित । नाख्यशास्व 
मं कह दर्शन ( अवलोकन ) भेद के नाम से स्वीकार किया गया है । अभिनयदपंण में इन 
शाट भेदो को दृष्टिभेद कहा गया है ॥ ९८~९९ ॥ 
१, ख, ग. घ. पुस्तकेष्वयं शलोको नास्ति । 
२. ख. पयंस्तं मण्डलावृत्तिस्तारयो्र मणं । क~प. पयंस्तमण्डलावृत्तिस्ता रयोश्च मणं । 
३. क. ज्ञय। । 


$, क~प. प्राकृतस्तु; स्वभावजः । 
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+अथेषां *रसभावेषु ` विनियोगं निबोधत । 
श्रमणं *चलनोदवत्तं निष्क्रामो वीररोद्रयोः ॥ १०३॥ 
निष्करामणं संवलनं कर्तव्यं तु भयानके । 
हास्यबीभत्सयोजचापि प्रवेदानमिहेष्यते ।। १०४ ॥ 
पातनं करुणे कार्यं निषक्रामणमथाद्भुते । 
प्राकृतं शेषभावेषु श्णृङ्खारे च विर्वतितम्‌ ` ।॥ १०५. ॥ 


--------- 





अनुवाद-हे मुनियों ! अब प्रीतिपुवंक ताराकमं के स्फुट लक्षण सुनिये-पलकों 
के भीतर पुतलिथों का मण्डलाकार घुमना “्रमण' हे, पुतलियों का तिरी. घुमान 





"वलन" है ओर पत्यो का ऊपर से नीचे गिराना “पातन' है । पुतल्ियों का कम्पन. ` - 


चलन" हे, पलकों के भीतर पतलियों का प्रवेद करना %संप्रवेश्न' है । कटाक्ष करना _ 

“विवत्तंन' है, पतलियों का ऊपर की ओर घुमाना या उन्नत करना -“समुदवृत्त' है, 
पतलियों का बाहर निकलना शनिष्क्राम' है भौर स्वाभाविक स्थिति मे रहना. 
प्राकृत" कमं कहलाता हे \\ १००-१०२॥ 


अनुवाद--अब रस ओर भावों में इन पुत्तलिका कमं के विनियोग को 
समक्षिये श्रमण, वलन, उदृवत्त ओर निष्क्राम का विनियोग वीर ओर रोद्ररसमें 
होता है । भयानक रस में निष्क्राम ओर वलन का प्रयोग करना चाहिए । हस्य ओर 
बीभत्स रस में सम्प्रवेक्न का ओर करुण रस में पातन का तथा अदभुत रसम 
निष्क्राम का विनियोग करना चाहिए । अवशिष्ट भावों में प्रकृत का ओर श्ृङ्खार 
रस भें विर्वत्तित का विनियोग किया जाना चाहिए ॥ १०३-१०५ ॥ 
१. ख. तर्थ॑बषां । 
२. क~. रसभावानां । 
३. क~प. भ्युङ्खारे च विवधंनम्‌ । 
४. कड. वलनोदर्ृत्ते । क-~-ड. वलनोद्‌वृत्तं कत्तंभ्यं । 
५. क-ध, विवत्त नम्‌ । 








क क ९ 
स्वभावसिद्धमेवेतत्‌ कमं लोकक्रियाश्नयम्‌` । 
"एवं रसेषु . भावेषु ताराकर्माणि योजयेत्‌ ।। १०६ ॥ 


"अथाऽन्रेव प्रवक्ष्या प्रकारान्‌ दर्हानस्य तु। 
समं साच्यनुवत्ते च ह्यालोकितविलोकिते ॥ १०७ ॥ 


प्रालोकितोल्लोकिते “चाप्यवलोकितमेव च । 
समतारं च सौम्यं च यददृष्टं तत्‌ समं स्मृतम्‌ ॥ १०८ ॥ 


 प्ष्मान्तगंततारं च “त्य स्राचोक्ृतं* तु तत्‌ । 
शरूपनिर्वणंनायुक्तमनुवृत्तमिति स्मृतम्‌* ॥ १०९ ॥ 


# 


अनुवाद -ये पुतलियों के लोक कौ क्रियामों के आधित रहने वाले 
स्वाभावसिद्ध कमं है । इस प्रकार रसों ओर भावों में तारा ( पतलियों) के कमं का 
विनियोग करे ॥ १०६ ॥ 


जनुवाद--अब इसके बाद मै ददान ( अवलोकन ) के प्रकारों का वर्णन 
कङ्गा । सम, साचो, अनुवुत्त, प्रालोकित, विलोकित, प्रलोकित, उल्लोकित ओर 
अवलोकित ये आठ अवलोकन के प्रकार हैँ \। १०७-१०८ ॥ 


१. क~प. नाव्यक्रियाधितम्‌ । 

३. श्च. एवं सर्वेषु भावेषु ताराकमं नियोजयेत्‌ । 

३, ख. तथा तत्रैव वक्ष्यामः प्रकारं दशंनस्य तु । 

४. शा. तु भालोकिंतविोकिते । 

५, श. चावलोक्रितमेवं च । ग. वाप्यवलोकितमेवं च॑ । 
६, क, ग, यल््यज्ल । 

७. श सुाचिकृतं । 

८. श. रूपनिर्षापणायुक्तम्‌ । 

९, 


ख. स्पुटम्‌ । 
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सहसा दशंनं यत्‌ स्यात्तदालोकितमुच्थते । 
विलोकितं पृष्ठतस्तु पादर्वाभ्यां तु प्रलोकितम्‌ ।। ११० ॥ 


ऊरध्वेमुल्लोकितं ज्ेयमवलोकितमप्यधः । 
` इत्येष दर्हनिविधिः स्वंभावरसाश्चयः। १११॥ 


"ताराकृतोऽस्यानुगतं पुटकमं निबोधत । 
उन्मेषहच निमेषश्च प्रसृतं कुञ्चितं समम्‌ ॥ ११९ ॥ 
भविर्वातितं स स्फुरितं पिहितं सविताडितम्‌ ` । 

अनुवाद--जिसमें पुतलियां सम ओौर सौन्य दर्शन हो, उसे 'सम' कहते हैँ \ 
निसमें पुतरियां बरौनि्यों के भीतर तिरो हो जय, उसे “साचो' अवलोकन कहते 
है! किसी भो रूप को ध्यान-पुवंक चिरकाल तक देखना “अनुवृत्त' कहलाता है । 
सहसा किसी वस्तु का देखना 'अवलोकित' हैः । पीछे की ओर देखना "विलोकितः 
ओर दोनों पादर्वो कौ ओर देखना श्रलोकित' है \ ऊपर कौ ओर देखना “उल्लोकित' 
ओर नीचे पुथ्वौ की ओर देखना अवलोकित कहलाता है । इस प्रकार सभी रसाों 
ओर भावों सें होने वाला दशन का यह विधान जैने बतला दिया हे ॥ १०८-१११ ॥ 





पुटकमं 


अनुवाद--अब तँ पुतलियों कौ गति का अनुसरण करने वाले "पुटके! का 
कथन करता हं, आप समज्ञे । उन्मेष, निमेष, प्रमृत, कुच्चित, सम, विवत्तित, 
स्फुरित, पिहित ओर विताडित ये नौ पुटकमं है ॥ ११२-११३ ॥ 





, क~प इत्यष्टौ । 

, क~ड. तारागतोऽस्यानुगतं । क प. तारागतस्यानुगतं । 
क~न प्रकृतं । 

, ख. घ. विवितं प्रस्फुरितं पिहित सविताक्तिमू । 

, कच, सविलाखितम्‌ । क~प. सवि ताकिकम्‌ । 


~ न ४ < = ‰ 





३५८ नोट परशासने 

विहकेषः प्टयोयंस्त॒ स॒" तुन्मेषः प्रकोतितः ॥ ११३ ॥ 
समागमो निमेषः स्यादायामः प्रसृतं भवेत्‌" 

आकुज्चितं क्‌ ज्चितं स्यात्‌ समं स्वाभाविकं स्मृतम्‌ ।॥ ११४ ॥ 
विवतितं समुद्रत्तं स्फुरितं स्पन्दितं तथा! 

स्थगितं पिहितं प्रोक्तमाहतं तु विताडितम्‌ः ॥ ११५ ॥ 
अथेषां रसभावेषु विनियोगं निबोधत । ` 

क्रोधे . “विवतितं कार्यो निमेषोन्मेषणेः* . सह .॥ ११६ ॥ 


विस्मयार्थेषु हषं च वीरे च प्रसृतं स्मृतम्‌ । 
अनिष्ट दनि गन्धे रसे स्पशं च क््‌जञ्चितम्‌ ॥। ११७ ॥ 





अनुबाद-दोनों पलकों का विदलेष ( एक दूसरे से अलग होना) न्ष 


है ओर उनका संरलेष ( बन्द होना ) 'निमेष' है । पलकों के फलाव को श्रसुत 
ओर सिकूडने को “कुञ्चित कहते हैँ । पलकों का अपनो स्वाभाविक स्थिति मं रहना 
'सम' कहा गया है ओर पलकों का ऊपर कौ ओर उठाना “विवत्तित' होता है । 
पलकों का स्पन्दन (फड़कना) ‹स्फुरित' ओर पलकों का बन्द होना "पिहित" कहा गया 
है ! पलकों का आहत होना 'विताडित' कहलाता है ।॥ ११३-११५॥ 

अनुवाद--अब रस ओर भावों मे इनके (पुटकमं के) विनियोग को कहता हूं \ 
क्रोध के प्रदर्शन मे निमेष ओर उन्मेष के साथ विर्वत्तित' का भी विनियोग करना 
चाहिए \ विस्मय, हषं एवं वोररस के प्रद्शंन मे श्रस्तुत' का प्रयोग करना चाहिए । 


क. स॒ उन्मेषः । क~प. समृन्मेखः । 

ख. समागतो । 

ख. आयामस्तु प्रसारितम्‌ । 

क-च . विलासितम्‌ । विरोकितम्‌ । 

छ. विवततितः कायं: । क-म. विवतंकं कायं । 
क~प. निमेषोन्मेषणं तथां । 

ख. विस्मया्येषु हषं च वीर्ये चव प्रसारितम्‌ । 


2.2 2 4. 


9 हिकः % ११५००५५ 
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श्युङ्खारे च समं कार्यमीर्ष्यासु स्फुरितं तथा । 
सुप्रमूच्छितवातोष्णधूमवर्षाञ्िनातिषु ॥ ११८ ॥ 
नेत्ररोगे च पिहितमभिधाते वितालितम्‌ । 
“इत्येवं रसभावेषु  तारकापुटयोविधिः ॥ ११९ ॥\ 
'कार्याऽनुगतमस्यैव वोः कमं निबोधत । 
"उत्क्षेपः पातनहचेव अर कुटी चतुरं र्‌. वोःˆ ।॥ १२० ॥ 
कुश्चितं रेचितं ^चेव॒ सहजं चेति सम्रधा । 


अनिष्ट वस्तु के दहंन में, गन्ध, रस ओर स्पहां में (कुच्चित' का प्रयोग होता है । 
शगृद्धार में 'सम' ओर द्व्या में ^स्फुरित' का विनियोग करना चाहिए । निद्रा, 
मूर्च्छा, हवा के वहने के समय, उष्णता, धुओं, वर्षा ओर अञ्जन लगाने से होनेवालो 
पीडा भें तथा नेत्ररोग मे “पिहित' का विनियोग करना चाहिए तथा आकस्मिक 
आघात में 'वितालित' का प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार मेने रस ओर भावों 
मे प॒तलियों ओर पलकों के अभिनय का विधान बताया है ॥\ ११६-११९॥ 


श कुटि-कमं 
अनुवाद--अब इन्हीं के अनुगत श्रुकुटी के कायं का निरूपण करता हूः 
सुनिये-- उत्क्षेप, पातन, रकौ, चतुर, कुञ्चित, रेचित ओर सहज ये सात प्रकार 
के शकटी के कमं है ।। १२०-१२१ ॥ 


१ ख. भवेत्‌ । 

२. ख. धूमवर्षाशनाथिषु । क~न. धूमवर्षाञ्जन दिषु । 
क-छ. धू स्ररक्षाञ्जनात्तिषु । 

„ कं ड. अभियति। 

„ क-च. विलासितम्‌ । 

क. ग. ड. इत्येषु । 

. ख कार्येऽनुगतमस्यंव । 

ख. उत््षेपं पातनञ््चंव । 

क. तथा । 

„ गृ. कमं । 


49 ५ +) 49 < ० ९ 
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' श्रुवोरन्नतिरुत्क्षेपः सममेककश्ोऽपि वा ॥ १२१५ 
“अनेनेव क्रमेणं च पातनं स्यादधोमुखम्‌ । 
° वोमृलसमुत्कषेपात्‌ अ कटी परिकोतिता* ॥ १२२ ॥ 
चतुरं किचिदृच्छवासान्मधुरायतया अबोः। 
` एकस्या उभयोर्वापि मदुभङ्खस्तु क्‌ञश्चितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
-एकस्या एव ललितादुतक्षेषाद्रेचितं च्‌ वः । 
सहजातं तु सहजं कमं स्वाभाविकं स्मृतम्‌ ॥ १२४ ॥ 


अनुवाद-भौहों का बारी-बारी से ऊपर उठाना “उत्कषेप' है ओर उनका 
क्रमाः नीचे की ओर उतारना पातन" हे । भौहों के मूलो का एक साथ समुन्नयन 
( ऊषर उठाना ) “श्रुकुटी' ओौर श्रुकुरियों कौ मधुरता एवं विस्तार "चतुर' कहा 
जाता हैँ । मोहो का करमशः धरे अथवा एक साथ श्लुकाना (कुच्चित' ओर चुकरुटी 
का ललित उत्क्षेप ( ऊपर को ओर उठाना ) रेचित कहलाता है । भोहों का 
स्वाभाविक स्थिति में रहना 'सहज' कहलाता है ॥ १२१-१२४॥ 


१ ग. ्‌ वोख्दूगतिरत्कषेपः । 

२ ग. समभेकैकशोप्येव पातनं स्यादधोगतिः । 
छ. एकस्य वा द्योर्वापि पातनं स्यादधघोमुखम्‌ । 

. कन. द्रयोमू लसमूत्क्षेपात्‌ । 

. क-न. परिवत्तिता । 

. च ग मधुरायतयोः। 

. क. एकस्या हि द्रयोर्वापि । क~प. एकस्यास्तुभयोर्वापि । 
क~न. एकस्या वा द्रयोर्वापि । 

. क्ल. ग, मृदुभङ्ग न कुडिचितम्‌ । क~प. मृदुभागेन कुश्न्बितम्‌ । 

, क~प. एकस्या एव वलनादुष्छ्ेपाद्रेचितं भ्‌. व+ । 
क-ब. एकस्या रक्ितोत्क्षेपाद्‌ अमणं रेचितः स्मृतम्‌ । 

ख. एकस्या एव रकितादुत्ेपा्रेचिते भव) 
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अथेषां संप्रवक्ष्यामि रसभावप्रयोजनम्‌ । 
+कोपे वितर्के हेलायां लीलादौ सहजे तथा ॥ १९५ ॥ 
स्रवणे दर्हनि चेव भर वमेकां समुरिक्षपेत्‌ । 
उत्कषेपो विस्मये हषं रोषे चैव दरयोरपि ॥ १२६ ॥ 
*आसूयितजगुष्सायां हास्ये घ्राणे च पातनम्‌ । 
करोधस्थानेषु दीप्तेषु योजयेत्‌ भ्‌कटी बुधः ॥ १२७ ॥ 
शयृद्खारे ललिते सौम्ये सुखस्य प्रबोधने । 

` एवंविधेषु भवेषु चतुरं तु भ्रयोजनेत्‌ ॥। १२८ ॥\ 





-- 


अनुवाद--अब मेँ रस ओर भावों में इनके विनियोग का कथन करूंगा) 
क्रोध, वितकं, हेला, लीला आदि तथा सहज वशंन एवं श्रवण की दशा मे एक 
भह का उत्क्षेपण करे तथा विस्मय, हषं ओर दोनों भौहों का उत्क्षेपण करना 
चाहिए । असुया, जुगुप्सा, हास्य तथा सुगन्धित पदां को संघने में “पातन का 
विनियोग होता है । क्रोध तथा दीप्र के स्थान पर शुकरटो' कौ योजना करनी 
चाहिए । श्युङ्खार, ललित, सुखमय स्यज्ञं तथा प्रबोधन ( जागरण ) के भाव मे 
तथा इसी प्रकार के अन्य भावों में "चतुर' का विनियोग करना चाहिए 


॥ १२५-१२८ ॥ 
१. क-न, कोपे वतक लीलायां हेलादौ सहजे तथा । 
क-म, रोपे वितके लीलायां रीलासौ सहजे तथा । 


२. क. ग. ड, दशने श्रवणे चंव । 

३. ख. उत्क्षेप । 

क. असूयिते जुगुप्सायां हासे घ्राणे च पातनम्‌ । 
ग. असूयितजुगुप्सायां हास्ये घ्राणे च पातनम्‌ । 


५. ख. ग. शृङ्गारे ललिते सौम्ये स्पशे च चतुरं भवेत्‌ । 


°< 
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` स्त्रीपुरुषयोहच संल्लापे नानावस्थातुरात्मके । 
मोट्टायिते कृटुमिते विलासेः किलकिञ्िते ॥ १२६ ॥ 
` निकुञ्चितं तु कर्तव्यं नृत्तं "योज्यं तु रेचितम्‌ । 
अनाविद्धेषु भवेषु विद्यात्‌ स्वभाविकं बुधः ॥ १३० ॥ 
“इत्येवं तु भ्रवोः प्रोक्तं नासाकमं निबोधत । 

नता मन्वा विकृष्टा च सोच्छवासाथ विक्‌णिता- ।॥ १३१ ॥ 
स्वाभाविका चेति बुधैः षड्विधा नासिका स्मृता । 





अनुवाद-नाना अवस्थाओं में किये जाने वाले स्त्री ओर पुरुषो के संलापमे, 
मोद्रायित, कटमित तथा किलकिल्चित मे निक्ञ्चित' का विनियोग करना चाहिए । 
नृत्त में रेचित' का तथा अन्य सामान्य भावों में सहजः का विनियोग करना 
चाहिए । इस प्रकार मैने भरुकुटी के कमं का कथन किया है । अब नासिका के कमं 
को बतलाता हं ।॥ १२९-१३० ॥ 


नासा-कर्म 


अनुवाद--विद्वानों के दारा नता, मन्दा, विकृष्टा सोच्छवासा, विकूणिता 
तथा स्वाभाविका ये छः प्रकार के नासिका के कमं कहे गये हँ ।॥ १२३०-१३१॥ 


१. क. ख. ग. पुस्तकयोः एलोकार्षोभऽयं नास्ति । 
२. क~त. विरूपि । 
३. श~ विकुर््ितं । 
४, क~, नृत्तयोज्ये । 
५. क. कुर्यह्स्वाभाविकं तथा । 
६. छ. इत्येवं तु भ्रवः प्रोक्ता । ग. श्येता इष्टयः प्रोक्ता । 
क-छ. सप्त भ्र. कुर्याः प्रोक्ता । 
. क~न, मन्दावकृष्टा । 
८. ख. ग. सोच्छवासा च विरघूणिता । 
क-च. सोच्छवासा तु विधूणिता । 
९ ग, स्वाभाविकी । 


८ 
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नता मुहुःशिलष्टपुटा मन्दा तु निभृता स्मृता ॥ ३९ ॥ 
^विकृष्टोत्फ्ल्लितपुटा सोच्छवासा कृष्टमार्ता । 

'विकृणितां संकुचिता समा स्वाभाविका स्मृता ।॥ १३३ ॥ 
नासिकालक्षणं ह्येतत्‌ विनियोगं निबोधत । 
मन्दोत्कम्पसमायुक्ते नारीणामनु रोधने ॥ १३४ ॥ 
निःश्वासे च नता कार्या नासिका नाट्ययोक्तृभिः । 
विच्छिन्तमन्दरुदिते सोच्छबासे च नता स्मृता ।। १३५ ॥ 


निर्ेदोस्सुक्यचिन्तातु मन्दा गोके च योजयेत्‌ । 
*तोब्रगन्धे विकृष्टां तां रौद्रे बीरे तथेव च।॥ १३६ ॥ 





अनुवाद--यदि नासापुट को बार-बार संइलेषण किया जाय तो ^नता' 
नासिका ओर यदि नासापुट स्थिर हो तो “मन्दा' नासिका कहलातौ है यदि 
नासापुट मत्यधिक फूला हुआ हो तो “विकृष्टा' तथा यदि वायु को नासापट में 
खीचा जाय तो "सोच्छबासा' नासिका कहलाती है । यदि नासापुट सिक्‌ड हए हों तो 
“विकूणिता' ओर स्वाभाविक रूप में स्थित समा नासिका ^स्वाभाविको' नासिका 
कहलाती है । इस प्रकार नासिका के लक्षण मैने बतक्ता दिये हैँ! अब मे उनके 
विनियोग को बतलाता हं आप लोग समक्षिये \ १३२-१३४ 


, क, विकृष्टा पुल्लितपुटा । 

ख. ग. विघूणिता । 

, क्ल. ग. इतः "परं विच्छिन्नमन्दरदिते सोच्छवासे च नता स्मृता" इत्यधिकं दश्यते । 
, ख. मन्दा शोके तु कीतिता । ग. मन्दा शोके प्रकोतिताः । 


® ज ४ 4) = 


, श्.ग, विङृष्टा ती्रगन्धोध्वेश्वासरोषमयातिषु । 
कप. विप्रकृष्टा तीत्गगन्धे ए्वाषरोषभयादिषु । 


































६६४ नाटक्षासत 

+ इष्टध्राणे तथोच्छवासे दीर्घोच्छ्वासां प्रयोजयेत्‌ । 
ष्विकूणिता च कत्तंव्या॒जुगुप्सायामसुयतादिषु ॥ १३७ ॥ 
"कार्या शेषेषु भावेषु तज्ज्ञः स्वाभाविका तथा । 

क्षामं फुल्लं च ग्धूणं च. कम्पितं क्‌श्चितं समम्‌ ॥ १३८ ॥ 
घडिविधं गण्डमुदिदष्टं तस्यः लक्षणमुच्यते । 


अनुवाद--स्त्रियों के मनाने, मन्द कम्पन से पक्त रहने, निहवास में नास्य- 
प्रयोक्ताओं को “नता नामक नासिका का विनियोग करना चाहिए ! निर्वेद, ओत्सुक्य, 
चिन्ता तथा ज्ञोक में "मन्दा" का विनिधोग करं । तोत्र गन्ध, ऊरध्वंश्वास, रोष, भय 
तथा पीडा में “विङकृष्टा' का तथा मधुर गन्ध, दोघंश्वास-उच्छास मे “सोच्छासा का 
विनियोग करना चाहिए । जुगुप्ता, असुया आदि मे विकूणिता का विनियोग करे 
ओर ्ञेष भावों में आवेग-रहित अन्वथं नाम वालो ^स्वाभाविको' का प्रयोग करना 


चाहिए ॥ १३४-१२३८ 
कपोल-कमं 
अनुवाद--इसके बाद मे कपोल कमं का लक्षण कहंगा । क्षाम, पुल्ल, पुण, 
कम्पित, कृच्चित ओर सम ये छः प्रकार के कपोल कमं कहे गये हैँ । अब इनके 
लक्षण को कहता हूं \\ १३८-१३९ ५ 





१, ख. ग. सोच्छवासा मधुरे गन्वे दीर्घोच्छ्िवास कृतेषु च । 


२ ग. विरघूणितोक्ता हास्ये च जुगुप्सायामसूयिते । 
ख. विधूणितो हास्येषु जुगुप्खायामसूयिते । 
३. ख. ग. स्वाभाविका शेषभावेष्वित्येवं नासिका स्मृता । 
४. कड. पूणं । 
५, क~ब. तथव च विकम्पितम्‌ । 
६. ग, अस्य । 
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^क्षामं चावनतं ज्ञेधं फुल्लं विकसितं भवेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
विततं धर्ण॑मत्रोक्तं कम्पितं स्फुरितं भवेत्‌ । 
स्थात्‌ कुञ्चितं संक्चितं समं प्रकृतमुच्यते ॥ १४० ॥ 
गण्डयोलक्षणं प्रोक्तं विनियोगं निबोधत । 


अनुवाद--अवनत या क्षीण कपोल को ्षाम' कहते हँ ओर विकसित कपोल 
को कुल्ल' कहते है । उन्नत ॒( ऊपर उठे हुए ) कपोला को शूरण मौर स्फुरित 
कपोलं को “कम्पित कहा जाता है । सिक्डे हए कपोलों को ‹कुञ्चित' ओर 
स्वाभाविक वषा मे स्थित कपोल को “सम' कहा जाता है । इस प्रकार मैने कपोलों 
का लक्षण कहा है! अब उनके विनियोग को कहता हुं । आप लोग ॒सुनिये । 
॥ १३९-१४१ ५ 


१. क-म, पुस्तकेऽधोलिखितशूपेण पाठो दुष्यते -- 
क्षामं फुल्लं च घुणं च तथव च विकल्पितम्‌ । 
सरोमाश्चं कुड्बितं च गण्डं स्यात्प्राङकृतं तथा । 
कृशं क्षामं च विज्ञेयं फुल्लं विकसित तथा । 
घूर्णं सोच्छासमिच्छन्ति वेपितं स्याद्विकम्पितम्‌ । 
सरोमाञ्चं पुलकितं सकृन्तिम्नं निकुचितम्‌ । 
प्राकृतं च स्वभावस्थमथ भावेषु योजयेत्‌ । 
क्षामं दुःखेषु कत्तव्यं॑फुल्लं हर्षषूं योजयेत्‌ । 
घूणंमृत्साहगर्वेषु रोमहषं विकम्पितम्‌ । 
कुञ्चितं वेदनायां तु हषं चंव विकम्पितम्‌ । 
स्पशंस्य ग्रहणे कायं गण्डं रोमाञ्चसंयुतम्‌ । 
स्वाभाविकं स्वभावेषु तु नासाकर्मोच्यितेऽधुना । 

२. छ. ग॒त्ववनतं । 

३, ख. ग. उन्नतं पूणंमोक्तं । क. विततं धूणंमात्रोक्तं । 


------ ~ ~, 


यक ्-- 
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्षानं दुःखेषु करतेव्यं प्रहे फुल्लमेव च ॥ १४१ ॥ 
'यु्णमुतसाहगर्वेषु रोषह्ष॑ष कम्पितम्‌ । 
कम्चितं च सरोमाश्च स्पञेषु जोते भये उवरे ॥ १४२ । 
प्राकृतं जलेषभावेषु  गण्डकमं भवेदिति । 
विवतंनं कम्पनं च विसर्गो विनिगहनम्‌ । ९१४३ ॥ 
सन्दष्टकं समदं च॒ षट्‌ कर्माण्यधरस्य तु । 


= --- 





अनुवाद - दुःख मे क्षाम का ओर प्रहषं मे “पुल्ल' का विनियोग 
करना चाहिए \ उत्साह गौर गवं मे णं का रीष ओर हषं मे कम्वितः का 
रोभाज्न, ज्ञोत, भथ, ज्वर मे “कूट्चित' का ओर शेष भावों मे 'सम' कपोल का 
विनियोग करना चाहिए \\ १४१-१४२ ५ 


अधरोष्ठ-कमं 


अनुवाद--विवत्तंन, क्पन, विलं, विनिगहन, सन्दष्टकं ओर समुद्ग ये 
अधर के छः भेद बताये गये हैँ \\ १४२-६४४ ५ 


विमं --अधरो के द्वारा किया गया 'अवरोष्ठ' अभिनय कहलाता है । संगीत 
रत्नाकर, नृल्याध्याय भौर नृत्तर्नावली मेँ भवर के छः ओद बताये गये है--विवरित, 
कम्पित, विसृष्ट, विनिमूहित, सम्दभ्टक्‌ ओर समुद्‌प । अन्प आचायं अधर के चार्‌ भेद 
आर बलाये है -उदासौ, रेचित, उदूवृत्त अर अयत । इष प्रकार उनके मत मे अधर 
के दस भेद होते है । अग्निपुराण मे अधरके छः भेद बताये गये रहै कि्तु उनके नाम नहीं 
गिनाये गये ॥ १४३-१४४ 
व 
१. ख. पल्लमिष्यते 1 
२. क, ड, ूरणमूस्साहगवंषु । 
३ गं. कम्पे । 
४. क~न. भवेदिह । 
५. छ. निवतंते कम्पनं च । कं न. विवत्तंनं कम्पितं च॑ । 
६. ग, समृदूगण्च । ॑ 11 
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"विकूणनं विवर्तेस्तु वेपनं कम्पनं स्मृतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
विनिष्क्रामो विसर्गस्तु प्रवेशो विनिग्‌हनम्‌ \ 

रसन्दष्टकं द्विजैरदष्टं समद्गः सहनजोन्नतिः ।॥ १४५ ॥ 
*इत्योष्ठलक्षणं प्रोक्तं विनियोगं निबोधत । 
*असुयावेदनावन्ञाहास्यादिषु वित्रतंनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
"कम्पनं वेदनाशोतभयरोषजवादिषु । 

सत्रीणां विलासे विष्वोके विसर्गो रञ्जने तथा ॥ १४७ ॥. 


अनु वाद--अधरोष्ठ का तिरछा सिकुडना या फड़कना “विवत्तन' कहलाता 
है भौर अधर का वेपन ( हिलना ) "कम्पित' कहुलाता है \ अधरोष्ठ का बाहर 
निकालना "विसगं' ओर अधर का भीतर को ओर ले जाना “विनिगहन' कंहलाता 
है । ओठ का दातो से काटना “सन्दष्टक' ओर. ओठ का. बाहर की ओर उन्नत 
करना 'समुद्ग' कहा जाता है \ ये ओष्ठ के लक्षण बताये गये हैँ । अब उनका 
विनियोग सुनिये ॥ १४५-१४६॥ . 





१, ख ग. बिधूर्णनं विवत्तंस्तु वेपनं कम्पनं स्मृतम्‌ । 
क-म. सङ्क्रान्तवक्रोकरणविवत्तनमिति स्मृतम्‌ । 
वेपनं चापि विज्ञेयमधरस्य तु कम्पनम्‌ । 
२. ख. सन्दष्टको द्विजैदंष्टः समुद्गः सहिता गतिः । 
ग. सन्दष्टको द्विजंदंष्टः समुद्वृत्त समुद्गक: । 
क-ध. सन्दष्टकं द्विजदंष्टं सहितोगद्तिः । 
३. ग. इत्यष्टौ लक्षणं । ॑ 
४. ख. असूयावेदनालज्जावस्थादिषु । ग. असूयावेदनालज्जालस्यादिष्ु । 
क~-छ. असूयावेदनावज्ञालज्जादिषु । क~च. असूयावेदनावज्ञारस्यादिषु । 
५. ख, कम्पनं कोपणीतातिभयरोगजयादिषु । ख. कम्पनं वेपनं शोतज्वररोषजयादिषु । 
६, ग, विसगंः सुरते स्मृतः । ख. विसर्गे रञ्जने तथा । | 


न 
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विनिगृहनमायासे सन्दष्ट 'क्रोधकमंसु । 
*समुद्गस्त्वनुकम्पायां चुम्बने चाभिनन्दने ॥ १४८ ॥ 
इत्योष्ठकर्मण्युक्तानि चिबुकस्य निबोधत ` 

कुदुनं ` खण्डनं छिन्नं चुक्कितं "लेहनं ˆसमभ्‌ ॥ १४९ ॥ 

दष्टं च दन्तक्रियया चिबुकं त्विह लक्ष्यते । 


अन्‌वाद--असुया, वेदना, अवज्ञा ( अनादर ) तथा हास्य आदि के अभिनय 
में 'विवत्तंन' का, वेदना, शोत, भय, रोग तथा वेग आदि मे कम्पन' का, स्त्रियो के 
विलास, विव्वोक ओर रञ्जन ( महावर आदिसे रंगने में) 'विसगं' का विनियोग 
करना चाहिए । आयास में 'विगूहुन' का, कोध आदि के भाव-प्रद्शन में 'सन्वष्र 
का तथा अनुकम्पा, चुम्बन, एवं अभिनन्दन मे समुद्गक का विनियोग होता है । 
इस प्रकार ओठ के कमं कहै गये हेँं। अब चिबुक के कमं को समक्षिये 
॥ १४६-१४९ ॥। 


चिबुक-~कमं 
अनुवाद --कटून, खण्डन, छिन्न, चुक्कित, लेहित, सम ओौर दष्ट ये सात 


प्रकार के चिबुक के कमं कहे गये हैँ । यहां दन्तक्रिया के दारा चिबुक कमं का लक्षण 
कहा जाता है ॥ १५० ॥ 


१, ख. फ्रोधकर्माणि । 

२. क-च. समुद्गस्वतिकम्पाङ्गध्‌नने कबाभिनन्दने । 
क-छ, समद्गःस्तनकम्पायां चुम्बने चाभिनन्दने ॥ 

३. क~प. कुट्ुनं खञ्जनं । 

४. रा. चुक्षितं लेहनं समम्‌ । ग. चिकिंतं लेहनं खमम्‌ । 
क. चुक्िकितं लेहितं समम्‌ । 

५. क~प, तथा । 
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कदनं. दन्तसंघषंः ` संस्फोटः खण्डनं मुहः ॥। ९५० ५ 
छिन्नं तु गाढसंदलेषदचुविकतं -दुरविच्युतिः । 
लेहनं जिह्वया लेहः किञ्चित्‌ इलेषः * समं भवेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
दन्तैदष्टेऽधरे वष्टमित्येषां विनियोजनम्‌ । 


ऋ १ रिरे 
--~ 





चा 


विभ नाव्यशास्व मे चिवुक के जो लक्षण बताये गये है वे वास्तव मे ्दातोंके 
लक्षण है । सङ्गीतरत्नाकार, नृत्यान्याय मे दन्तकं के अन्तगंत ही इनका निरूपण किया 
गया है । नाख्यशास्तर भीर नृत्तरत्नावलो मे दन्तकमं का अलग से निरूपण नहीं किया गया 
है। वहां चिनबुक-कमं के निरूपण ही दन्तकमं का निरूपण माना गया हे । नाव्यशास्व 
के अनुसार चिबुक-कमं का निल्पण ही दन्तकमं का निरूपण हे । शाङ्गंदेव आदि आचायं 
दन्तकमं का निरूपण अलग से करते है । अतः उनके प्रन्थो मे दन्तकमं ओौर चिबुक-कमं का 
अलग-अलग लक्षण अर भेद कयि गये ह ॥ १५० ॥ 


अनुवाद--दातों का संघषं ( किटकिटाना ) “कटून' है । दतिों का बार-बार 
संदलेषण ओर विदलेषण अथवा बार-बार चबाना “लण्डन' हे । दांतों का गाढ संश्लेष 
( दढता से मिकाना ) “छिन्न ओर दतां का दूर हटा लेना अथवा दूर रखना 
ुषिकत' कहा जाता है । जिह्वा से दातो का काटना “लेहित' ओर वतां का 
किव्ित्‌ इलेष ( मिकाना ) "सम तथा वातो से अधर को काटना “दष्ट कहूलाता 
है । इस प्रकार इनका विनियोजन करना चाहिए ॥ १५१-१५२ ॥ 





१. क. संफोटः खण्डनं । क~प, सम्फोटः खञ्जनं । 
क -ब, संभेदः खण्डनं । 
२. ग. चिक्रितं दुरमु्चतम्‌ । ख, चुक्षितं दू रविच्युतिः । 
क~प. त्वक्षितं दुरविप्लुतम्‌ । 
३. ख, ग. किञ्डिष्चेष्टः सम्भवेत्‌ । 
ना०शा०- 



























` ३७० नाटश्यहा्त्रि 


` ` भयज्नीतज्वरक्रोधग्रस्तानां कटूनं भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 

-जपाध्ययनसल्लापभक्ष्ययोगे च खण्डनम्‌ । 

“छिन्नं व्याधौ भये शीते "व्यायामे रदिते मृते ॥ १५३ ॥ 

ज॒म्भणे "चुक्कितं कायं तथा लेह्ये ` च लेहनम्‌ । 

समं स्वभावभावेषु सन्दष्ट क्रोधकर्मसु ।॥ १५४ ॥! 
` इति दन्तोष्ठजिह्वानां “करणाच्चिबुकक्रिया । ` 





॑ अनुवाद--भय, शोत ( ठण्ड ), ज्वर ओर क्रोध से ग्रस्त व्यक्तियों मे “कटुन' 
| को प्रयोग होता है । जप, अध्ययन, संलाप ओर भक्ष्य पदाथं के योग मे “खण्डन 
| का ओर व्याधि, भय, शीत, व्यायाम, रोदन ओर मरण में “छिन्नः का विनियोग 
| । होता है । जंभाई लेने में “चुकिकित' का विनियोग करना चाहिए ओर चाटने में 'लेहन' 

| का प्रयोग करना चाहिए ! स्वाभाविक चेष्टाओं के अभिनय में सम" का ओर क्रोध 
की क्रिया में दष्ट" का विनियोग करना चाहिए । इस प्रकार इन्त, ओष्ठ, जिह्वा 
कै अभिनय करने से चिबुक-कमं होता है ।॥ १५२-१५५ ॥ 





१. श्ल, ग. भयशीतज्वरब्याधिग्रस्तानां । 
। कड मयशीतजर व्याभिग्रस्तानां । 
२. ल. ग, जप्याघ्ययनसल्लाप० । 
३. क~प, चिन्ता । | 
४. ख. ख. शीतेष्वायामे कूंजिते मृते । 
ल. ग. ष्यायामे रुषिते क्षिते । क~न. व्यायामे रुषिते मृते । 
क~प, व्यायामे रुषिते दुमे । क-च. भ्यायामे रूजिते भृते । 
„ श. चिकितं । ख. चकितं | 
. क-ड, लौल्ये च लेहनम्‌ । 
छ. ग. सष्दष्टा । 
, क, ड, करणे चिवुकक्रिया । 


<+ @ = ल 
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*विधुतं विनिवृत्तं च निभुग्नं भुग्नमेव च । १५५ ॥ 
"विवृतं च. तथोद्भाहि कर्माण्यत्रास्यजानि तु । 
"व्यावृत्तं विन्तिबृत्त॒स्याद्विधुतं तियगायतम्‌ । १५६ ॥ 
"अवा मुखत्वं निभुग्नं व्याभुग्नं किञ्चिदायतम्‌ । 
विष्िल्टोष्टं च “विवृतमद्वाह्य. स्क्षप्तमेव च ॥ १५७ ॥५ 
विनिवृत्तमसूयायामीष्यक्रोधकृतेन च । । 
अवज्ञा विहूतादौ च स्त्रीणां कार्या प्रयोक्तृभिः ॥ १५८ ५ 
विधृतं वारणे चेव नेवमित्येवमादिषु । 
निर्भुग्नं चापि विज्ञेयं गम्भीरालोकनादिषु ।॥ १५९ ॥ 





मुखज-कमं | 
अनुवाद--वरिधुत, विनिवृत्त, निभुग्न, भुग्न, विवत ओर उद्वाहि ये छः भुखन. 

कमं होते हे ॥ १५५-१५६ ॥ 
अनुवाद-तिरछा फंलाये हए मुख को "विधुत" कहते हैँ । खुला हओं मुखं 
“विनिवृत्त कहलाता है ओर नीचे की ओर क्षुका हुभा मुख "निर्भगन' गौर थोड़ा फैला 
हुमा मुख “भुग्न' ( व्याभुग्न ) कहलाता है । ओठौं के साथ खुला हुमा मुख "विवृत" 
तथा ऊपर को ओर. उठा हुमा या खुला हुमा भुल “उद्राहि' कहलाता है 
॥ १५६- १५७ ॥ । 


१. क. ड. विनिवृत्तं च विधुतं निग्र ग्न भ्रुग्नमेव च । 

२. ख. ग. निर्वृत्तं च । 

३, क्प. स्याद्रत्तं । 

४, ल. ग, अवाङ्मु खञ्च । 

५ ख. ग. विवृतमुदास्युल्कष्षमेव चं । कड. उद्वाह्य. तक्ष्ठमेव तुं । 
६. क. ड. विनिवृत्तमसूयायामीर्प्याकोपकृतेषु च । 
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भुग्नं लज्जान्विते योज्यं यतीनां तु *स्वभावजम्‌ \ 

निर्वेदोत्सुक्यचिन्तासु नये च ` विनिसन्त्रणे ॥ १६० ॥ 

“विवृत्तं चापि विज्ञेयं हास्यक्लोकभयादिषु । ` 

सत्रीणामुद्राहि लीलायां गर्वे गच्छत्यनादरे ।॥ १६१ ॥ 

एवं नामेतिकायं च कोपवाक्ये विचक्षणैः । 

*समसाचीकृताद्यक्तं यच्च दष्टिविकल्पनम्‌ ।॥ १६२ ॥ 

"तज्जञैस्तेनानुसारेण कायं तदनुगं मुखम्‌ । 

अनुवाद--असुया, ईर्ष्या एवं क्रोध करने मे तथा स्त्रियों के अनादर एवं 
विहार ( विलास ) आदि मे नाच्यप्रयोक्ताओं को “विनिवृत्तं का प्रयोग करना 
चाहिए \ निषेध तथा निवारण का भाव प्रकट करने मे 'विधुत' का तथा गम्भीर 
अवलोकन आदि मे 'निभुग्न' का प्रयोग करना चाहिए । यतियो के स्वभाव एवं 
लज्जा का भाव प्रकट करने मे निर्वेद, ओत्सुक्य, चिन्ता, विनय ओर मन्त्रणा में 
“भुग्न' का विनियोग करना चाहिए ओर हास्य, शोक, भय आदि में “विवृत' कौ 
योजना करनी चाहिए \ स्त्रियों की लीला, गवं, अनादर तथा गमन ( चलने ) मे 








४ # 

॥) 
॥ 
# 
४ 


सा ही है' इस प्रकार के कथन मे ओर क्रोघपुणं वाक्यो मे विद्वानों को “उद्वाहि' 
का विनियोग करना चाहिए ॥ १५८-१६२ ॥ 

अनुवाद-दृष्टिमेद के निरूपण के अवसर पर सम, साचीकृत आदि 1 
भेद जो कहे गये है, उन्हीं के अनुसार विद्वानों को मुख की भी योजना करनी 
चाहिए ॥ १६२-१६३ ॥ | 


१. क, इ. स्वभावतः 1 

२, क~ङ, विनयमन्त्रणे । 
३, क, ड, विवृतं । 
४, ख. ग, समं साचिकृताधक्ता धर्च दुष्टिविकल्पितम्‌ । ॥ 
५. क. इ. तज्ज स्तदनुखारेण । 
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अथातो "मखरागस्तु चतुर्धा संप्रकोत्तितः ॥ १६३ \ 
स्वाभाविकः प्रसन्नहच रक्तः उयामोऽथं संश्रयः । 


स्वाभाविकस्तु कतेव्यः स्वभावाभिनयाश्चयः ॥ १६४ ॥ 
मध्यस्थादिषु भावेषु मुखरागः प्रयोक्तृभिः । 
प्रसन्तस्त्वद्भुते . कार्यो हास्यश्डुङ्गारयोस्तथा । १६५ ॥ 
भ'वीररौद्रमदाद्ेषु रक्तः स्यात्‌ करुणे तथा । 


भयानके सबोभत्से इयामं सञ्जायते मुखम्‌ ॥ १६६ ॥ 
एवं *भावरसार्थेषु मुखरागं प्रयोजयेत्‌ । 


अनुवाद--अब तँ मुखराग का वणन करता हूं । मुखराग चार प्रकार के कहे 
गये है--स्वाभाविकः, प्रसन्न, रक्त ओर श्याम \॥ १६४ ॥ 


विमं - जिसके द्वारा धीरपुरष रसात्मकं चित्तवृत्ति अभिव्यक्त करते र, 
रखाभिव्यक्ति का देतु होने से उसे "मुखराग' कहा जाता है । सङ्गीतरत्नाकर, वृत्याघ्याय 
आदि ग्रन्थो में तृत्यमें मी मूखराग की उपयोगिता बताई गयी दै । मुखराग को रसात्मक 
कहा गया है । रख ओौर भावो के अनुलूप उनका प्रयोग करना चाहिद्‌ । 


अनुवाद - स्वाभाविक मुखराग स्वभाव के अभिनय के आधित होता है । 
स्वाभाविकं अभिनय मे ओर मध्यस्थ आदि भावों के प्रकट करने में स्वाभाविक 
मुखराग का विनियोग किया जाता है । अद्भूत, श्रृङ्गार ओर हास्य रस मे श्रसन्न' 
मुखराग का प्रयोग करना चाहिए । वीर, रौद्र ओर करुण रस में तथा मद के 
भाव से “रक्त' मुलराग का विनियोग होता है तथा भयानक ओौर बोभत्स रस मे 
श्याम" मुखराग का विनियोग करना चाहिए । इस प्रकार भाव भौर रस के 
अभिनय मे मुखरा का प्रयोग करना चाहिए ॥ १६४-१६७ ॥ 


च ण 


१, ख. अथातो मुख रागए्च चतुर्धा परिकीतितः । 
ग॒ अथातो मुखरागस्तु चतुर्धा स च कीतितः। 


२. क~प. रागेषु । 

„ क.ड. प्रकात्तितः । 

ड. क.ड. वीरदौद्रमया्येषुं । 
५. कनप. भावरसास्तेषु । 


४ 

































१७४ नारघशास्प 


शाखा ञ्जोपाङ्गसंयक्तः कृतोऽप्यभिनयः शुभः ॥ १६७ \॥ 
मुख रागविहीनस्तु नैव गोभान्वितो भवेत्‌ । 
^ हा रीराभिनयोऽल्पोऽपि मुख रागसमन्वितः । १६८ ॥ 
"द्विगुणां लभेते शोभां रात्राविव निशाकरः । 
*नयनाभिनयोऽपि स्यान्नानाभाव रसास्पफुटः* ॥ १६९ ॥ 
मुख रागान्वितो यस्मात्नाटचमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
“यथा नेत्रं प्रसर्पत मुखश्नदृष्टिसंयुतम्‌ ।॥ १७० ॥ 
तथा भावरसोपेतं मुखरागं प्रयोजयेत्‌ । 
` "इत्येवं मुखरागस्तु प्रोक्तो भावरस्ाश्चयः ॥ १७१ ॥ 








अनुवाद - शाला, अङ्क गौर उपाङ्घ से युक्त अच्छो प्रकार से किया गया 
शुभ अभिनय मुंलराग से रहित होने पर शोभा को नहँ देता । भुलरांग से समन्वित 
होने पर थोड़ा भो आद्धिक अभिनय दुगुनो शोभा उत्यन्न करता है \ जिस प्रकार 
रात्रि मे चन्द्रमा द्विगुणित श्षोभा को प्राप्न करता है । मुखराग से युक्त नेत्रं का 
अभिनय भो अनेक प्रकार के भावों एवं रसों को स्फुट करता है । क्योकि नास्य 
मुखराग में प्रतिष्ठित है ! मुल, मोह, ष्टि से संयुक्त होकर जिस प्रकार नेत्र प्रसपंण 
( संचार ) करे, उसो प्रकार रस ओर भावों से युक्त मुखराग का प्रयोग करना 
चाहिए । इस प्रकार मेने भाव ओर रसों के आश्रयभृत सुखराग का निरूपण 
किया है ॥ १६७-१७२ ॥ & 











, क.ग. ड. शारीराभिनयोऽल्पौऽपि । 

क.उ. द्विगुण । 

„ क~न. नयनाभिनयोऽल्पोऽपि नाना भावरस्।7वतः । 
शल. ग, नानाभावरसान्वितः । 

, कध. यस्मान्नेत्रं प्रसर्पेत्तु । 


क-उ, इत्येष मु रागस्तु प्रोक्तो भावरसाश्चयः । 
क-प. इत्येवं मुख रागास्तु प्रोक्ता भावरश्साश्नयाः । 





द्टणोऽष्यायः ३७५ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि" ग्रीवाकर्माणि वे द्विजाः । 
समा नतोन्नता श्यना रेचिता कञ्चिताभ्चिता ॥ १७२ ॥ 
वलिता च निवृत्ताः च ग्रीवा नवविधार्थतःः । 


विमर्ह--शाटधशास्व के धमान सङ्खोतरत्नाकर, नृत्याध्याय मे भी मुखराग का 
विवेचन किया गया है। शाङ्खं देव बौर अशो क्मल्ल के अनुसार नाटय के समान नृत्य में 
भी मुखराग का प्रयोग किया जाता है । मुखराग रसात्मक एवं भावात्मक होता है अर्थात्‌ 
शृङ्गारादि रससरूपहोताहै। मुखराणको ङ्ख का शोभाकारी कहा गया है । वहाँ यह 
बताया गया है कि जिस प्रकार चन्द्रमा से दिशाय सुगोभित होती है, चन्द्रमा से रात्रिक 
दगुनी शोभा होती है उसी प्रकार मुखराग से समन्वित होने पर आङ्िक अभिनय सुशोभित 
होता है । भरत के अनुसार मुलराग से सर्माःवत होने पर शाला, भङ्ग, एवं उषाङ्ख दारा 
किया गया अभिनय सुशोभित होता है । क्योकि मुखाराग में ही नाटच प्रतिष्ठित ` है, अतः 
रस ओौर मावो के आधित मु्ाराग का रस मौर मावो के अनुरूप नाटय में प्रयोग करना 
चाहिए । 


ग्रीवा-कमं 


अनुवाद-हे दविजों ! अब से इसके बाद के कर्मों को कंग, प्रीवा -के कमं 
नौ प्रकार के होते है--समा, नता, उन्नता, अयसा, रेचिता, कुञ्चिता, अच्चिता, 
वलिता ओर विवृत्ता ।॥ १७२-१७३ ॥ | 


विमशं--ग्रीवा कै माष्यम से किया गया अभिनय श्रीवा कर्म" कहा जाता है । प्रीवा 
पर ही शिरो कासारा अभिनय भाधारित है। इसक्लिए्‌ अभिनय सें ग्रीवा का अत्यधिक महत्त्व 
है । नास्यशास्तर में भरत ने ग्रीवा की नौ स्थिति्याँ स्वीकार की है-नता, समा, उन्नता, 
व्यल्ला, रेचिता, कुच्चिता, अञ्चिता, वलिता भौर विवृत्ता । अग्निषु राण, सङ्गीत रत्नाकर, 
चृत्याध्याय, नृत्तरत्नावली में भी प्रीवा की नौ स्थितियां स्वीकार की गयी हैं जो नाय्यथास्व 
के समान है । अग्निपुराण मेँ उनके नाम नहीं बताये गये हैँ । अभिनय-दपंण में ग्रीवा की 
चार स्थितिर्यां बतायी गई है-सुन्दरी, तिरश्चीना, परिर्वातिता ओय प्रकम्पिता भौर 
भरताणंव में प्रीवा अभिनय का विवेचन नहीं है । 





१. ग. ग्रोवाकमं द्विजोत्तमाः । 
२. क-ड. निवृत्ता च । 
३. क~प. नवविधा स्मृता । 
































“' ७६ गारयते 


समा स्वाभाविकी ध्यानस्वभावजपकमंसु' ॥ १७३ ॥ 
नताः नतास्यालङ्कारबन्धे कण्ठावलम्बने । 
उन्नाताभ्युन्नतमुखी म्रीवा ` चोध्वंनिवेाने ।॥ १७४ ॥ 
श्या पादर्वगता >ज्ञेया स्कन्धभारे च “दुःखिते । 
रेचिता विधृता भ्रान्ता भवे मथननृत्तयोः ॥ १७५ ॥ ` 


अनुवाद--अपनी स्वाभाविक स्थिति मे विद्यमान ग्रीवा “समा' कहलाती 
है । इसका विनियोग ध्यान, जप तथा स्वाभाविक क्रिया के. प्रदशंन मे होता है, 
षको हई प्रीवा “नता" प्रीवा कहलाती है । अलङ्धार-बन्ध अर्थात्‌ अलङ्कारो कौ 
रचना में तथा कण्ठ का सहारा लेने या गले लगाने के अभिनय में इसका विनियोग 
करना चाहिए । ऊपर की ओर उठी हुई ग्रीवा “उन्नता' ग्रीवा कहलाती है । ऊपर 
की ओर देखने के भाव में इसका विनियोग किया जाता है ॥ १७२-१७२ ॥ 


अनुवाव-पाइवं ( बगल ) मे ुको हई ग्रीवा “4्यला' कहलाती है । कन्धों 

से भार-वहन तथा दुःख के भाव-प्रदशंन मे इसका विनियोग होता है ! यदि ग्रीवा 

` कांती हई तथा घमती हई स्थित हो तो वह॒ रेचिता, ग्रोवा कहलाती है । मन्थन 
ओर नृत्त के प्रदशंन मे इसका विनियोग होता है ॥ १७३-१७५ ॥ 








| १. क्प ध्यानसभारन्जनकमंपु । _ ` 
२. क, ड नतास्योऽलद्कारे बद्धे । क-न. नतास्येऽलद्कारे बद्ध । 
३. कड. ग्रीवा चो्वादिदशंने । ख. ग्रवेयो्वादिदशंने । 
क-प. ग्ेवेयेऽ्वादिदशने । क~न ग्रीवा चोध्वंनिदेशने । 
४ ं.ग. चंव। 
५. ज. स्कन्दमारेऽथ दुःखिते । 
६. ज. ग. रेचिता विधुतघ्रान्ता हवि मथननृत्तयो। । 
क-ख. रेचिता विबुधा भ्रान्ता भावोन्मथननृत्तयो+ । 
कृ-प, विचिता विधुता भ्रान्ता भावे कथननुत्तयो। । 





अष्टमोऽध्यायः ` ७७ 


+कुञ्चिताकुञ्चिते मूध्नि धारिते गलरक्षणे । ` 
अश्चितापसृतोबद्धकेशर्षोध्वंदशेने ` ॥ १७६ ॥ 
पादर्वेन्मिखी स्यष्टिलिता ` ग्रीवाभङ्ग च वीक्षणे । 
*निवृत्ताभिमुखोभूता ` स्वस्थानाभिमुखादिषु ।॥ १७७ ॥ 


अनुवाद--यदि ग्रीवा नीचे की ओर थोड़ी शुकी हई हो तो कुच्िता' प्रीवा 
कहलाती है । श्षिर पर बोक् ढोने तथा गले कौ रक्षाकरनेके भाव मे इसका 
विनियोग होता है । पीछे की ओर फटी हुई ग्रोवा अञ्चिता" कहलाती है । इसका 
विनियोग उद्बन्धन, केशों के कषंण ( खीचने ) ओर ऊपर की ओर देखने मे किया 
जाता है \॥ १७६ ॥ 


अनुवाद --पारवं ( बग ) की ओर उन्मुख की जाने वालो ग्रीवा वलिता 
प्रीवा कहलाती है । इसका विनियोग प्रीवा के टूटने (रीवाभङ्ख) तथा गर्दन मोड़कर 
देखने मे किया जाता है । यदि ग्रीवा सामने को ओर अभिमुख हो जाय तो निवृत्ता 
प्रीवा कंहलाती है । अपने उच्छिष्ट स्थान को ओर अभिमुख होने आदि मे इसका 
विनियोग किया जाता है ॥ १७७॥ 


१. क. ह. कुञख्चिताऽकुडिचता मूध्नि भारिते गल रक्षणे । 
२. ख. ग. अ्नचितापसूृतोद्बन्धकेशकर्षोच्च दशने । 
ख-ख. अच्चितापसृताबद्धकेशाकषं च दशने । 
३ क. प्रीवाभङ्खं च वीक्षिते । ख-क, ग्रीवाभङ्खं विवक्षिते । 
४. क. ड. विवृत्ताभिमुखीमूता । 


५. क-घ. सुस्थानाभिमूखादिषु । 
ना° श्ा०-४८ 























.. ३७८ नार्हा 


इत्यादिलोकभावार्था "ग्रीवाभङ्खं रनेकधा । 
ग्रीवाकर्माणि सर्वाणि शिरः कर्मानुगानि हिः ॥ १७८ ॥ 
शिरसः कमणः कमं ग्रीवायाः सम्प्रवत्तते । 
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं रोर्षोपाङ्कसमाश्नयम्‌ ॥ १७९ ॥ 
अङ्गकर्माणि शेषाणि गदतो मे निबोधत ॥ १८० ॥ 
इति श्रीभारतोये नाटयशास्त्रे शउपाङ्गविधानं नाम्‌ 
॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 


अनुवाद--इस प्रकार रोक के भाव एवं व्यवहार के अनुसार ग्रीवा के अनेक 
भेद बतलाये गये । ये सभी प्रकार के प्रीवा कमं शिर की क्रिया के अनुगामी होते 
है । अतः शिर के कर्मों के साथ ग्रीवा के कमं भी प्रवृत्त होते हैं ।। १७८-१७९ ॥ 
| अनुवाद--इस प्रकार शिर के उपाद्धों सहित लक्षणों को मैने कहा हे । 
अब हेष अद्धो के कर्मो को कहता ह, आप लोग समक्षिये ॥ १८० ॥ 
| इति ० पारसनाथद्विवेदिकृतायां हिन्दीव्याख्यायामष्ठमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ न 
इस प्रकार डं* पारसनाय द्विवेदी द्वारा रचित नाटघशास्व की हिन्दी व्याख्या में 
भष्डम अध्याय समाप हमा ॥ ८ ॥ 





१, क. इ. ग्रीवाभेदं श्नेकधा । १ 
२. ष. ग. वदतो मे निबोधत । 
३. क, उत्तमाङ्गाभिनयो । ग. उपाङ्गाभिनयो । 





नवमोऽध्यायः 


` एवमेतच्छिरोनेत्रभ्र. लासोष्ठकपोलजम्‌ । 
क्म लक्षणसयुक्तमुपाङ्खानां* मयोदितम्‌ ॥ १ ॥ 
हस्तोरःपाइवंजठरकटीजङ्खोरुपादतः । 
लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि विनियोगं च तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
अभिनवभारती 


अलङ्‌ क्रियन्ते गात्राणि यत्स्पशंविवशस्थितेः 
| स्पशंतन्मात्रवपुषं संस्तुमः परमेरवरम्‌ । ८ ॥ 
शिष्याणामनुसन्धानवुद्धये प्राक्तनार्थोपसंहारपूर्वकं वलस्त्वन्तरमासुत्रयन्नाह- 
एवमेतदित्यादि । । - 


हिन्दो-व्याख्या 


अनुवाद हे ऋषियों ! इस प्रकार मेने शिर, नेत्र, मोह, नासिका, ओष्ठ 

भौर कपोल से होने वाले उपाद्धों के लक्षण के साथ कमं को आप लोगों ते कहा 

है । अब मेँ क्रमशः हाथ, वक्षःस्थल, पाइवं, उदर, करि, जङ्घा, अरू एवं वैरो के 

लक्षण तथा विनियोग को तात्त्विक रूप से कटंगा ॥ १-२ ॥ । 
अभिनव-भारती 


अभिनव-जो शिव अपने स्पदं से विवश स्थिति के कारण गायों को अलङ्कृत 
कर देते है, स्पशं तन्मात्रा रूप शरीर वाले उस ॒परमेद्वर ( शिव ) की हम स्तुतिः 
करतेह॥८॥ 

अभिनव -रिष्यों की अनुसन्धान शक्ति क वृद्धि के लिए पूवं कथित अर्थो 
का उपसंहार पूर्वकं अन्य वस्तु का निरूपण करते हए कहते है--एवमेतत्‌ः 
इत्यादि । 


१. क-म. इत्येतच्छिरसोनेत्र १, कम. इत्येतज्छिरसंनितर भूना सोष्ठ सोष्ठकपोलजम्‌ । 
क-एवेतच्छिरोनेत्रं ्र.नासोष्ठकपोलकम्‌ । 
२. कड. कमंरक्षण० । 


३. ख. ग. अपाङ्गानां । 





३९० नाटचचज्ञांस्त्र # 1 ~ ~ 


"हस्तादीनां प्रवक्ष्यामि कर्म नाटचप्रयोजकम्‌ * । 
यथा येनाभिनेयं च गदतो. मे निबोधत ॥ ३ ॥ 


क्रियत इति कमं अभिनेयमित्यथंः । हस्तेति हस्तादौनामिति पादान्तानामने- 
नाध्यायेन लक्षणं वक्ष्यामि । विनियुज्यतेऽनेनेति विनियोगः । तद्यथा--“एषोऽष्निवंषं- 
धारानिरूपणे (९-२०)' इत्यादि । तत्रेतिकतंग्यता -तद्यथा--श्रविरलचकिताङ्खुलि' 
(९-२०) रित्यादि । 


तत्त्वत इति । अभिनयस्य द्विविधा इति कतंब्यता लोकधर्मी नाठ्यधर्मों च । 
आद्या द्विविधा-आन्तरा बाह्या च । तत्रान्तरा चित्तवृत्त्यपकत्वेनानुभावस्य, यथा-- 
“गर्वेऽप्यहमिति तज्जैरंलाटदेश्ोच्छितः' (९-१९) इति । केवलबाह्या अवयवरूपा वा, 
यथा--पद्य कोस्य कथमपि निरूपणे । 


` अनुबाद अब मे नाठय-परयोजक हस्तादि ङ्ख कौ क्रियाओं कोः जिसके 
द्वारा जैसा प्रयोग अभिनय करना चाहिए, कहंगा । मेरे कथन को आप लोग सुनिये 
( समक्षिये ) ।॥ ३॥ 


अभिनव-जो किया जाय उसे कमं कहते है अर्थात्‌ नाल्य मे जो किया 
जातां है उसे कमं ( अभिनय ) कहते है । यहं कमं का अथं भमिनेय हे । इसं नवम 
अध्याय में हाथ से केकर पैर पर्यन्त अङ्गो का लक्षण कंग । जिसके द्वारा उन अङ्गीं 
का विनियोजन किया जाय, उसे विनियोग कहते है । जैसे -पताक आदि हस्तो का 
विनियोग अग्निज्वाला, वृष्टि-घारा के अभिनय मेँ करना चाहिए । वहाँ इतिकर्तव्यता 
जेसे--प्रविरलचलिता ज्गुलि' इत्यादि । 


अभिनव- "तत्वतः का अर्थं है पदार्थं रूप मे, अभिनय की इतिकर्तव्यता दो 
प्रकार को होती है--लोकधर्मीं भौर नाट्यधर्मी । उनमें लोकधर्मी इतिकर्तव्यता के 
भी दो भेद होते है--अन्तरा भौर बाह्या । उनमें अन्तरा निवेद प्रभृति चित्तवृत्तियों 
को व्यक्त कर देने वारे अनुभावो को हतिकत्त॑व्य्ता है । जैसे-गवं के अभिनय में 
पताक हस्त को लाट पर उठाति हुए स्थित रखना चाहिए । दूसरी बाह्या भवयवरूपा 
इतिकत्तंग्यता है । जैसे--प्मकोश हस्त का किसी भी वस्तु के निरूपण (ममिनय) में । 





१, ख. हस्तानां च ' ग. हस्तानां तु। 
२, ख. ग. नाटघप्रयो जम्‌ । 


३, क्ल. तन्मे निगदतः श्रणु । 











नेषमोऽष्यायः ; ३८१. 


नोख्यघम्यंपि द्विधा-नाव्योषयोगमूलभूतकेशिकी सम्पादनोचितालोकिकः 
शोभाहेतुः । यथा-आवेष्टितादिचतुविधकरणरूपा । काचितत्वंशेन लोकमुपजीवति, 
यथा--वर्णातुरेण हस्तेन तत्र॒ तत्र. व्यवहितेन रोक उपजीव्यते । लोको 
ह्यनिरदेश्यताहेषं॒वस्तु॒निदिदिक्षुरीदृशं तादक्षमित्थम्भूतमित्यवसरे कथयतीति 
प्रयुक्तमेव चतुरैः । एवं जनान्तिकादौ ` वाच्यम्‌ । नटसमयमात्ररूपा नाटघघर्मो, 
समयस्याकिञ्चित्करस्य कल्पने प्रयोजनाभावात्‌ । १-३ । | 


अनुवाद-नाटयधर्मीं इतिकर्तव्यता भी दो प्रकार को होती है---पहली नाटय त्‌ 

उपयोग मे मृलभूत कौ्िकी वृत्तिं के सम्पादन के उचित अलौकिक शोभा कै कारणमय । 

जैसे--अवेष्टित आदि चार प्रकार के कारणों से उपलक्षितं कोई नाटयधर्मीं इति- 

कत्तग्यता अंशखूय से लोक का उपजीवन करती ` है--वर्णातुर हस्त के दारा । वहाँ 
पर व्यवहित .ढंग से ( बोचजीचःमें ) रोकवृत्त का आश्रय केताः है । लोक; जबः 
अनिर्देश्य वस्तु का निदेश करना चाहता है तो विशेष अवसर पर चतुर पुरुषो क: 
दारा एेसा है" वैसा दहै" इस प्रकार कादहै'इसरूप मे जो प्रयोग किया गयादहै। 

इसी प्रकार जनान्तिक: आदि के अभिनय में कहना चाहिए नाटयधर्मी नटो का 

समयाचार रूप है । अतः किंल््चित्करण रूप समय के कल्पन में कोई प्रयोजन नही 
है ॥ १-३ ॥ 


विमं नाश्य प्रयोग मे हस्ताभिनय का प्रमुख स्थान है । इसीरकिए्‌ भरतमृनि ने 
अन्य आङ्किक अभिनयो कौ अपेक्षा हस्ताभिनय का विस्तार से विवेचन किया है । नाव्यसंग्रह 
से चौय तस्व के रूप तें :“धर्मी' का निरूपण क्रिया गथा है । जसे -अभिनवगुष्च भौर शाङ्ग देवं 
दोनों इतिकर्तव्यता को. "धर्मौ! कहकर परिभाषित करते है । अभिनय की तरह इतिकन्तम्यता 
दो, रूपों मे प्रतिपादित है--रोकधर्मी भौर ना्यवर्मी । लोकधर्मी मे भ्याबहारिक जगत्‌ 
का यथां रूप मे जख का तस वणन तथा प्रयोग किया जाता ह । नाटचघर्मौ कला-सखजना 
प्र्रिया के द्वारा उवे संस्कृत एवं अतिरस्जित कर एक रूप प्रदान करती है , जिससे नाय्य 
मे चमत्कार एवं सौम्दयं का योग होता दहै भौर नाटय वैचित्य-पुणं एवं अनुरभ्जक हो 
जातां है। , 











३६२. ` नौवयेषस्े ` 
हस्तानुपदिश्चति पताक इत्यादिना । 





मभिनवगु्र लोकधर्मी नाटचपरम्परा कै दो प्रकार बताये है - “अन्तरा भौर "बाह्या! ~ 
शाङ्खदेव ने इसे चित्तवृत्यपिका ओौर बाह्यवस्त्वनुकारिणी कहा है । इनमें अन्तरा के दाया . 
आन्तरिक चित्तवृत्तियों का प्रकाशन . होता दै जेसे-यदि गवं के अभिनय में "पताकः 
हस्तमुद्रा का प्रयोग होता है । इसमें चित्तवृत्यपित गवं का प्रद्शंन होता टै। भत। इसे 
'चित्तवृत्त्यपिका' कहते हैँ । दसरी बाह्या बाह्य अवयव कूप इतिकत्त व्यता है । इसके द्वारा 
बाह्य वस्तुभो का संकेत किया जाता है। जैसे रमन सन्दर वस्तुओं की अभिग्यस्जना 
मे 'पदूमकोश' हस्तमुद्रा का प्रयोग होता है । इसमे बहिःस्थित पदूमादि -वस्तुभों का अनु-. 
करण होता है । इसलिए इसे बा छ वस्स्वनुकारिणी' कहते है । इख प्रकार मानव-जोवन के 
भान्तरिकं भौर बाह्य दोनों प्रकार के परिवेश फा प्रदशंन कोकघर्मीं नाट-परम्परा के 
दारा किया जाता है । शी 1 एकाः कीः 


नाटचधर्मी नाटचपरम्पंराके भी दो प्रकार होति है-कंशिकी-णोभां उन अशोप. 
जीविनी । इनमे प्रथम कंणिकी ब्ृ्ति का आश्य लेकर नाटयौपयोगिनी लौकिक शोभा को 
उत्पन्न करती है । जंसे--दस्ताभिनय के भवेष्टित, उद्रेष्टित, भ्यावहित, गौर परिवहिंत । 
इन चार प्रकारके कारणों का प्रयोग इसी नाठचधर्मी परम्पश के द्वारा किया जाताहै। 
दूसरी अंशोपजोविनौ नाटघधर्मी के द्वारा पवतादि अनिर्देश्य वस्तुओं का अंशतः प्रदशंन 
किया जाता है । क्योकि पवंतादि वस्तुओं का रंगमंच पर पूणंतः प्रदशंन सभ्मव नहीं है । 
अतः इनका प्रदशंन अंशतः होता है । जनान्तिक, अपवारित के द्वारा उनकां प्रदर्शन किया 
जाता दहै। भरत ने हस्ताभिनयके द्वारा सम्पन्न होने बाले अभिनयो, मुद्रां एवं चेष्टाभों 
भादि का जो विस्तृत विवेचन किया है ऽसमे लोकधर्मी गौर नाटपधर्मी दोनों नाडध- | 
परम्पदाभों का समन्वय है \ 


अभिनब--अब पताक आदि कै द्वारा हस्ताभिनय का उपदेश्च करते है-- ` 





नबमोऽ्यायः ६८३ 
पताकस्त्रिपताकइच `तथा वै कतं रोमुखः । 
अर्धचन्द्रो ह्यरालइच  शुकतुण्डस्तथेव च ॥ ४। ` 
` मुष्टिदच शिखराख्यङ्च कपित्थः -खटकामुखः। 
सूच्यास्यः पद्मकोदाइच तथाः वे सर्पंशीर्ष॑कः ॥ ५ ॥ ` 
"मुगकीर्षः परो ज्ञेयो हस्ताभिनययोक्तृभिः। 
` काड-गूलकोऽलपदूमश्च चतुरो श्रमरस्तथा ॥ ६ ।\ 


हंसास्यो हंसपक्षश्च सन्दंशो मुकुलस्तथा । 
ऊणंनाभस्ताञ्नचूडज्चतुविहातिरीरिताः ॥ ७ ॥ 


असंयताः -संयुताङच गदतो मे निबोधत । 


अनुवाद -पताक, त्रिपताक, कततंरीमुख, अरध॑चन््र, अराल, शुकरतुण्ड, मुष्टि, 
शिखर, कपित्थ, कटकामुख, सूच्यस्य, पद्मकोश, सरपंशीषं, भृगकोषं, काङ्कुल, 
अरूपद्म, चतुर, रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, संदंश, मुकुर, ऊर्णनाभ ओर ताच्रचुड़ ये 
चौबीस असंयुत हस्त कहे गये है । अब मेरे द्वारा कहे जाने वाले संयुत हस्तम्‌ब्रामों 
को सुनिये-॥ ४-७ ॥ 


„ क-ज,. तत्र वं । 
. क~-ड मुष्टिकश्च । ` 
„ क. कटकामूल्ल। । 
, क. सपंशिदा मृगशीषंकः । क~न. सपंगोमृगशीषंकः । 
क~न. सपंशि मृगशीर्षं । क~च,. सपंशिरो हि मृगणीषंकः!। 
, क. प्याधेमिदं नास्ति । | 
६. ख. छाङ्गुरोतपरूपग्श्व । ग. छा ङ्गशोत्पर्पप्रण्व । 
७. ख. ग. चतु विशदिमे कराः । 
क-च. चतुविशतिकीतिताः । 
<; कच. संयुतास्तु । 


9 <  .& = 
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अञ्जलिहच कपोतं कर्कटः › स्वस्तिकस्तथा ॥ च ॥ 
` खटकावर्धमानहच ` ह्य त्संगो निषधस्तथा । 
"दोलः पुष्पपुटश्चेव तथा मकर एवे च ॥ २ ॥ 
गजदन्तोऽवहित्थदचः ` वधंमानंस्तथेव च । 
“एते तु संयुता हस्ता मथा प्रोक्तास्त्रयोदकश् ॥ १० ॥ 


~~~ -- 





तथा चहाब्देन त्रिपताकः प्रकारस्तस्यैव कर्तरी इति दश्ंनात्तन्निष्पत्तये 
संहिताकायंद्ष्टाध्ययनपरशब्दगतध्यान ( विषयक ) शब्दवद्धस्तान्तरेऽपि दृद्यमानेन 
विधेयेन तदबुद्ध दजञंयति । एवमन्येऽपि त्रिपताकादिवद्‌ व्याख्येयाः । 


अनुवाद--अञ्जलि, कपोत, करकट, स्वस्तिक, कटकावद्धंमान, उत्संग, 
निषध, . दोल, पुष्पुट, मकर, गजदन्त, अवहित्त्थ तथा वद्धंमान ये तेरह संयुत हस्त 
हैँ ४ ८-१० ॥ | 


अभिनव -“च' शब्द से त्रिपताक भौर उसी का एक प्रकार कर्त॑रीमुख है। 
ईस प्रकार देखे जाने से उसको निष्पत्ति के किए संहिताकायं भे देखे गये अध्ययन से 
सम्बद्ध शब्दगत ध्यान ( चिन्तन ) विषयक शब्द की तरह हस्तान्तर अर्थात्‌ अन्यि 
हस्तों म देखे जाने वाले विधेय के दारा उस विधेय की बुद्धि को दिखाते ह । इसी 
प्रकार अन्य हस्तो का भी त्रिपताक आदि की तरह व्याख्या करनी चाहिए । भावे 
यह्‌ किं जिस प्रकार एक शब्द में देखे गये संहिता कायं के भनुसार अन्य शब्दों में 
भी उसी प्रकार संहिताकायं का विधान किया जाता है उसी प्रकार एक हस्तमुद्रा मे 
किये गये विधेय के अनुसार अन्य हृस्तमुद्रागों के विधेय को सम्षनां चाहिए । 


क~-ड, स्वस्तिकं तथा । 

च. कठकावधंमानशए्च । 

श्च. उस्सङ्गो । 

ज. दोका । क-म, दोरा । 
क ~ट. भवटित्तथं च । 
क-म, वतंमानष्च । 
क-म, एते संयुतहस्ताप्च । 


5 ~ <® ॐ ~ ~ 
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क्वचित्तु हस्तसद्शहस्तान्तरस्वोकाराय हंसपक्षङ्च सम्दं श इति सन्वं शशब्दानन्तरं 
चकारेण अङ्कुष्ठमध्यमाग्रनिष्पीडिताग्रममतजंनोलक्षणोऽपि शरुन्धभास्वरविद्युदाद्यभिनय- 
विषये नृत्ताचायंप्रवाहुसिद्धः कोहुललिखितोऽपि हस्तः सङ्कतो भवतीति हस्तान्तराण्यु- 
पक्ष्याणि । ते व्वसंयुता भवन्ति । संयुक्तकरणः कायं इति ( ९।२० ) वक्ष्यते यतः 
यत्राप्येतल्नास्ति तत्रापि प्रयोगयुक्त्या ` हस्तद्रयप्रयोगो भवत्येव, यथा परेण हारे 
नीयमाने भयात्पताकाट्रयस्यांसादिक्षत्रे पराङ्मुखस्य प्रयोगः । एवं प्रतापनादावपि । 
एवमन्यत्रोतपरक्षणीयम्‌ । किञ्च पताकादोनामपि द्विजो युगपत्‌ प्रयोगे युतत्वमभिनय- 
विशेषे । तद्यथा छेदाभिनये कपित्थस्य ऊर्ध्वाधोभावेन पताकस्य “कुणिच्छ अह, 
अस्तमच्छरजहिसीसहिक्छजत्तंति"' (?) । चित्राभिनये चेतत्‌ । एते तु संयुता एव । नत्वेत 
` एव, पताकादीनामपि प्रयोगे क्वचित्संयुतत्वात्‌ । एते च त्रयोदश संयुक्ताव्यतिरेकेण 
न स्वास्य गसकाः । ८-१० ॥ 


ज 


अभिनव-करटीं पर तो एक हाथ के समान दूसरे हाथ के स्वीकार करने के लिए 
(हं सपक्षहच संदंशः इस प्रकार संदंश शब्द के अनन्तर चकार से अङ्खुष्ठ ओर मध्यमा के 
अग्रभाग से निष्पीडित अग्रभाग वारी तजनी जिस हस्तमुद्रा मे हो ओौर शन्य, चमकने 
वाली बिजली आदि के अभिनय में नत्ताचार्यो फ प्रवाह मे सिद्ध कोहलाचायं द्वारा लिखित 
हस्त॒ भी सद्धत होता है, इसी प्रकार अन्य हस्तों को भी उप्रक्षा करनी चाहिए । 
वे हाथ तो असंयुतहस्त भी होते हैँ । जेसा कि संयुतकरणः काय॑ इस प्रकार आगे 
कटहंगे । क्योकि जहां कहीं भी एेसा नहीं है वह भी प्रथोग के अनुसार दोनों हाथों 
का प्रयोग होता ही है। जिस प्रकार दूसरेकेद्वारा हार के छने जाने परभय से 
स्कन्धादि स्थल पर पराङ्मुख रूप में विन्यस्त पताक नामक दोनों हाथों का प्रयोग 
होता है । उसी प्रकार जाड के समय आग मे हाथों के तपाने में पराडःमुख पताकहस्ताों 
का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी समञ्चना चाहिए ओर पताक 
आदि हाथों का एकं साथ प्रयोग करने पर अभिनय विहेष मे संयुक्त प्रयोग होता है । 
जसे किसी वस्तु के काटने के अभिनय में कपित्थ हस्त का भौर हाथ ऊपर नीचे करने 
के भाव में पताक हस्त का प्रयोग करना चाहिए । कुणिच्छह्‌' इत्यादि चित्राभिनय 
मे इनका प्रयोग होता है । ये तेरह संयुतहस्त ही होते ह, न किं इतने ही (१३) ही होते 
हँ । कहीं-कहीं पताक आदि के प्रयोग मे भौ संयुतत्व रहता है । ये तेरह संयुतहस्त 
संयुतत्व के विना अपने अथं के बोधकं नहीं होते ॥ ४-१० ॥ 
ना०.शा०-४र 
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विम --आद्किकं अभिनयो मे हस्ताभिनय का सर्वाधिक महत्व है । हस्ताभिनय 
केद्धाराही मानव हृदय के सुख-दुःत मादि भावों को अभिग्यल्जना होती है। संसारमें 
मानव विविध भावों को अभिव्यक्त करनेके किए हाथों की विभिन्न मुद्रो का सञ्चालन 
करता ह, किन्तु हाथ की प्रत्येक मुदराके मूलम भाव ओौर्‌ रस की आन्तरिकं प्रेरणा वश्य 
रहती है । यही कारण है कि भरत ने हस्तमुद्रा्ओं का विशद विवेचन क्रिया है। भरतने 
असंयुत, संयुत ओर नृत्त हस्तमुद्राओों के रूप मे हस्ताभिनय के तीन विभाग स्वीकार कयि 
है। भरत के अनुसार असंयुत हस्तो के चौबीस भेद होते है । नन्दिकेश्वर ने भरतार्गव मे 
असंयुत हस्त के सत्तादस भेद बताये है किन्तु अभिनयदपंण नें असुंयुतहस्त के अट्‌ ठाइस 
प्रकार बताये गये ह सङ्खोतरत्नाकर ओर नृत्याघ्याय मे असंयुत हस्त के चौबोस भेद 
बताये गये है! नाध्यशास्त्र मेँ संयुतहस्त के तेरह भेद वणित हैँ । भर्ताणंव मँ सोलह मौर 
अभिनयदपंण मे तेईस कंयुत हस्तमुद्राओं का विवेचन किया गया है। तृत्याध्याय मौर 
संगीतरत्नाकर मेँ नाख्यशास्त्र के अनुसार संयुत हस्त के तेरह प्रकार बताये गए है । 


एक हाथ से किए जाने वाले अभिनय को 'भसंयुतहस्त' भौर दोनों हाथों के परस्पर 
मिले हृए अभिनय को “संयुतहस्त' कहते है । बहुत से हस्तभेदों मे कमं, खूप ओर भाव की 
बृष्टि बहुत कुछ खाम्य दृष्टिगोचर होता दै । जसे पताक, त्रिपताक अौर कत्तंरीम्‌ख तीनों 
एक दसरे के निकटवर्ती है । इनकी रूप-रचना मौर विनियोग मे भी कं न कृ साम्य है । 
त्रिपताक नामक जो हस्तमुद्रा है उसी के समान उसी का प्रकार कततंरीमुख हस्त भी हे । 
भतः जिस प्रकार एक संहिता-कायं देका गया है उसो के अनुसार तत्सदृश अन्य शब्दो मेभी 
संहिता कायं का अनुसण्धान किया जाता है । उसो प्रकार एक हस्तम्‌द्रा के विधेय के अनुसार 
दसरे हस्तमद्रा कै विचेय को भी समक्षना चाहिए । भाव यहहै कि एक हस्तमुद्रा मेजो 
विधेय है, जिस प्रकार रूप-~रचना एवं विनियोग होता है उसी प्रकार अन्य॒रहस्तमुद्रा मेभी 
करना चाहिए । जैसे कत्त'रीमुख त्रिपताक हस्तम्‌द्रा के समान होता ह । केवर इसकी तजंनी 
पीछे की भोर मृडो हई होतो है । अतः उसी के समान ही इसका विधेय करना चाहिए । 


दस प्रकार एक हस्त के सहश अम्य हस्तमुद्रा के स्वौकार करने के लिए अन्य-अन्य 
हस्तमृद्राओं की उ््रक्षा करनी चाहिए । ये हाय असंयुत भी होते है, किन्तु कहीं-कहीं सयुत 
हस्त का प्रयोग होता ह । हार के छीनने के समय स्कन्ध तथा वक्ष पर पर्प पमे 
पताक नामक दो हाथो का प्रयोग होतादहै। इसी प्रकार शीतकाल मे अग्निमें हाथों के 
तपाने मे पराङ्मुख दो पताक हार्थो का प्रयोग होता है । इसी प्रकार अन्य स्थलों पर 
भ समद्यना चाहिए ओौर भी दो पताक हस्तो का एक साथ प्रयोग क रते समय अभिनय 
विशेष मे संयुतत्व रहता है । जसे किसी वस्तु के क्राटने के अभिनय मे कपित्थ हस्त का 
मौर किसी वस्तु को नीचे करने के भमिनय में पताक हस्त का प्रयोग करा चादिए । 








भ ५ 
` नृत्तहस्तानतश्चोध्वं गदतो मे निबोधत । 
चतुरस्रौ तथोद्वृत्तौ तथा तलमुखो स्मृतौ ॥ ११ ॥ 


स्वस्तिको विप्रकोर्णौ *चाप्यरालखटक्रामुखौ । 
`आविद्धवक्रौ सुच्यास्यौ रेचितावधेरेचितो ॥ १२ ॥ 


एतेषां त्वभिनयहस्तानामलातचक्रप्रतिमतां दशंयितु मार्गाणां मसृणोढतचिद्र- 
वतंनात्मकतया मसृणतादि निवृत्तये बालुकोत्क्षेपणेन, उदृधतोत्सारणेन छिद्राच्छादनेन 
चेकवतनानुप्रवेशवत्‌ एकाभिनेया्थं विहवान्ततां प्रथयितुं, नुत्तस्य च वस्तुभूतत्वे- 
नोक्तस्य स्वरूपमभिधातुं नृत्यन्त्यो चेद्थाविति नृत्तादिविषये तु सुचाङ्करादावुप- 
योगमपि च दशंयितु नृ शब्देन विशेष्यं निदिशति--नृत्तहस्तानित्यादिना । 


अञ्जलि भादि तो संयुतहस्त हो है, किन्तु संयुतहस्त तेरह ही नहीं होते, क्योकि कहीं-कहीं 
पताकादि के प्रयोग में भी संयुतत्व रहता है । ये अञ्जलि आदि तेरह हस्त तो अथं के गमक 
होते है किन्तु संयुतत्व के विना अपने अथं के बोधक नहीं होते ।॥ ८-१० ॥ 


अभिनव -इन अभिनय हस्तो का अलातचक्र के साथ सादृश्य दिखलाने के 
लिए ओौर मार्गो के चिकने ( फिप्तलने वाके ) उद्धत ( उव्रड-खाबड), उन्नत तथा गड्ढे 
वाले होने से फिसल्न आदिको दूर करनेके किए जिस प्रकारं बालू के क्षेपण 
( फिसलन वाके मागं पर बाट्‌ फकना ), ऊबड़ खाबड़ ( उद्धत ) मार्गं को ठीकं करने 
के लिए टीलोँ के उत्सारण ( काटना) तथा गडढों आच्छादन ( पाटना) होता है समतल 
मागं मे प्रवेश के समान एकं हौ अभिनेय अथं में विश्रान्ति के लिए ओौर नृत्त के वस्तु 
रूप नत्त के स्वरूप को बतलाने के लिए "चेटियां नाच रह्‌ है! यहो नृत्तादि के विषय 
मे शाखा एवं अङ्कुरादि मेँ उपयोग को भौ दिखलने कं लिए नृत्तहस्तादि कं द्वारा 
नृत्त शब्द से विशोष्य का निर्देश करते हैँ । 


१ क न. ड. नृत्तहस्तान्‌ ततश्चो्वं । क-म. नृत्तहस्तानतस्तष्वं । 
२. ख. चाप्यरालकटकामुखौ । क~न. वाप्यरालकटकामुखौ । 
३. ग. षविद्धवक्रौ । क~प. भाविद्धपक्ष्मौ । 
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+ उत्तानावस्चितौ भ्वापि पल्लवो च तथा करौ \ 

"नितम्बौ चापि विज्ञेयो केशबन्धौ तथेव च ।॥ १२ ॥ 
ग्लताख्यौ च तथा प्रोक्तौ करिहस्तौ तथेव च । 
"पक्षवन्चितकौ चेव पक्षप्रद्योतकौ तथा! १४ ।। 
१्ञेयौ गरुडपक्षो च हंसपक्षौ* तथेव च । 

उरध्वंमण्डलिनो चैव पादवेमण्डलिनो तथा ॥ १५ ॥ 

उरोमण्डलिनो चेव उरःपार्वाधंमण्डलोौ । 
“मृष्टिकस्वस्तिकौ चापि ` नलिनीपञ्मकोशक ॥ १६ ॥ 








अभिनब--ये हस्त कभी संयुत रूप भौर कभी भसंयुत रूप का उपजीवनं 
करते है, इसलिए ये अके ( एक-एक भी ) प्रयुक्त होते हँ ॥ ११-१६ ॥ 

अनुवाद--अब इसके बाद मेर दवारा कट गये नृत्तहस्तों को समक्षिये \ चतु- 
र्न, उ दत, तलमुल) स्वस्तिक, विप्रकीर्णं, अराक, कटकामुख, आविद्धवक्र, सुच्यास्य 
रेचित, अरधंरोचित, उत्तानवञ्चित, पल्लव, नितम्ब, केशबन्ध, कता, करिहस्त, 
वक्षवस्चित, पक्प्रद्योतक, गर्डपक्ष, दण्डपक्षः ऊध्वंमण्डलिन्‌, पादवंमण्डकलिन्‌, 
उरोमण्डली, उरःपाश्वं मण्डली, पुष्टिस्वस्तिकः, नलिनीपद्‌मकोज्ञ;, अकपल्लव, 
उल्बण, रकित, तथा वकित ये तीस नृत्तहस्त हँ \\ ११-१६ \ 


१, कड. उत्तानवल्न्वितो । 

२. कग. ङ, चव । 

३. कग, ड, नितम्बावपि । 

४, ख, घ, सम्प्रोक्तौ करिहस्तौ च करुताख्यौ च तथव च । 

५. क-म. कक्षवङ्चि तकौ चव कक्षप्रद्योतकौ तथा । 

६. कन. तथा । 

७. क. ड, दण्डपक्षावतः परम्‌ । 

८, ख. मुष्टिकः स्वस्तिङञ्चापि । ग, मुष्टिकः स्वस्तिकश्चापि । 
९. खल, ग. (दि.) नकल्िनौ पदूमकोपकौ । 
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*ञलषश्मोल्वणौ च ललितौ वलितौ तथा । 
'सष्तषष्टिकरा ह्येते नामतोऽभिहिता मया !। १७ ॥ 


क ----~--- ~ ना 


संयुतासंयुतरूपोपजीविन एत इत्येकाकिनोऽपि प्रयुज्यन्ते । [ नाशंसन्त इति 
अन्येऽपि न न शंसन्ति दशंयन्ति ] । 


नन्विदं यथा लक्षणं यथा च करमंण्यभिषेयेतेति तथा निबोधतेति 
सम्बन्धः । १७ ॥ 





विमद - अभिनय मे सौःदयं विधान के लिए संयुत एवं असंयत हस्ताभिनयो के विविध 
रूपौ के आधार पर विहित हस्तक्रिया को तत्तहस्त कहा जाता है । चृकत्तहस्त नृत्य के समय 
हाथों के चलाने एवं हस्तमद्राओं के प्रयोग करने का एक ढग है । नाघ्यशास्त्र मे तीस नृत्त- 
हस्तो का निल्पण दँ । व्यरत्नावली भौर संगीत रत्नाकर में भौ नाव्यशास्त्र के समान तीस 
नृत्तहस्तो का विवेचन है, किन्तु भारताणंव मे सोलह वृत्तदस्तों का उल्लेख दे ओर्‌ विवेचन 
बाइस वृत्तहस्तो का कियागयादै। ये तृत्तहस्त अभिनेय अथंमें विश्रान्ति करते दहै भौर 
शाखा तथा अद्भूरके अभिनय की पूर्ति करतेहै। ये कभी संयुतहस्त ओर कभी असंयुत 
खूप का उपजावन करते हँ । इनमे से किसी एक कामभो प्रयोग किया जातादहै। 


अनुवाद--इस प्रकार मैने चोसठ हस्तमुद्राओं का नाम से कथन किया है । 
अब इनके लक्षणों एवं कर्मों को समन्निए (सुनिए) \ १७ ॥ 


अभिनव--अब मे इनके जैसा लक्षण ओर जेते कर्मं को कहता हं, वेसा भप 
लोग समरे, इस प्रकार सम्बन्ध है ॥ १७॥ 
१. कग. ड. अक्पल्लवोल्वणौ चापि । 
क-म. अल्लपल्छवकौ हस्ताबुल्वणौ ललितौ तथा । 
१. क, छ. ग. चतुष्वष्ठिकारा ध्येते । 








३६ नोट 


`यथा लक्षणमेतेषां कर्माणि च निबोधत) 
प्रसारिताः समा सर्वा ` यस्याङ्ुल्यो भवन्ति हि । 
कुञ्चितङ्च तथाङ्गुष्ठः स॒ पताक इति स्मृतः ॥ १८ ॥ 


विमशं--नाय्यणास्तर के गायकवाड संस्करण में कुल ६४ हस्तमुद्राएं बतलाई गई है किन्तु 
परिगणनया वे (असंयुत हस्त २४, संयुतहस्त १३ भौर वृत्तहस्त ३० कुल २४ १३ +- ३० = 
६७) सडखठ हँ । इस विषमता का समाधान संगोतरल्नाकरकार ने इस प्रकार किया है । उनका 
कहना है कि लोकं मै चौसठ हस्तमुद्राए प्रसिद्ध हैँ किन्तु शास्त्रहष्टि भौर योग से उनकी संख्या 
सडसठ है, चौसठ नहीं । इस प्रकार संगीतरनाकरकार कहते हँ किं स्वस्तिक हस्त ही एथक्‌ 
(विच्युत) होने पर विप्रकीणं कहे जाते है । इसलिए स्वस्तिक हस्तो से पथक्‌ स्वतन्त्र रूप से 
विप्रकीणं का प्रयोग नहीं होता हे। इसी प्रकार उरोमण्डलिन्‌, हस्तपाश्वंमण्डलिन्‌ हस्त भिन्न 
नहीं है ओौर अलपल्लव हस्त उल्वण के विश्चेषण हैँ । विशेषण भौर विशेष्य भिन्न पदां नहीं 
होते है जिस प्रकार नीलोत्पल कहने पर नीर भौर उत्पल अलग-अलग पदार्थं नहीं है । 
जोनीलदहै वहीकमलदटै ओौरजो कमलदहै वही नील हँ । उसी प्रकारये विशिष्ट हृस्तं 
पृथक्‌ -एयक्‌ नहीं, अपितु तीन है, छः नहीं है । इस प्रकार उनकी चौसठ संख्या सिद्ध होती 
दै किन्तु यह मत संगौीतरत्नाकरकारका है । भरत आदि भाचार्यो का नहीं । मेरे विचार 
से सड्सठ संख्या ही भरतोक्त कारिका में 'चतुष्षष्टिक रा" यह पाठ न्रष्ट है । इसके स्थान 
पर सक्षषष्ठिकराः' पाठ होना चाहिए । सा पाठ मानने परं शङ्का का भवसरही 
मही रहता ।॥ १८ ॥ 

१. असंयुत हस्त 
(१) पताक हस्त 

अनुवाद--अब पताकादि हस्तमुद्राओं का लक्षण कहते है-श्रसारिताः समा 
इत्यादि" \ जिसको सभो अंगुलियों सम ओर प्रसृत ( फलो हई ) होती है ओर 
अंगठा कुञ्चित (तजंनो के मुल मे सिकरडा हुमा ) होता है उसे पताक" हस्त कहा 
गया है ॥ १८ ॥ 
१. ख. यथा। 
ब, ख. ग. प्रसारिताग्राः सहिताः । 
३. क-म. पस्याङ्गल्यौ । 
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अथ यथोटेशं पताकादीनां लक्षणमाह-प्रसारिता समा इति । समा इति 
प्रकृतिस्था इत्यथः! प्रसारिताग्रा वा इति पाठः । प्रसारिताः प्रधाना इत्यर्थः । 
समाः संहिता अविरलाः । कुञ्चितत्वं पादस्य वक्ष्यते तल्लक्षणोपजोवनेनाङ्खष्ठ- 
सन्निवेशः कायं इत्यथः । पताकाकारत्वत्पताकः । अतएव पताकाप्यनेनेवाभिनेया । 
एवमन्येष्वपि हस्तेषु नामनिवंचनानुसारेण विनियोगः प्रदशंनोयः । प्रविरलचलिता- 
ङ्लित्वादियोगेऽपि एकदेशविकारे तच्तवप्रत्यभिज्ञानातयर्वापरकोट्योऽच सूरसन्नि- 
वेश्चाश्रयणात्पताकात्वमेव । एवमन्यत्रापि ।\ १८ ॥ 








अभिनव-पमा का अथं है प्रकृतिस्थ । ध्रसारिताग्राः' इस प्रकार पाठ दहै। 
"प्रसारिता" का अथं है प्रधान समा का पर्याय संहृता है जिसका अथं है एक साथ 
मिला हुमा ( अविरल )। (कुञ्चित' पद का अथं जागे कर्हुगे । उसके लक्षण का उप- 
जीवन करके अर्थात्‌ आगे कटे जाने वाले कुञ्चित पद के लक्षण के अनुसार अंगृढे का 
सन्निवेश करना चाहिए । इस हस्त को पताकटुस्त इसलिए कहते हैँ कि इसका आकार 
पताका के समान होता है । अतः पताका का अभिनय इसी के द्वारा करना चाहिए । 
इसी प्रकार अन्य हस्तो ( हस्तमुद्राओं ) मेँ भी उनके नामों के निवंचन ( व्युत्पत्ति ) 
के अनुसार विनियोग प्रदशित करना चाहिए । पताकहस्त मे प्रवि रल्चलिताङ्गुलित्व 
आदि का योग होने पर भौ एकदेशविकृतन्याय से ( एकदेश मे एक अशमे विकार 
होने पर भो दूसरा देश नहीं कहुलाता इस न्याय से एकदेश में विकार होने पर भो 
वस्तु के तस्व के प्रत्मभिज्ञान से पूं ओर अपर कोटियो में मूल सन्निवेश के आश्रयण 
से पताकात्व ही है । इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भौ समञ्चना चाहिए ॥ १९ ॥ 

विमक्ष--भसंय॒त हस्तो मे सवंप्रथम पताक हस्त है इसका उपयोग व्यापक रूप 
म होतां है । पताकहस्त का उद्धव ब्रह्मा से माना जाता है । इसका वणं एवेत, देवता विष्णु 
भौर जातिब्राह्मणदै। कहा जातादहै कि एक्बार ब्रह्य विष्णु के पास जार उनकी 
बन्दना की । उस समय विष्णु का पताका (ध्वज ) के आङारका हो गया, तवसे वह्‌ हस्त 
पता रहस्त कहा जाने लगा । इस हस्त मे अंगुल्यां खम भौर प्रत होतो है अौर अंगुष्ठ 
कुड्वित होता है । पताकहस्त का अभिनय-क्षत्र अनन्त होता है। इसके हारा प्रहृति के 
सुन्दर, भव्य एवं भयानक रूपों का संकेत किञ्चित्‌ परिवत्तंन के साथ सम्पन्न हो जाता 
है । अभिनयदपंण के धनुसार पताकटस्त मे अंगुल्यां परस्पर सटाकर भगे की भोर 
कैलायी जाती है गौर अंगूठे को मोड़कर तजंनी के मूल म मिला दिया जाता है ॥ १९॥ 











३९२ भाटच्श्लास्करे 


एष प्रहारपाते "प्रतापने नोदने प्रहषं च। 
"गर्वेऽप्यहमिति तज्जेलंलाटदेशोत्थितः* कायं: ॥ १६ ॥ 


प्रहारस्य पातने कव्ये स्वयं परेण च क्रियमाणे । प्रतापने शीतज्ञमनाया- 
गनिस्पशं ग्रहणे, राज्ञां च प्रतापे ! शत्रहृदयम्लाननिमित्तभूतप्रसिद्धिविेषात्मनि, तथा 
प्रकृष्टे च °आतपे हस्तेन तस्यापहरणाय “हस्तच्छत्रनिरुढचन्र महस'' ( विदधसाल ) 
इत्यादौ । तथा अन्यस्य प्रेरणे अन्येन वा प्रेरणे तद्वारणाय । एषु च यथा लोकप्रसिद्धः 
यथा नाटचाचार्थ प्रवाहश्च उध्वंपाहवंगाधोमृखसम्मुखपराङमुखोत्तानन्यभचञ्चला- 
चञ्चलत्वादिविभाग उत्परक्षणीयः ! प्रहारे हदयलग्नतल ईषत्कम्पमानः, प्रहषें च 
रोमाञ्चे सम्मुख उद्गते । अपिशब्दाथंसहितो (अहं) यथा अस्मदर्थो भवति अहमपि 
ममापि मयापि सथ्यपीत्यादौ गवंगभे प्रयोगे पाहर्बन्तिरात्स्वपाइवंमागच्छल्ललाटाः 
भिम॒ख ऊर्ध्वो हस्तः कतंव्यः ! १९ ॥ 








अनुवाद--ग्रहार करने, आग तापने, प्रेरणा देने, प्रहष, में भी' इस प्रकार 
गवं के प्रकार में प्रयोक्ताओं को पताकहस्त को कलाटप्रदेश मे उठाकर रखना 
चाहिए ॥ १९५ 

अभिनव- प्रहार करने में ( आयुध-अस््र शास्त्रों के पातन मे ) स्वयं अथवा 
द्सरेके द्वारा किये जाने वाके रास्तों के प्रहार मे, प्रतापन अर्थात्‌ शीत के शमन के 
लिए अग्नि का स्पशं करने मे मौर शत्रभोंके हूदयकी ग्लानि के निमित्त ल्प 
( कारण रूप ) प्रसिद्धि विशेष रूप अर्थात्‌ शत्रुओं के हृदय की ग्लानि के कारण विशेष 
रूप से प्रसिद्ध राजाओं के प्रताप भौर प्रकृष्ट धूप ( आतप ) होने पर हाथ से उसे दुर 
करने के किए, जैसे हस्तच्छत्रनिरूढचन्द्रमहुस ० इत्यादि स्थल पर, भौर अन्य को 
प्रेरणा देने अथवा अन्यके द्वारा प्रेरणा पाने पर उसके निवारण कै लिए इनमे जैसो 


लोक में प्रसिद्धिहो भौर जेसा नाल्यचार्यो का प्रवाहु हो, उसी के अनुसार ऊपर, नीचे, . 


बगल में, सामने, पराङ्मुख, अधोमुख, उत्तान, तिरछे (त्यल्ल), चञ्चल ओर चञ्चलता 


. क~ड, प्रकोपने । 
क-~-ब. गर्वेष्वहमिति । 
ब॒ ग, लल{ट्देश स्थितः । 
„ क, चोद्धतादपि तथोपह रणाय । 


-5 ~ ‰« < 
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एषोऽग्निवषंधारानिरूपणे पृष्पवृष्टिपतने च । 


संयुतकरणः कायं: प्रविरलचलिताङ्गुलिहंस्तः । २० ॥ 


एष इति एतस्मिन्नर्थेऽभिनेता स्यादिति चेद्िभक्तिरतन्त्रा, एतदथंनिरूपण 
इत्यर्थः । अग्नेः धारा ज्वालाः पुष्पव ष्टिग्रहणमप्रसिद्धपांसुरवतादिवृष्ट्यन्तरोप- 
लक्षणम्‌ । संयुतकरण इति हस्तद्यमीद्शं कतंब्यमित्यथंः । संयुतासंयुतसम्बन्धा 
लोकोचिता चलनलक्षणा क्रिया यस्य तेनाग्निज्वालासुध्वंगमनं, जरकुधारासु अधोग- 
मनम ्गुलीनामृष्वंमुखहस्तस्य पुष्यवृष्टौ शिरोदेशे अधोमुखस्य स्थितस्य क्रमाच्च- 
लाङ्कलेरधोगमनमिति संगृहीतम्‌ । तेनैकाकिनोऽपि यत्प्रयोगवशंनं तदवरुद्धम्‌ । 
^प्रविरलास्सत्यश्चलिताः प्रविरलं कृत्वा चलिता अङ्खुल्यो यत्रेति समासः । 
संयुतहस्तलक्षणात्‌ स्वस्तिकमुपजीव्यं नृत्तहस्तलक्षणाद्रा ॥ २० ॥ 


रहित पताकहस्त की उत्प्रेक्षा करनी चाहिए । प्रहार करने मे पताकहस्स का तल 
हृदय मे लगा हुमा ओर थोड़ा कापिता हुमा होना चाहिए गौर प्रहषं के समय रोमाञ्च 
का उद्गम होना चाहिए । भपि शब्द के अथं के साथ अस्मद्‌ शब्द का भं होता है, 
जैसे भी, मेरा भी, मेरे द्वारा भी, मुञ्मे भो, इत्यादि रूप गवं के प्रयोग में, एक 
पाश्वं ( बगल ) से दूसरे पाश्वं मै मति हुए ललाट के सामने पताकहृस्त को ऊपर 
उठाकर रखना चाहिए ॥ १९ ॥ 

अनुवाद _ अग्नि कौ ज्वाला तथा वर्षा कौ धारा के निरूपण भे, ओर पुष्प- 
वृष्टि ( फूल की वर्षा ) होने के प्रदशंन में प्रविरल चच्चल ( थोड़ी -थोड़ हिल्ती हुई ) 
अंगुलियों वाले पताकहस्त का संयुतहस्त अर्थात्‌ दोनों हाथों से अभिनय करना 
चाहिए \ २० ५ 

अभिनवब--'एष" पद यहाँ "एतस्मिन्‌! इस सप्तभ्यन्त पद के अथं में अभिप्रेत है । 
विभक्ति तन्त्राधीन नहीं है । अतः इसका अर्थं होगा-इस अर्थं के निरूपण मे । अग्नति- 
धारा का अथं है अग्निको ज्वाला। यहा पर पुष्पवृष्टि का ग्रहण अप्रसिद्ध पांसुवृष््ट 
तथा रक्तवृष्टि आदि तथा अन्य वृष्टियों का उपलक्षण है । 'संयुतकरण का अभिप्रायहै 
दोनों हाथो को रे्षा करना चाहिए । संयुत ओर असंयुत हस्तो से सम्बन्धित लोक- 
व्यवहा रोचित चलनह्प क्रिया हो जिसको, ईसं कथन से अग्निज्वाला के अभिनय में 








१, क. अविररास्सत्यषए्चकिता\ । 
२. कं, अविरल कत्वा चकिता । 
ना० शा०-५. 








३९४ लाट यशास्श्र 


स्वस्तिकविच्युतिकरणात्‌ ` पल्लवपुष्पोपहारकष्पाणि । 


"विरचितमूर्वीसंस्थं यद्‌ द्रव्यं तच्च निदर्देश्यम्‌ \\ २१ ॥ 


तेन सम्मखौ पाताको मणिबन्धौ भुवि त्यस्तौ कृत्वा बाहुपरिश्नमणयुक्त्या 

'स्वपारवंसमं विच्युतिः ततुक्रियायाः \ पल्वलं स्वल्पोदकं सरः \ पष्पप्रकरं शष्पं च 

हृदयं तृणं यच्च भुमौ ° पिच्छिलं बलितण्ड़लवैचित्रयन्थायेन* स्थापितं तदभिनयेदिति 
लछोकांञशोपजीविनी नाटचध्मो \\ २१ \ 





उध्वंगमन जलधाराओं मे ऊ्वंमुखहस्त कौ अङ्ुलियों का भधोगमन, पृष्टवृष्टि के 
अभिनय मे हिर्रदेश मे अधोमुख स्थित चंचल अंगुलियों का क्रमश. मवोगमन होता 
है, इन सबका संग्रह हो गया । इससे एक हस्त से जो प्रयोग दिखाया गया था, वहू 
भवरूढध हो गया । प्रविरल अर्थात्‌ जहाँ पर अंगुलियों को प्रविरल करके चञ्चल किया 
जाय, इस प्रकार समास टै । २०॥। 

अनुवाद पताक हस्त को (स्वस्तिक मुद्रा मे करके फिर उसे विच्युत कर 
देने से अर्थात्‌ पताकहस्त को यदि स्वस्तिक करके हटा दिया जाय तो उसके द्वारा 
टलव, पुष्पोपहार; घास ओर भूमि पर स्थित जो द्रव्यरचना है, उन सबका निर्देश 
करना चाहिए \\ २१ ॥\ 


अभिनय-संयुतहस्त के लक्षण अथवा नृत्तहस्त लक्षण के अनुसार स्वस्तिक 
करा उपजीवन करना चाहिए । इससे मणिबन्ध स्थर पर सन्मुख पताकहस्तों का विन्यास 
करके बाहृओं के घुमाने की युक्ति से उस क्रिया कौ अपनी पादवं मे विच्युत कर दे । 
पल्लव का अर्थं है स्वल्पजल वाला सरोवर । पृष्पप्रकर अर्थात्‌ पृष्पसम्‌ह, शष्प अर्थात्‌ 
हृद्य घास ओर भूमि पर वकि के चावल की विचित्र-रचना जो स्थापित की गई टै, 
बनाई गई है उसका अभिनय करे । इस प्रकार रोकांशोपजीविनी नास्यधर्मी का ग्रहण 
होता है ।॥ २१॥ 


१. क पल्वरपुष्पोपहारणष्पाणि । 
क-म. पल्लवपृष्पोपहारशम्यादि । 
२. क~च विरन्ितमहीतलस्थं । क-म. विरवितमह्‌ातस्वगतं \ 
३. क. सुपाश्वंसमं विच्छति । 
४, क. भूमौ पिच्छिला । 
५. क, वचित्र्यभावेन । 
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` स्वस्तिकविच्युतिकरणात्‌ पुनरेवाधोमुखेन कर्तव्यम्‌ । 
संवृतविवृतं पाल्यं छन्नं निविडं च गोप्थं च। २२॥ 





पुनरेवेति वचनात्‌ स्वस्तिकस्तद्विच्युतिः विच्युतिपुवंकः स्वस्तिक इति क्रमः । 
तत्राधोमुखेन स्वस्तिकेन तद्विचयुत्था च संवृतविवुतमधं संवृतमधं च विवृतम्‌ । यथा 
““धघटयेद्धाटकवाटघटटि तजवेन'" इति । पाल्यं पतना्रक्षणीयं विच्यतिपूवंकं शीघ्रं 
स्वस्तिककरणात्‌, छन्नं निबिडं * स्पष्टं तथेव गोप्यं, अन्यो मा द्राक्षीदिति तज्जातं 
करणं स्वस्तिककरणात्‌ । चकारेण अपाल्ये, अनाच्छन्ने, अनतिनिबिडे अगोष्ये 
चाभिनयः ॥ २२ ॥ 





अनुवाद यदि पताकहुस्त को स्वस्तिक मुद्रा से हटाकर फिर उते अधोमुख 
कर दिया जाप तो इसके द्वारा किसी वस्तु के बन्द करने, खोलने, रक्षा करने, ठकने, 
घना करने तथा छिपाने के भाव को प्रदात करना चाहिए ॥ २३॥ 


अभिनव -पुनरेष इस वचन के कहने का अभिप्राय है किं पहिले स्वस्तिक 
रचना करे फिर उसे विच्युत करे अर्थात्‌ विच्युतिपूरवंक स्वस्तिक करे, यह्‌ क्रम है । 
वहाँ अधोमुख स्वस्तिक के द्वारा मौर उसको विच्युतिके द्वारा संवृत ओर विवृत 
( बन्द करना ओर खोलना ) अ्धंसंवृत भौर भधंविवृत क्रिया करे । जसे 'घटयेद्धाटक- 
वाटघटितजवेन' इस उदाहरण में खोलने के समय कपाटोंकोवेगसे खोले पाल्य 
का अथं है विच्ुतिपूरवंकं स्वस्तिक करने से शोघ्र पतन से रक्षा करने योग्य । "छन्न 
भौर निविड" ( सघन ) का अथं स्पष्ट है । उसो प्रकार गोप्य भी, अर्थात्‌ कोई दूसरा 
न देख ले, उसमे उल्न्न स्वस्तिक मुद्राके करने से होते है। चकार से अपाल्य, अना- 
च्छन्न, अनतिनिविड़ ओर अगोप्य का अभिनय करे यह्‌ संकेत है । वहू स्वस्तिक 
विच्युति खूप है, यह्‌ दिखाते हैँ ॥ २२ ॥ 





१ चख. स्वस्तिक विद्युतिकदणात्‌ । 
२३. क. घट्टित इव । 
१. क. छन्नं निर्बद्धं । 





२९६ नीयश 
अस्यैव चाङ्गुलोभिरधोमुखप्रस्थितोत्थितचलाभिः ॥ 
वायूमिवेगवेलाक्षोभर्चौघईइच ` क्तव्यः ॥ २३ 
उत्साहनं बहु ` तथा महाजन ्प्राशुपुष्क र प्रहतम्‌ । 
पक्षोत्कषेपाभिनयं रेचककरणेन" प्रयुञ्जत ।॥ २४ ॥ 








~~~ 


स च स्वस्तिकविच्युतिरूप इति दशयति । रेचयति स्वसन्निवेशाद्यापयति 
स्वक्षेत्राद्रा या क्रिया तद्रेचककरणम्‌ । तथा यथायोगं तत्र परस्योत्साहुनं* प्रेरणं 
उत्साहजननं सद्पुरुषाभिनयनं च॒ विरलाङ्ुःलिक्षेपेणालपल्लवाकारवत्‌ प्रधानं 
वस्तु अक्रमकरणेन निजपादवंगमनेन  पा्वन्तिरात्‌ । भ्राशून्नतम्‌ध्वंगतात्‌ 
पष्करभ्रहणने अध.पातनं^ पक्षं पतत्रिगां मृहुरूभ्वं कटिकषत्रे उत्साहनवत्‌ 
उत्क्षेप कृतमथोध्वंगमनेन । अभिनयशब्दवत्पाल्यं च । अभिनयश्ञब्दवेचित्यं 
पर्यन्तः उपाध्याया व्याचक्षते अभिक्ञब्देनाभिमुख्यं, नज्ञब्देन निषेधो, यशब्देन 
यदर्थो लक्ष्यते, तेन स्वपाश्वोन्म्‌ बदेज्ञागमनेनाभिमृख्यमभिमुखत्वं पावक्षत्रे तु रेचन- 
पुवंमधोमुखोत्तानपरिवतंनेन च यच्छब्दाथंमभिनयेदिति ॥ २४।। 


अनुवाद -इसी पताकहुस्त को अधोमुखं अर्थात्‌ नीचे कौ ओर गई हई ओर 
ऊपर उठी हुई चच्ल अंगुलियों के हारा वायु, लहर के वेग, समुद्र की वेला, क्षोभ 
ओर शोध ( प्रवाह ) का अभिनय करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

अनुवाद--रेचक करणं क्रिया के द्वारा प्रोत्साहन ( दूसरे को प्रेरणा देना ) 


भहाकोलाहल, प्रादु ( ऊंचाई ) मृदङ्गः पर प्रहार करने अर्थात्‌ ठोल पीटने ओौर 
पक्षियों के पंखों के फड़फड़ाने का अभिनय करना चाहिए ॥ २४ ॥ 


गक कल 


१. ग ॒वायूमिवेगवेला क्षोभाश्चौद्यए्व । ख. वायुमिवेगवेङा क्षोमश्चौद्यश्च । 
२. ख. बहुमहन्महाजन प्राशुपुष्करप्रहतम्‌ । । 
३. ग, प्रहतिम्‌ । । 
४. ख. रेचककर्णं। प्रयुञ्जीत । ¦ 
५. क. उत्साहसंपररणम्‌ । 
६. क. अधःपतनं । 
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'परिघष्टतलस्थेन तु धौतं मुदितं प्रमृष्ट पिष्टे च । 
पुनरेव॒होलधारणमुद्घाटनमेव' चाभिनयेत्‌ ॥ २५ ।\ 





परिज्ञब्दः शेघ्चात्पादवंतोऽथं उभयतो वाऽथ समन्तादर्थे च, तेन परिघुष्टं 
यतं तत्‌ द्वितीयपताकहस्तेन पताकाकारेण क्षालनं मदंनं माजंनं पेषणं तद्विशिष्टमपि 
्रव्यमभिनयेत्‌ । यथाक्रमं च परिजञ्दाथे योज्यं पुनदशब्दः । पव॑तोद्धारणं शेशिला- 


-- रे 





"~ - - र 


अभिनव -जो क्रिया अपने सन्निवेश अथवा अपने स्थान से दूर कर देत है 
उसे रेचककरण कहते है । उस रेचककरण मे यथायोग प्रोत्साहन अर्थात्‌ दूसरे को 
प्रेरणा देना, दसरे म उत्साहं उतपन्न करना ओर सत्पुरुषो का अभिनयन प्रविरल 
अङ्ुलि के क्षेपण के दवारा भल्लपल्लव हस्त के आकार के समान प्रधान वस्तु का अक्रम 
क्रियाके द्वारा दूसरे पाश्वं से अपने पाश्वं मे छे जाना । पष्कर ( मृदंग ) के प्रहरण 
( वादन) मे ऊर्ध्वंगत हस्त के नोचे की ओर गिराना, ऊध्वंगमन की प्रक्रिया से पक्षियों 
के पंख को करिक्षेत्र मे बार-बार ऊपर फँकना। अभिनय शाब्द के समान पाल्य है । 
अभिनय शब्द की विचित्रता देखते हृए उपाध्याय ( मेरे आचायं ) व्याख्या करते हँ 
'अभि' शब्द का अथं आभिमुख्य है । ^न' शञ्द निषेध का वाचकं है; य' यत्‌ अर्थ 
धरित होता है । इससे अपने पाश्वं मे उन्मुख देश मे लाने से अभिमुख्य अर्थात्‌ अभि- 
मुखस्व पादवं प्रदेश मे तो रेचना क्रिया पूरवंक अधोमुख एवं उत्तान को परिवत्तित कर 
यद्थं शब्दाथं का अभिनय करे ॥ २४॥ 


अनुवाद --हस्ततल के परिघ्षंण ( लने ) मे स्थित द्वितीय पताकहस्त के 
हारा प्रक्षालन, मर्दन ( मसलना ), माजन ( मांजना ), ओर पेषण ( पीसना ), 
पर्वत जो उठाना (उखाडना ) आदि भावों का अभिनय करना चाहिए ॥ २५॥ 
१. ख. परिपृष्टतलस्थेन । 
२. ख. प्रमृष्टपिष्ठे च । क-म. प्रमृष्टपिष्टं च । 
३. गं. शेलधारण मुत्पाठनमेव । 











३९८ नौयेतोस्र 

एवमेष प्रयोक्तव्यः स्त्रीपुसाभिनये करः) 

पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यामभिनेयः प्रयोक्त॒भिः ॥ २६॥ 

` दशाख्यइच शताख्यच सहस्राख्यस्तथेव च । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि त्रिपताकस्य लक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
देश्चोत्पाटनम्‌* । चकाराष्ररदानमभयदानमित्येवमादभिनयेत्‌ । ? परिधुष्टेतीति- 


कतंब्यतां प्रसक्तां वारयितुमेवकारः, “एनतु पुणापरिअच्चिईति कोणे जिजिआलिहु" 


(?) इत्यादौ यथापुनः* शब्द एवाथंचोतकस्तथाद्धिकेऽपि पताकादिस्तथेति व्यवहार. 
दशनात्‌ ॥ २५ ॥ 





अनुवाद--इस प्रकार स्त्र एवं पुरुषों के अभिनय में इस पताकहस्त का इसी 
प्रकार प्रयोग करना चाहिए । प्रयोक्ताओं को इन पताकहस्तों के दारा दशो, सैकड़ों 
एवं हजारो प्रकार के अभिनय करना चाहिए ! अब इसके बाद त्रिपताक हस्त का 
लक्षण कटुगा ॥ २५-२६॥ 


अभिनव-- यहां पर परि शब्द शीघ्रता से एक पाश्वं से अथवा दोनों पा से 
अथवा चारों ओर ते अथं मे प्रयुक्त है । उससे घषित जो तल उसे पताकाकार द्वितीय 
पताकदस्त से क्षालन, मर्दन, मार्जन, प्रेषण का तथा उससे विशिष्ट भो द्रव्य का 
अभिनय करे। क्रमशः "परि" शब्द के अर्थ मे "पुन" शब्द की योजना करनी चाहिए 
पवंत के उठाने तथा रं लशिलाओं के उत्पादन का भी अभिनय करे । चकार से वरदानं 
अभयदान इत्यादि का अभिनय करे । “परिधृष्ट' इस पद से इतिकर्तव्यता का करण 
करने के लिपु 'एव' शब्द का प्रयोग किया गया है । ' एनतु' इव्यादि मे जिस प्रकार 
पुनः शब्द "एक" शब्द के अथं का योसन करता है । उसो प्रकार भाद्धिक अभिनय 
मे पताका आदि लेते है, इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है ॥ २७॥ 
१. च्ल. ग. पृस्तकयरोयं श्लोको नास्ति । 
२. क. प्वंतोद्वारणशैरशिलादेश्चोदृषाटनम्‌ । 
३. क. परिसृष्टेति । 
४, क, षथा पुनरेवशब्दाथें । 








नै फ + । ॥ क - 
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पताके तु यदा वक्राऽनाभिका त्वङ्गुलिभवेत्‌ । 
निपताकः स विज्ञेयः कमं चास्य निबोधत ।॥ २८॥ 


न चैतावानेवास्य विषय इति दशं यितुमाह-एवभनेन प्रकारेण स्वबुद्धघा तां 
तामितिकतंगब्यामुतत्रक््य प्रयोक्तव्यः । स्त्रीपुसयोरुभयोरपि अभिनेत्रोरभिनेययोर्वा । 


अन्ये तु नपंसकलिङ्खस्य स्त्रीपुसाभ्यामेव स्वीकारात्‌ समस्ते ब्दार्थेऽभिनेत्ये 
विशिष्टेतिकतंब्यतायुक्तस्याथंस्य प्रयोग इत्याहः ॥! २६-२७ ॥ 

अथ त्रिपताकमाह पताकेत्वित्यादि \ अनामिका वक्रा कनीयसीतजंनी- 
मध्यमानां तिसृणां पताकवदवस्थानात्‌ त्रिपताकः त्रित्वस्याभिनेयाद्रा । करमेत्य- 
भिनेयम्‌ । २८ \ 


~~ 





+~ 


-- ~~ 


अभिनव--इस वताकहस्त का इतना ही क्षेत्र नहीं है, यह दिखलाने के लिए 
कहते हस प्रकार अपनी वुद्धि से उत्त्रक्षा करके उस-उस इतिकर्तव्यता का प्रयोग 
करना चाहिए । स्त्री-पुरुष शब्द से अभिनेता ओर अभिनेय दोन प्रकारके स्त्री भौर 
पुरूषो का बोध होता है । अन्य आचायं तो स्वी-पुरूष शब्द से नपु सकलिङ्खं पदार्थो 
का भी ग्रहण कहते है, अतः समस्त शब्दां के मभिनय करने मे विशिष्ट इतिकर्तव्यता 
से युक्तं अथं का प्रयोग करना चाहिए, एेसा कहते हैँ ॥ २७ ॥ 


२. त्रिपताक हस्त 


अनुवाद--यदि पताक हस्तमुद्रा मे अनामिका अंगुली को वक्र ( टेढ़ी) 
करके शका दिया जाय तो श्रिपताकः' हस्तमुद्रा होती ह ! अब इसके कमं को 
सुनिये ॥ २८ ॥ | 

अभिनव--अब इसके बाद त्रिपताक हस्तमुद्रा को कहते है--ईस हस्तमुद्रा में 
अनामिका वक्र होती है । कनीयसो ( कनिष्ठा ) मध्यमा भौर तजनो तीनों अंगुलियों 
पताका के समान अवस्थित होने से इसे त्रिपताक कहते हँ अथवा त्रित्व संख्या के 
अभिनेय होने से इसे “त्रिपताक! कहते है । यहां कमं शन्द का अथं अभिनेय है ॥ २८ ॥ 











४०० नाटघ्ास्तर 


आवाहनमवतरणं विसजेनं ` प्रवेशश्च । 
उन्नामनं प्रणामो निदर्शनं बिविधवचनं च ॥ २९॥ 


माङ्गल्यद्रव्याणां स्पर्ः शिरसोऽथ सन्तिवेशङ्च । 
` उष्णोषमुकुटधारणं नासास्यश्नोत्रसंवरणम्‌ ॥ ३० ॥ 


आवाहनं पराडःमुखोनतजंनीमध्यामाकुच्रनात्‌, “आर्ये इतस्तावत्‌'' इत्यादौ । 
रथादेः अवतरणमधस्तलक्ृतेन षपादर्वन्तिरगमनात्‌ “अवतरत्वायुष्मान्‌” इत्यादौ । 
विसजेनमनादरङृतं बहिर कुलिद्रधक्षेपात्‌ । वारणं ““एवं कार्षो ” रिति प्राड्मुखे- 
नाङ्कुलिदयचलनात्‌ । प्रवेदनं पाडवंतलेनाग्रगमनात्‌ यावत्प्रवि्ञामोति ! यथोन्नामनं 
चिबरुकादौ लालनेनोत्तानाङ्धलिद्रयात्‌ । प्रणमनं शिरोगतेन पाहवंतः प्रणयनात्‌ स्वस" 
मपंणम्‌ । प्रदशंनमुपमानोपमेयभावेनेषद्विरलेनाङ्गुलिद्वयेन । विविधं विचित्रमिदं वा 
स्यादिदं वेत्यादिना । वचनं भाषणं भुखक्ेत्रे अङ्गुलिथुगस्योत्तानस्याग्रगमनात्‌ 
॥ २९-३० ॥ 


अनुवाद - आवाहन, अवतरण, विसजंन, वारण, प्रवेश, उन्नामन ( ऊपर 
चठ्ना ), प्रणाम, निदशंन ( तुलना ), विविध, वचन, माङ्कलिक द्रव्यो का स्यां 
तथा शिर पर सन्निवेश ( पगड़ी ) ओर मुकुट का धारण, नासिका, मख ओर 
क्षोभ का संवरण ये त्रिपताक हस्त के द्वारा अभिनीत होते हैँ ॥ २९-३० ॥ 


अभिनव-पराङ मुखीन तजनी ओर मध्यमा अंगुलियों के आकुञ्चन से 'मावा- 
हन' किया जाता है । जेसे-'हे आर्ये ? इधर आदये' इत्यादि । नीचे की ओर से दूसरे 
पाइवं मे जाने से रथादि से उतरना "अवतरण" होता है । जेसे- अवतरतु अग्युष्मान्‌' 
अर्थात्‌-'आयुष्मान्‌ उतरे इत्यादि मे रथ से भवतरण होता है । बाहर की ओर हाथ 
कोदो अंगुलियों के क्षेपण से अनादर कृत विसजंन का प्रयोग होता है । ^ठेसा मत 
करो' इस प्रकार प्राङ्मुख होकर दो अंगुलियों के चालन से वारण' का प्रयोग होताहै 


१. क~न. धारणं प्रवेशं च । 
२. क~न. उष्णीषमुक्ूटकरणं । 
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अस्यैव चाङ्कुलीभ्यामधोमुलप्रस्थितोत्थितचलाभ्याम्‌' । 
लघुखगपतनस्रोतोभुजगश्रमरादिकान्‌ कुर्यात्‌ ।॥ ३१ ॥ 


मङ्खल्यद्रव्याणां पणं कुम्भादीनामधोमुखेनाङद्धलिद्येन । स्पशं: द्रव्यादीनां 
शिरसः स्यः । निवेशनं निवेशः सम्बन्धोऽनामिकया श्षिरसो वा सन्निवेरानं तत्कषेत्र 
सम्भुखमण्डलगतेनोष्णीषधारणं, शिरस्यधोमुखेन रमता मुकुटधारणं तुध्वकषेतरे । 

संवरणमनिष्टे गन्धे वचने च शब्देऽपि नासादौ अङ्कुलीदयेनाच्छादनम्‌ । ३० ॥ 


जैते “एवं मा कार्षीः, अर्थात्‌ एेसा मत करो" । पैर के तदवे से अगे को ओर चलने 
से 'प्रवेरान' का अभिनय होता है । जेसे-भं प्रवेश करता हूं' । उत्तानित दो अंगुलिओों 
से चिबुकादि में लालन से उन्तामन' का अभिनय होता है । समोपसेशिरके द्वारा 
प्रणयन ( ज्ञुकना ) तथा आत्मसमर्पण करना श्रणाम' है । थोडे विरल दो अंगुलियों 
से उपमानोपमेय भाव का अभिनय "निदर्शन है। "विविधः का अथं है विचित्र 
ओर वचन का अर्थं है भाषण । "यह्‌ होगा अथवा यह्‌ होगा" इत्यादि विचित्र भाषण 
मे मुख के क्षेत्र मेँ अ ्ुलिद्धय के योग से उत्तान अंगुलियों का अगे कौ ओर गमन 
होता है । 

अभिनव-म ङ्गलद्रव्य अर्थात्‌ पूणंकुम्भ आदि का अधोमुख दो अङ्खुलियों के 
दवारा स्पशं होता है ओर द्रव्यो काशिरसे स्पशं होता है। निवेशन हो निवेश है। 
अनामिका से शिर का सम्बन्ध सन्निवेश है । उस क्षेत्र मे अर्थात्‌ शिरोभाग मे सन्मुख 
मण्डलाकार गति से “उष्णीष धारण करना ओर ऊध्वक्षेत्र मे अधोमुख भ्रमण करता 
हुमा शिर पर मुकुट धारण करना, अनिष्ट गन्ध, अनिष्ट वचन अथवा अनिष्ट शब्द 
के प्रयोग में अङ्खुलिद्रय से क्रमशः घ्राण ( नासिका ), मुल ओर कानों को ढकना 
चाहिए ॥ २९३० ॥ 


अनुवाद -इसी त्रिपताक हस्त कौ नोचे को ओर गहं फिर उपर कौ ओर 
उठी चच्चर अंगुलियों के दारा छोटे पक्षियों के पतन तथा सललोत ( धारा), सपं, 
भ्रमर आदि का अभिनय करना चाहिये ॥ ३१॥ 


१. ख. प्रस्थितौ स्थितचलाभ्याम्‌ । 


२. ख. छघुचटपवनस्रोतो भुजगतभ्रमणादिकान्‌ कुर्यात्‌ । 
ग. लघुमुख्चपवनज्लोतो । कब. लघुवटपवनसोतो । 
नार शा०-५१ 




















अस्यैव चेति । अतदच भुक्टादिदरनेन तद्धेतोः राजदेरप्यभिनयः, तेन येन 
हस्तेनाभिनेयं यत्राव्यभिचारित्वेन बहुशो ^ निदिष्टं तदनिदिष्टमपि तेनेवाभिनेयम्‌ ' 
यथा भुकुटधारणाभिनयेन राजांशः रेचितपताकयोगेन दशितः । अङ्गुल्यौ ये नित्य- 
दिकष्टे इत्येवकारः, तेन च त्रिपताकन्यस्त इत्यस्य ग्रहुणम्‌ । चकारेणान्वाचयकृत- 
म ङ्खल्यन्तरस्य अधोमुलादिरूपत्वमनुजानातिः । अधोमुखे च दव प्रस्थानोत्थानयो- 
श्चले चेति समासः \ रघून्पक्षिणश्चटकादोन्‌, कटिकेतरे रघुचालं ' रघु च. स्रोतः 
करतेणोध्वंमधस्तियंगत्या* लधुसर्पानग्रगतथाभिनयेत्‌ । श्रमरमक्षिकादोनां पुन- 


र्पपादनं ` पक्षित्वेनाप्रसिद्ध, तेन कटीक्षेत्रत्यागेन यथेष्टमेषां क्षेत्रमिस्युक्तं 
भवति \ ३१ ॥ 


अभिनव-“अस्यैव चेति' । अतएव मुकुट आदि राजकीय वस्तुओं के देखने से 
उसके कारणरूप राजा आदि का भोः अभिनय करना चाहिए । इसल्यि जिस हाथ से 
अभिनय करना चाहिए भौर जिस हाथ मे अव्यभिचरित खूप से बहुत बार निदेश 
क्रिया गया है उसी हाथ मे उस अनिदिष्ट का भी अभिनय करना चाहिए । जेते मुकुट 
धारण के अभिनय से राजा सम्बन्धो अंश भी त्रिपताक हृस्तकेयोगसे दिखा दिया 
है । दोनो अङ्खुलियां जो नित्य रिष्ट रहती है, यह एवकार का अभिप्राय है । इससे 
"त्रिपताकन्यस्त' दसका ग्रहण होता है । अन्वाचयार्थक चकार से अन्य अङ्गुलियों के 
अधोमुखादि रूप की अनुज्ञा करते है । “अधोमुखं च द प्रस्थितोत्थितयोः चङ च' ईस 
प्रकार समास होता है अर्थात्‌ अधोमुख दो भङ्गुकियां प्रस्थान ओर उत्थानः इन दो: 
क्रियाओं से च॑चल हों” यह अभिप्राय है । लघुपक्षीौ का अथं है चटक ( गौरेया) आदि । 
करि प्रदेश मे हल्की हत्की चाल हो । लधुस्रोत का अथं है हल्के-हल्के जल भ्रवाह्‌ आदि 
का क्रमदाः अची, नीचीः ओौर तिरछी गति से अभिनय करे । छोटे, छोटे सर्पो का 
अग्रगति से अभिनय करे । भ्रमर, मक्षिका आदि का पुनः उपादान यह सूचित करता है ` 
कि भ्रमरौ का पक्षियों के रूप मँ प्रसिद्धि नहीं है, क्योकि यदि पक्षी के ङ्प में उनको 
प्रसिद्धि होती तो “लचखग” पद से हौ उनका ग्रहण हो जाता । इससे कटिकेष्षेत्र को 
छोडकर इच्छानुसार इनका क्षत्र है अर्थात्‌ ये जहाँ चाहं वहाँ उडे, यह्‌ कहा गया ` 
है ।। ३१॥ 
१.१ क. दष्टं । २. क. रूपतामनुजानाति । 
३. क. लघ्चापः । ४. क, ति्यश्जम्या । 





नधमोऽष्ययःः ४०8३ 
"अश्नप्रमाजेने तिलकविरचनं रोचनयालमस्भनकं च । 
गत्रिषताकानानिकया स्पर्हनिमलकस्य काञ्च ।\ ३२ ॥ 


अधुणस्तत्प्रमाजेनस्य चानामिकया स्वक्षेत्रगतयाधोगच्छन्तथाभिनयः । तिलक- 
स्याभिनयो रोचनाचन्दनादिना तद्धिरचनस्य च । एतेन क्रियाफल्योस्तुल्याभिनयो- 
ऽन्यत्रापोति सूचयति । तेन पतनवत्पतितोऽपि कतंरौमुव इत्यादयूह्यम्‌ । रोचनाचन्दनस्य 
मङ्कल्यतिलकादिना स्वीकारादिकं व्याचक्षते । रोचनया अरुणरचि्क्ष्यते, तत्रा- 
 नामिकाद्रयसंघट्रेनाभिनयः । यथा -- 


कोउदहल्लणाहं यथा तथा च केन समाणिवहशक्रः 
सुकरं भजंसुखं च दुःखं च\ (?) 


 _- - 


अनुवाद आंसुओं का प्रमान ( पोना ) गोरोचन से तिकक-रचना, 
आचमन ओर अलक ( वालों ) का स्पशं त्रिपाक हस्त॒ कौ अनामिका अंगुली के 
दवारा करना चाहिए ॥ ३२ ५ 

अभिनव -आंसुओं ` ओर उनका प्रमाजंन ( पोंछना ) अपने क्षेत्र मे स्थितं 
नीचे की ओर जातो हुई अनामिका अंगुलो के द्वारा अभिनय करना चाहिए । तिलकं 
क्राः अभिनय गोरोचन, चन्दन आदि के द्वारा उसकी स्वना का अभिनय करना चाहिए 
इससे त्रिया ओर फल का तुल्य अभिनय अन्यत्र भो होता है, यहं सूचित होता है । 
इससे कत्त रीमुख भो ` लघुपक्षियो के पतन को तरह पतित होता है, नीचे को भोर 
अभिनय होता है, यह सूचित होता है । मङ्खल्यतिलक आदि के द्वारा गोरोचन का 
चन्दन स्वीकार किया गथा है, यह्‌ व्याख्या करते है । गोरोचना से भर्णकान्ति 
( छालिमा ) लक्षितं होती है । उसका अभिनय ललाट पर अनामिका अङ्गुली केदो 
बार घषंण से होती है । जेसे- 

“कोउरलणाहं'" इत्यादि 





५. 
१. ख.गं अश्रप्रमाजंनतिककवि रो चनलो चनाछम्भनकम्‌ । 
२, क. ड त्रिपताकानामिकयोः स्पशेनमलकस्य क्त व्यम्‌ । 
३. ग. स्पशंनमरकस्य क्त व्यम्‌ । 

श्ल. दशेनमरकस्य कायंम्च । 














४० नोटचलास्त्र 
+स्वस्तिकौ त्रिपताको तु गुरूणां पादवन्दने । 
*परस्यराग्रसंरिलष्टो कार्यावुद्राहुद्॑शने ।॥! ३३ ॥ 








आलम्भनं शरीरस्पशंनं, द्रोणिकाचमनम्‌; तस्मात्‌ संज्ञायामपि कन्‌ । 
संज्ञेयमिति लभेरत्रासंभवात्‌ । आङोषदथं उपसग, न नन्‌ समासः, स्वल्पत्वं च । 
अत्रातिगौरवातिस्नेहादिना तथानामिकयैव स्पशंनात्‌ “गामी अवा उच्चं अभोहउ- 
तोरड'” (?) इति स्थशंनमलकस्य रचनारथ स्थानान्तरनयनं; यथा रत्नावल्यामुदयनेन 
सुसङ्धतायाः । अलिकस्य ललाटस्य दह्ंनमलकभञ्ननेनोत्तानाखकभञ्जनमित्यादा- 
वित्यन्ये ॥ ३२ ॥ 





अभिनव--आलम्भन का अथं शरीर-स्पं या आचमन है । उसे संज्ञा मे कनु 
्रसयय है । यह्‌ आलम्भन आचमन की संज्ञा है । यहां पर लम्‌ धातु का ग्रहण असम्भव 
है! "आ यह्‌ ईषद्‌ अथं मे उपसगं है, नञ्‌ समास नहीं है । यहाँ पर अतिगौर 
अतिस्नेह्‌ इत्यादि से ओर अनामिका के द्वारा स्पशंन से जल का स्वल्पत्व ग्रहण 
होता है । अरकं ( बालों ) का सपरं अलकों कौ रचना के किए, उसके संवारने के 
किए तथा एक स्थान से दुसरे स्थान पर ठे जाने के किए किया जाता हे । जेते कि 
रत्नावली नाटिका मेँ उदयन ने सुसंगता के अर्को कौ रचना के लिएु उसका स्पशंन 
किया था । कुछ भाचाय कहते है किं अलकां का स्पशंन बालों को हटाने, उठने, 
सज्जित करने एवं संवारने के किए किया आता है ॥ ३२ ॥ 


अनुवाद गुख्जनों के पाद-वन्दना, मे त्रिपताक हस्तो को स्वस्तिक मुद्रा 
मे रना चाहिए ओर विवाह्‌-दशंन के अभिनय में त्रिपताक हस्तो के अग्रनाग 
को परस्पर संदिष्ट रखना चाहिए ॥ ३२ \ 


[9 यरं 


१, ल. पुस्तके स्वस्तिकौ" इत्यारभ्य श्रयोक्तृभिः' इति पयन्तं षट्‌ शछोका\ न संन्ति। 
३. ग. पादवन्दनम्‌ । 
३ ग. पूस्तकेऽयं एलोकार्घो नास्ति । 








॥ 
ौ 


¦ 


तैवैमोऽध्यायेः ४०५ 
विच्युतौ चलितावस्थौ कर्तव्यौ नृपदरदानि । 
तिर्यक्‌ स्वस्तिकसम्बदधौ स्थातां तौ ्रहुदर्शनि ॥ ३४ ॥ 
`तपस्विदर्शनि कार्यावृरध्वौ चापि पराङमुखौ । 
परस्पराभिमुखौ च कत्तंव्यौ दारदरनि ॥ ३५ ॥ 
'उत्तानाघोमुखौ कार्यावग्रे वकत्रस्य संस्थितौ । 
"वडवानलसङ्ग्रामे मकराणां च दर्शनि॥ २६॥ 





अनुवाद--राजवंन के अभिनय मे त्रिपताक हस्तो को विच्युत करके 
( अलग करके ) चलित अवस्था मे रखना चाहिए ओर ग्रहों के वंन में त्रिपताक 
हस्तो को स्वस्तिक मुद्रा से सम्बद्ध करके तिरछे रखना चाहिए \॥ ३४॥ 


अनुवाद-तपस्वियों के दशंन मे त्रिपताक हस्तो को ऊपर उठाकर पराड- 
भख ( विपरीत दिक्षा मे) कर देना चाहिए ओौर दवार के दान में त्रिपताक हस्त 
को परस्पर एक दूसरे के सन्मुख रखना चाहिए \ २३५ 


अनुवाद--वड़वानल, संग्राम ओर मकरो के दरशन में त्रिपताक हस्तो को 
धरस्पर मुख के सम्गरुख स्थित करके फिर उत्तान एवं अधोमुख कर देना 
चाहिए ॥ ३६ ॥ 








१. ग. गृहदशंने ! 

२. ग ॒तपस्विदशंने काथौ चौदुवौ चापि पराङ्मुखो । 
क~प. तपस्विंद्शंने कार्यावृर्वावुत्तानसम्मुखौ । 

३, क.प. उत्तानाधोमु क्ावग्रे अघो वक्त्रस्य संश्रयौ । 
१. उत्तानाधोमृखौ कार्यावग्रे च वक्रस्य संस्थित । 


४, ग. वड्वानरसक्कमि । 
५, क~न, नक्राणामपि दशने । 




















०६ सार्वे 
अभिनेयास्त्वनेनेव वानरप्लवनोमेयः \ 
पवनश्च स्त्रियहचेव नाद्ये नाट्यविचक्षणेः.\\ २७ ।॥' 
`संमुखप्रसृताङ्गुष्ठः कार्यो  बाकेन्दुदहेने । ` 
पराड मुखस्तु कत्तेव्यो याने नृणां प्रयोक्तुभिः ।-३८ ॥ 
त्रिपताके यदा हस्ते भवेत्‌ पुष्ठावलोकिनो । 
तजेनी मध्यमायाहच तदासौ कत्तं रीमुखः ॥ ३९ ॥ 


कतं रोमुखं छ्यति त्रिपताक इति । 


चकारेण परो नोयते । अवलोकिनीति असंरिलष्ट इति यावत्‌ \ कतया ईदृश 
मेव रूपं साध्यते तथाभिनीयते । 


अनुवाद--नाटच में विचक्षण आचार्यो हारा इसी हस्तमुद्रा के दारा वानरो 


कै प्लवन ( सन्तरण ), लहरों, पवन ( हवा ) तथा स्त्रिथों का भो अभिनय 
` करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 


अनुवाद--नाटच-प्रगोक्ताओं को बालचन्द्र के ददन में त्रिपताक हस्त के 
अगूठे को सामने को ओर फेला कर रखना चाहिए भौर ` मनुष्यों की षात्रा मे 
त्रिपताक हस्त को पराङमखं रखना चाहिए ॥ ३८ ॥ 


३-- कत्तं रीमुख 
अब कत्तं रोमुख का लक्षण करते ह--त्रिपताक इत्यादि" । 
अनुवाद--यदि त्रिपताक हस्त मे तजंनी अंगुली को अलग करके मध्यमा 
अंगुली के पृष्ठभाग मे मोड़ कर रखा जाय तो वह॒ कर्तरी मुख --हस्त कहलाता 
है ॥ ३९ ॥ 
अभिनव--चकार से दूसरा हाथ लिया जाता है । भवलोक्रिनी' पद | 
का अभिप्राय है -असंरिचष्ट होना अर्थात्‌ तर्जनी ओर मध्यमा का परस्पर अलग | 


रहना । कत्तं रीमुख हस्त का कचौ जैसा रूप सिद्ध किया जाता है ओरं उसी प्रकार | 
अभिनय किया जातादहै।॥ ३९॥ | 





१. ग. पततश्च 1 
३. ग. तम्मुखप्रसृताङ्गुष्ठः । 
३, क~इ. हस्तो । 








नवमोऽध्याय) ४०७ 


^ पयि चरणरचनरज्जनरङ्गणकरणान्थधोमुखेनेव । 
ऊर्ध्वेमुखेन तु कुर्याद्‌ दष्टं यङ्ग च लेख्यं ` च ।\ ४० ॥। 


पथोति पुथक्पदमित इत इत्यादौ मागंप्रदशंने, तेनात्राधोमूखेनेति संबध्यते । 
चरणस्य रचनं कस्तुरिकादिना ` पत्रम ङ्खादिक्रिया रञ्जनमलक्तकेन । रज्यत्यस्मिन्‌ 
हदयमिति रङ्गः कुङ्कुमादिकृतश्चतुष्कोष्ठे भ द्खस्तिलक्रादिः तं करोति र ङ्गयति । 
एवकारेण *तजंनोमुखलक्षणसुखस्याधोगमनानन्तरमेव पृष्ठावलोकिः वं पुनर धोगमनं 
पुनः पृष्ठावलोकनमिति चलनमाह्‌ । दष्टमिति दज्ञनं तत्तुल्यं च °कतंनादि नासिका- 
लेन्नात्‌ कर्णान्तं गच्छता, शङ्खं स्वद्धक्षेतरे हस्तद्वयेन, लेष्यं पत्रकाविष्टस्य वाचनम्‌ । 
।॥ ४० ॥। 








विमं --कत्तंरीमुख हस्त त्रिपताक हस्त के समान होता है । केवर तजनी अंगुली 
मध्यमा अंगुली के पीछे मुडा हुई होती दै क्तरीमुख हस्त का स्वरूप कं ची जेसा होता है । 
अभिनयदपंण मे इसका लक्षण अन्य प्रकार का बताया गया है। अभिनयदपंण के अनुसार 
कर्तारीमुख हस्त मे तजनी ओौर कनिष्ठिका दोनों अंगुलियों को बाहर की भोर सीषे फला 
दिया जाता है । नास्यशास्त्रसं ग्रह, संगीतरत्नाकर भौर नुत्याध्याय में कत्तंरीमुख्ख हस्त का 
लक्षण नाध्यशास्र के समान बताया गया है गौर इसकी उत्पत्ति शिवसे बतायी गयीदहै। 
इसके ऋषि पर्जन्य, संरक्षक देवता विष्णु ओर वणे ता्न ह| ३९ ॥ 

अनुवाद--मागं मे देखने, चरणों की रचना करने, महावर से पैर रंगने, 
पत्र-रचना करने के अभिनय मे कत्तंरीमुख हस्त को अधोमुख करके रखना चाहिए 
ओर दशन ( काटने ), श्यु ङ्कः ( सींग बजाना अथवा उच्च शिखर ) तथा चित्रादि 
के लेखन कमं में कत्त॑रीमुख हस्त को ऊध्वंमुख रखना चाहिए ॥ ४० ॥ 





१. ख पयथिकचरणरचन रञ्जनगमनकरणान्यधोमुखेनेव । 
ग. पथिकचरणरचन रञ्जनरङ्गणकरणन्यधोमुवेनं व । 
क ~प. प्रथितचरणरचन रञ्जनारिङ्गणका रगान्यधो मुखेव॑ततु । 


२. क~-ग,. ड. ठेखं च । 
३. क. तजंनीलक्षण० । 
४. क. कतृ कर््रादिनामिका | 














४०८ नाट्यशास्त्र 
पतनमरणब्यतिक्रमपरिवृत्तविरतकितं ' तथा न्यस्तम्‌ । 
-भिन्नवलितेन कुर्यात्‌ कर्त्यास्याङ्गुलिमुखेन ।॥ ४१ ॥ 








मभिनव -"पथि' यह्‌ पृथक्‌ पद रहै । “इत इतः अर्थात्‌ “इधर से इधर घे" 
इस प्रकार माग॑.प्रदसंन मे अलग अलग पद होते हँ । इससे यहाँ पर अधोमुख इस 
तृतीयान्त पद से सम्बन्ध है। चरण की कस्तूरी, केशर आदि से रचना पत्र-रचना 
क्रिया है । "रञ्जनः का अभिप्राय महावर से पैर रँगना है। जिस्म हृदय र्म्जित 
हो जाय, वह "रङ्ग" है अर्थात्‌ चौकोर कोष्ठ म कुद्कुम आदि से तिलकादि की 
रचना । उसे रंगता है। एवकार के द्वारा यह्‌ कहा गया है कि तजंनी प्रधान लक्षण 
वाले कत्तं रीमुख हस्त के अधोगमन ( नीचे जाने के ) अनन्तर ही तजंनी का मध्यमा 
के पृष्ठ पर अवलोकन होता है अर्थात्‌ कत्तं रौमुख हस्त मे अधोगमन के बाद ही 
पष्ठावलोकिल्व अर्थात्‌ तजनी का मध्यमा से असंश्लेष ( भल्ग होना ) होता है, 
अतः पुनः अधोगमन भौर पृष्ठावलोकन €स प्रकार कत्तंरोमुख के चलन को कहा 
गया है । "दंष्टम्‌" का अथं है ददान ( डसना ) ओर उसके समान कर्तन आदि का 
अभिनय नासिका-प्रदेश से श्रोत्र ( कान ) के समीप जाने वाले हाथ से किया जाता 
है। अपने क्षेत्र में स्थित दोनो हाथोसे श्बृङ्खका अभिनय होता है। लेख का 
अभिनय पत्र में लिखित छेख का वाचन है ॥ ४० ॥ 


अनुवाद पतन, मरण, व्यतिक्रम (अपराध ) परिवृत्त, वितकित तथा 
न्यस्त ( धरोहर ) का अभिनय कत्तंरीमुख हस्त भिन्न अर्थात्‌ विपरीत दिज्ञामें 
अस्तित्व अंगुलियों के द्वारा करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 





१. कड. परिवृत्तविवतितं तथा । 
क~प, परि्वत्तिविर्तकितं तथा । 
क~ब. परिवतंविवत्तितान्यनित्यं च । 

२. क~. भिन्नवलिति च । 

३. श. ग. कत्तं्यास्याङ्गुरीययुगलेन । 


क-म, कर्षर्यास्यादगुकिपुटेन \ 
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+संयुतकरणो वा स्यादसंयुतो वा प्रयुज्यते तजन । 
रुरुचमरमहिषसुरगजवुषगोपुरदलशिखरेषु ॥ ४२॥ 


व्यतिक्रमोऽपराधः? । परिवृत्तं पराङ्भुखीभूतं विपयंस्तं च विर्ताकतमूहनम्‌ । 
न्यस्तं॑निक्षेपणम्‌ । भेदनं वेपरीस्यं मध्यमयोस्तजंनोपुष्ठगत्वं, चलनं पुनः 
स्वरूपाप्तिस्तथोः समाहारे द्वन्द: । एतेन यथायोगं संघातविगुहीतविपयंस्तप्रयोगो 
दविस्त्चेत्याद्यह्यम्‌ । कतर्यास्यस्य कर्तरीमुलस्य यदद्ुलीरूपं मुखं प्रधानं तेन 
भेदनवलनसहितेनेति सङ्कतिः ॥ ४९ \ 


अभिनव--यहां “व्यतिक्रन' का अथं अपराध है । "परिवृत्त' शब्द का अथं 
पराङ्मुख होना भौर विपर्यस्त होना है । "वितक्ित का अर्थं 'तकं करना' है । 
“न्यस्तः पद का अथं निक्षेपण ( धरोहर रखना ) है । भेदन का अभिप्राय क्रमका 
परिवर्तन है अर्थात्‌ मध्यमा अंगुली का तजनी के पृष्ठमाग पर गमन खूप है, फिर 
अपने स्वरूप की प्राप्ति अर्थात्‌ तजंनी का मध्यमा के पृष्ठभाग पर ले जाना, इस 
प्रकार यहा समाहार न्द्र समास है । इससे यह समञ्चन चाहिए है कि प्रयोग के 
अनुसार कभी संघात कभी अलग-भक्ग मौर कभी विपर्यस्त ( विपरीत ) प्रयोग 
कभी एक बार कभीदो बार गओौर कभी तीन बार करना चाहिए । "कर्तर्या 
स्या ङ्गलिमुखेन' का अथं है कि कत्तरीमुख का बङ्ुलीय स्वरूप प्रधान है जिसमे, 
उसका भेदन एवं बलन क्रियाओं के साथ पतनादि का प्रयोग करे, यह सद्गति 
है ॥ ४१॥ 

अनुवाद--नाव्यवेत्तागों को रुरमृग, चमरो गाय, महिष ( भसा ), सुरगज 
( ठेराबत हाथ ), वृषभ, गोपुर तथा पवंतशिखर आदि के भाव-पदशेन मे असंयुत 
अथवा संयुत हस्त का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 








१, श्लोकोऽयं "ग" पस्तकं नास्ति । 
३. क~प. नगगिरिवृषगोपुर० । 
क-म. सुरगिरिवृषगोपुर० । 
१. क, भ्यतिक्रमोऽपरोध! 
ना० शा०-५२ 
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4९. वादच्यरास्ने 


` यस्याङ्खुल्यस्तु विनताः सहाङ्गुष्ठेन चापवत्‌ \ 
सोऽ्धचनद्रो हि विज्ञेयः करः कर्मास्य वक्ष्यते ॥ ४३ ॥\ 


अर्धचन्द्रमाह--सहाद्धष्ठेनेति । 
अङ्कुष्टोऽपि विनतः चापवदिति दिकष्टाह्वस्वत्वं निषेधति । स्यात इति 
नाम्नैव कुन्धरूपः ।\ ४३ \ 





४. अद्धंचन्द्र 


अब अधंचन्द्र हस्त का लक्षण कहते दँ -सहा गुष्ठेन इत्यादि । 

अनुवाद-जिस हस्तमुद्रा को समस्त अंगुलियां अंगुठे सहित धनुष को तरह 
( घनुषाकार ) सुकाकर फेला दौ जाय उसे "अधंचन्दर' हस्त कहते हैँ । अब अधं 
चन्द्र हस्त के कमं को कर्टगा । ४२ \ 


अभिनव--अद्धचन्द्र हस्त में अंगृठा भी धनुष की तरह सुका हुआ होता है। 
ससे अंगे का अंगुलियों से सटा रहना तथा स्वस्व ( छोटा रहना ) का 
निषेध है । “ख्यात का अथं है नाम सेही प्रसिद्ध ॥ ४३ ।। 

विम जधंचन्द्र हस्त मे अंगुरे के साथ समस्त अंगुकियां धनुष को तरह विनत 
होती है ! शनम अंगुलिया सटी नहीं होती बौर अंगूर के सवे पौल जाने से वह्‌ छोटा (हस्व) 
नहीं होता । अभिनयदपंण के अनुसार यदि पताकहस्त मुद्रा मे अंगूढे को बाहरकी ओर 
सीचै कैला दिया जाय तो 'अधंचन्द्र हस्त कहा जाता है' । नाध्यशास्त्र-संग्रह मे इसका 
लक्षण अन्य प्रकार से बताया गया है । उसके अनुसार यदि चारों अंगुखियां परस्पर मिली 


हई हो भौर अंगूढा दूसरी गोर गोल भकार बनते हृए चन्द्रलेखा का भाकार बना लेतो 
'अधंचन््रः हस्त कहा जाता है ॥४३॥। 


१. क~म. यस्याङ्गुल्यो धनुरवक्ा\ सहाङ्गुष्ठेन कुडिचिता! । 
अध॑रं तं तं विद्यात्कमं चास्य निबोधत । 

क~द. यस्याङ्गुल्यो धनुरवक्रा; सहाड गुष्ठेन संहताः । 
र्ध्वष््र। स विज्ञेय! कमं चास्य प्रचक्ष्यते ॥ 


ख. यस्याङ्गुल्यस्तु विनताः खहाङ्गुष्ठेन चापरम्‌ 1 
सोऽषंचण्ट्रो हि विज्ञेय कर कर्मास्य ककषयते ॥ 
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एतेन बालतरवः शशिरेखाकम्बुकलशवलयानि । 
१निर्घाटनमायस्तं मध्यौपम्यं च पनं च।॥ ४ ॥ 


बालतरवश्चोध्वं गच्छता, उपर्यत्तानेन, अरधन्ुरित्यन्वथंबलाल्लब्धम्‌ । तेन 
शक्िलेवेत्यनेन लेामा त्रमभिनेयं *विरिष्टतजंनौकेनेत्युक्तं भवति । 

कम्बुरिति शंख एवानेनाभिनेयः तदग्रहणं तु ककंटे वक्ष्यते । प्रकोष्ठान्तर- 
सम्मुखेन बयः । निर्वाटनं वलान्निष्कासनमिति । तस्यायस्तमटवीघोषणमित्यसत्‌, 
आयस्तं भेदं पराङमुखेन गण्डभ्रूविश्रमात्तमभिनयेत्‌ । "मध्ये उदरादौ । उप 
मोयत इत्युपना ततः ष्यञ्‌ तेनायमर्थो मध्यस्य यदुषमोयमानस्वं कादयं तदभिनयेत्‌ । 
पीनं च पौवरं, अर्धान्थमध्यमेव । चकारादधंचनद्रदरयेनाभिनयेत्‌ । अन्ये तु पानं 
चषकादि व्याचक्षते पानति पठन्तः ॥ ४४॥ 





त काः का 





अनुवाद-इस अधंचन्द्र हस्त के द्वारा बारतरं ( छोटे वृक ), चन्रलेला, 
शंख, कलक्ष, कंकण ( कंगन ) निर्घाटन ( बाहर बलयुवंक निकालना ), आयस्त 
(खेद), मध्यभाग की कृता की तुलना तथा पोनता का अभिनय किया जाता 
है ॥ ४४ ॥ 


विमल्ं--कूछ भचायं इस कारिका मे पौनः के स्थान पर "पान" पाठ मानते है । 
तदनुसार पान का अथं होगा--चषक आदि पानपात्र ॥ ४४॥ 
अभिनव ऊपर की ओर उठाए हुए ( उत्तान किये हये ) अर्द्धचन्द्र हस्त से 
छोटे-छोटे तस्ओों का अभिनय करना चाहिए । यह्‌ अथं अधेन्दु' पद के अन्वर्थं के बल 
से प्राप्त हभा है । इससे अर्थात्‌ शशिरेखा पद से यह्‌ अभिप्रेत है. कि मध्यमा 
बज से विरिलष्ट तर्जनी अंगुली बाङे भरधंचन्द्र हस्त से चन्द्रलेखा का अभिनय 
। 


अभिनव--'कम्बु पद का अथं शह्भ है। इसी से शंख का भी 
अभिनय करे । इसका उपयोग करकट हस्त मे कहग । मणिबन्धं के सामने वल्य 
( कंकण ) का अभिनय करे । 'निघटित' का अथं बलपूवंक निकालना है । आयस्त 
का अथं "खेद" है । पराङ्मुख अर्धचन्द्र हस्त के द्वारा कपोल, भौह्‌ के विलाससे 











१. ल. निवटनमायस्तं । क~म,. निधंमनं चायस्तं । 
२. क, विशिष्टतजंनीकेन । 


३. क. गण्ड्न विभ्रमतामभिनयेत्‌ । 
४. क्‌, सव्ये । 








४१२ नौटधदास्त्र 
१रहानाजघनकटीनामाननतलपत्रकण्डलादीनाम्‌ । 
कत्तं व्यो नारीणामभिनययोगोऽरधंचन्द्रेण ।\ ४५ \\ 


जघनो कटेरग्रभागः, पाठवंभागर्च कटी । आननतले च पत्राणि भद्ध ॥ 
तलयत्रमाभरणविज्ञेषः। पत्रं दन्तपत्र नलिनोदलं वा)! आदिज्ञब्दान्मृणालादि । 
एतच्च तत्ततेत्रगेन यथायोगं पादवंदययोगं पादवंद्रयान्तावधोर्वात्तितलेनेकेकेनान्य- 
सहितेन बाभिनयेत्‌ । ४५ । 
खेद का अभिनय करना चाहिए । 'मध्य' का अथं है उदर आदि । “उपमीयते इतिः 
इस विग्रह मेँ स्वार्थं मे "ध्य्‌" प्रत्यय है । उसमे यहं अथं निकलता है कि मध्य 
( कटि ) उपमीयमान धर्मं कृशता है । उसका अभिनय करे अर्थात्‌ अरद्ध॑चन्द्र हस्तं से 
कटि की छरशता ( पतकेपन ) का अभिनय करे । “पीनः का अर्थं पीवर (मोटा) 
है। चकार से अधंचन्द्र द्वय का ग्रहण होता है । पीवर मध्यभागका अभिनय दो 
अर्धचन्द्र से करना चाहिए । अन्य लोग "पीन" के स्थान पर पान भाठ मानते ह गौर 
पान का अथं चषक आदि करते है। चषक का अथं पोने का पात्र ( पानपात्र) 
है ॥ ४४॥ 

अनुवाद - स्त्रियों को रशनां ( करधनी ), जघन ( जंघा ); कटि, सुख, 
तलपत्र ( आभरण विशेष ) तथा कुण्डल आदि का अभिनय अर्धचद्र हस्त से करना 
चाहिए । ४५ ॥ 

अभिनव-'जघन' पदं का अथं है कटि का अग्रभाग ओर कटि का अथं है 
नितम्ब का पारवंभाग । 'आननतल्पत्र' को एक शब्द मानने पर इसका अथं होगा-- 
आनन ( मुख ) पर पत्र-स्वना । 'आनन' ओर तलपत्र' दो शब्द मानने पर आनन 
का अथं है मुख' ओर 'तलपत्र' का अथं आमरण-विशेष होगा । "पत्र का अथं "दन्तपत्र 
अथवा कमलिनीदल है । आदि पद से मृणाल आदि का ग्रहण होता है । इसे उस-उस 
क्षेत्र मे जाने वाले हाथ से यथायोग दोनो पारशवो के योग से अथवा अधोवर्ती तकल से 


एक हाथ से अन्य हाथ के साथ दोनों पावो के अन्त तक अभिनय करना 
चाहिए ॥ ४५ ॥ 





१. ग. इसन! । 
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१. ड, कुडिचितोऽङगृष्ठकस्तथा । 
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ओद्या धनुर्नेता कार्यां कुभ्चिताङ्गुष्ठकस्तथा । 
शेषा भिन्नोध्ववलिता -ह्यराकेऽङ्ुल्यः करे ।॥ ४६ ॥ 


अरालमाह-आद्या धनुनंतेति । 
आद्यास्तजंनोमध्यमादयः कनिष्ठान्ताः पुवंस्यथाः पुष्ठेष्वदूरे तिष्ठन्तीति । 
अये हस्तस्त्वरालः कू टित्वात्‌ । अरालपक्ष्मण इत्यादौ वक्रा्थेऽरालशब्दः \। ४६॥ 


५. अराल हस्त 
भव अराल हृस्त को कहते ह--आद्येति । 


अनुवाद--यदि तजनो अंगुली धनुष की तरह शुकी हुई हो, अंगुढा कुञ्चित 


अर्थात्‌ सिकुड़ा हुमा हो ओर अंगरुलियां भि्न ( पृथक्‌ ) तथा ऊपर कौ भर वलित 


हो तो बह अराल हस्त' कहुकाता है ॥ ४६ ॥ 


अभिनब-'आदा' का अभिप्राय है प्रथम अर्थात्‌ तजनी मध्यमा अंगुली 
से लेकर कनिष्ठिका पय॑न्त सभी अंगुल्यां पूवं अंगुली के पीछे सटो रहती है । 
यह हस्त कुटिल होने से अराल कहलाता है । कयोकिं अरालपक्ष्मणः' इत्यादि मे वक्र 
( कुटिल ) मथं मेँ अराल शब्द का प्रयोग हुआ है ॥ ४६॥ 


विमरत--नास्थणास्त्र मे भाल हस्त को धनुष के समान नत' बताया गयाहै। 
भरताणंव के अनुसार यदि पताकटस्त मे तजंनी को मोड दिया जाय तो अशलहस्त 
कहलाता है । अगस्त मुनि ने समूद्रपान के समय इष मूद्राका प्रयोग क्ियाथा, तमी से 
इस हस्तमुद्रा के लिए अरालहस्त का प्रयोग होने लगा ।४६॥ 





३. श. हारालाङ्गुखयः स्मृता॥ । 
क~न, छ्यरालेऽङ्ितया स्मृताः । 











४१४ 


एतेन ` सत्त्वशोण्डो्ंधृतिकान्ति दिव्यगाम्भोयंम्‌ । 
आरीर्बादाइच तथा भावाः हितसंज्ञकाः कार्याः ॥ ४७ ॥ 


सत्त्वं स्थेयम्‌, शौण्डोयं गवं: । वीयंमुत्साहः, कान्तिदिशोभा, दिव्यं गगनस्थं, 
गाम्भोयं-- 
यस्य प्रभावादाकाराः क्रोधहषंभयादिषु । 
भावेषु नोपलक्ष्यन्ते गाम्भीयंमिति तत्स्मृतम्‌ ॥ 
आशोर्वादाः स्वस्ति भद्रं पृण्याहनित्यादयः । हितसंज्ञकाः सुखभावाः ! तत्र 
हृदि पाड्वेऽग्रतः स्येर्थण चलत्वेन ्रमगागमनं यथायोगं प्रयोगः । एतावत्यंशेऽप्य- 
भिनेयमरालेन । ४७ ॥ 


अनुवाद--इसके द्वारा सत्व ( स्थेयं ), श्ौण्डोयं ( गवं ), वीयं ( उत्साह ), 
धृति (चैयं ) कान्ति ( शोभा ), दिव्य ( स्वर्गीय वस्तु ), गाम्भोयं, आशीर्वाद तथा 
हितसंज्ञक भावों को अभिनय करना चाहिए ।॥ ४७॥ 
अभिनव --'सत्तव' का अथं स्थेयं है ओर जशौण्डोयं का अथं गवं है । "वीयं" का 
अर्थं उत्साह है । कान्ति शोभा को कहते हैँ । “दिव्य' का अथं है गगन मे स्थित दिन्य- 
वस्तु । गाम्भीयं का अथं है- 
जिसके प्रभाव से हर्ष, क्रोध, भय आदि भावों मे विकृत आकार उपलक्षित 
न हो, उसे 'गाम्भी्यं' कहते हैँ ।' 
आशीर्वाद का अर्थं स्वस्ति, भद्र, पुण्य आदि है । “हितसंज्ञक" का तात्पयं सुख 
का भाव है । उनमें हदय, पारव ओर अगे की भोर स्थिरता ओर चञ्चलता से घूमते 
हए आने का युक्तिके अनुसारं प्रयोग होता है । इतने अंश म अराल हस्त कै द्वारा 
अभिनय करना चाहिए ॥ ४७॥ 
१. ग. णौष्डोयंृतिकाम्तिदिग्यगाम्भीयंम्‌ ङ 
ख. सत्त्वशोण्डीयवीयधु तिकान्तिदिव्यगाम्भीर्यम्‌ । 
२. ख. भावाभिनयसंज्ञका। कार्या । 
क, भावाभिदहितसंज्ञका। कार्या! । 





[ष्क कारक क १ ` चका र क क क 


नवमोऽध्याय) ४१५ 


एतेन पुनः स्त्रीणां केशानां संग्रदोत्कौँ' । 
सर्वाद्धिकं तथेव च °निर्व॑णेनमात्मनः कार्यम्‌ \ ४८ । 
कौत॒कविवाहयोगं "प्रदक्षिणेनैव संप्रयोगं च 
अङ्ुल्यग्रस्वस्तिकयोगान्‌ "परिमण्डलेनैव ॥ ४६ ॥ 


संग्रहो बन्धनं कानाम्‌, उत्कर्षो विकीणंतापादनम्‌ ! पून््हणादद्िस्तरिरन्त- 
रालस्य गमनश्रमणादि लभ्यते । तथैव चेति यथा सर्वाद्धनिवंणंनं भवति तथा 
कार्यमिति । तैन द्वितीयपादर्वत्स्विपातवंगमनं लभ्यते ।\ ४८ \\ 
4 अनुवाद -युनः इस अराल हस्त के दारा स्त्रियों के केशो का बन्धन, (गूथना) 
ओर उत्कषं ( खोलना ) तथा अपने समस्त अद्धो का निवंणंन करना 
चाहिए \ ४८ ॥ 

अभिनव--संग्रह पद का अथं ` बालों का गुंथना है । “उत्करष' पद का अधं है 
बालौःको विखेरना ( खोलं देना ) । “पुनः पद के ग्रहण से बीच बीच में दो-तीनबार 
जाना ओौर घूमना आदि अर्थ प्राप्त होता ठै । "तथैव च' शब्द का अभिप्राय है, जिस 
प्रकार समस्त अद्धो का निर्वन हो वैसा ही करना चाहिए । इससे द्वितीयं पोवं 
( बगल ) से अपने पादवं मे ( अपनी ओर ) जाना ( गमन ) प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ 

अनुवाद--कौतुकं, विवाहं का अभिनय प्रदक्षिण क्रम से अर्थात्‌ प्रदक्षिणा 
करति हए तथा सम्योग ( संदरेष ) का अभिनय अंगुलियों के अग्रभागं ने 
स्वस्तिक के थोग से परिमण्डल क्रम से अर्थात्‌ गोलाकार घुमाते हुए करना 
चाहिए \\ ४९ \ 


9 
१. ख. संङ्ग्रहोत्कष । 
क-म, संग्रहं तथोरख्कषम्‌ । क~न. सौग्रटोल्कषंः । 

२, ख निवंहणमास्मनः कारयेम्‌ । कड. निर्वहणामात्रात्मन। कायंस्‌ । 
क-म, कुर्याम्निवंहंणमास्मनश्ेव । कव. निववंनमास्मनः कायम्‌ । 
कब. निर्वाहंणमात्मनः कुर्यात्‌ । 

३, कद, प्रादक्षिण्येन सम्प्रयोगश्च । 

४, ख. यातु परिमण्डलेनंव ) 




















४१६ भाटान 

प्रादक्षिण्यं परिमण्डलं च ' कुर्यान्‌ महाजनं चेव । 

यच्च ` महीतलरचितं व्रव्यं तच्चाभिनेयं स्यात्‌ ।॥ ५० ॥ 

कौतुकं ऽविवाहात्युवंभावी वधवरयोराचारः अन्तविवाहे प्रसिद्धः । 

विवाहोऽग्नौ साक्षिणि बध्वा वहनम्‌ \ अ ङ्कल्यग्राणां हस्तद्वयगतानां स्वस्तिककारेण 
यद्योजनं तेनोपलक्षितेन परिमण्डलं प्रदक्षिणदिक्कमेव शाम्यता कौतुकविवाहयोगो- 
ऽभिनेयः । चश्ञब्दस्तुशञब्दस्याथे । एवकारो भिन्नक्रमः । सम्प्रयोगः संषलेषभात्रस्तु 
अङ्ुल्य ग्रस्वस्तिकयोगादेव केवलात्‌ \\ ४९ ।। 

देवताविषयं प्रदक्षिणक्रमं, परिमण्डलं वर्तुलं, महाजनं जनसम्‌हः \ विरचितं 
पष्पप्रकरावि \ एतेनैव परिमण्डलेन पार्वान्तरात्स्वपाइवं गच्छताभिनयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


अभिनव--'कौतुक' पद का अथं ह विवाह के पिरे होने वाला वर-वधू का 
आचार ( लौकिक व्यवहार ) जो विवाह के प्रसङ्खं में प्रसिद्ध है। "विवाह" का भरथं 
है अग्नि की साक्षी म वधू का ग्रहण । दोनों हाथों की अंगुलियों के अनुभागके द्वारा 
स्वस्तिक मुद्रा के योग से उपलक्षित मण्डलाकार घूमते हुए हस्त के द्वारा कौतुक भौर 
विवाहू का अभिनय करना चाहिए । च' शब्द यहां ^तु' के अर्थ म है। एवकार का 
अथं भिन्न है । “सम्प्रयोग' का अथं संरकेष मात्र ह । जो अङ्गुली के भनुभाग में केवल 
स्वस्तिक के योगसे ही होता हं ॥ ४९॥ 

अनृवाद--प्रदक्षिणा, परिमण्डल ( गोकाकार ) ओर भीड़ ( जनसम्‌ह्‌ ) 
गौर जो पुथ्वीतल पर रचित द्रव्य है उनका अभिनय अराल हस्त द्वारा करना 
चाहिए ॥ ५० ॥ 

अभिनव प्रदक्षिणा का क्रम देवता मे विषम होता हे । "परिमण्डल' का अर्थं 
वर्तल ( गोल ) हे । ( महाजन ) का अर्थं जनसमूह्‌ ह । "विर चत" का अर्थं फूलों का 
गुच्छा ( पुष्पसमूह ) हे । इसो परिमण्डल के द्वारा अर्थात्‌ एक पाश्वं से अपने भाव मे 
जाते हुए अभिनय करे ॥ ५० ॥ 


-7ा-- 





| १. क-म. परिमण्डलं रयान्महाजनं चापि । 
२. क्ष. ग. महीतलनि हितं । 
३. क, विभागासपूवेमावी । 








नवमोऽच्यायः ४१७ 
` आह्वाने च निवारणनिमणि चाप्यनेकवचने च । 
स्वेदस्य चापनयने गन्धाध्राणे शुभः शुभे चेव ।॥ ५१ ।। 


आह्वाने पतवङ्कुलि । निवारणे बहिः क्षिप्ताङ्गुलि । निर्माणं अपुवं उदयः 
यथा उदितो भगवान्‌ मृगलाञ्छनः । “भगवं भिगलं छक इत्यादौ । निर्शेषेण वा 
मानं परिच्छेदो वतंनं वा, यथा “जलणिहिभलं वआ” ( जलनिधितलं वेगात्‌ ) 
इति । निर्वानं तणादयुत्पाटनमित्यन्ये । अभूता सृष्टिर्वीग्सा निर्दानमित्यन्ये । अनेकं 
पथग्भतं संबन्धाभावरूपं यत्रोच्यते तत्र पुनः बहिः क्षिप्ताज्ुलेः प्रयोगः । यथा 
“काहि ह कहि ह" इत्यादौ । गन्धस्य सुरभित्वादाघ्राणम्‌ । शुभः शुभे चेष इति पाठः 
एष हस्त इत्यर्थः । चेवेत्यन्ये पठन्ति मध्याहारं कल्पयन्तः, एवकारेण ततकेत्रगत्वं 


हस्तस्येत्याहः । ५१ ॥। 


अनुवाद-आह्लान ( बलाना ), निवारण, निर्माण ओौर अनेक प्रकार के 
वचन सें तथा स्वेद के अपनयन में ( पसीना पोठने मे ), गन्ध के आघ्राण ( संघने ) 
मे गौर शुभ विषय मे अराल हस्त का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५१॥ 

अभिनव-- आह्वान मेँ अंगुलियां नीचे गिरती हुई मौर निवारण में बाहर की 
ओर फँकी हई होनी चाहिए । "निर्माण" का अर्थं अपूर्वं उदय हू । जेसे "भगवान्‌ चन्द्र 
उदित है" इत्यादि मे अथवा निःशेष खूप से परिच्छेद या वत्तंन निर्माण हे । जेसे-'जलनि- 
धितलं वेगात्‌" इत्यादि । अन्य लोग कहते हँ कि तृण आदि उत्पादन ( उखाड्ना ) 
“निर्दान' हे । दसरे लोग कहते हैँ किं अभत सुष्टि ( नवीन निर्माण 'निदनि' हे मथवा 


१. क. आह्वानं च निवारणनिर्माणि चाप्यनेकवचः । 
च. ग. आवहने निवपि निन्दाघ्षिपाद्यनेकव चने च । 
क-म. आवाहने निवारणे धैवाद्यनेकवर्णे च । 
क~प, आवाहननिर्वाहननिर्माणे चाप्यनेकवचः । 
क-द. आवाहने निवारणनिदशंने चाप्यनेकवचने च । 
क-ढ. आवाहने निवापे निन्दास्ये व्याध्यनेकवच्ने च । 
क~-ग. आवाहने च त्षरणे। 

२. च. स्वेदस्य चाभिनयने गन्धघ्नाणे गुभा चव । 
ग, स्वेदस्य चापनयने गन्धघ्राणे शुभे चंव । 


ना० शा०-१३ 








४१८ माटच्तास्त्र 


त्रिपताकहस्तजानि तु पुर्वं यान्यभिहितानि कर्माणि । 
तानि ^ व्वरालयोगात्‌ स्त्रीभिः सम्यक्‌ प्रयोज्यानि ।॥ ५२ ॥। 








 ----------- ~ ~ -- ग ~ 


त्रिषताकस्य यान्यावाहनमवतरणमित्थादीन्यभिनेयानि तान्यरालस्य “यत्पर 
योगाङ्खयुक्त्या सम्पत्ति्भवति तत्तेनापि प्रयोज्यानि स्त्रीभिः न तु तासां त्रिपताको 


निषिध्यते, पंसस्त्रिपताकस्थानेऽरालो निषिध्यते । ५२ ॥ 


"वीप्सा" पुनः पूनः करण निर्दानि' हौ । अनेक पृथकूमूत पदां, अर्थात्‌ सम्बन्ध का 
अभाव रूप जहौ कहा जाता ह वह बार-बार बाहर की ओर अङ्गुलियों का प्रक्षेपण 
करना चाहिए । जैसे ' कहि हं कहि हं' इत्यादि मेँ । गन्ध म सुरभि होने से आघ्राण 
होता है । "एषः" का अथं ह यह हाथ' । "शुभः शुभे चैव' यह पाठ भी मिलता ह । 
अन्य लोग 'चैष' के स्थान पर “चैव पाठ मानते है भौर अध्याहार की कल्पना करते 
हं । एवकार का आशय हौ उसी क्षेत्र मे हाथ का जाना, यह्‌ कहते हँ । ५१ ॥ 


अनुवाद त्रिपताक हस्त के किये जाने वाले लिन कर्मो को पहिले रमन 
कहा है, उन सबका अभिनय स्त्रियों के द्वारा मराल हस्त सूद्रा के योगसे करना 


चाहिए \\ ५२ ॥ 

अभिनव त्रिपताक हस्त से जो आवाहन, अवतरण आदि अभिनय किये जाते 
हे वे सब अराल हस्त से भी प्रदर्शित किये जा सकते हँ । जिस प्रयोग से जिन भङ्खो 
करी योजना कै द्वारा सौन्दर्य सम्पत्ति होती हे स्त्रियों के द्वारा उसकी वसी योजना 
करनी चाहिए । इसका अभिप्राय यह नहीं ह कि स्त्रियों के दारा प्रयुक्त अभिनय में 
त्रिपताक हस्त का निषेध करना चाहिए । हौ पुरुषों के दारा प्रस्तुत अभिनय मे त्रिप 
ताक हस्त के स्थान पर अरालहस्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ ५२॥ 





३. श्च. ग. तानि ह्वरानुयोगात्‌ 1 
क-म, तान्यप्यरार्योगे । 





[व का का त काका ता तत == 
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१अरालस्य यवा वक्राऽनामिकात्वडः गुलिभवेत्‌ । 
शुकतुण्डस्त॒ स करः कमं चास्य निबोधत । ५३ ।\ 


एतेन त्वभिनेयं नाहं न त्वं न कृत्यमिति चां । 
आवाहने विसं धिगिति वचने च सावज्ञम्‌ ॥ ५४ ॥ 


शुकतुण्डमाहारालष्येति । तुः पुवंस्माद्विशेषमाह । द्ितीयस्तुरपिज्ञब्दाथे, 


तजंन्था अपि वक्रिमाणमनुजानाति तवाकारत्वात्‌ । श्ुकवुण्ड इति शब्देन प्रत्येकमेक 


एव ह्ययं वाक्यार्थः ॥ ५३ ॥ 


६. शुकतुण्ड हस्त 

अभिनव--गुकतुण्ड हस्त का लक्षण करते है --अरालस्येत्यादि । 

अनुवाद--अराल हस्त कौ अनामिका अंगुली को यदि वक्र कर दिया 
जाय तो श्ुकतुण्ड' हस्त कहलाता है, अब उसके कमं को सुनिये ॥ ५३ ॥ 

अभिनव ~प (तुः शब्द का प्रयोग पूवं म बतलाये हुए अराल हस्त कौ 
तर्जनो को अपेक्षा कुछ विशेषता बतलाने के किए है तथा शुकुतुण्डस्तु' मं "तु शब्द 
का प्रयोग "अपिः के अथं मे है। अतः तदाकार होने से तर्जनी की मो वक्रता को 
अनुज्ञा देते है । शुकतुण्ड शब्द से प्रत्येक हस्त मेँ एक हौ, यह वाक्थाथं ध्वनित 
होता है ॥ ५३ ॥ 

अनुवाद -इस हस्तकेद्वारा न मै, न तुभ ओर न तुमसे मेरा कोई 
कषायं है' इस अथं मे, आवाहन ( बलान ), वि्गं ( विदा करने ), अवज्ञापूवं 
धिक्कार के वचन मे अर्थात्‌ धिक्कारने का अभिनय करना चाहिए ॥ ५४॥ 


१. क~न शरालस्य यदा वक्रा तजंनीरव द्गुक्िभवेत्‌ । 
क-म. अरालस्य यदा वक्रा सहाङ्‌ गुष्ठेन तर्जनी । 








२० नारधदासतन 


अङ्गुल्यो यस्य॒ हस्तस्य तलमध्येऽग्रसं स्थिताः । 
तासामुपरि चाष्गुष्ठः सः मुष्टिरिति 'संज्ितः ॥ ५५ ॥ 


"+ ` 


नाहं न त्वं, न कृत्यमिति \ न च सर्वथा निषेधे अयमभिनयः, अपि तु अथं 
अ्थनायां सत्यामीर्ष्याप्रणथकलहादाविति यावत्‌, अर्थननथंः, “अक्तरि"' इति घन्‌ । 
सावज्ञं यदाह्वानं विसर्गश्च पच्नभिर ्गलिभिः क्षेपातसपद्य इतिकतंब्यता, सङृत्‌, 
्िस्जिरवा प्रयोगयुक्त्या । धिगित्यनेन निन्दार्थेनानुपादेयं लक्ष्यते, ““किन्तेन बाल्वघ- 
पातकदूषितेन'” इत्यादावथममिनय इत्यथः ॥ ५४ ॥ 

मुष्टिमाह-अ ङ्खुल्यो यस्येति । 





अभिनव-“न मै, न तुम, न तेराभौरनमेरा त्य है इस प्रकार सर्वथा 
निषेध करने मे इसका अभिनय नहीं होता है, अपितु इस भर्थं मे अर्थात्‌ ईर्ष्या, प्रणय, 
कलह आदि मे इसका अभिनय किया जाता है । "अकर्तरि च कारके घम्‌ संज्ञायाम्‌ इस 


मूत्र से "घज? प्रत्यय करने पर अर्थन अथं वाला, अर्थ' शब्द बनता है । अवज्ञापूरवंक जो 
आह्वान ( बुलाना ) ओर विसगं ( विदा करना) का भाव प्रकट करमे म पाचों 


अंगुलियों के प्रक्षेप से प्रयोग के अनुसार एक बार, दोबारया तीन बार इसका प्रयोग 
करना चाहिए । निन्दा अथं वाले धिक्‌! शब्द के प्रयोग मे यह उपादेय है, यह्‌ लक्षित 
होता दहै । “किन्तेन बालवधपातकदूषितेन इत्यादि मे इसका अभिनय होता 
है ॥ ५४॥ 


७. मुष्टि हस्त 
अभिनव--अव मुष्टि का लक्षण करते ह-अ ज्यो यस्ये्यादि । 
अनुवाद--जिस हाथ क अंगुलियाँ हेली के मध्य मे अणे कौ ओर स्थितं 
हो ओर उसके ऊपर अंगठा हो, उसे “भृष्टि हस्त' कंते हँ \\ ५५ ॥ 


१. क~न. तलमध्याग्रसं स्थिताः । 
३. क-म. सतु मुष्टिरिति स्मृत। । 
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षं प्रहारे व्यायामे निगमे पौडने तथा । 
`संबाहनेऽसियष्टोनां  कुन्तदण्डग्रहे तथा ॥ ५६ ॥ 


तरमध्य इति अद्कु्ठमृलाशङ्धां शमयति । अग्रे सम्यक्स्थिता इति 
अग्रगोपनेन विरलत्वं च परिहरति ! उपरोति मध्यमाङ्कुलिदेशं 
सम्पीडयन्नित्यथः । संज्ञितः लोके ह्यत्रेव मुष्टि शब्दः प्रसिद्ध इत्यथः ।। ५५ ॥\ 





व्यायाम इति युद्धे प्रतिमल्लप्रकोष्ठग्रहणे खद्धगु दे च ! निगमे अम्रंकादिस्व- 
रसस्य निष्कासेन । पोडने स्तनपोडने गोमहिष्यादिदोहने च । सं वाहने मृत्पीडने अथवा 
मृदृषोडने। असियष्टीनामत्र यष्टीनामिति बहुवचनग्रहणात्‌ छरिकायुद्धदण्डधारण 
इत्यादि योज्यम्‌ \ तथेति संवाहने धारणे मारणे माजंने वा । ५६ ॥। 


अनुवाद -इस हस्त का अभिनय प्रहार करने, व्यायाम, निगम ( निकालने ) 
पोडन ( स्तन तथा थन के उत्पोडन दबाने में ), संवाहन (पैरों के दबाने मे) 
तलवार, लाठी, दण्डा ओर भाले के ग्रहण करने में करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 


अभिनब--'तलमध्य' पद के निर्देश से अंगूठे को मूल आशङ्धुा का शमन 
करता है “अग्रभाग म अच्छो तरह स्थिति" इस निदेश से भग्रभाग के गोपन के 
द्वारा विरुता का परिहार होता है । उपरि" पद मध्यमा अंगुली के प्रदेश को पीडति 
करता हआ, यह्‌ अथं प्रकट करता है । "संज्ञितः" पद का अभिप्राय दहै लोक मेभो 
यहो मुष्टि शब्द प्रसिद्ध है ॥ ५५ ॥ 





१, ख. ग॑. हस्तपीडने 1 
क~त. निगमे हंस्तपोडनं । 
क-म. निगमे स्तनपीडनं । 
2. क~न. सं वाहनऽसियष्टयादिकुन्तगण्डग्रहे तथा । 
क~द,. संवाहनेऽसियष्टघादिकुन्तदण्डग्र हेषु च 1 
३. क, दण्डकुन्तग्रहे तथं । 








४२२ नोट 


अस्यैव तु यदा मुष्टेरध्वोऽद्गुष्ठः प्रयुज्यते । 

हस्तः स शिखरो नाम तदा" ज्ञेधः प्रयोक्तृभिः ॥ ५७ ।। 
°रदिमकुशाङ कुशाधनुषां तोम रशञक्तिश्रमोक्षणेः चेव । 
अधरोष्ठपादरञ्चनमलकस्योत्क्षेपणं ` चेव ॥ ५८ ॥। 





अभिनव व्यायामः पद का अभिप्राय है कि युद्ध मे प्रतिमल्ल के द्वारा प्रकोष्ठ 
( पहु ) को पक्रडने मेँ ओर वङ्ग के युद्ध मे इसका ( मुष्टिहस्त का ) प्रयोग करना 
चाहिपे । “निगंम' पद का अयं है गोलो वस्तु से रस का निचोडना । ^पोडन' पद का 
अभिप्राय है स्तनं का पीडन अर्थात्‌ नायिका कै स्तनो के मर्दन मे अथवा गाय्भस 
के दुहते के समय थन को दवाने मेँ मुष्िहस्त का प्रयोग करना चाहिए । "संवाहन 
का अर्थमिद के पोडन ( मदन ) मे अथवा कोमर्ता से दबने में इसका प्रयोग 
करना चाहिए । असियष्टोनाम्‌' में 'यष्टोनाम्‌' ( लावियों का ) इस बहुवचन पद कं 
ग्रहण से छृरिका-युदध, दण्ड-धारण आदि मेँ मो इस हस्तं को योजना करनो चाहिए 
ओर संवाहन, धारण, मारण अथवा माजन (सफाई) करने मे भो इसी हस्त का प्रयोग 
किया जाता है ॥ ५६ ॥ 


८. शिखर हस्तं 


अभिनव --अब शिखरहस्त को कहते ह -अस्येवे्यादि । 


अनुवाद--पदि इसी मुष्टि हस्त के अंगूठे को ऊपर को ओर सोषे उठा दिया 
जाय तो नात्रवप्रयोक्ताओं को उसे “शिर हस्त' समक्षना चाहिए ॥ ५७ ॥ 


अनुवाद--रदिमि ( किरण या लगाम ), कुश, अङ्कुश, धनुष के धारण करने 
ओर तोमर एवं शक्ति के प्रमोक्षण ( छोड़ने ) मे, अधरोष्ठ को रंगने तथा पेरमें 
महावर लगाने ओर बालों को क्ञाडने ( संवारने ) में शिलरहस्त का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ५८ ॥ 


 --{~ू- ~~~ 


१. ग. तथा । 

२. क-म. रश्मिकशाद्धुं शधनुषा । 

३. ख, ग, प्रमोक्षणं चव । 

४. क~प. अध रस्योत्त्ेपणे चव । क-म, अंलक्तकोदपीड़ने चवं । 
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अस्यैव  शिखराख्यस्य हय ङ्कुष्ठकनिपीडिता । 
यदा प्रदेशिनी वक्रा स कपित्थस्तदा स्मृताः ॥ ५९ ॥ 





क्षिखरमाह अस्यैव चेति । 
पुनमष्टिग्रहणं मुष्टिकतृंणामधिकारे शिखरेणाभिनेये दये तत्क्मंणां 
च॒ दुदृपोडनादौ मृष्टिमाह-अत एवोक्तं प्रयोक्तुभिरिति । रदिमिः प्रग्रहः 
किरणो वा तेषां संवाहनं ग्रहणमिति संबन्धः अतच्र च द्वयोरेकस्य वा प्रयोगः 
उत्तानाधोमखपाइर्वंगोर्ध्वादिभिदच । प्रयोगानुसारेणालकस्योत्कषेपणं गण्डतलादेरुत्पौडनं 


वा कुटि लोकरणाथंम्‌ ॥ ५७-५८ ॥ 
कपित्थमाह अस्थेवेति । 


नामोच्चारणस्थ पवंवत्‌ प्रयोजनं, कपित्थाकारेऽस्मिन्‌ अङ्गुष्ठतजंन्यावङगुखी 
॥ ५९ ॥ | 


यहां पर “भस्य' पदसे मुष्टि काग्रहणहो जातादहै। (श्टोकमें) पुनः 
“मुष्टि पद के ग्रहण का अभिप्रायदहै कि मुष्टिकं भकार में शिखर हस्त केदारा 
मभिनेय मेँ दोनों में दुढृता से पीडन आदिमे मुष्टिका प्रयोग कहाहै। इसीकिए 
“प्रयोक्तुभिः' अर्थात्‌ नाल्ययप्रयोक्तागों द्वारा एेसा कहा है । ^रदमि" पद का अथं 
"लगाम" अथवा किरण है उनका ग्रहण, इस प्रकार यहां अन्वय है भौर यहाँ पर 
दोनो का अथवा किसी एक का प्रयोग ऊध्वंहुस्त का उत्तान, अधोमुख ओर पार्वंगामी 
आदि के द्रारा अभिनय करना चाहिए ॥ ५७-५८ ॥ 


९. कपित्थ हस्त 


अभिनव--अव कपित्थ हस्त का क्षण करते है--अस्येवेतव्यादि । 
अनुवाद-इसी शिखर हस्त की तजनो अंगुली को यदि अंगूठे से दबाकर 
वक्र ( टेढ़ी ) कर दी जाय तो कपित्थ" हस्त कहा जाता है ॥ ५९ ॥ 


१. क. दधङ्गुष्ठकनिपीडिता । ख. ग. मूवेऽङ्गुष्ठनिपीडिता । 
२. कम. प्रदेशिनी च वक्रा स्यादिति हस्तः कपितत्थकः । 


३. क, रुष्टिकमणामनधिकारे । 

















४२४ नाट्पक्षास्त्र 


असिचापचक्रतोमरकुन्तगदाहव्तिवच्रबाणानि' । 
शस्त्राण्यभिनेयानि तु कायं सत्यं च पथ्यं च॥ ६०॥ 


उल्क्षप्तवक्राः तु यदानामिका सकनीयसी । 
अस्यैव तु कपित्थस्य तदासौ खटकामुखः* ॥ ६१ ॥ 





शस्त्राणोति शराकषंणानौत्यथंः । कार्थं सुकृतम्‌, अत्र छोटिकाप्रयोगः ॥ ६० ॥ 


अनुवाद- तलवार, धनुष, चक्र, तोमर, कुन्त ( भाले ), गदा, शक्ति, व्रच्र 
बाण तथा शस्त्रो के प्रयोग में, सत्य ओर पथ्य ( हितकर ) भावों को प्रकट करने में 
+कपिच्थ' हस्त का प्रयोग करना चाहिए ॥ ६० ॥ 

अभिनव-- कपित्थ इन नाम के उच्चारण का प्रयोजन पूववत्‌ है । कपित्य 
( केय ) के समान आकार वाले इस हस्त मेँ अङ्कुष्ठ ओर तजनी अंगुलियों का प्रयोग 


होता है । शस्त्राणि" पद का अथं शरों का आकर्षण है। कार्य" पद सुकृत का 
बोधक है । यहां पर छोटिका का प्रयोग है॥ ६० ॥ 


१०. खटकामुख हस्त 
अभिनव -अब खटकामुख को कहते ह--उरिक्षप्तवकरेस्यादि । 
अनुवाद--ईइसो कपित्थ हस्त की अनाभिका अंगुली को कनिष्ठिका अंगुली के 
साथ यदि ऊपर उठाकर वक्र कर दिया जाय तो “खटकामूख' हस्त कहा जाता 
है ॥ ६१॥ 


~~ 


१, क. व ज्रवर्गाणि । क~न. व वर्ज्यानि । 
२. क, कायं पथ्यं च सत्यं च । क~न. कायं पथ्यं च तथ्यं च । 


क ~~ 


३. ख. उतिक्षष्ठचक्का । 
क-म, यदकायं स्थात्तथेव सत्यं च । 


$. ख, कठकामुख। । 


नवमोऽध्ययाः ४२५ 


"होत्रं हव्यं छत्रं प्रग्रहपरिक्षंणं वग्यजनकञ्च । 


आदक्ञधारणं खण्डनं तथा पेषणं चेव । ६२॥ 





अथ खटकामुखमाह-उल्क्षिप्तवकति। 

उल्क्षप्ता सती वक्रा अनामिका कनोयसी कपित्थस्येतिपुन्नमिोच्चारणात्‌ 
शराकषंणकायं सत्यपथ्यादावस्य प्रयोगः । तुरेकः पु्वस्माद्विशेषे, तुद्ितीयोऽव- 
धारणे । विरलत्वं मनाक्‌ अनामिकाकनिष्ठिकयोभंवति सकनोयसौी । 
सहशब्दात्‌ विषलेषाशङ्का न स्यात्‌ । खद्‌ काक्षांयामित्यस्मात्‌ क्षत्त॒दपिपासातोरथेषु 
वुन्‌ । खटको विट विश्रमगतिध्‌ः, तस्य आम्‌ खे यतोऽयं वक्ष्यतेऽतः खटकामुखः ॥ ६१॥ 





अभिनव--ऊपर्‌ उठी हई मौर वक्र ( टेढ़ी ) अनामिका अंगुलो । “अस्यैव पद से 
"कपि्थि' का बोध हो जाता है । पुनः कपिच्थस्य' कटने का अर्थात्‌ कपित्थ" इस 
तामोच्चारण का प्रयोजन दै-शरों का आकषंण (खोचना) । सुकृत, सत्य भौर पस्य 
आदि मे कपित्थ हस्त का प्रयोग करना चाहिए । तु' शब्द का प्रयोग पूवं कथित 
कपित्थ हस्त को अपेक्षा इस हस्त को विरोषता को प्रकट करता है । द्वितोय (तु 
शब्द अवधारण अथं में है। सकनीयसी' पद का अभिप्रायहै कि अनामिका ओर 
कनिष्ठिका के मध्य थोडी विरलता हो । सह" शब्द से विदरेष को आदराङ्का नहीं 
करनी चाहिए । खट्‌ कांक्षायाम्‌' अर्थात्‌ काक्षाथंक "खट्‌, धातु से मृख प्यास से मत्तं 
( पीडित ) अथं मँ "वुन्‌" ( अक ) प्रत्यय होकर "खटक' शाब्द बनता है जिसका अर्थं है 
विट को विश्रम ( विलासपूणं ) गति ( चाल ) । इसका आमुख खटकामुख है, क्योकि 
उसके आमुख प्रारम्भ में इसको कटेंगे । इसलिए इसका नाम खटकामुख है ॥ ६१ ॥ 

अनुवाद--होत्र ( ज्वा आदि ), हव्य ( आज्य आदि ), छत्र, प्रग्रह ( घोडे 
के रुगाम खींचने) व्यजन ( पंखवा चाने ), द्पंण के धारण, खण्डन ( तोडने ) तथा 
पोसने के अभिनय मे खटकामुख' हस्त का प्रयोग करं ।॥ ६२ ॥ 








१. क, ख. होतन्‌ हव्यं छत्रं च । क-म. होत्रछत्रग्रहणं । 
२. खग. प्रग्रहा कषंणं च व्यञ्जनकं च । क~प. प्रग्रहापरिकषंणं व्यश्जनकड्नचव । 
क~न. प्रग्रहमा कषंणं व्वञ्जनकं च । 


३. क-म. आदशंधारणं वा कण्डयनं तथन्वेषणं चंव । 
क-ड. आदशंधा रणं चावनतं तथा वेषं चंव । 
क-त. आदशेवारणं कण्डनं तथा पोषणुङ्चं व | 

चा° शा०--५४ 





४२६ नाटच्ह्ास्धे 


"आयतदण्डग्रहणं  मुक्ताप्रालम्बसंग्रहं चेव । 
'स्रदामधारणं खलु वस्त्रान्तालम्बनं चेव ।॥ ६३ ॥ 
"मन्थनह्ारावकर्षेणपुष्पावचग्रप्रतोदकार्याणि । 
"अङ्क्‌ शरज्वाकषंणस्त्रीदर्शनमेव कायं च ।॥ ६४॥। 


होत्रं लगादि उत्तानेन । हव्यमाज्याद्यामुखेन । प्रगरहस्थ वल्गादेः परिकरषंणं 
गतिरोधनाय । व्यजनं तालवृन्तादिकं चलता आदज्ंधारणं सं मुखेन \ आदश ज्ञातो 
याभिस्ता गौरीवस्वाकारिकामनेनाभिनयन्ति खण्डनं तालवृन्तादिव्यजनव्यापारो वा । 
पेषणं कुङ्कुमस्य मरगमदचन्दनचन्द्रादेः हस्तद्रयेन भागद्रये वीघंवृत्तचक्रक्रमणादयैः, 
““परिवृत्तपाद'" इत्यादौ ॥\ ६२ ॥ 


अनुवाद-लम्बे दण्ड के ग्रहण मे, मोती का माला संग्रह ( धारण ) करने मे । 
मालाओं के गंथने तथा पुष्पमाला के धारण मे, दस्त्र के छोर के आलम्बन में खटका- 
मुख हस्त का प्रयोग करना चाहिए )! ६३ 
अनुवाद--मन्थनष्ण्ड ओर बाण के कर्षण ( खींचने ) मे, फलों के चुने, 
चाबुक लगाने, अंकुश लगाने, रस्सी के खींचने भौर स्त्री के ददन में खटकामुख हस्त 
का अभिनय करना चाहं \\ ६४ ॥ 
अभिनव--टोत्र अर्थात्‌ स्रुवा भादि का छउत्तान हस्त से ओर हव्य भाज्य 
आदि का अभिमुख हस्त से अभिनय करना चाहिए । प्रग्रह अर्थात्‌ लगाम आदि 
का करषंण घोडे की गति रोकने के लिए उपयोग होता है । 
व्यजन अर्थात्‌ तालवृत्त आदि का अभिनय चकते हुए हाथ से करे। 
आदरं अर्थात्‌ दर्पण का धारण सम्मुख किये गये हस्त से होता है। आदश 
(दपण) को धारण करने वाली नायिकाएँ गौरी के समान मेँ सुन्दरहेंः | 
इस प्रकार की आकृति देखने का अभिनय करतो हँ । “खण्डन' का अथं तालवृत्त आदि 
के व्यजन ( इलाने ) रूप व्यापार है । षेषण' शाब्द का अथं चन्दनकाष्ठ के दोनों । 
हाथों कुङ्कुम ( केशर ), कस्तूरी ओर कपुर आदि का पीसना है । जेसे "परिवृत्तपाद' 
इत्यादि शलोक में । 
१. क~न. आयतदण्डग्रहणं कुशकेश ककापसं ग्रहं चेव । 
क-म. आायतदण्डग्रहणं कुशाङ्ख शकलापसंग्रहं चेव 1 
२. क. ड. ज्ग्दामपुष्पमालावस्त्रान्ताकभ्बनं चव । 
३. ग. मन्थानशराकषेण० । 
४, कख. ङ्ख शरज्वाकर्षण° । 





नवमोऽध्यायः ४२७ 


'खटकाख्ये यदा हस्ते तजनी संप्रसारिता। 
हस्तः सुचीमुखो नाम तदा ज्ञेयः प्रयोक्तृभिः ॥ ६५ ॥ 


आयतदण्डकाष्ठादीनां ग्रहणं, मुक्ताप्रालम्बानात्मादौ बाहुदयमुभयान्तग्रहण- 
सृचकम्‌ ‹ । वस्त्रान्ताम्बनं च विवाहे वधूनां प्रणयकोपादौ च पथानुसरणे । 
आकषंणस्य केकिवशेन केशादेरयमभिनयः । उत्तरीयालम्बनं स्वभावाथोगात्‌ 
सीप्रदशंनेऽथमभिनयः, स्वक्षेत्रे चातुरश्रयार्थं तत्कुपंरावधि द्वि तीयस्य निवेशं कुवन्ति 
॥ ६३६४ ।। 

सुचोमुखमाह खटकाख्थ इति सृच्धाकारमेवास्य मखम्‌ । ६५ ॥ 








अभिनव--आयत अर्थात्‌ लम्बे दण्डकाण्ड आदि का ग्रहण, मोतियों को माला 
के संग्रहण मे आरम्भ में बाहूद्रय दोनों प्रान्तों (छोरों) के ग्रहण का सुचक है। 
'वस्त्रान्तालम्बन' का अथं विवाह में वधुओं के वस्वरान्त का भौर प्रणयकोप आदिमे 
कुपिता नायिका के मनाने के किए पोछे-पोछे अनुसरण करते समय साडो का छोर 
( आं चर ) पकड़ने का अभिनय इसी हस्त से करना चाहिए । क्रीडा करने के समय 
स्त्रो के केश आदि के आकषण का इसी हस्त के द्वारा अभिनय होता है पुरूषो का 
उत्तरीय धारण स्वभाव से युक्त नहों है, क्योकि लज्जावश स्त्रियां उत्तरोय का कषंग 
नहीं करती, किन्तु स्त्रियों के प्रदर्शन में यह्‌ अभिनय होता है । अपने क्षेत्र मे अभिनय 
की चतुस्ररता दिखलाने के लिए जानु (कोहुनी ) पय॑न्त दूसरे का निवेश करते है 
॥ ६२-६४ ॥ 

११. सुचोमुख हस्त 
अभिनव--सूचोमुख हस्त का लक्षण कहते हँ -खटकासख्य इति 


अनुवाद--पदि खटकामुख हस्त को तजंनो अंगुली को सोधा फेला दिया 
जाय तो नास्य प्रयोक्ताओं को उपे 'सुचीमुल' हस्त समक्षना चाहिए ॥ ६५ ॥ 


अभिनव - सुचीके आकार का इसका मुख होता है ॥ ६५ ॥ 
१. ख कटकास्ये । 
२. क. बाहद्रीयीयोभयान्ताभ्यां संग्रहणं सुच्यते । 





४२८ नीरक्त 
+अस्य विविधान्‌ योगान्‌ वक्ष्यामि समासतः प्रदेशिन्याः । 
रऊर्ध्वनतलोलकम्पितविजम्भितोद्राहितचलायाः ॥ ६९६ ॥ 


शक्रं तडित्पताकामन्जयंः करणं चूलिकाइचेव * । 

कूटिलगतयश्च सर्वे निर्देश्याः साधुवादारच । ६७ ॥। 
स 

नता अधोमुखो लोला पार्वान्तरं यान्तो, कम्पिता तत्रैव स्पन्दमाना, 


विजम्भिता व्याकुञ्चित, प्रसारिता उद्धाहिता ऊध्वं गच्छन्ती, चला अभिनयत्वेन 
ब्रजन्तो । ६६ ॥ 





विमं--इस हस्त का मुच्च सूची (सुई ) के भआकारकाहोने कै कारण इस हस्त 
का “सुचोमुख' नाम सार्थक है । भरतार्णंव के अनुसार यदि मध्यमा आदि तीनों अंगुल्यां | 
मुकी हई गौर अंगे से दवो हुई हों ओौर तजनो सवे फलो हई हौ तो सूचीमुख हस्त | 
होता है । संगीतरत्नाकर मौर नुत्याध्याय में सुचोमुख का लक्षण नाठघशास्त्र के समान 
है ॥ ६५ ॥ 

अनुवाद--अब में संक्षेप मे इस तजनो अंगुलो के ऊध्वं, नत, लोल, कम्पित, 
विजुम्भित, उद्वाहित, चका आदि से विविध योगौ को कर्ुगा ॥ ६६ ॥ 

अभिनव -“ऊर्ध्व' का अथं है ऊपर उठो हुई । नता' का अथं है अधोमुखो 
अर्थात्‌ नीचे चुकी हुई । लोला" पद का अथं है इस पादवं से उस पादवं मे जाने 
वारी । कम्पिता' पद का अर्थं है वहीं उसो स्थान पर हिलने वाली । 0विज॒म्भिता का 
अर्थं है टेढ़ी फंलाई हुई । “उद्राहिता' का अथं है ऊपर कौ भोर जनि वाली । चला 
का अभिप्राय दै अभिनय के अनुसार चलने वाली ॥ ६६ ॥ 

अनुवाद--चक्र, बिजली, ध्वजं ( पताका ), मञ्ञरो ( लतां ), करणपुर 


( कर्णाभुषण ), कुटिर ( टेढ़ी ) गति, जौर साधुवाद इन सबका तजनी अंगुली क 
दारा निर्दे करना चाहिए ॥ ६७ ॥ 





१. ख. ग. अस्या विविधान्‌ योगान्‌ । क. अस्य विविधान्‌ प्रयोगान्‌ । 
२. क~प ऊर्ध्वानितलोका । 
३. कद, बक्षत्रं । 

४. कद, कर्णदूतिकाश्चव । क-म क्णंचूलिकागण्डा। । 
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+बालोरगपल्लवधूपदीपवल्लीलताशिखण्डाश्च । 
'"परिपतनवक्रमण्डलमभिनेयान्युध्वंलोलितया ॥ ६८ ॥ 





चक्रम्‌ आयुधे कर्मोपकरणे रथा ङ्ध च राष्टृजने च । चक्रं ऊध्व॑मुखं पारवंगतं 
पाहर्वान्तरं भ्रमन्ती कार्या, विद्यव्ुध्वंमखा गतागता 1 एवमन्यत्रोतप्रे्ष्यम्‌ । मञ्जर्यो 
लताः कर्णचलिका कणंप्रः कुटिलगतयो मोनाद्याः, साधुवादाः द्रं शोभन- 
भित्याद्या ॥ ६७ ॥ 





अभिनव -"चक्र' पद का अर्थं है आयुध, कमं को उपकरण ( सामग्र ) रथ 
का चक्र ( पहिया ) ओर राष्टूजन । चक्र के अभिनय मे तजनो को ऊध्वंमुख कर 
एक पाच्वं से द्रे पादवं मे घूमतो हुई के जाना चाहिए । विद्युत्‌ के मभिनय में 
ऊर्ध्वमुख तर्जनो आती-जातो हई दिखसानो चाहिए । इसौ प्रकार अन्यत्र भो समञ्चना 
चाहिए । मञ्ञरो' पद का अथं 'लता' है । कणंचूक्िका' का अथं कणंपुर (कर्णाभिषण ) 
है। कुटिरं गति का अथं मोन आदि । 'साधुवाद ' का अभिप्राय है, भद्र, रोभन 
आदि ॥ ६७ ॥ 


विमद --नृत्तरतनावी में चक्रादि के अभिनय में कुछ भिन्नता है । उसके अनुसार 
भयु ( चक्र ) कं मनिनय मे तजनी को धमते हए ऊष्वंमु रखना चाद्दिए । घटादि 
कम के उपकरण रूप चक्र ( चाक ) के अभिनयमें तजनो को घुमाते हृए अधोमुख कर देना 
चाहिए । रथाङ्गं ( यथ क पिए ) रूप चक्र कं अभिनय में तजनी को अपने पाश्वं मे घुमाना 
चाहिए । राष्टूजन ( जनखमूह्‌ ) कं भाव-प्रदशन मेँ तजंनो को एक पाश्वं से दूसरे पाश्वं 
मे आती हुई दिखाना चाहिए । विद्यत ( ।बजला ) कं अभिनय में सूचीमुख हस्त को ऊपर 
ते शघ्रता पूवक नोचे की भोर भातो हई प्रद्थित करना चाहिए । मज्जरो आदि के भभि- 
नय से तर्जनी को खिकोड कर कुछ फंला देना चादिद्‌ । इूष्माण्ड, कक्ड़ो आदि कताभो के 
परदशंन मे तजनी को मण्डलाकार धुमाते हए ऊभ्वमुद्ध कर देना चाहिए । पताका भौर 
साधुवाद के भाव-प्रदशंन मे तर्जनी को कम्पित कर देना चाहिए ॥ ६७ ॥ 


अनुबाद--बाल सपं ‹ सांप का छोटा बच्चा ), पल्लव, धूप, दीप, बल्ल, 
छता, शिखण्ड ( काकपक्न ), परिपतन ( अधःपतन ); वक्र (टेढ़ा) वत्तुल 
( गोलाई ) के अभिनय मे ऊ्वंलोलिता तजनी का प्रयोग करना चाहिए ॥ ६८॥ 


१, क-प बालोरगपल्लवधूमदोप ° । क-म. बलो रगपल्लवपृष्पदीपः० । 
३. ख परिपतनवक्त्रभण्डलममिनेयं चोव्वलोलि तया । 





ध, | ^ ~£ नारचक्षार 9 | घ्र 


भूयइचोध्वेरचिता " ताराधोणेकदण्डयष्टिषु चं \ 


विनता च पुनः कार्या द्रष्टिषु च तथास्ययोगेन ॥ ६९ ॥ 





वालसर्पाणां पुथगुपादानं गतिवेलक्षण्यान्मीनेभ्यः \ बल्लोलतामजञ्जरीणामवा- 
न्तरभेद उत्पर्ष्यः । तद्यया-अलाब्‌ प्रभृतयो वल्ल्यः । द्राक्षाप्रभूृतयो क्ताः \ चूतादीनां 
मञ्जयंः । शिखण्डः कुमाराणां काकपक्षः । परिपतनं पात; वक्रं वक्रत्वं, मण्डलं वतंल- 
त्वं, समाहारे इन्द्रः । उध्वंलोकितत्वोक्तिः प्रयोगव त्या वैचित्र्येण विभजनीया ॥ ६८ ॥ 





अभिनव -पदिले श्लोक में कुटिरु गति शब्द का प्रयोग है जिसका अथं मीन 
आदि किया गया है । बार सपं के कुटिल गति होने पर भी यहाँ उसका पृथक्‌ से 
उपादान यह संकेत करता है कि मीन भादिकी गति को अपेक्षा बालसपं की गति 
विलक्षण होती है । बल्लो, र्ता ओर मञ्जरी में अवान्तर मेद समञ्लना चाहिए । वहु 
भेद है । जेते -लौको आदि को रताय बल्लो कहलाती है, अंगूर दारव आदि की 
लतारये लता कहुलाती है ओर आम आदि को कता मञ्जरी कही जातो है । शिखण्ड का 
मथं है बालकों का काकपक्ष । "परिपतन का अर्थं है गिरना । "वक्रः का अर्थं वक्रता 
ओर मण्डल का अर्थं वत्तुल (गोलाई) है । यहाँ पर समाहार इन्द्र॒ समास है । तजंनी 


को उरध्वंलोकिति कहने का अभिप्राय है प्रयोग वृत्ति का विचित्रतासे विभाग करना 
चाहिए ॥ ६८ ॥ 


++ ,# "^+ न > 4 





अनुवाद--मौर तारा, नासिका, एक कौ संख्या, दण्ड, यष्टि ( लाठी) के 
अभिनय में तजनो को ऊध्वंमुल करनी चाहिए ओर बाढ़ वाले प्राणियों के अभिनय ने 
इस हस्त के योग से तजनो को श्षुका देना चाहिए ॥ ६९ ॥ 





१. क्ष. वाक्यरूपणे कार्या । ग, वाक्यरूपण मुखे । 
३. कन. ताराधोषंक । 
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पुनरपि मण्डलगतया सर्वग्रहणं तथेव लोकस्य । 
"प्रणतोन्नते च काये ह्याचे दीं च दिक्से च ॥ ७०॥ 


भयो बहुतरमित्यस्मिन्नथे चायमभिनयः। तारा नक्षणाणि घोणा नासिका । 
एकः एकत्वसंख्या । दण्डः परं प्रतितजंनम्‌ । यष्टिः लगरडः पृथुर्वा, नक्षत्रे तजंनयुर्ध्वा । 
द॑ष्ट्षु चकारारष्ट्त्विनाप्रसिद्धेष्वपि राक्षसादिषु । आस्ये योगो भागः सूकिलक्षण- 
स्तेन सम्बद्धा नता सती। तथेति तेन दंष्टाकारेण कार्या सम्पुखतला 
कार्येत्यर्थः । ६९ ॥ 


अभिनव --“भूयः' पद का अभिप्राय है कि बहुतर ( अत्यधिक ) अर्थं मे यह्‌ 
अभिनय होता है। (तारा' का अथं नक्षत्र है । घोणा" नासिका को कहते हैँ । “एकः 
पद एकत्व संख्या का बोधक है । "दण्ड' पद का अथं दूसरे के प्रति तर्जनी है । "यष्टि 
पद का अथं है लगुड अथवा विशाल मोटी लाठी । नक्षत्र के अभिनय मेँ तजनी को 
ऊपर उठानी चाहिए । दाढ वाले प्राणियो के विषय मँ तथा चकारसे द्रष्टित्वकै 
खूप में . अप्रसिद्ध राक्षस आदि का ग्रहण होता है । उनके अभिनय मे तर्जनी को नत 
कर देना चाहिए ॥ ६९ ॥ 

अनुवाद--फिर भण्डलाकार रूप मे सच्चालित तजनी के दवारा समस्त 
लोक के ग्रहण का अभिनय करना चाहिए । प्रथम छोटे ( हस्व ) दिन के अभिनय 


में तर्जनी को प्रणत ( शुकी हई ) ओर दीर्घं ( लम्बे ) दिवस के अभिनय में तजनी 
को उच्नत करनी चाहिए ।॥ ७० ॥ 


१. ग. प्रणतीकृता च कार्या ध्यायेदथ च दिवसे च । 
ख. प्रणतीकृता च कार्याद्‌ ध्यायेदथ दिवसे च । 


३. क-म. दष्टासु यथाहंयोगेन । क~न. दंष्द्षु तथार्थयोगेन । 








४३२ वाटले 


'वदनाभ्यासे कुर्चितविजुम्भिता बाक्यहूपणे कार्या । 
श्रवणाभ्यासे वक्रा विजुम्भणा वाक्यरूपणावसरे ॥ ७१ ॥ 


पुनरपोप्युरध्वाधोमुखत्वप्रसुतमवधायते । ग्रहणमिति भावप्रधानः स्वशब्दः, 
कास्थेन ग्रहणमित्यथंः। लोकस्य प्रत्यक्षेणावरोक्यमानस्य वा स्मयंमाणस्य बरा । 
तथैवेति अयमिति पुरोर्वतिनिदेशेन, स इति च क्णेत्रे परोक्षवृत्तिनिदेशेन, ग्रहणस्य 
लोकतः स्मरणात्मकमभिनयः। एकलब्देन प्रथमत्वात्‌ आद्यो मुख्यो ह्वस्वश्च, वीप्सा- 
पेक्षया तत्र तत्र प्रणता, ऊर्ध्वा यान्ती दीघं तुन्नताः विपरीता दिवसे एकतोऽधस्तल- 
प्रणता अन्यतः प्रोत्तानतलोन्नता परस्परदिष्टा संयुक्तकरणत्वेन \ पाशर्वात्पाइवं- 
सञ्चरणादृदयास्तमयसुचिका ॥ ७० ॥ 





अभिनव--पुनरपि' इस पद के कहने का अभिप्राय है कि तजनी अंगुली 
ऊध्व॑मुख ओर अधोमुख प्रसृत ( फटी हरई ) होनी चाहिए । 'सर्वग्रहणं' मे सवंशब्द 
भावप्रधान है, अतः सम्पूणं रूप से ग्रहण होता है यह अथं है । प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने 
वारे अथवा स्मरण किये जाने वाले लोक का उसी प्रकार ग्रहण होता है । अयं" इस 
पुरोवर्ती वस्तु के निर्देश से तथा सः' वह करणक्षत्र मेँ परोक्षवृत्ति पदाथं के निर्देश से 
यह्‌ संकेत मिक्ता है कि लोकसे प्राप्त हए का स्मरण रूप अभिनय करना चाहिए । 
एक शब्द से प्रथम होने के कारण माद्य" शाब्द का अथं मुख्य तथा हस्व ( छोटा ) 
है । यहाँ वीप्सा की अपेक्षा पदिले प्रणता ( स्लुकी हुई ) फिर उश्नता ( ऊपर उठी 
हई ) तथा लम्बाई मे ऊंची । दिन में इसके विपरीत एक ओर नीचेमे प्रणता 
दूसरी भर प्रोत्तानतल में उन्नता परस्पर दिष्टा । संयुतकरणता के कारण एक 
पादवं से दूसरे पाव मे सञ्चारण करने से उदय भौर अस्त को सूचित करने वालो 
तजनो होनी चाहिए ॥ ७० ॥ 

अनुवाद--किसी वाक्य के बोलने के समय मुख के समीप मे पहिले कुच्िता 
( सिकुड़ी हई ) फिर विजुम्भिता ( फली गई ) तजनी का अभिनय करना चाहिए ! 
किसी वाक्य के सुनने के समय कानों के समीप में पहिले वक्रा फिर ॒विजुम्भिता 


तजनो अंगुली का अभिनय करे ।॥ ७१॥ 





१. क~प. वच नाभ्यासे । 





= क च~ च = त म तमन 
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नेति वदेति च योज्या प्रसारितोत्कम्पितोत्ताना । 
कार्या प्रकम्पिता रोमदर्शंने* स्वेदरूपणेः चेव ॥ ७२ ॥ 





पुवं कुञ्चिता ततो विजुम्भिता प्रसारिता वक्रान्तिके कायंविचारे यदा याप्यु- 
त्सारिताभिनीयते । “श्वणाभ्यासे वक्ता जम्भणा उन्मुक्ता वाक्यरूपणावसरे" इति 
वा पाठः। मेति वारणार्थं प्रसारिता वदेति अत्रार्थे उत्कम्पितोत्तानाकुञ्चितप्रसा- 
रितेत्य्थंः। रोषस्य दने स्वेदमारजने च प्रसारितेव ललाटपटादौ स्वेदं 


हरन्ती \\ ७१-७२॥ 





अनुवाद--“मा' अर्थात्‌ निषेध अथं मे तजनो को प्रसारिता ओर 'वद' 
( बोखो ) इस अथं मे उत्कभ्पितोत्ताना अर्थात्‌ पहिले कुच्छिता फिर प्रसारिताकी 
जानी चाहिए । रोष ( क्रोध ) के प्रद्ंन ओौर स्वेद अर्थात्‌ पसीने के पोठने में 
प्रकम्पिता तजंनो का प्रयोग करना चाहिए ॥ ७२ ॥ 


अभिनव--~पहिले कुशिता फिर विजम्भिता अर्थात्‌ प्रसारिता तजंनो का मुख 
के पास अभिनय करना चाहिये ओर कायं के विषय मेँ उत्सारिता का अभिनय करना 
चाहिए । अथवा यहाँ निम्नलिखित पाठ भो मिलता है-सुनने के अभ्यास मे किसौ वाक्य 
के निरूपण के अवसर पर पिरे वक्रा फिर विजम्भिता तर्जनी का अभिनय करना 
चाहिए । मा अर्थात्‌ वारण अथं में तजंनी प्रसारिता (फंलाई हुई) 
होनी चाहिए । "वद" अर्थात्‌ बोखो इस अथं मेँ तर्जनी उत्कम्पितोत्ताना अर्थात्‌ कुच्चित- 
प्रसारिता अर्थात्‌ पहिले सिकुडी हुई फिर फली हुई होनी चाहिए । रोष के प्रद्ंन 
मे ओौर पसीने के पोंछने मे अर्थात्‌ मस्तक से पसोने को हटाने में तजंनो को 
प्रकम्पिता अर्थात्‌ प्रसारिता होनी चाहिए ॥ ७१-७२ ॥ 


१. ख. ग. सेति वादति (?) च योज्या । के-ग. स इति वदिति नियोज्या । 
क~प. स इति तदिति च योज्या । 
२. कनन. शोमदशंने । 


३. भ. स्वेदमाजने । कन. स्वेदश्पेणेव । 
ना० शा०-५५ 
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+कुन्तलकुण्डलाङ्खदगण्डाश्रयसंश्रयेऽभिनये ` । 
"गर्वेऽहमिति ललाटे रिपुनिरदेजञे तथेव च कोधे ॥ ७३ ॥ 








कुन्तलाः केदः, गण्डाश्रयाः पत्रभङ्गादयः तद्विषयेऽभिनये क्त्ये गवं योह 
ङ्ारः तत्राभिनये ललाटगता \ रिपोः प्रत्यक्षस्य निदं शे अग्रनता, परोक्षस्य रणपुवं- 
संरम्भे तु विक्ेषः \ अनुसन्धाने त्रितयात्मिका “स चायं दुष्टात्मा" इति ! क्रोध इति 
संरम्भपुवंः कोपः पूर्वकृतं इति \ ७३ ॥ 


क  -- ~ 


अनुवाद कन्तक ( बाल ), कुण्डल, अद्धद ॒( केयूर, बाजुबन्द ), कपोल 
वर किये गये पत्ररचना के अभिनय में ओर शनै इस प्रकार गवं ( अहङ्कार ) 
मे, कत्र को निरदेश्च करने में तथा क्रोध सूचित करने मे तजंनी अङ्कुरी को मस्तक पर 


शना चाहिए ।॥ ७३ ॥ 


अभिनव --'कन्तल' का अथं केश है । शगण्डाश्रय का अथ पत्रमर्खं पत्र-र्वना 
आदि ड । इस विषय के अभिनय के करने मे, गवं मँ अर्थात्‌ अहङ्कार के अभिनयमें 
तजनो को ललाट पर रखना चाहिए । शत्रुओं को प्रत्यक्ष निदेश करने में तजनी 
अग्रभाग भे नत ( श्चकी हई ) रखी जानी चाहिए । शत्रु के परोक्ष निर्देश करने मे रण 
क्रे पवकिये जाने वाके संरम्भ ( उद्योग ) मे विदोषं तजं नीको नत करना चाहिए । 
शत्र कै अनुसन्धान अर्थात्‌ खोजने के अभिनय म तीन भङ्कलियों से ओर "यह वही 
दृष्टात्मा है" इस प्रकार निदश करना चाहिए । क्रोध का अभिप्राय पूवं मँ किया गया 
संरम्भपूर्व॑क क्रोध है ।। ७२ ॥ 


जामि @ (0 ज 0 9 














१. क, कुन्तलकषुण्डल्ल ० । 
२. ख. गण्डाश्चयमण्डना्भिनये । 


क~-द. गण्डाभयसंयथाभिनये । 


३. कव. सर्वेश्टमिति । 
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कोऽसाविति '"निदेशेऽथ कर्णंकण्डयने चेव । 
संयुक्ता संयोगे कार्या विर्लेषिता वियोगे च ।! ७४ ॥ 
कलहे स्वस्तिक्षयुक्तां परस्परोत्पीडिता बन्धे । 


दवाभ्यां तु वामपारवे ` दक्षिणतो दिननिगावसानानि ॥ ७५ ॥ 
अभिमुखपराडः मुखीभ्यां ` विदिष्टाभ्यां प्रयुञ्जीत । 





किमर्थात्मा प्रह्नः, तत्रासाविति च दूरगतवस्तु निदेशे कणंकण्ड्यनं 
"प्रसिद्धम्‌ ! संयुक्ते अधस्तल्योः पाइवनैरन्तर्थादित्यथः । विहरेषिताभ्यां 'द्राभ्याम- 
भिमुखपराडःमुलाभ्यां वामपादवं गच्छन्तीम्यां दिनावसानमभिनयेत्‌* । दक्षिणस्तु 
सु्ंस्याग्रभागः वामो हि सोमस्य दक्षिणपार्वं गच्छन्तीभ्यां निनशावसानम्‌ । 
विदिरष्टाम्यामिति तालमात्रान्तराम्यामिति दीघंह्वस्वतांशत्वादौपचारिकाम्याम्‌ । 
द्वाभ्यां तु इत्यङ्‌गुष्ठप्रसारणे सति आगकरुञ्चनादित्यथेः ॥ ७४-७६ ॥ 





अनुवाद - यह कौन है" इस प्रकार के निदेश मे ओर कान के खुजलाने में 
तर्जनी को ललाट पर रखन! चाहिए । संयोग के अभिनय मे दोनों तजंनियों को 
संयुक्त ( मिलो हुई ) ओर विथोग के अभिनय में विभुक्त करना चाहिए । कलह के 
अभिनयमे दोनों हाथों को स्वस्तिक हस्त मुद्रामे तथा बन्धन मे तजंनीको 
उत्पीडिता अवस्था मे रखना चाहिए । विरिष्ट अर्थात्‌ तालमात्र के अन्तर पर 
स्थित अभिमुख ( सामने ) ओर पराङ्मुख ( विपरीत दिज्ञा मे) जाने वाली दोनों 
तजनी अंगुलियों को वामपावं मे ले जाकर दिन के अवसान ( दिन की समाप्ति ) 
का तथा दक्षिण पादवं मे ले जाकर रात्रि के अवसान ( समाप्ति) का अभिनय 
करना चाहिए ॥ ७४-७६ ॥ 
१. क. निदेशे च । 
२. ख. वामगमनं 
३. ख. ग. पराद्मुखाभ्यां । 
४. कद. वियुख्जीत । 
५. कं. कर्णंकण्डयनः प्रसिद्धः । 
६. क. द्राभ्यायभिमुक्वपरिमुखे । द्वाभ्यामस्योग्यपरिमुखे । 


७, क, भभिनेयम्‌ । 








४२६ ताटसंशीसत 
द्वाभ्यां ` सन्दर्शयेन्नित्यं सम्पुणं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
दिलष्टा ललाटे शक्रस्य कार्या ह्यत्तानसंश्या ।। ७६ ॥ 


ग्ुनरपि च श्रमिताग्ररूपा शिलावतंयन्तरशेलेषु * । 
परिवेषणे तथेव हि कार्या चाधोमुखी नित्यम्‌* ॥ ७७ ॥ 





अभिनव--यहां "किम्‌" शब्द प्रदनवाचक है ओर “अश्वौ' पद दूरगत वस्तु 
का निर्देश करता है । 'क्णकण्डयन' का अर्थं प्रसिद्ध है । 'संयुक्ता' पद का अभिप्राय 
है--दोनों अंगुलियों का नीचे को ओर पाश्वं मे निरन्तर मिरी हृद होना । “विषलिष्टा- 
भ्याम्‌" अर्थात्‌ वियुक्त की गई अभिमुख ( सामने ) भौर पराङ्मुख ( विपरीत दिला 
मे ) वामपा मे जाने वालो दोनों तज॑नी अंगुलियों के द्वारा दिन कै अवसान का 
अभिनय करे ओर वियुक्त दक्षिणपाख्वं मे जाने वाली दोनों तजंनी अंगुलियों से 
रात्रि की समाप्तिका अभिनय करे। क्योकि वामभाग सोमका ओर दक्षिण भाग 
सर्य का संकेत करता है । 'विदिलाष्टाभ्यामू' का अर्थं है तालमात्र का अन्तर वालो 
दो अंगुल्यां । अंगूढे के प्रसारण एवं आकरुञ्लन से अंशतः दोघं भौर हस्व ( लम्बाई 
ओर छोटाई ) उपचार से प्राप्त है ॥ ७४-७६ ॥ 


अनुवाद--दोनों अंगुलियों के द्वारा सम्पुणं चन्द्रमण्डल का प्रदशंन करना 
चाहिए तथा शक्र ( इन्दर ) के भ्रदशंन में ललाट पर दिलष्ट ओर उत्तान स्थित 
करना चाहिए ॥ ७६ ॥ 


अनुवाद -ओर शिला, आवत्तं (भंवर), यन्त्र, शोल के अभिनय ते गो घूमती 
हई अंगुलियों का प्रयोग करना चाहिए ओौर परिवेषण मे अंगुली को नित्य अधो- 
मुखी रखनो चाहिए \॥ ७७ ॥ 


क-ग ऊ, प्रदशंयेत्रित्यं । 

क. कार्योथानं सुसंश्चिता । क-म. कार्याभ्युत्तथांनसंस्थित। । 
श. पुस्तके "पुनरपि" इत्यादि श्लोकद्वयं नास्ति । 

„ क-म. शिल वत्तंयश्त्र शिखरेषु । 

~ग. नित्या । 


< & ‰ = ~ 
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^दिलष्टा ललाटपदटेष्वधोमुखो ` श्म्भुरूपेण कार्या । 
*डाकस्थाप्युत्ताना = तजङ्ञेस्तियंक्स्थिता कार्या ।॥ ७८ ॥ 
"परिमण्डलं मितया मण्डलमादशंयेच्च* चन्द्रस्य । 
हृरनयने च कलाटे शक्रस्य च तियंगुत्ताना ॥ ७९ ॥ 


~ - ~ -- --------- --- 


परिमण्डलं शरमितया मण्डल मादरांयेच्च चद्रस्येति चशब्दो विकल्पाथंः । 
हरस्य भगवतस्तृतीयनयने प्रदहिते सति यदभिनयनं तत्र कत्तन्ये सति ललटे ऊर्ध्वा 
वा कार्या । एवं शक्रस्थाभिनयने रकार एवोत्ताना तिरश्चीना च अङ्गुल्या 
एवात्र प्राधान्यात्‌ । खटकामुल मध्यमया यल्लोके महे श्वरशक्राभिनयनं दृष्यते तत्रा- 
लाक्षणिकं इति मन्तव्यम्‌ ॥! ७६-७९ ॥ 





अनुवाद -शिव के अभिनय मे सुचीमुख हस्त को अंगो को दिलष्ट ओर 
अधोमुख करके ललाट पर रखना चाहिए ओर शक्र ( इन्द्र ) के अभिनय मे तियंक्‌ 
( तिरछ्ा ) ओर ( उन्नत ) करके प्र्दाशत करना चाहिए ॥ ७७-७८ ॥ 


अनुवाद-गोलाकार घुमाईं गई अंगुली से चन्द्रमा का मण्डल प्रदशित 
करना चाहिए ओर शिव के तृतीय नेत्र के अभिनयमें अंगुलोको इन्द्रको तरह 
अर्थात्‌ इन्द्र के अभिनथ मे बताई गई अंगुलो को तरह ललाट पर तिरछा ओर 
उत्तान रखना चाहिए्‌ ॥ ७९ ५ 


अभिनव--परिमण्डल अर्थात्‌ गो्ाकार घुमाई्‌ गर्द तर्जनी से चन्द्र-मण्डलं 
प्रदश्चित करे । यहां "च शब्द विकल्पाथक है। भगवान शिव कं तृतीय नेत्र कं 
प्रदर्शन मे जो अभिनय किया जाय उनमे अंगुलो को रलाट्‌ पर ऊपर को ओर रखें । 
दसी प्रकार इन्द्र कं अभिनय मे अंगुलो को उत्तान एवं तिरा रखे । क्योकि यहां 
अंगु की प्रवानता है ओर जो लोक मं खटकामुख हस्त की मघ्यमासे जो शिव 
एवं इन्द्र का अभिनय दिखाई देता है उसे आलक्षणिक मानना चाहिए ॥ ७७-७९ ॥ 





१. क-म. पिष्टे 

२. ख. ग. शम्भ्रुरूपेण । 

३. ख-म. शक्रस्याम्युथानात्‌ । 

४. ख, ग. पदिमण्डलश्रमितया । अयं एलीकः 'ङ' पुस्तके नास्ति । 
५. च. ग. मण्डलयोदंशयेच्च । 
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यस्याङ्कुल्यस्तु विरलाः सहाङ्गुष्ठेन कुञ्चिताः । 
ऊर्ध्वा 'ह्यसङ्खताग्राह्च स॒ भवेत्‌ पद्ूमकोशकः ।॥ ८० ॥ 
विल्वकपित्थफलानां ग्रहणं *क्‌चदर्शानं च नारीणाम्‌ । 

ग्रहणे ह्यामिषलाभे भवन्ति ताः कुञ्िताग्रास्तु ।॥ ८१ ॥ 








अथ पद्मकोशं लक्षयति यस्याङ गुत्यस्तु विरल! इति । 
उर्ध्वा चतुभेद रचना इति यावत्‌ । प्स्येव कोश्ोऽभ्यन्तरं विनतं यस्येति 
तथा ।॥ ८० \ 


ग्रहणमिति गृह्यतेऽनेनेति ग्रणमभिनय इत्यथंः। एवं कुचौ दश्यते अनेनेति 
कुचदशंनं पश्चकोश इति पूर्वेण सम्बन्धः । बिल्वादीनां तु ग्रहणे वा एवाङ्गुल्योऽप्र- 
पवंप्यतिकुच्चिताश्च भरन्ति) कव्यादानामामिषलाभे आमिषग्रहणे च । रभिरत्र 
ग्रहणे । आमिषलाभे सति यद्‌ ग्रहणं तत्रेति केचित्‌ ॥ ८१ ॥ 








१२. पद्मकोश 


अभिनव --अव पदुमकोश का लक्षण करते है-- यस्था द्ुल्थस्तु' इत्यादि । 
अनुवाद -नित्तहाथ को अंगूढेके साथ सारो अंगुलं अलग-अलग रह्‌ 
कर कुञ्चित ( सिङ्ड़ी हुई), ऊपरको ओर उठी हई हों ओर अग्रभाग असंगत 
हो तो उसे पद्मकोश' हस्त कहते हैँ ।॥ ८० ॥ 
अभिनव-'ऊर्ध्वा' पद का अभिप्रायदहै कि चार भेदों को जिसमे रचनाहो। 
पद्म ( कमल ) के समान जिसका अभ्यन्तर विनत हो ॥ ८० ॥ 


अनुवाद--विल्व ( बेर ) एवं कपित्थ (केथ ) के फलों के ग्रहण मे, स्त्रियों 
के कुचो को दिखाने के अभिनय मे, आमिष की प्रापि मे उन अंगुलियों के अग्रभाग 
को कुचित रखा जाय ॥ ८१ ॥ 


१. क-म. ऊर््वाभ्युत्संगताग्रा च । 
२. क-म. ग्रहणे युवतिस्तनाभिनंयने । कद, स्तनाभिनयनं च बाङ्नारीणीाम्‌ । 
३. क-म, कुश्चितास्ताषु । 
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^ बहुजातिबीजपुरकमामिषखण्डं च निर्देहयम्‌ । 
देवार्चनबलिहरणे समुद्गकेः साग्रपिण्डदाने च । 
"कायः पुष्पप्रकरश्च पदयकोठेन* हस्तेन ॥। ८२ ॥ 





यत्नोत्सवादौ नान्दीमखश्राद्धादादपसव्यता न कार्या पयंग्रपिण्डदानम्‌ । पुष्पप्रक रश्चेति 
दविस्त्रिविकीणग्रिण ॥ ८२ \ 








अभिनव--्रहण' पद का अभिप्राय है जिसे ग्रहण किया जाय । वह्‌ ग्रहण 
अर्थात्‌ अभिनय है । इसी प्रकार जिससे कुच दिखाई दे वह॒ कुचदर्शन है, अर्थात्‌ 
पद्मकोश हस्त, इसका पूर्वं से सम्बन्ध दै । बिल्व ( वेल ) मदि के ग्रहण मे ( अभिनय 
मे) वेही अंगुल्यां पर्वं के अग्रभाग मे अत्यन्त कुञ्चित ( सिकुडी. हई ) होती है । 
क्रव्याद अर्थात्‌ मांसभक्षियों के आमिष ( मांस ) के ग्रहण में। यहाँ ल्भ' का अर्थं 
"ग्रहण" है । आमिष-लछाभ होने पर ग्रहण करना कोई आचायं आमिषलाभ का यह्‌ 
अथं करते है) ८१॥ 

अनुवाद-- इस पद्‌मकोह हस्त के हारा अनेक प्रकार कौ जाति वाले बीजपुर 
( बिजौरा नीब ) तथा मसिखण्डका निर्देश कंरना चाहिए) देदताओं के पूजन 
एवं बलि प्रदान करने, समृद्गक ( पिटारी ), प्रथम पिण्डदान यथा पुष्पोंके 
विखेरने का अभिनय पद्मकोड हस्त के द्वारा करना चाहिए \ ८२ ॥ 

अभिनव-बलि का हरण दान या विचित्रतासे प्राप्ति "वछिहुरण' का 
अभिप्राय है। “अग्रपिण्डः का तात्पयं है, गौ भादि के भोजनके लिए गोग्रास 
निकालना । जिस उत्सव आदि मे नान्दीप्रमुख श्राद्ध आदि मे अपसव्य नहीं होना 
चाहिए, वहां पयंग्र ( ताजा ) पिण्डदान करना चाहिए । पपष्पप्रकर' का अर्थं है 
पुष्पों का दो-तीन बार बिखेरना ॥ ८२ ॥ 


१. ख. म. घ. पुस्तकेषु श्लोकाधौऽयं नास्ति । 

२. ख. संगूहे चाग्रपिण्डदाने च । क-ड. संगूहे चाग्रपिण्डदाने । 
३. क-म. पृष्पप्रकषं पृष्पप्रकरश्च पद्‌मकोशेन । 

४. पद्मकोषेण । 

५. क. गङ्खादेः । 





४० नारथ्ह्ास्तर 


`मणिबन्धनविदिलष्टाभ्यां प्रविरलचक्िताङ्गुलिकराभ्याम्‌ \ 
'क्ार्यो विर्व्तिताभ्यां विकसितकमल्गोत्पलाविनयः ॥ ८३ ॥ 
"अङ्गुल्यः संहताः सर्वाः सहाङ्खष्ठेन यस्य॒ च । 

तथा निम्नतलक्चेव स तु सर्पंशिराः करः ॥ ८४॥ 


सपंक्षिरसमाह-अङ्गुल्यस्संहता इति । 
संहता श्िलब्टाः सहाडगृष्टेनेति कृद्ि तोऽङ्गृष्ठ॒ इत्यरथः । निम्नं तलं 
मध्यस्याभिमुखस्य सपंश्िरस्तुल्यत्वात्‌ \ वास्येदं नाम ॥ ८४ ॥ 











-- --- - 


अनुवाद--परस्पर विरिलष् मणिबन्ध वाले, प्रविरल अलग-अलग हिलती | 
हई अंगुलियों वाले विवत्तिति (पीछेकौ ओरले जये गये) हाथों से विकसित | 
कमू एवं कुमुद ( उत्पल } का अभिनय करना चाहिए \ ८३ \ 


१३. सपश्लोषं हस्त 
अभिनव--सर्पशोषं हस्त का लक्षण कहते है--'अङ्खुल्यः' इत्यादि । 
अनुवाद--अंगठे के साथ निस्को सारी अंगुलियां परस्पर संहित अर्थात्‌ 
मिलो हई हों ौर हथेलो श्षुको हर हो, उसे "सपंलोष' हस्त कहते है \ ८४ ॥ 
अभिनव -'संहता' का अर्थं है अंगुलियां अंगे के साथ परस्पर मिलो हुई 


होना अर्थात्‌ अंगृठा कुञ्चित हो । अभिमुख मध्यभाग का तर अर्थात्‌ हथेलो नत हो, 
व्योकि वह्‌ सपं के शिर के समान है अथवा उसका यही नाम है ॥ ८४ ॥ 





१. क ~प. मणिबन्धर्कष्टाभ्यां चलिताङ्गुलियुतिकरास्याम्‌ । 
क-म. मणिबन्बरिलष्टाभ्यां चकिताङ्गुलिभ्यां कराभ्याम्‌ । 
२. ख. ग. कार्योपिव्तिताभ्यां । 
क~न. कार्यो विचिन्तिताभ्यां । 
„ क-म. अङ्गुल्यः संगताश्चोरव्वाः सताद्गुष्ठेन यस्य तु । 
„ छ. सहिताः 1 
५. सा. वेशि, करा । ग. सर्वंशिरा। कद! । 


ट्‌ 
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एष सलिलप्रदाने भुजङ्गगतो तोयसेचने चेव । 
*"आस्फोटने च योज्यः क्रिकुम्भास्फालनाद्येषु ।॥ ८५ ॥ 





सङिलप्रवाने देवेभ्यः, सलिले च प्रतिग्रहार्थं प्रदीयमाने प्रतिगृहीतुरभिनयो 
येन । सर्पगतावधोमुखः। तोयोवसेचनं कुङमचन्दनावौ । भास्फोटनं मल्लयुद्ध 
ऊस्बाह्नादिषु ।॥ ८५ ॥ 





विमक्ञं--इस हस्तमुद्रा मै सभी अंगुल्यां अंगूठे के साथ कुचित होती है भौर 
अभिमुच ( सम्भल ) स्वित हथेलो विनत होती है जिषसे हाथका भाकारस्पंके फण 
( फन ) जैषा हो जातादहै। भर्ताणंष के अनुखार यदि परताकहस्त की अंगुल्यां परस्पर 
मिलाकर अगप्रमाग से कृ शुका दिया जाय भौर हथेली भीतद को ओर शको हई हो तो 
सपंशोषं हस्त कहा जाता है । चन्दन, सपं, वामन पुरूष आदि का अभिनय इस हस्त के 
द्वारा कदन? चाहिए ॥ ८४ ॥ 


अनुवाद--देवताओं को जल देने मे, सर्पं कौ गति मे, जल के सेचन मे, 
मल्ल युद्ध मे, तार ठोकने ओर हाथियों के गण्डस्थल के आस्फालन मे इस सपंश्ीषं 
हस्त का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८५ ॥ 

अभिनव- देवताओं को जल देने मेँ ( तपंण आदि मे ) ओौर दान लेनेकै किए 
जल के दिये जाने पर प्रतिग्रहीता का अभिनय जिसके द्वारा किया जाय वह्‌ सर्प॑शषं 
हस्त कहा जाता दै। सपं को गति के अभिनय में यह हाथ अधोमुख होता हे । 
“तोयसेचन' का अभिप्राय है कुङ्कुम, चन्दन आदिमे जल का छोडना । आस्फोटन 
का अर्थं है मल्लयुद्ध मे जंघा आदि पर बाहु आदि से ताल ठोकना ॥ <५ ॥ 


१. क~म. आस्फोटनेषु । 
२. कद. करिकुम्भस्फालने चं व । 


ना० शा०-५६ 








४४२ नाट यषा 


अधोमुखीनां सर्वासामङ्कुीनां समागमः । 
कनिष्ठा्गष्टकाबध्वौ स भवेत्‌ मृगजञोषेकः ॥ ८६ ॥। 
इह. सांप्रतमस्त्यद्य शक्तेश्चोल्लासनेऽक्षपाते च । 
स्वेदापमार्जनेषु च " कुटुमिते प्रचलितस्तु भवेत्‌ । ८७ ॥ 


मृगीषंक माह - मृगस्येव शिरस्थे गदे यस्य \ शीषंशब्दः ्रकृत्यन्तरम्‌-- 
इहेति प्रत्यक्षाधिकरणनिदेशे । साम्प्रतमिति वतंमानकालनिर्ेशे । अस्तोत्य- 
स्युपगमाभिनये सम्भवाभिनये च \ अचेति वतंमाननिदेशेन गताथत्वेऽपि साभिनयेन 
सुचीमखेन बाधा माभूदिति पुनरुपात्तम्‌ ! एतावत्यधोमुखोऽयम्‌ । शक्तेरुल्लासनेऽक्ष- 
पाते चोध्वंमुलः गण्डादौ स्वेदमा्जने स्वेदाभिमुखतल उध्वंमुलः। कुडुमितं हष 
वज्ञात्सहदुःखोपचारेण स्त्रोणां चेष्टालङ्ारः तत्राभिमुखतलो बाह्ये विस्तीर्णाड़- 
गुलिः+ ° 1) ८७ ॥ 


आदयो नि 


१४. मृगषेक हस्त 
अभिनव--अब मगसीर्ष हस्त का लक्षण करतेर्है- 
अनुवाद-जिस हस्त कौ सारौ अंगुल्यां अधोमुख होकर मिलो रहे ओर 
कनिष्ठिका तथा अंगुष्ठ ऊ्व॑मुख हो वषट “मृगोषं' हस्त होता हे \\ ८६ ॥ 
अनुवाद--यहाँ इस समय, आज, यह है, इत्यादि अथं के सूचन मे शक्ति 
( आयुधविेष ) के उठाने में, पांसो के फेंकने मे, पसीने के पोते मे ओर कुटु मित 
अर्थात्‌ स्त्रियों के वेष्टालङ्ार में इस हस्त का प्रथोग करना चाहिए ॥ ८७॥ 


१. क-द, समासत। । क-म. समागत. । 
२. ख. ग. इह साम्प्र्षमस्स्यद्य शक्यण्चेल्लारनेऽक्षपति च । 
क-म. पुस्तके “इह ाम्प्रतमद्य च शकथाश्चोल्लाशनेऽक्षपाति च । 
उरं वस्त्रस्य च इशनाथां चव विनियोज्यः \'" इति शलोक उपलभ्यते । 
३. ख. कुट्मिते । 
४, क, विस्तीर्णाहमूष्लः । 
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त्रेताग्निसंस्थिता मध्या तजन्यङ्गुष्ठका यदा" । 
# काङ्गुलेऽनामिका वक्रा तथा चोर्ध्वा कनीयसी" ॥ ठठ ॥ 


काङ्गुलमाह-त्रेताग्निसंस्थिता इति । 

अभिनव-मृग के समान जिसके शिरोभाग में सींग हों वह्‌ मृगशोषंक हस्त 
कहुलाता है । शीषं शब्द शिर को दूसरौ प्रकृति है । “इह पद प्रत्यक्ष अधिकरण 
के निर्देश मे है । "साम्प्रतम्‌" यह्‌ पद वतंमान काल के निर्देश में है । अस्ति" यह्‌ पद 
किसी वस्तु के स्वीकार करने के अभिनय मे मौर सम्भव पदाथं के अभिनय 
मे है। "भद्य' यह्‌ पद 'साम्प्रतमु' इस वतमान काल के निदेश से यद्यपि गताथं हो 
जाता है, फिर भी सूचीमुख अभिनय से बाधा न हो, इसलिए पूनः उपादान (ग्रहण) 
किया गया है। इस अभिनय में यह्‌ अधोमुख होतादहै। शक्ति नामक आयुध के 
उठाने मे तथा पासा फेकने मेँ ऊरत्व॑मुख हस्त का प्रयोग होता दहै। कपो भादि पर 
पसीना पोछने मे हयेरी को समान उध्वंमुखं रखना चादिए । कूदुमित' हषं के 
कारण दुःख के उपचार के साय स्त्रियो का चेष्टालङ्कार है । उमे हृथेली सामने भौर 
भङ्खुलियां बाहर की भोर फलो ई होती हँ ॥ ८६-८७ ॥ 





१५--कागुल हस्त 
अंभिनव--अव क ङ्गुल हस्त का लक्षण कहते है--त्रेताग्नि संस्थिता" इत्यादि । 
अनुवाद -जिस हस्त को मध्यमा, तजनी ओर अंगूठे तरेताग्नि की तरह 
अलग-अलग स्थित हों ओर अनामिका अंगुली वक्र हो तथा कनिष्ठिका अंगरुलो 
ऊपर उलो हई हो तो वहां "काङगरुल' हस्त होता है \॥ ८८ ॥ 





१. ख. ग. त्रेताद्विसं स्थिता मध्या । 
२. ख. तथा । 
३. ख. ग. अह्ृगुलेऽनामि शा वक्रा । क~प. राङ्गुलेऽनामिका वक्रा । 


#. ग. चोष्वकनीयसी । 











४४ नार चकास 


एतेन "तरुणफलानि नानाविधानि च लघूनि । 
कार्याणि *रोषजानि स्त्रोवचनान्यङ्कुलिक्षेपेः ॥ ८९ ।\ 


त्ेतारूपा अर्यः आहवनीयादयः तद्वत्संस्थानमासामिति । विरल्योः 
दिलष्ट॒एवाग्रगोऽङगुष्ठ इत्यथः । कङ्कः" प्रियङ्गुतां ातोति तस्यायमर्थः । 
कडङ्गुर्चयने कोदृशः करो भवति । काङ्कुलो वुर्चिक इति तु केचित्‌ ।\ ८८ ॥। 

एतेन तरुणानि फलानि मुक्ताफलवदराणि गत्या तेषामुद्योते, करुघुनीति 
परिमितानि परत्पिण्डसदश्ानीत्यथंः । अङ्गुल्यः अङ्‌ गुष्ठस्तजंनीमध्यमे च तासां 
बहिःक्षेषः ॥ ८९ ॥ 





अभिनव - "्रेताग्नि' काअ्थंहै त्रेता रूप भग्नि। आहवनीय, गाहूंपत्य भौर 
दक्षिण नामक अग्नियाँं जिस प्रकार स्थित होतो दहै उसी प्रकार जिनका संस्थान 
हो । विरल दोनों अंगुलियों मे ( मध्यमा ओर तज॑नीमे) भगेकी ओर गूढा 
दिलष्ट हो । क्कु का अर्थं है प्रियङ्खुलता, उसे जो लाताहै वह्‌ कङ्कुलहै। कङ्क 
के चयनमे केसा हाथ होतादहै? यह्‌ बताया गयादहै। कुछकोग कङ्क का अथं 
विच्छ करते हं ॥ ८८ ॥ 
अनुवाद--इस रहस्य के द्वारा अनेक प्रकार के छोटे-छोटे नये फलों का 
अभिनय होता है । स्त्रियो के रोषपुणं वचनो को अङ्कुलो के प्रक्षेपण के द्वारा प्रवशित 
करना चाहिए ॥ ८९ ॥ 
अभिनव-इस हाथ से तरुणफल अर्थात्‌ मोतो के समान बेरके फलों को 
गति से उठाने मे अभिनय किया जाता है । लघूनि" का भर्थं है मृत्तिषण्ड के समान 
परिमित अंगुल्यां अर्थात्‌ अंगूढा, तजंनी ओर मध्यमा अंगुलिर्या, उनका बाहर 
की ओर प्रक्षेपण अर्थात्‌ फंकना ॥ ८९-९० ॥ 


१. क. ग, ङ, तरुणफलसरूपणानि । 
२. ख. रघूनि कार्याणि । 


३. ख ॒रोषजातिस्व्रीव चनान्यङ्गुलिक्षेपं। । 
क~न, रोषज।नि च । 
क-म. रोषजानि तु । 

४. क. कङ्गू: पियद्दूः । 
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)्नकरतवेदूयदिः प्रदेनं सुमनसां च कर्तव्यम्‌ 
ग्राह्यं विडालपदमिति तज्ज्ेरेवं प्रयोगेषु ।॥ ९० ॥ 


`आ्वतिताः करतले यस्याङ्गुल्यो भवन्ति हि । 
'पाहर्वागतविकोर्णाह्च स भवेदलपल्लवः' । ६१ ॥ 


प्रतिषेधकृते योज्यः कस्य त्वन्नास्ति शन्यवचनेषु । 
पुनरात्मोपन्यासः स्त्रीणामेतेन कर्तेग्यः ॥ ९२ ॥ 
अलपल्लवलमाहू-आर्वतिता इति । 





अनुवाद-मरकतमणि, वैदूयं आदि मणियों तथा पुरुषों का प्रदर्शन इसी 
हस्त के द्वारा करना चाहिए । नाख्यविशेषन्ञो को प्रयोगो मे विड़ालादिके पेरोंके 
अभिनय में इस हस्त का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९० ॥ 


१ &~अलपल्लव 


अभिनव --अलपल्खव हस्त क! लक्षग कहते है -“आवत्ति ता इत्यादि । 

अनुवाद-जिस हस्त को अंगुलियां हेली से वृत्ताकार ङप मे आर्वातत 
(मुडो हुई) हों जौर पादवंगत अर्यात्‌ पाश्वं मे आश्र वि रौ हुई हो उसे 'अलपल्लव 
हस्त कहते है ॥ ९१ ॥ 

अनुवाद -तुम किसके हो' इस प्रकार प्रन करने मे ओर "नहीं" इस रूप 
मे प्रतिषेध करने मे, मिथ्या अधिक्षेप ङ्प न्य वचनो मे इस हस्त का विनियोग 
करना चाहिए । पुनः स्त्रियों के आत्मोपन्यास अर्थात्‌ विस्मय पतं इस हस्त का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ९२ ॥ 





१. ख. ग मरकतवेदूर्यादीनां निदशंनं कायम्‌ । 
ग्राह्य विडारुपदमिति चव प्रयोगेषु । 
३. ख. ग. आवत्तिन्यः । 
३, ख. पाष्वंगता । 
४, ख. स॒ भवेदलपश्चकः । क-म. सोऽच्पय्म इति स्मृतः । क. द. अलपद्मः सः कौतिंतः । 














४४६ नाट्ये 
"तिल: प्रसारिता यत्र तथा चोर्ध्वा कनीयसी । 
तासां ` मध्ये स्थितोऽडः गृष्ठः स `करङ्चतुरः स्मृतः ॥ ९३ ॥ 


कनिष्ठाद्या क्रमेण वर्तना परिवर्तनं वा कूववन्त्यः ! इयर्तोत्यरः चलः । 
चलपल्छवाकारत्वादलपल्लवः । अलपद्यक इति च तन्नाम । प्रतिषेधस्य कृते 
अभिनयकरणाय । कस्य त्वमिति, नास्तोति च मिथ्याधिक्षेपाथे च शून्यवचनानि 
तच्छास्त्रमसत्प्रुक्तमित्यादोनि । पुनरथ अहमयं उपन्यासे च विस्मये अभिनयः 
स्त्रीणामुपन्यस्यते पुनः पुनरभिनोयते विस्मपापादकत्वादित्युषन्यासः ॥ ९१-९२ ॥ 


चतुरमाह-तिस्रः प्रसारिता यत्रेति । 





अभिनव -कनिष्ठिका आदि अंगुल्यां क्रम से वर्तना अथवा परिवत्तन 
करती हुई । अलपल्कव' शब्द मेँ 'भल' कौ व्युत्पत्ति करते है-'इयति इति अरः' अर्थात्‌ जो 
चक्ता है वह्‌ “अर' है । ^रल्योरभेदो नास्ति' अर्थात्‌ र ओरल में भेद नहींहोतारहै, 
अतः “अर' हौ (अर' है। "अल" का अथं चर गौर पल्लव का अथं है पल्लव के 
समान भकार वाला अर्थात्‌ चर्‌ पल्छव के अकरारवाला होने से इसे (अल्पल्छव' 
कहते हँ । (अल्पद्य भो इक्षका एक नाम है। प्रतिषेव के अभिनयकरनेके किए 
(रल्यवचनानि' अर्थात्‌ वहं शास्र असत्‌ प्रषु हैः इत्यादि शत्य ववनों मे। 
पुनः के अथं में अहु! के अथं मे, उपन्यास अर्धात्‌ त्रिश्मय मैं इष हत्त का प्रयोग 
करना चाहिये । स्त्रियों के अभितय का उपन्यास करते हँ अर्थात्‌ वि्मपोत्यादक होने 
से बार-बार अभिनय करते ह, इसलिए यह्‌ "उपन्यास है ॥ ९१-९२॥ 


१७-चतुर हस्त 


अभिनव --अब चतुर हस्तं का लक्षण कहते है--तिख प्रसारिता इत्यादि । 
अनुवाद--जिस हस्त क तीन अंगुलियांँ प्रसारित अर्थात्‌ फेलाई हुई होती 
हँ । कनिष्ठिका अंगुलो ऊर्ध्वा अर्थात्‌ ऊपर कौ ओर उठो हई ओर अङ्गुष्ठ में स्थित 
होती है । उसे “चतुर' हस्त कहते हें ॥ ९३ ॥ 


१. क~न. द. तिस्रः प्रसारिताङ्गुल्यः तथा चोर्ध्वा कनीयसी । 
क-म. तिल्लः प्रसारिता यस्य तथा चो्ध्वा कनीयसी । 
२. ख. तासां मध्यस्तथाङ्गुष्ठः । 


३. क~, करर्चतुरकः स्मृतः । 
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'नयविनयनियमसुनिपणबालातुरसत्तवकंतवार्थेषु । 
"वाक्ये युक्ते पश्ये सत्ये प्रशमे च विनियोज्यः ॥ ९४ ॥ 


मध्य॒ इति मध्यमाया मध्य॒ एव । चतस्रोऽङ्कुल्योऽङ्ुष्ठर्िलष्टत्वेन 


सन्त्थ स्मिच्िति, अच्प्रत्ययाकारान्तश्चतुरशब्दः । चतसृणामभिनयनाद्रा चतुरः \९२॥ 
सत्यकैतवादिषु मुखरागभेदाद्‌भेदः ।\ ९४ ॥ 
अभिनव--"मध्य' का अर्थं है कि मध्यमा अंगुली मध्यमे हो। जिसमे चारों 
अंगुल्यां अंगूढे से दिलष्ट हो, इस अथं मे अच्‌" प्रत्यय से निष्पन्न "चतुर" शब्द 
अकारान्त है अथवा चार अंगुलियों का अभिनय होने से चतुर' कहुलाता है ॥ ९३ ॥ 


विमर्लं--असंयुत हस्तो मे चतुर हस्त कां अधिकं महव है । नाव्यशास्त्रसंग्रह में 
इसका लक्षण इस प्रकार बताया गया दहै । यदि सपशीषं हस्त मे कनिष्ठा अंगुली वक्र 
होकर का दी जाय गौर अंगूठे को मध्यमा के मून में स्पशं करते हुए वक्र कर दिया 
जाय तो "चतुर" हस्त होता है । भरताणंव के अनुसार यदि तजंनी, मध्यमा गौर अनामिका 
मादि तीनों अंगुलियौ परस्पर पष्ट ( मिली हुई ) हौं भौर कनिष्ठिका प्रसृत ( फली 
हई ) हो तथा अङ्गुष्ठ वक्र होकर अनामिका के मूलमाग का स्पशं करे तो “वतुर' हस्त 
होता है। अन्य आचायं तौ चतुर हस्तमे पताका नामक हस्तके अंगूठे को मध्यमा 
के मूल मेँ स्थित मानते हैँ । मानव-जीवन के अनेक सुकुमार भावों का अभिनय “चतुरः 
हस्तके द्वारा होता है। चतुर हस्त का उद्भव क्ण्यपसेहृभादहै। इसरहस्त का ऋषि 
वालविल्य भौर संरक्षक देवत। विष्णु हँ । कश्यप ऋषि ने अमृत छाने के समय गरड को 
हसी मुद्रा को शिक्षादौी थौ ॥९३॥ 


अनुवाद-नय ( नीति ), विनय, निपुणता, बाल, आतुर, सत्य, कैतव आदि 
अर्थो मे, वाक्य, युक्त, पश्य, सत्य ओर प्रजञम बोधक अथं मे इस हस्त का विनियोग 
करना चाहिए ।\ ९४ ॥ 

अभिनव-सत्य, केतव आदि में मुखराग मेद से होता है ॥ ९४॥ 





१. ख. नयननिपृणसमसुनिपूणबालातुरशाठ्धकैतवारथेषु । 
क-द. नयविनयमृनिप्रणिपुणबालान्त रसत्थकेतवार्थेषु । 
क~न. नयविनयनियमसुनिपुणरचितविर्ताकितं छज्जितं च व । 


१, क~प. वाक्ये मध्ये पुत्रे प्ये प्रणमे । 











४८ 
एकेन द्वाभ्यां वा किश्चिन्मण्डलकरतेनः हस्तेन । 
*विकृतविचारितचरितं वितक्रतं* लज्जितं चेव ॥ ९५ ॥ 
नयनोपम्यं पद्यदलरूपणं हरिणकणं निदेशः । 
“संयुतकरणेनेव तु चतुरेणेतानि कूर्बीतः ॥ ९६ ॥ 








विवृतं प्रकारमेकेन अनावेशे, तु द्वाभ्याम्‌ ॥ ९५ ॥ 
नयनयोरभिनेययोः उपमानोपमेथभावे पद्यदलादिके चैकाकितां निषेद्धु- 
मेवकारः ॥ ९६॥ 


क > 





अनुवाद--कुछ थोड़े से मण्डलाकार किये हुए एक अथवा दो "चतुर ' हस्त 

के दवारा विवृत, विचारित चरित, विर्वातित ओर लज्जित भावों का अभिनय करना 
चाहिए \\ ९५ \। 

अभिनव~-विवृत का अथं प्रकार है। आवेश न होने पर एक हाथ से ओर 
अवेश में दो हाथों से अभिनय करना चाहिए ॥ ९५ ॥ 

अनुवाद- दो संयुक्त चतुर हस्तों के द्वारा नेत्रो के ओपम्य, कमलदल का 
रूपण, हरिण के कणं का निदेशन करना चाहिए ।॥ ९५ \ 

अभिनव-अभिनेय नेत्रं ओर पद्मदल आदि के उपमानोपमेय भाव में 
एकाकिता का निषेध करने के लिए एवकार है ॥ ९६ ॥ 





१. ख. हस्तदण्डेन । कं प. मण्डलितहस्तेन । 
२. व विधृतविचारितचरितं । 
ग. विहूतविच्ारितरचितं । 
क~म. विहृतविच्रारितचरितं । 
३. ख. विर्बजितं 1 क-ड . विवत्तितं 
५. ख. ग. हरिणकणं निदेशम्‌ । क~प, हरिणकण्ठनिदे शम्‌ । 
५. ख. ग. संयुक्तकरे्णव चतुरेणैतानि । 
६. क-म, युभ्जीत । 
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^लीलारती चि च स्मृतिबुद्धिविभावनाः क्षमां पुटि च । 
"सत्ज्ञामान्नां प्रणयं विचारणं सङ्खतं शौचम्‌ ।॥ ९७ ॥। 
चातुयं माधुयं दाक्षिण्यं मादेवं सुखं * शीलम्‌ । 
"प्रहनं॑वार्तायुक्ति ग्वेषं “मृदुशाद्वलं स्तोकम्‌ ॥ € ८ ॥ 
"विभवाविभवौ सुरतं गुणागुणौ यौवनं गृहान्‌ ` वारान्‌ । 
नानावर्णाइ्च तथा चतुरेणेवं प्रयुञ्जीत ।॥ ९९ ॥। 





अनुवाद शीला, रति (प्रेम ), रुचि ( प्रभा ) स्मृति, बुद्धि, विभावना, 
क्षमा, पुष्टि, संज्ञा, आशा, प्रणय, विचार, सद्धत ( मिलना ) शोच ( पवित्रता ), 
चतुराई, मधुरता, दाक्षिण्य, मादव, सुख, चरित्र, भरन, वार्ता, युक्ति, वेष, 
कोमल घास, अल्प परिभाण, विभव, विभवहीनता, सुरत, गुण, अवगुण, यौवन, 
गृह, दारा ओर अनेक प्रकार के वर्णो का अभिनय चतुरहस्त के हारा करना 


चाहिए ।\ ९७-९९ ॥ 


च जा का = ~ = ~ 


१. ख. ग. शीलां रति सचि च। 
क. प. रीलां रति कुचं च । 
क-म. लीला रति सचि च तस्मृतिबुद्धौ विभावनां । 
२. क~न. क्षयं तुष्टिम्‌ । 
३, ख. ग. संज्ञामाशं । 
४ क~द. सुखं स्मृति शीलम्‌ । 
५. ख. प्रशमं वार्ता मूक्ति। 
६. क~प. देशं । क~-ष. वेशं । 
७. ख. मृदुशाद्ररं । 
८. ब-प, बिभवातिभवौ । 
९, क~, गृहं दारान्‌ । ग. यौवनं दारान्‌ । 
ना शा०-५७ 








४५० नाटच्ार्दन 


मितम्‌ध्वेन तु कुर्यात रक्तं पीतं च मण्डलकृतेन ` । 
परिमुदितेन तु नीलं वर्णाह्चतुरेणः हस्तेन ॥ १०० ॥ 


परगतं लोलाद्यनेनाभिनीयत इति । खच दीप्रिम्‌ । विभावनां ऊहापोहरूपां 
प्रकषं वा । दुष्टिव्यापारे तु कतंरोभुख एव सङ्खतं मेत्नीमन्योन्यमग्रहरेषात्‌ । 
माधुयं हदं, शकारादिवचनादिषु, दाक्िष्यमानुकूल्यं, मादंवं मरदत्वम्‌ 
अङ्खुरुठमध्यमादरशंनेन । शीरं स्वभावः। वेषं नेपथ्यं वें वा गणिकास्थानम्‌ । 
विभवं पार्वात्पाहवं गच्छता, अविभवमगच्छता चाभिनयेदित्येवमन्यद्‌- 
त्क््यम्‌ । दारान्‌ ` संयुताभ्यां संमुखस्वस्तिकेन वंयेदिति ! एवं यवक्ष्रभूति- 
शिरोऽन्ते क्षेत्रविशेषे \ संयुतासंयुतत्वे च्ररुत्वस्थिरत्वे सम्मुखपराङमूखोत्तानाधो- 
मु लतपश्त्वादिकं च वथायोगपुत्प्र क्ष्य अभिनयविज्ञेषं कुर्यात्‌ ।॥ ९७-१०० ॥ 


= ----- 











~ ---------- ---- -- - ---- - -- 


अनुवाद--इस चतुर हस्तके द्वारा अपर की ओर हाथ उठाकर इवेत वणं 
का मण्डलाकार चतुरहस्त के द्वारा रक्त ओर पीत वणं का, परिमृदित चतुर हस्त 
से नील वणं का अभिनय करना चाहिए ॥ १०० ॥ 

अभिनव--परगत लोला आदि का अभिनय इसके द्वाराहोतादै "रुचिका 
भथं दोपि है । विभावना" ऊहापोपहरूप अर्थात्‌ तक-वितर्कहूप है अथवा प्रकर्षणरूप्‌ है । 
दुष्टि के व्यापार में कत्तंरीमुख हस्त काही प्रयोगं होता है। सङ्खत'का अथं मैत्री 
दै, अङ्गुल्यो के परस्पर संररेषण होने से । "माधुयं का अथं हृदयत्व है । शकारादि के 
वचनो मे “माधुर्य है । "दाक्षिण्य' का अथं अनुकूरता है । “मा्दव' का ` अथं मृदूता 
है। “रीका अथं स्वभाव है। वेष'का अर्थं नेपथ्यहै गौर वेशः का अथं 
गणिकाभों का स्थान है। 'विभव' का अभिनय एक पाश्वं से दूसरे पाश्वं मे जाते 
हए ओर अनभिभव का अभिनय एकं पाश्वं से दूसरे पाच्वं मे न जाते हुए चतुर 
हस्त से करना चाहिए । हसी प्रकार अन्य की भी उत्प्रेक्षा करनी चाहिए । संयुत 
हस्त ओर सम्मुख वास्तविक हस्त से दाराभों का प्रदर्शन करे। इस प्रकार वक्ष 
से लेकर शिर तक क्षेतरविशेष मे संयुत ओर असंयुत, चञ्चलता भौर स्थिरता, 
सम्मुख भौर पराङ्मुख, उत्तान ओर अधोमुख, ¶्यस्र ओर चतुरस्र आदि हस्तो का 
युक्तिपुव॑क उत्प्रेक्षा करके विशेष अभिनय करना चाहिये ॥ ९६-१०० ॥ 


१. ग. मण्डलकृते च । क. मण्डलकरेण । 
२. क~न. वणं चतुरं च युख्जीत । 

३. क. संयुक्ताभ्याम्‌ । 

४. क. पक्षःप्रभृतिशिख रस्तं । 








नै्वैभौऽच्याय ४५६ 
१मध्यमाङ्गुष्ठसन्दंश्ो वक्राः चैव प्रदेशिनी 
ऊरध्वमध्ये प्रकोणे च दरचङगुल्यो मरे करे ॥ १०१॥ 
पद्मोत्पलकुमुदानामन्येषां चैव॒ दीघंवृन्तानाम्‌ । 
पुष्पाणां ग्रहणविधिः कर्तव्यः कर्णप्रञ्च । १०२ ॥ 
“ विच्युतइ्च सशब्दह्च कार्यो निभत्सनादिषु । 
"व्ालालापे च शीघ्रे च ताले विह्वासने तथा ॥ १०३ ॥ 





भ्रमरं दर्शंयति मध्यमाङ्गुष्ठेति ॥ 
सन्दंशोऽग्रषयोगः तदाकृतित्वादृश्नमरो हस्तः ॥ १०१-१०३ ॥ 





१८-्रमर हस्त 

अभिनव-- भब भ्रमर हस्त का लक्षण कहते है--मध्यमाङ्खुष्ेत्यादि । 

अनुवाद- जिस हस्त मे मध्यमा अंगुली अंगठे से सन्दष्ट हो ओौर तजनी, 
अंगुली वक्र हो ओर अन्य दोनों अंगुलियां ऊपर को ओर प्रकोणं कर दी जांयतो 
“भ्रमर' हस्त कहलाता है \\ १०१ । 

अभिनव-पन्दश का अर्थं है अग्र संयोग अर्थात्‌ इनमें अ ङ्ुलियो के अग्रभाग 
का संयोग होता है। भ्रमर के समान आकार होने कं कारण इस हस्त का नाम 
'भ्रमरहस्त' है ॥ १०१ ॥ 

अनुवाद-इस हस्त के द्वारा पदम ( कमल ) उत्प ( कुमुद ) ओर अन्य 
लम्बी उण्ठल वाले पुष्पों के चयन तथा करणपुर ( कर्णाभूषण ) का विधान करना 
चाहिए ॥ १०२ ॥ 

अनुवाद--निभत्संन ( डाँट-फटकार ) मे, बालकों के आराप मे, श्ीघ्तामे, 
ताल देने तथा विवास का अथं प्रकट कर मे चतुर हस्त को शब्व के साथ विच्युत 
करना चाहिए \॥ १०३॥ 





काक 


१. क~प. मध्यमाङ्गुष्ठकं देशे । 

२. ख. वक्रं । 

३. ग. भद्ुगुल्यो । 

४. क-ग. वीधंबिवृत्तानाम्‌ । 

५. क~प. विद्य तश्च सहजश्व । 

६. क~प. बलालपि च शीघ्रं नीलविश्वासने तथा । 











४५२ नदन 


तजंनीमध्यमाड गुष्ठास्त्रेताग्निस्था निरन्तराः" । 
भवेयुरहसवक्त्रस्य शेषे द सम्प्रसारिते ॥ १०४ ॥ 
इलक्ष्णाल्पशिथिललाघवनिस्सारार्थेः मुदुत्वयोगेषु । 
कार्योऽभिनयविशेषः किञ्चित्प्रस्यन्दिताग्रेण ॥ १०५ ॥ 





हंसवक्त्रमाह - तजनीमध्यमाङ्ष्ठ । इति । 
निरन्तरा इति विरलत्वं निषेधति श्लक्ष्णादनः इलक्ष्णत्वादो वर्तन्ते । 


्रस्पन्दनमदंनमथनविधूननसंक्नेपणाम्यावर्तानापसारणादिरूपं यथायोगं युक्त्या 
योज्यम्‌ ॥ १०४-१०५ ॥ 








चिमहां- भ्रमर की आकृति का होने के कारण इस हस्त का नाम वमर हस्त है। ` 
भरता्णंव के अनुसार यदि मध्यमा भौर अनामिका अंगुल्यां अच्छी तरह मृ हई हो 
भौर हयेली पर टिकी हई हों मौर शेष तीनों अंगुल्यां सीषे कैरी हई हों तो भ्रमर हस्त 
होता है। यौगिक चिन्तन, मौननब्रत, भ्रमर तथा हाथियों के दन्ताघात मे इस हस्त का 
प्रयोग होता है ' अभिनयदर्पंण के अनुसर रमर, शुक, सारस, कोयल भादि पक्षियों के 
भाव व्यक्त करने में रमर" हस्त का प्रयोग किया जाता है ॥ १०१-१०३॥ | 
१ €-हंसास्य ( हंसमुख ) | 
अभिनव -भब हंसास्य हस्त का लक्षण कहते ह -'तजनीमध्यमेत्यादि' । ्‌ 
अनुवाद -तजंनो, मध्यमा ओर अंगुष्ठ ये तीनों अंगुलियां तरेताग्नि को तरह 
निरन्तर परस्पर मिली हुई हों ओर शेष दो अंगुलियां अनामिका ओर कनिष्ठिका 
फलो हुई हों तो हुसास्य' हस्त कहलाता है ॥ १०४ ।। 
अनुवाद-स्निग्ध, अल्प, शिथिल, लाघव, निःसार अभेंमें तथा मृदुता के 
योग में किचित्‌ प्रस्पन्दिति अग्रभाग वाले हंसास्य हस्त से अभिनय करना 
चाहिए ॥ १०५ ५ 
अभिनब-- निरन्तर' पद विरल्ता का निषेध करता है । श्लक्षण आदि शब्द 
दलक्षणत्व आदि अर्थो मे प्रयुक्त है। प्रस्पन्दन, मर्दन, मथन, विधूनन, क्षेपण, 
अभ्यावत्तंन, अपसारण आदि ख्ूपों का युक्ति के अनुसार योजना करनी चादिए 
॥ १०४-१०५ ॥ 


"+~ 


१. क-म, निरन्तरम्‌ । 
२. ख. ग. ्लक्ष्णाल्पशिधिल्लाघवनिस्सा सरथा मृदुह्वयोगेषु । 
३. क~प, प्रसारिताग्रेण । 





तवैमोऽ्येयाः ४५३ 


*संनाः प्र॑सारितास्तिख्रस्तथा चोर्ध्वा कनीयसी । 
अङ्गुष्ठः कुश्चितश्चेव हंसपक्ष इति स्मृतः ॥ १०६ ॥ 
"एष च निवापसिकिले दातन्ये गण्डसंश्रये ` चेव । 
कायः श्रतिग्रहाचमनभोजनार्थेषु विप्राणाम्‌ ॥ १०७ ॥ 


हंसपक्षमाह-समाः प्रसारिता इति । 

कनीयस्या ऊध्वंत्वम्‌ । तथेति परिरल्ष्टा मूलविनताः कार्था इति 
यावत्‌ ।॥ १.६ ॥ 

निवापसकलिले पितृभ्यो दके दातव्ये धर्माथं चोदकदाने। पराङमु वाङ्गुलि- 
पष्ठेन च चिन्तया "गण्डसंश्रधणे केचित्‌ । तदसत्‌, हनुधारणं ह्येतत्‌ कस्माद्‌ 
गण्डसंश्चयं पत्रभङ्कादि ।\ १०७ ॥ 


२०. हं सपश्न हस्त 
अभिनव~-अब हंसपन्न का लक्षण कहते है-समाः प्रपारितेव्यादि । 
अनुवाद -जिस हस्त को तजनो, मध्यमा ओर अनामिका तोनों अंगुलियां 
समानरूप से फैली हई हों ओर कनिष्ठिका अंगुलो ऊपर उठी हुई हो ओर अंगृठा 
कुक्चित हो तो हंसपक्ष हस्त कहलाता है ॥ १०६ ॥ 
अभिनव-समा भौर प्रसारिता अंगुल्िथां जहां हो कनिष्ठिका अंगुली ऊध्वं 
( ऊपर उठी ) हई हो । (तथा' पद का अभिप्राय है कि परस्पर संदिष्ट अर्थात्‌ मूल 
मे विनत सुक हुई हो ॥ १०६ ॥ 
अनुवाद -इस हस्त का प्रयोग पितरों को जला देने मे, गन्ध के अनुलेपन मे, 
विप्रो के प्रतिग्रह का आचमन ओौर भोजन के अभिनय मे करना चाहिए ।॥ १०७ ॥ 
अभिनव--निवाप-सलिले' का अभिप्राय है पितरोंको देने योग्थ जल एवं 
धर्माथं जल के दान में । कूछ लोग "गण्डसंश्रय' पाठ मानकर कहते हँ किं गण्डसंश्रयः' 
करा भाव है कि पराडमुख अंगुलियों के पृष्ठ से ओर्‌ चिन्ता से गण्ड का आश्रयण होता 
है । भाव यह्‌ कि पराङ्मुख अंगुलियों के पृष्ठ पर जो कपोल का धारण है वहु गण्ड- 
संश्रय है किन्तु यहु कहना असत्‌ है । क्योकि यह्‌ हुनुधारण है । अतः गण्डसंश्रय का 
अर्थं पत्रभद्ध रचना मादि है ॥ १०७ ॥ 
१. क-~द. तिलः प्रसारित।ङ्गुल्यः । २. ख. एवं विधिः। 
३. छ. ग. गन्धसंश्चये । ४. ख. ग. प्रतिग्रहावमानभोजनाथंषु। 
५. क. गम्धसंश्रये । 











४५४ नार पशन 


आलिङ्गने महास्तम्भदशंने रोमदषंणे चेव । 

स्पशऽनुकेपना्थे योज्यः संवाहने चेव ॥ ९०८ ॥ 

पुनरेव च नारोणां स्तनान्तरस्थेन विश्चमविजेषाः ` । 

कार्या भयथारसं स्युदुःखे हनुधारणे चव ॥ १०९॥ 

आलिङ्धने महास्तम्भे चाभिनेये संयुतकरणत्वं मन्तव्यं वाहुद्यमण्डलीकरणेन, 
दवितीयस्कन्धात्‌ स्क्रन्धान्तरगमनेन रोमहषंणात्‌ परोक्षे प्रियजनस्पलञे द्वितीयहस्तेन 
स्वस्तिकेन \ अनुलेपने अद्धघमालम्भने ! यथारसमिति शङ्का रहास्यादमुतादो 
करुणादावपि व्यभिचारिविक्ेषयोगात्‌* सम्भाव्यत एवम्‌ । दुःखे च सति हनुधारणं 
यत्तदत्र रसेषु ये भावाः अनुभावा दृष्टिविशेषरोमाच्रादयः तैख्पवंहितः स्फुटीकृत 
( इलो. १११ ) इति स्वंहस्तविजञेषाय मन्तव्यं मध्ये परिभषगात्‌ ॥ १०८-१०९॥ 





अनुवाद--आलिङ्न मे, महास्तम्भ के शंन मे, रोमहषं ( रोमाञ्च ) मे, 
स्पशं मे ओर संवाहन ( पैर दबाने में ) इस हस्त को योजना करनो चाहिए ॥१०८ 

अनुवाद नारियों के स्तनों के मध्य स्थित हस्त से विशेष प्रकार के वि्नमों 
विलासो मे, दुःख ओर हनु के धारण मे रसो के अगुसार इत हस्त का प्रयोग करना 
चाहिए \॥\ १०९ ॥ 


अभिनव--आलिङ्खन ओर महास्तम्भ के अभिनय में दोनों बाहुओं के 
मण्डलीकरण अर्थात्‌ एक कन्धे से दूसरे कन्ये पर हाथों के रखे जाने पर सयुक्त हस्त 
का प्रयोग मानना चाहिए । द्वितीय स्कन्ध से मन्य स्कन्ध पर रखने में रोमहर्षण 
(रोमाञ्च) से परोक्ष मे, स्वस्तिक द्वितीय हस्त से प्रियजन के स्पशं मेँ । अनुकेपन अर्थात्‌ 
अङ्को के समालम्भन मं । 'यथारसम्‌' का अमिप्रायहैकि श्वुङ्गार, हास्य, अदुभुत 
ओर करुण आदि रसो मे व्य भचारीविशेष के योगसे यह संभवदहै। दुःखमें जो 
हनुधारण दै, उसमे, रसो मे जो भाव, अनुभाव, दुष्टिविशेष भौर रोमाञ्च आदि है 
उनसे उपवृहित, इस प्रकार हस्त विदोष के लिए मानना चाहिए । हस्त निरूपण के 
प्रसङ्ध मे इनको कहा है ॥ १०८-१०९ ॥ 


१ क~न. तरुस्तम्भदशने । 

२. क-म. काये । 

३. क~न. स्तनाम्तरसू चनविश्रमविषादाः । 
४, ग. यथारसाः स्युः । ख. यथारसं स्याद्‌ । 


५. क. विशेषभेदात्‌ । 
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तजंन्यङ्कुष्ठसन्द॑शस्त्वरालस्य यथा भवेत्‌ । 
'आभुग्नतलमध्यस्थः स सन्दंश इति स्मृतः। ११० ॥ 
सन्दंशस्त्रिविधो ज्ञेयो ह्यग्रजो मुखजस्तथा । 


तथा "पाहवंगतश्चैव रसभावोपबंहितः ॥ १११ ॥ 
पुष्पापचयग्रथने ग्रहणे तृणपणंकेशसूत्राणाम्‌ । 
“शल्यावयवग्रहणापकषंणे चाग्रसन्दंशः ॥ ११२॥ 


वृन्तात्‌ पुष्पोद्धरणं वतिश्ालाकादिपूरणं रव । 
धिगिति च वचनं रोषात्‌ `मुखसन्दं शस्य कर्माणि । ११३ ॥ 





२१. सन्दंश्ञ हस्त 


अभिनव - अब सन्दंश हस्त का लक्षण कहते है -सन्दंश इत्यादि । 

अनुवाद -यदि अराल हस्त भद्रा में तजनी अंगुलो अगूठे से सन्दष्ट हो ओर 
हेली थोड़ी नत हो तो वह्‌ सन्दंश' हस्त कहा जाता है \\ ११० ॥ 

अनुवाद--रस ओर भावों से उपनबरंहित यह सन्दंश हस्त तीन प्रकार का 
समक्षना चाहिए-अग्रज, मुखज मौर पाहवंगत ॥ १११ ॥ 

अनुवाद~पुष्यों के चनने एवं माला गूथने, तृण, पणं ( पत्ते ), केश भौर 
सूत्र के ग्रहण करने, काटे के नोक पकड़ने ओर खीचने अर्थात्‌ कांटा निकालने 
में अग्रसन्दं श' हस्त का प्रयोग किया जाता है । ११२ ॥ 

अनुवाद--वन्त पुष्पों के तोडने, बत्ती अर्थात्‌ दीपक में बत्तौ रखने तथा 
शलाका ( सलाई ) आदि के प्रण मे, क्रोध मे, “धिक्‌' इस प्रकार के शब्द कहने में 

“मुखज सन्दंश' का विनियोग करना चाहिये ॥ ११३ ॥। 


१. ख. ग. तज॑न्यङगुष्ठसन्दंशौ हयरालस्य यथा भवेत्‌ । 
२. ख ग. आभरुगनतलमध्यश्च । 
३. ख. ज्ञेयो अग्रजो 1 
४. क~प. पाएवंकृतश्चं व । 
५. क. ग. शल्याकषग्रहणापकषणे । 
क. डः, राल्यावयवप्रहणापप्रकषंणे । 
क~प. शिल्पाकषग्रहणप्रकषणे । 
क~न. एल्यावयवग्रहणावकषंणे । 
६. क्च. रोषात्‌ 1 ग. रोषान्‌ । 
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१यज्ञोपवीतधारणवेधनगुणसूक्ष्मबाणलष्ष्येषु । 
"योगे ध्याने स्तोके संयुक्तकरणस्तुः कतंव्यः ।॥ ११४ ॥ 


*पेलवक्त्सासूयासदोषवचने च वामहस्तेन । 
किञ्चिद्‌ विव्तितकराग्रः* प्रयुज्यते पाशवंसन्दंशः ॥ ११५ ॥ 


आलेख्यनेत्र रञ्जनवितकंव॒न्तप्रवालरचने ` च । 
"निष्पीडनं तथालक्तकस्य कार्यं च नारीभिः ।॥ ११६॥ 





अनुवाद -- यज्ञोपवीत के धारण मे, रत्नादि के वेधन मे, गुण अर्थात्‌ धनुष 
की डोरी पर स्थित बाण से सुक्ष्म लक्ष्य के भेदन मे योग, ध्यान तथा स्तोक अल्प 
वस्तु के अभिनय में संयुत करण हस्त का प्रयोग करना चाहिए ॥ ११४ ॥\ 

अनुवाद--पेलव (असारवस्तु), कुत्सा (निन्दा) असुया ( द्या ), दोषपुणं 
वचन में संदंशहस्त के अग्रभाग को विवृत करते हुए वामहस्त ( वारये हाथ ) से 
"पाहर्वसं दं" हस्त का प्रयोग किया जाता है ॥ ११५ \ 

अनुवाद--चित्र-लेखन, आंखों मे अञ्जन लगाने, वितकं ( शङ्का ) करने, 
वृन्त तथा प्रवार ( पटलव, पत्ते ) की रचना करने (पत्रादि रचना), पेरों मे महावर 
लगाने सें स्त्रियों को इस सन्दंश हस्त का प्रयोग करना चाहिए ॥ ११६ ॥ 








१. ख ॒यज्ञोपवीतनिधनवेधनगुणसुक्ष्मबाणलक्षेषु । 
२ ख. योगेऽध्ययने । 
क~प. योगस्थाने 1 
३ ख. ग सयुक्तकरस्तु । 
क~न. संयुतकदणाः प्रकतंव्याः । 
४ ख. पेशलकूत्सासुया० । 
५. ज्ञ. विवतितकशाग्रः । 
६. ख. रचनेषु । 
७, ख. निष्पीडितं । 
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"समा नताग्राः सहिताः यस्याङ गुल्थो भवन्ति हि । 
` "उर्ध्वा हंसमुखस्यैव स॒ भवेन्मुकुलः ` करः ॥ ११७ ॥ 


सन्दंशमाह॒ तजंन्यङ्खु्ठसन्दंशञ इति । 

पुष्पाणां सृष्ष्माणामपचये अग्रसन्दशः शल्यानां कण्टकादीनां ग्रहणे । 
ुन्तमाकष्य पुष्पस्योद्धरणे यदा कुडक्मपुष्पादेः । वतिज्ञलाकया 
अञ्जननाडिकार्वातकपा न्यूनादीनां पररणम्‌ । वेधने मुक्तादीनां, यो गुणो 
धनुरादेस्तत्र॒संयुतकरणत्वं च न संशछेषणस्यैव अपि तु हस्तदयस्यावार 
मात्रमेव ! तच्च पादवंद्रयगतत्वेन उपर्ुपरिभवेनोतप्र क्ष्यम्‌ । पेरवमसारम्‌ । 
प्रवालस्य रचनं गण्डतलबाहुहिवरादौ पत्रभङ्धकरण मित्यर्थः । यदि वा पट्लवस्येव 
पत्रच्छे्ालड कतस्य ललाटादौ निवेशितस्य तत्रापसंश्छेषणाथं मस्य हस्तस्य प्रयोगः 
नारीभिरिति परिमितालक्तकपोडनमनेनेति दर्शंयति ॥ ११०-११९ ॥ 


मुकुलमाह-समा नताग्रा इति । 





अभिनव-पष्पों के चयन जौर सूष््म काटो को निकालने में भग्रसन्दंश हस्त 
का प्रयोग होता है । वृत्त को खींचकर पुष्पों के तोडने मे, कुङ्कुम पृष्य आदिके ग्रहणम 
वतिशालाका अर्थात्‌ अञ्जन (काजल) डालने में, नालिकाकार बत्तो (वात्तिका) सेकमी ` 
पूरा करने मे, मोती आदि के वेधन मे, धनुष अ दि की जो रस्सी (प्रत्यञ्चा) है उसमे 
संयुतकरण हस्त का केवल संश्छेष नहीं, अपितु हस्तद्वय का आधारमाव्र भोदहै। भौर ` 
वह भी पादरवदय अर्थात्‌ दोनों पाणो मेँ प्राप्त होने से उपर्यपरिभाव से उद्रक्षा करनी 
चाहिए । पेलव" का अथं असार रै । प्रवाल-रचना का अर्थं गण्डतल ( कपोल .. 
स्थल ) ओर बाहु-शिखर (स्कन्ध) आदि पर पत्र-र्चना है अथवा यदि पत्र-स्वना आदि . 
से अलंकृत व्यक्ति के मस्तकं आदि के ऊपर पल्लव को निवेशित करते ह तो 
वहां पर अपसंश्लेषण के लिए इस हस्त का प्रयोग होता है। "नारीभिः इस पदसे 
परमित महावर का निष्पोडन करना चाहिए, यह्‌ दिखाया गया है ॥ ११०-११६ ॥ 


२२. मुकृल हस्त 
अभिनव -अब मुकुल हस्त का लक्षण कहते ह --समा इत्यादि । 
अभिनव जिस हाथ की अंगुलियां सम अग्रभाग से नत ( ्षुकी हृद ) ओर 
परस्पर मिलो हई होती हैँ उसे “मुकर हस्त' कहते है ।\ ११७ ॥\ 
१. क समा नताग्ा सिवा । २. ऊर्वं । ३ ख. ग, मुकरुलकः । 
ना० शा०-५८ 
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+देवार्चनबलिकरणे पद्योत्पलक्मुदशूपणे चैव । 
विटचम्बने च कार्यो विकृत्सिते विप्रकीर्णदच । ११८ ॥ 


भोजनहिरण्यगणनामुखस ङ्ोचप्रदानशीघ्र घु । 


मुकल्ितिकसुमेषु च तथा तज्जेरेष प्रयोक्तव्यः ॥ ११९ ॥ 


मुकुलाकारत्वान्मुकुलः । देवाचंनादि प्रारम्भे मृकरुलव्यापारावेशे तु 
वदाकोहावदिति* पठता पिटकस्य चुम्बनं इति केचितु । विटेति पाठः। 
स्वाभिप्रायमाविष्कततु * प्रमदासन्निधौ स्वहस्तमेव मुकुलितं विटादचुम्बन्तीति 
विटचुम्बनम्‌ । यदि बा विरेर्नारीणां कुचचिबुकादि स्थानेषु अङ्ुखिपञ्चकेन समं 
सशब्दं नखस्परशंने कामसूत्रेष्वाच्छरितकमिति तद्विटचुम्बनम्‌ । हिरण्यं कङ्कणदररे- 
णाभिनीयतेऽङ्खुलीयकादीनां तु मोचने \ गणना पच्रसङ्कुघा । तज्जरित्युचितामिति 


कतंम्यतामनुसल्धापयति \। ११७-११९ ॥ 


अनुवाद-देव-पूजन, वलि-प्रदान, पदम ( कमल ), नीलकमल ओर कुमुद 
भादि के अभिनय में, विट के द्वारा च॒म्बन में ओौर विकुत्सिति (निन्दित) कायं मे इस 
हस्त का विखरे हए रूप में ( विप्रकीणं ) प्रयोग करना चाहिए ॥ ११८ ॥ 

अनुवाद- भोजन, हिरण्य, गणना, मुखसङ्ोच, प्रदान, शीघ्ता ओर मुकुलित 
पुष्पो के प्रवरहान मे नास्यविदों को इस हस्त का प्रयोग करना चाहिए ॥ ११९ ॥ 


अभिनव - मकल के आकार का होने के कारण इसे मुकुल हरत कहते 
ऋ । देवपुजन आदि कै प्रारम्भ में मुकुल व्यापार के अवेशं में पदूमकोश 
के समान प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार कहने वारे कुछ आचार्यं 
"पिटकस्य चुम्बने" ( पिटक के चुम्बन मेँ ) इस प्रकार पाठ मानते हँ । वस्तुतः "विट' 
यहु पाठ ठीक दै । प्रमदा (कामिनी) के समीपं अपने अभिप्राय को प्रकट करने कै लिए 


१. क~प. देवाचे । 

२.क. छ. ग॒ घ, ड, पदूमोल्पलमुकुलरूपणे । 
३. श.श. चिप्रकीर्णे च। 

४. एलोकोऽयं ख-क. पुस्तके नास्ति । 

५. क ~व. तज्जैरैवं प्रयोक्तव्यम्‌ । 

६. क. पद्मकोशसिति । 

७. क, भाविष्कृतम्‌ । 
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वेदयकोशस्य हस्तस्य ह्य गुल्यः कुञ्चिता `यदा । 
छर्णनाभः स विज्ञेयः केशचौयग्रहादिषुः ॥ १२० ॥ 
शिरः कण्डयने चेव "कष्ठव्याधिनिरूपणे । 
"सिहव्याघरेष्वभिनयः प्रस्तरग्रहणे तथा ।॥ १२१ ॥ 


ऊर्णनाभमाह-पदमकोकस्येति । 


विट अपने ही मुकुकिति का चुम्बन करता है, यदौ विट ॒चुम्बन है अथवा विद्धो के 
वारा स्वरयो के कुच, चिबुके आदि स्थानों पर एकं साथ पाचों भंगुल्यों के शब्द के 
साथ नख-स्पं करना, ( नखक्षत ) जिसे कामसूत्र मे भच्छुरितक कहा गया है वही 
विटचुम्बन है । अङ्गुरीयकं आदि के मोचन में दिरण्य का कंकण के द्वारा अभिनय 
किया जाता है । गणना पांच को संख्या का बोधक है । विद्वानों को उचित इति- 


कत्तब्यता का अनु्न्बान कराते ह ॥ ११७-११९ ॥ 


२३. ऊर्णनाभ हस्त 
अभिनव--अजब ऊर्णनाभ हस्त का लक्षण कहते ह- पदुमकोशस्य' इत्यादि । 
अनुवाद -यदि पदुमकोश् हस्त को अंगल्ां कुचित कर दो जाथ तो 
उरगं नाभ हस्त कहलाता है । आक को पकड़ने तथ चोरो से किसौ वस्तु कं ग्रहण 
करनेने, शिर के खलजाने मे, कुष रोग के अनिनयमे, सिह, व्वाघ्र आदि के 
वरदक्ष॑न मे, प्रष्तर ( पत्यर ) के ग्रहण करने ( उठाने ) में ऊणंनाभ हस्त का अभिनय 
किय जाता है ।॥ १२०-१२१ ॥ 




















१. ख. अङ्गुल्यः । ग ॒द्रयङ्गुल्यः । 

२ क~न. कुंखिवितास्तया । 

३. ख. केणर्वौयंगृहारदिषु । 
क~-ग. चौयेकेशग्रहादिषुं । 

४. क~प. कुष्ठस्याधिनिरूपणंे । 

५ क. विहभ्याघ्ाद्यभिनयः। 
क~न सिहम्याल्नाद्भिनये । 
कं -म उिहब्याघ्राभिनयने । 

६. क. प्रशस्तग्रहणे । 














४६० नाटधेदार 


मघ्यमाड, गुष्ठसन्दशो वक्रा चैव प्रदेशिनी । 

शेषे तलस्थे कर्तव्ये तास्नचूडकरेऽङ्कुली ` ।॥ १२२ ॥ 

ऊ्ण॑नाभिर्जाकुकारः क्रिमिः । तस्य यतो मक्षिकादिग्रहुणे ईदुक्करणानां 
सन्निवेशो भवत्यतः स तथा । मत्वर्थायोऽत्राच्त्ययः केशानां चौर्येण ग्रहणं 
परदशंनशङ्या 'लाघवाद्यत्‌ ग्रहः । यत्र सिहग्याघ्नादि स्वस्तिकेन चिबुकक्षेत्र- 
गतेनाभिनयेत्‌ । ते हि स्थिताः स्वस्तिकेन आसने कररूहुवन्तदच । प्रस्तरः 
पाषाणः, निकषपाषाण इत्यन्ये । *दर्भच्छटा इत्येके ॥१२०-१२१॥ 


तास्नचुडमाह --मध्यमाङ्गुष्ठसन्दंज्ञ इति । 


अभिनव-'ऊर्णनाभ' का अथं है जाक बनाने वालो मकड़ी । क्योकि मक्खियां 
भादि के पकड़ने मे इसकी इन्द्रियों का एेसा सन्निवेश होता है जिससे जाल बनता जाता 
है भतः उसे “ऊण॑नाभ' कहृते हँ । यहां पर मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय है । बालों को चोरी 
से पकड़ना । "दुसरा कोई देख रेगा' इस शद्धा से शोघ्रता से बालों का प्कडना । 
चिबुकक्षेतर मे स्वस्तिक हाथ को के जाकर सिह, व्याघ्र आदि का अभिनय करना 
चादिए । वे सिह, व्याघ्र आदि आसन पर स्वस्तिक हाथों को रखते हँ जिससे आसन 
पर नख दिखाई देते हैँ । श्रस्तर' का अथं पाषाण है। भन्य लोग प्रस्तर शब्द 
का अथं कसौटी का पत्थर' कहते हँ । दूसरे लोग प्रस्तर का अथं 'दभच्छटा" करते 
है ॥ १२० ॥ 
२४. ताज्नच्‌ड हस्त 
अभिनव--अब ताम्रचूड हस्त का लक्षण कहते हैँ- मध्येति । 
अनुवाद-- जिसमे मध्यमा अङ्कुलि अङ्खु्ठ से सन्दष्ट हो ओौर तजनी अंगुली 


धक्रहो ओर शेष दो अंगुलियां हथेली पर स्थित हों तो उसे 'ताश्नचूड' हस्त कहते 
है ॥ १२२॥ 


¶१. क. पश्चात्‌ षंस्या । 
३. दर्भजटा । 


३. क, ताज्नचूखकरेऽङ्गुली । 








नवमीऽर्ध्ययि ऽध्य $ $ ६ ॥ 


^ विच्युतरच सङाब्दश्च कार्यो निर्भैत्सनादिषु । 
ताले विश्वासनं चैव शीघ्रा संज्ञितेषु च ॥ १२३ ॥ 
तथा कलासु काष्ठाधु निमेषे तु क्षणे तथा। 
एष एव॒ करः कार्यो बालालापनिमन्त्रणे* ॥ १२४ ॥ 





चूडामुक्तकरुक्कुटाकारत्वात्तान्नचूडः \ तारेष्विति ? (ताल इति ?) देश्षमानो' 
यथा क्व चित्तालभुवि सहिज्ज्‌ (?) इत्यादौ । संज्ञितं बालादेराह्वानम्‌ ॥ १२३-१२४ ॥ 





अनुवाद--निभत्संन ( डंट-फटकार ) आदिमे, तार में तथा विवास का 
अथं प्रकट करने में, शीघ्रता अथंमें तथा सङ्केत करने मं ताघ्नचूड हस्त को 
सशब्द विच्धुत कर देना चाहिए ओर कलाओं एवं दिशाओं के तथा निमेष एवं 
क्षण के भाव प्रकट करने में तथा बालकों के आलाप में इसी तास्नचूड हस्त का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ १२३-१२४ ॥ 


अभिनव--जिसको चूडा ( शिखा ) खुली हुई हो, एसे कुक्कुट पक्षी के भाकार 
का होनेके कारण इस हस्त को ताभ्नचूड हस्त कहते हँ । "ताल" का अथं देश का 
मान (प्रमान) है। जेते किसी ताल परमित भूमि' इत्यादि में । "संज्ञित" पद बालकं 
आदि के आह्वान अथं में है ॥ १२३-१२४ ॥ 


१. क. ख. व्युत्पननश्च । 
कप. विच्युतिश्च । 
२. ग, ताेष्विष्वसिति । 
कग. बालविश्वसने । 

क-म. जालविश्वासने । 
३. क-प. राद्कतिषु च । 
४. कम. निमेषेषु । 

५ कम. बालाभियन्त्रणे । 
६. क, कारमानो । 








४६२ नीटंेदौत 
अथवा-- 
अङ्गुल्यः संहिताः वक्रा उपयंङ्कुष्ठपीडिताः । 
प्रसारिता कनिष्ठा च ताच्रचूडः “करः स्मृतः ॥ १२५॥ 
"छातं सहस्रं लक्षं च करेणेकेन योजयेत्‌ । 
कषिप्रमुक्ताङ्कुलीभिस्तु स्फुलिङ्गान्‌ "विप्रुषस्तथा ।॥ १२६ ॥ 
अन्ये तु लक्षणान्तरमस्य पठन्ति, “अङ्गुल्यः संयुक्ता” इत्यादि । 


मृष्टिरेव प्रसारितकनिष्ठ इत्यथः । क्षिप्रं कत्वा मुक्ताभिरङ्कलीभिरिति । 
॥ १२५.-१२६ ॥ 








अथवा 
अभिनव--अन्य लोग ॒ताभ्नचृड हस्त का दूसरा लक्षण करते ह - अङ्गुल्य 
संयुक्ता इत्यादि । 
अनुवाद--जिसमें अङ्गुल्या संयुत ( मिली हुई ) ओर वक्र हों ऊपर से 
अगूढे से निपीडित ( दबाई हुई ) हों जौर कनिष्ठा अंगुली प्रसारित ( फैलाई हुई ) 
हो वह्‌ ^ता्रचूड' हस्त कहकाता है ।॥ १२५ ॥ 
अनुवाद--एक हाथ से सो, हजार, लाल संख्या बतलाने कौ योजना करे 
ओौर शीघ्रता से लोलो हुई अंगुलियों के द्वारा चिनगारियों ( अङ्खारों ) ओर ववो 
का अभिनय करे ॥ १२६ ॥ 
अभिनव--कनिष्ठा अंगुलो जिसमें फलाई हुई हों, एेसी भुष्टि क्षप्तमुक्ता- 
१. ख. सहिताः = 
क. प, ड. संयुताः । 
२. क. ड. ताज्चरड़करः स्मृत+ । 
३. क-ङ. एतं सहस्र लक्षं च कनकं चापि दशंयेत्‌ । 
क-म. नतं सहस्र लक्षादि कनकं बापि दशंयेव । 


४. कम. स्फुलिङ्गविप्रषस्तथा । 
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असंयताः करा ह्येते मया प्रोक्ता द्विजोत्तमाः । 
"अतश्च संयुतान्‌ हस्तान्‌ गदतो मे निबोधत । १२७ ॥\ 


जक > ¬> -- ---- 


असंयुता इति। असंयुतास्तावदेते भवन्ति । नतवेतेऽसंयुता एव ! नाप्येत एव 
कोहलादिभिरन्येषां दशनात्‌ । अतश्चेति । एभ्य एवानुसंयुतेभ्यः अन्यश्लेषाद्ये 
संयुता उत्पद्यन्ते तान्‌ स्वथं निबोधत मदीयं वचनमनादत्योतप्क्ष्यध्वम्‌ । तथा हि 
च्कूपंराधीतन्रिपताकेन पादवं । खटकामुखेन स्त्रीणामभिनयः। खटकेन वामेन 
कर्णान्तमागच्छतां च कपित्थम॒ष्टया दक्षिणेन बाणसमोक्षस्थ । एतच्चित्राभिनये 
प्रतिजागरिष्याम इत्यास्तां तावत्‌ । चकारादन्यानि च वक्ष्यमाणानि निबोधतेति 
सम्बन्धः ।\ १२७ ॥ 


-- - --- ~ 





अनुवाद--हे द्विजश्रेष्ठो ! ने इन असंयुत हस्तो को कहा है । अब संयुत 
हस्तों को कहता हं, मापलोग समश्षिये ।। १२७ 


अभिनव - असंयुत हस्त इतने होते हैँ यह कहा गया है किन्तु न इतने ही असंधुत 
हृस्त हैँ ओर न इतने ही संयुत हस्त है, क्योकि कोहल आदि आचार्यो ने अन्य हृस्तों 
को भी कहा है । इन्हीं असंयुत हस्तो से ओर अन्य हस्तो के संररेषण से संयुत हस्त 
बनते हैः उन्हँ आप लोग स्वयं सम्षिये, मेरे कहे हुए का परवाह न करके स्वयं 
उत्रेक्षा करं गौर भी कृष॑र मे अर्थात्‌ कोहनी त्रिपताक हस्त से ओरं पारमे 
खटकामुख हस्त से स्त्रियों का अभिनय करना चाहिए । बाथ हाथ को खटकामुख 
के द्वारा ओर दाहिने हाथ को कपिच्थहस्त की मुद्रा में कान तक्र खींकर बाण छोड़ने 
का अभिनय करे । इसे चित्राभिनय के निरूपण के अवसर पर स्पष्ट करेगे । अतः यहाँ 
रहने दिया जाय । चकार से आगे कहै जाने वाके अन्य हस्तों को भी संमञ्लनां 
चाहिए ॥ १२९ ॥ 


विमर्ञं--संयुत हस्त मे दोनों हाथ परस्पर म्जिहृए होते है । संयुतहस्तं के तेरह 
भेद होते है । ये वैर्हों हस्तभेद असंयुत हस्त के ही विकसित एवं परिर्वात्तित खूप हैँ । अशयत 
हस्त के विभिन्न मुद्राओं के समन्वय से संयुरस्त के रूपों की रचना होती है । भब संयुत हस्त 
के भेदो के लक्षण एवं विनियोग को कहता हँ ।। १२९ ॥ 


१. ख. पुनव । ग. अघुना । क-म. यतए्च । 
९, क, कूयं राधिक्‌ । 
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पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां संर्लेषादञ्जलिः स्मृतः । 
देवतानां गरूणां च मित्राणां चाभिवादने ॥ १२८ ॥ 
रस्थानान्यस्य पुनस्त्रोणि वक्षो वक्त्रं शिरस्तथा, 
देवतानां क्लिरःस्थस्तु गुरूणामास्यसंस्थितः । 
वक्षःस्थश्नेव मित्राणां * स्त्रीणां त्वनियतो ` भवेत्‌ ॥ १२९ 


तेषामर्ज्जालि तावल्लक्षयति पताकाभ्यां त्विति । 


१. अग्जलि हस्त 
अभिनव--उन संयुत हस्तो मे पिके अजञ्जलिदहस्त का लक्षण करते है 


'पताकाभ्यामित्यादि' । 

अनुवाद- यदि दोनों पताक हस्त परस्पर जोड दिया जाय तो अञ्जलि' 
हस्तमुद्रा कही जाती है । देवता, गुरं ओर मित्रों के अभिवादन में इस हस्त का प्रयोग 
किया जाता है । १२८ ॥ ्‌ 

अनुवाद--इस अञ्जलि हस्त के दारा अभिवादन के तीन स्थान हैँ - वक्षःस्थल, 
मुख ओर क्षिर । देवताओं के अभिवादन मे अञ्जलि हस्त को श्लिर पर, गुरुजनों के ` 
अभिवादन स मुख के सम्मुख ओौर भित्र के अभिवादन मे वक्षःस्थलं पर रखना 
चाहिए तथा स्त्रियों के अभिवादन के लिए कोद नियत स्थान नहीं है अर्थात्‌ 
स्नियो के अभिवादन मे अञ्जलिहस्त के किए कोई नियम नहीं है \\ १२९ ॥ 





१. कन्म. विप्राणां । 
२ श्लोकार्घोऽयं ग. पुस्तके नास्ति । 


३. क-म. विप्राणां । 

#. ख, ग॒ रोषे त्वनियमो भवेत्‌ । 
क-म. स्त्रीणां कायं यथेष्टतः । 
क~न, क्रोषेष्वनिमो भवेत्‌ । 
कल, सत्रीणां कायं । यथेण्ित । 
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उभाभ्यामपि हस्ताभ्यामन्योऽन्यं पाइवंसङः ग्रहात्‌ । 
हस्तः 'कपोतको नाम कमं चास्य निबोधत ।\१३०॥। 
"एष विनयाभ्युपगमे प्रणामकरणे गुरोऽचं सम्भाषे । 
ह्लीते भये च कार्यो वक्षःस्थः कम्पितः स्त्रीभिः ॥ १३१॥ 


अन्ययोः शलेषेऽपि न नामान्तरम्‌ । यथा सुचोमृखयोः सम्बन्धादभिनयन्ते । 
अत्र तु नामान्तरमिति सुशब्दः! स्मृतं इति इलोकेऽपि शश्राञ्जलिः पुष्पकेतुः 
(कुमार० २-६३) इत्यादौ प्रसिद्ध इत्यथः । सभ्यग््रहणेन सम्मुखं सर्वासाम द्ुलीनामयं 
इृलेषो लक्षयते । उक्तमेव विनियोगं विभजति देवतानामिति तिस्रोऽभिवादनापेक्षया 
कर्मणि षष्ठयः, स्त्रीणामिति कतरि षष्ठो ।\ १२८-१३० ॥ 





अभिनव--अन्य हाथों के संदलेषण मे नामान्तरं नहीं होता । जैसे, सूचोमुख 
हस्तो के सम्बन्धो का अभिनय करते है । किन्तु यहाँ षर तो नामान्तर हे, इसलिए 
^तु' शब्द का विन्यासं किया गया है । स्मृतः" पद का अभिप्राय है कि यहु अञ्जलि 
श्राञ्जलिः पुष्षकेतुः' इत्यादि दोक में भी प्रसिद्ध है । सम्यक्‌' पद कै ग्रहण से समस्त 
अंगुलियों का सम्मुख श्लेष लक्षित होता है। भब उक्तं विनियोग का विभाजन करते 
है--'देवतानाम्‌' इत्यादि । यंहौँ पर "देवतानाम्‌, गुरूणाम्‌ मौर भित्राणामू" मे तीन 
षष्ठी विभक्तया अभिवादनं क्रिया की अपेक्षा कमं है । यहाँ कमं मे पष्ठी विभक्ति 
है। "स्त्रीणाम्‌" मँ कर्ता मे षष्ठी विभक्ति है ॥ १२९ ॥ 


२. कपोतहस्त 


अभिनव -अब कपोतहस्त का लक्षण करते हैँ -"उपाभ्यामितिः | 


अनुवाद --'यदि दोनों हाथों के पावो को परस्पर मिला दिया जाय तो 
“कपोत हस्त' होता है ! अब इनके कर्मो को सुनिये \! १२३० ॥ 
१. क~प. हस्त कपोतनामा स्यात्‌ कमं च स्याभिधीयते । 
२. ग. एषोऽभिनयाभिगमे । 
ख. द्विषदधियाभ्युपगमे । 
३. ख. कल्पिता स्त्रर्भिः । 
क~न, कम्पितः स्त्रीणाम्‌ । 


४. क. तिसृणां । 
ना० शा०--५९ 





४६६ नाहशयक्षास्षे 


+ अयेवाडः गुलिपरिधृष्यमाणमुक्तरतु भिन्नवावयेषु । 
एतावदिति च कार्यो नेदानीं कृत्यमिति चार्थे ।१३२।। 


कपोतमाह--उभाभ्यामिति । 

सङख्यापदोपादानं यथारुचि आधाराषेयभाव प्रतिपत्त्यर्थम्‌ ! कम्पत इति 
कपोतो भीरः पक्षी ततप्रकृतिरम्योऽपि कपोतस्तस्य यत इयं भवत्यतो नाम्नैव 
भीतविषयतास्य । तथा हि-रामाम्युदये प्रथभेऽद्धः वटोः । वक्षस्स्थ इति 
सर्वत्र संबध्यते \ भीताभिनये तु कम्पितेऽपि । स्त्रीभिरित्यधमोपलक्षणम्‌ । 
कुलाभिनयेऽयमेव प्रघ्ानः । विनयग्रहणादौ कुटूनादावपि* अयमेव च । 
कर्माकारत्वात्‌ कूमंक इति रोके प्रसिद्धः । म द्गलिपरिधुष्यमाणावयत्वात्‌ अङ्गुलि- 
घुष्यमाणस्संमुखः । वेदश्चन्ता \\ १३९-१२२ ॥\ 


अनुवाद--विनस्रता प्रदशित करने मे, गुखजनों को प्रणाम करने मं तथा 
उनसे सम्भाषण करने में दष हस्त का विनिपोग होता है गौर क्षौत तथा भय को 
परद्षित करने से स्त्रयो को इस हस्त को यक्ष पर कम्पित करना चाहिए ॥ १३१ ॥ 

अनुवाद --इन्हीं दोनों हाथों कौ अंग किवो को मिलाकर हटाने पर खिन्नता 
पणं वचनो मे “दत्तवा ही कृत्य करना है' तथा यह इस समय महीं करना है' इस 
तरह फे अर्णो में इस हस्त का प्रयोग होता है ।॥ १३२ ॥ . 

अभिनव यहां पर संख्या का उपादान अपनो इच्छा के अनुसार आधाराधेय- 
भाव को प्रतिपत्ति कै लिए है। "कम्पते अर्थात्‌ कापता है इसलिए कपोत है। 
कपोत एक डरपोक पक्षो दै । इसी के स्वभाव वाला दसरा भी कपोत है। क्योकि 
उसकी यह प्रकृति दै अतः नाम से हौ इसकी भोतविषयता है । जेसे--रामाभ्युदय नाटक 
के प्रथम अंक मँ बटुक के अभिनय में। "वक्षस्थः' इसका सबके साथ सम्बन्ध है । 
भोत के अभिनयमेतो होता ही दै, कम्पिते भीहस हस्त का अभिनय होता 
है। (स्त्रीभिः यह अधम व्यक्ति का उपलक्षण है। स्त्रियों के कुच के अभिनय 
मे भी यह कपोत हस्त प्रधान है। विनय के ग्रहण मे, कुटुन आदिमे भो यह्‌ 
कपोतहस्त प्रयुक्त होता है, यहो कपोत हस्त कूर्माकार होने से कूमंक नाम से लोकमें 
प्रसिद्ध है। इस हस्त कौ अवयवभूत अंगुयां परिधृष्यमाण होने से सम्मुख की 
जंगुलियाँ भी घुष्यमाण है । खेद का अथं चित्ता है ॥ १३१-१३२ ॥ 
१. क-म, एषोऽ गुलिविच्यवनात्‌ प्रशिथिलमोक्षाञ्च मर्दवाक्येषु । 
२, क-व. भिस्नवाक्ये | । 
३. ण; भेदा ङ्गीकृस्यमिति शार्थे । 
४, बृटुनदेशपि । 
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अङ्गुल्यो यस्य॒ हस्तस्य ` ह्यन्योन्यान्तरनिस्सुताः । 
त॒ कर्कट इति ज्ञेयः करः कमं च वक्ष्यते ।१३३॥ 
एष मदनाङ्गमदें सुप्रोत्थितविजम्भणेः बह्दहे । 
“हनुघारणे च योज्यः शङ्ख प्रहणेऽथं तत्वज्ञैः ॥१३४॥ 





ककंटमाह्‌--अङ्कुल्यो यस्येति । 

अन्योन्यस्य चान्तराणि मध्यानि तैनिस्सृताः अन्योम्यसंमुलककटद्रष्ाद्या- 
कारेण अङ्कुलीनामत्रावस्थानात्‌ करकटः । मदनेऽङ्कृते अद्धमोटने अग्रतः 
पादवंतः ऊध्वं वा भुजयुगलात्पराङमुखा ङ्गुलि: । सुप्रोत्थितपदमुपलक्षणम्‌ । 
सव॑दा हि *जुम्भणेऽस्य भ्रयोगः। बहदेहाभिनये तुदरक्षेतरे सम्मुखतलोऽयं 
हस्तः । हनुधारणेऽङ्कुलिपृष्ठनिष्ठापितहनुदेशः । शङ्कप्रहणे किच्चित्सङ्कुचितो- 
ऽन्योन्याभिमुवा गुलिः । एतदेवाह--अथेति--अभिनेयस्याथस्य यत्त्वं परमाथः \ 
तद्ये जानन्त्यभिनयेऽनुसन्धातुं शक्नुवन्ति तैः ॥ १३२-१३४ ॥ 





३. ककंट हस्त 

असिनव--अब कर्कट हस्व का लक्षण करते ह -*अ ङ्खुल्थो मस्येति । 

अनुवाद-जिस हाथ को अंगुल्यां परस्पर अन्तर से ( बोचसे) निक्लो 
हुईं हो, उते "ककंट' हस्त कहते है, अब उसके कमं को कहता हं \\ १३३ ॥ 

अनुवाद-नाव्याथं के तत्व कौ जानने वाले विद्वानों को इस हाथ का प्रयोग 
कामाङ्कः के म्न मे, सोकर उठने पर जंभाईं लेने म, शरीर के फंलाने मेँ अर्थात्‌ 
अंगडाई लेने मे, हनु के धारण में अर्थात्‌ ठुडडो पकडने मेँ तथा शंख ग्रहण करने में 
करना चाहिए ॥ १३४ ॥ 
१. ख. अभ्योन्यान्तरनिसृता। । 


२. क-प, लक्षयते । क-फ कर्मास्य कथ्यते । 
क-म, कमं चास्य निबोधत । 


~~ 





३. ख सुोस्थविजम्भणे ब्हद्देदे । 
४. ग. अनुधारणे । 
४. ख. प्रहणे च तत्वज्ञंः। 


६. ग, विजुम्भणे । 
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मणिबन्धनविन्यस्तावरालो ^स्त्रोप्रयोज्लितौ । 
उत्तानो बामपाहवंस्थौ स्वस्तिकः परिकोतितः ॥१३५॥। 


स्वस्तिकविच्युतिकरणाद्‌ दिशो धनाः ` खं वनं समुद्राश्च । 
ऋतवो मही ` तथोघं विस्तीणं चाभिनेयं ° स्यात्‌ ॥ १३६॥ 


अक 


अभिनव-परस्पर के अन्तर अर्थात्‌ बीच से निकलो हुई । ककंट 
के दाढ़ों के भकार मे एक दूरे के सामने भङ्ुलियों का अबस्थान 
होने से इसका नाम करकट है । काम के विकार मे, अंगों के मर्दन मे, 
(मडोरने मे) भगे से, बगल से अथवा ऊपर से दोनों भुजाभों से 
अंगुल्यां पराङ्मुख होती हैँ । सोकर उढा हुआ, यह्‌ कथन उपलक्षणमात्र है । 
हमेशा जम्भाई लेने मे इसका प्रयोग होता है। बृहुदाकार शोर के अभिनयमे, 
उदर (पेट) कै क्षेत्र मे हथेलियों को सामने करने प्र यह्‌ ककंट हस्त होता है । 
हनु के धारण मे अंगुलियों के पष्ठ पर हनु को रखा जातादहै। शंखके प्रहुणमें 
अँगुलियां किञ्चित्‌ सङ्खचित भौर एक. दूसरे के सम्मुख होती हँ । इसी बात को 
कहते हैं - अभिनेय वस्तु का जो तत्तव है, परमाथं है, उसे जो जानते हँ, अभिनय 
मे अनुसन्धान करनेके लिए समथं ह, उनके द्वारा इस हस्तका प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १३३-१३४॥।। 


अथ स्वस्तिकमाह-भणिबन्धनविन्यस्ताबिति। 


४. स्वस्तिक हस्त 

अभिनव--अब स्वस्तिक हस्त का कक्षण करते ह--'मणिबन्धन' इत्यादि । 

अनुवाद--यदि मणिबन्ध पर ( कलाई पर ) विन्यस्त दो अराल हस्तो को 
उत्तान करके वाम पाइवं मे रल दिया जाय तो “स्वस्तिक! हस्त होता है । इस हस्त 
का प्रयोग स्त्रियों को करना चाहिए ॥ १३५॥ 

अनुवाद --स्वस्तिक हस्तो को विच्युत करकं दिशाओं, आकाश, वन, समुद्र, 
ऋतु, पुथ्वौ तथा विस्तोणं ओध ( महाप्रवाहु ) का अभिनय करना चाहिए 
॥ १३६ ॥ 


१. ख. वधंमानकौ । 
२. घना । 

३. तथाग्यद्‌ । 

४, क. बभिनेयं स्यात्‌ । 
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'छेटकः खटके न्यस्तः खटकावर्धमानकः । 
-श्ुङ्खारार्थेषु योक्तव्यः प्रणामकरणेः तथा ।॥१३५७॥ 


यत्र॒ शुद्धमेव स्वस्तिकपदमुप।वोयते तच्रेदु्म एव सल्तिवेशः प्रदेशेषु 
मन्तव्यः । यया-दित्राभिनयादावथंप्रकरणादिवशाच्वन्यन्नापि प्रवत्येत ।! तथा- 


स्वस्तिकविच्युतिकरणादित्यादौ ( ८-१० ) पताकयोगेऽपि तथापि मणिबन्धन 
विन्स्तत्वं नामानुयाय्येव रूपम्‌ ।! अत एव केचिदेतावतास्य लक्षणं परिशिष्टं 
तुगाहरणदिगथंमिति प्रतिपन्नाः । स्त्रीप्रयोजिताविति । पताकस्वस्तिककर्माणि 
स्त्रोभिरमुने कार्थाणोत्यर्ः। स्वस्तिज्ञायंलक्षणसमाकृतित्वात्स्वस्तिकः ।।१२५-१३६॥ 


अभिनव -स्वस्तिक दो प्रकार का होता है एक शुद्धस्वस्तिक ओर दूसरा मुष्टिक 
स्वस्तिक ( या विशिष्ट स्वस्तिक ) । जहाँ पर शुद्ध स्वस्तिक पद का उपादान होता है 
वहां इस प्रकार का सन्निवेश्च इन भ्रदेशों मे मानना चादिए । जेसे चित्राभिनय आदि में 
अथं मौर प्रकरणादि के आधार पर अन्यत्र भी प्रवृत्ति रखनी चाहिए । जेसे-- 
^स्वस्तिकविच्युति' इत्यादि मे पताक हस्तके योगमे भो इस हस्त का प्रयोग 
होता है, फिर भी 'मणिबन्धविन्यस्त' यह नाम भनुयायो खूप हौ है। इसलिए कुछ 
विद्धान्‌ इतना ही इसका लक्षण मानते हँ ओर परिशिष्ट तो उदाहूरण को दिशा 
बतलने के लिए है। स्तोप्रयोजितौ' का अभिप्रायहै कि पताका भौर स्वस्तिक 
कर्मो को स्त्रियों को इसौ हेस्तमुद्रासे करनो चाहिए । स्वस्तिक के लक्षण ओर 
स्नरूपर वाला होने से इसे 'स्वस्तिक' कहते हँ ॥ १३५-१३६ ॥ 


१. ब. ग. कटकः कटकैन्यंस्तः कटको वधमानकः । 
२. क-म. प्रतोदरर्मिग्रहूण चन्दरसूर्योदये तथा । 
कर्तव्यः स प्रणामे च श्युङ्गारार्थे विधोयते । 
क-ड. श्युङ्गाराये प्रयोक्तश्यः प्रमार्णकरणे तथा । 
३, ख. प्रमाणंकरणे तथा । 
कमै. प्रमाणेकरणेषुं च । म 
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अन्ये- 
` कुमुदोत्पलवुन्तेषु कर्तव्यहछ्त्रधारणे । इति ॥१३८॥ 


~ ~ 


खटकावथंमानकमाह-खटकं इति । 

कम्यते । अन्ये त्वन्योन्याभिमुखं खटकद्रयमस्थ रूपमित्याहुः। खटकस्य आ 
समन्तात्‌ बहिरन्तर्योगाविदं नाम । श्वुङ्खारा्थेषु श्वृङ्खारप्रयोजनेषु ताम्बुलग्रह 
णादिषु । तथा हि वक्ष्यते- 

खटकावर्धंमानौ तु कृत्वा विटगति ब्रजेत्‌ इति । ( अ० १२-१।० ) तयेति 
प्रयोजन एवं प्रायेणेऽवरी प्रसादनादौ प्रणाम इत्यर्थः । 

“कुमु दोत्पलकुन्द षु कत्तंब्यः शङ्कःधारणे"" इति वा पाठः ॥ १३७-१३८ ॥ 


५. खटकावर्धमानक 


अभिनव-लटकावधं मानक हुस्त को कहते है-खटक इत्यादि । 

अनुवाद-खटक हस्त को टक हस्त पर रखने से “खदकाव्धंमानक' हस्त 
होता है । इस हस्त का प्रयोग श्युङ्कार के भावों में ओर प्रणाम करने में क्या जाता 
है! अन्य आचायं तो कहते है-क पद, उत्पल वृन्त ( उण्ठल ) ओर छत्र धारण में 
इसका प्रयोग करना चाहिए ॥ १३७-१३८ ॥ 


अभिनव--खटक हस्त प्र खटक  हुस्त रखने प्रर खंटकावर्धं भानक हस्त होता 
है । अन्य आचायं ता कहते हँ किं जहाँ पर परस्पर अभिमुख दो खटक हस्त हों वह्‌ 
इसका श्प है । खंटक का चारों ओर बाहर, भीतर समी ओर सम्बन्ध ( योग ) होने 
से इसका खटक्राव्धंमानकं नाम सांक है । “यङ्ग रा्थेषु' भर्थात्‌ श्यु ्खार खूप प्रयोजन 
वाले ताम्बूल आदि के ग्रहण मे। जेसा करि कहगे--“खटकावधंमानकं हाथों को 
करके विट कौ गति (चाल ) से चलना चाहिए" । तथेति । वैसे प्रयोजन के समय 
ही भ्रायः प्रिया के प्रसन्न करने आदिमे प्रणाम करना चाहिए । "कुमुदोत्पलादि 
के स्थान पर निम्न पाठ भी मिक्ता है- 


““कुमुद, उत्पल, कुन्द एवं शङ्कं के धारणमें इस हस्त का प्रयोग करना 
चादिए्‌ ॥ १२३७-१३८ ॥ 


१. छ. ग. पुस्तकयोरयं श्लोकार्षा बास्वि । 








। 
। 


>> + 
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अरालौ तु विषर्यस्तावुत्तानौ' वर्धमानको । 
उत्सङ्ख इति विज्ञेयः स्परांस्य ग्रहणे करः ।१३९॥ 


उत्सङ्कमाह - अराखौ त्विति । 

विपर्॑स्ताविति स्वस्तिकरूपौ । उत्तानाविति स्वसम्मुखौ, वधंमानकाविति 
विनतौ तेन दक्षिणो वामस्कन्ध्षेत्र इति * यावत्‌ । अत एव च प्रकोष्ठस्वस्तिकत्वं 
लक्ष्यते । स्वस्तिक एव दक्षिणपाहवंस्थ इति विपयंस्तत्वमिति केचित्‌ । अधोनखत्व- 
भित्यन्ये \ स्वस्तिकाकारौ कपु'रौ कृत्वा कक्षक्षेत्रात्‌ प्रवेशमुक्ताद्राह्योऽङगरल्यो यदा 
भवन्ति पृष्ठं च हस्तयोबंहिर्मृखं तथा विपयंस्तत्वमिति तु युक्ततरम्‌ । उत्सङ्धग्रहुण- 
योग्यत्वकरणादुस्सङ्कः । स्पर्शस्य परोक्षस्य ग्रहणेऽभिनये ॥ १३९ ॥ 


६. उत्सङ्ग हस्त 

अभिनव--अब उत्सङ्ख हस्त का लक्षण करते हँ -(अराल्विसादि' । 

अनुवाद--यवि दोनों अराल हस्त विपर्यस्त अर्थात्‌ स्वस्तिक हस्त मुद्रा मे 
उत्तान अर्थात्‌ सम्मुखावस्था में दोनों कन्धों पर रख दिया जाय तो “उत्सद्ध" हस्त 
कहलाता है ।॥ १३९ ॥ 

अभिनव--'विपर्यस्तौ' का अथं है स्वस्तिकखूप । "उत्तानौ" पद का अर्थं है 
स्वसम्मुख । “वधंमानकौ' पद का अभिप्राय है विनत होना । इससे दक्षिण हस्त को 
बाये स्कन्ध के क्षेत्र मे रखना चादहदिए, वह्‌ यह अर्थं संकेतित होता है । अतएव 
प्रकोष्ठ का स्वस्तिकत्व लक्षित होता है । कुछ आचायं कहते हँ कि स्वस्तिकको हो 
दक्षिण पाश्वं मे स्थित करना चाहिए, यहो विपयंस्तत्व का अभिप्राय है। अन्य 
लोग इसे अधोपुखत्व कहते है । एेसा प्रतोत होता है किं जत्र कूपंरों ( कोहनियों ) 
को स्वस्तिकाकार करके प्रवेशरहित कक्ष क्षेत्र से अँगुखियां जब बाहरकी ओर 
होती ह गौर हस्तो का पृष्ठभाग बहिर्मुख होता है तो वही 'विपर्यस्तत्त्व' होता है । यही 
युक्तिसंगत प्रतीत होता है । उत्सङ्गं मे ग्रहण करने की योग्यता होने से इसका उत्सङ्गं 
नाम साथंक है । स्पशं अर्थात्‌ परोक्ष वस्तु के ग्रहण करने के अभिनय में ॥ १३९ ॥ 
१. श. उत्तानादृष्वमानतौ । 

क-ड, उत्तानावष्वंमानकौ । 

२. ग. काय सिहावलोकिवि । 
३. \क,+इति भात्‌ । 
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' सन्निपेषकृते चेव रोषामर्षङृतेऽपि च । 
` निष्पीडितः पुनश्चैव स्त्रीणामीर्ष्याङ्किते भवेत्‌ ॥१४०॥ 


निष्पेषः पोडनम्‌, तेन सह यद्यत्क्रियते अतिप्रयत्नेन साध्य इत्यथः । रोषकरणे 
यथा--एषोऽस्मि ते द्‌ दृनिपीडनबाहुयन्त्रेत्यादौ । अमषंकरणे यथा--विदूषकादेरी- 
ष्याकरणे प्रसादनानङ्खोकरणे पर्यायात्सकृत्प्र्षेपात्‌ । सिहावलोकित इत्यन्ये पठन्ति । 
कर्तरि कमणि षष्ठीति ग्या चक्षते ॥ १४०॥ | 


क व 1 


नि 


अभिनव --निष्पेष' का अथं है पीडन । इसलिए पीडन के साथ जो जो करते है 
वह्‌ अति प्रयत्न साध्य है । क्रोध करने में जेसे--'बाहुरूपी यन्त्र से दृढता के साथ पीडन 
करने के लिए मै यह हँ । अमषं (ईर्ष्या) करने मे जैसे-- विद्षेकं आदि का ईर्ष्या करने 
म तथा स्त्रियो के दारा प्रसादन ( मनाने ) के अस्वीकार कर देने मे क्रमशः एक-एक 
के प्रक्षेप करने से । अन्य चायं "निष्पीडिता पुनः' के स्थान पर “सिहविलोकितः' 
पाठ मानते है ओर ' सिह ने देखा' इस अथं मे सहस्य ` मवलोकितः' यहां कर्ता 
म षष्ठी विभक्ति है । "उसने सिहं को देखा' शस अर्थं ने कमं मे षष्ठो विभक्तिरहै, 
एेसी व्याख्या करते ह ॥ १४० ॥ | 


अनुवाद--अति प्रयत्न से साध्य कार्य, रोष तथा अमषं ( ईर्ष्या ) करने में 
स्त्रियो के ईर्ष्या करने मे तथा निष्योडन ते "उत्सङ्ग" हस्त का विनियोगं करना 
चाहिए । १४० ॥। 


[+ 


स-ग. संनिष्षेष करण्वेव रोषेऽमर्षेऽपि च स्मृतः । 
क-ड. सन्पियेषकरश्वव रोषामं वृतेऽपि च। 

२. क-न. निष्पोडितस्तथा चव । 

क-म, निपीडित! । 
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^ मुकुलं तु यदा हस्तं कपित्थः परिवेष्टयेत्‌ \ 
स॒ भमन्तव्यस्तदा हस्तो निषधो नाम नामतः ।।१४१।। 


संग्रहपरिग्रहौ धारणं च समयहच सत्यवचनं च । 
सङ्क्षेपः संक्षिप्तं निपोडितेनाभिनेतव्यम्‌ ।१४२।। 


निषधमाह-मुकुलन्त्विति । 

कपित्थहस्तेन परिवेष्टयमानमुकुरं तदभ्यन्तरे निषण्णं धत्ते इत्यतोऽयं 
निषधः । सङ्ग्रहः सभ्यग्प्रहणं शास्त्राथदिः, परिग्रहः स्वौकारः, धारण मत्यजनम्‌, 
समयो नियमः, सत्यवचनं तथ्यमिति, सडक्षेषस्तात्पयंम्‌, सभस्तमनेनेव संक्षप्य- 
भाणमपि । संक्षिप्राभिनयेन हि तदति द्रष्येऽभिनय इत्यक्तम्‌ \ संक्षिपं क्वचित्स्था- 
पितमित्य थः ॥ १४१-१४२ ॥ 


७. निषध हस्त 


अभिनव--अब निषध हस्त का लक्षण कहते ईह--मुकुं तु" इत्यादि । 

अनुवाद--यदि मुकुल हस्त को कपित्थ हस्त के द्वारा परिवेष्टित कर दिया 
ज्ञाय तो नाम से उसे “निषध नामक हस्त मानना चाहिए ।\ १४१ ॥ 

अनुवाद--संग्रह, परिग्रह ( दान ), धारण, समय, सत्यवचन, संक्षेप ओौर 
संक्षिप्त अर्थात्‌ संक्षेप के समान द्रव्य अथवा अच्छी तरह कहीं पर स्थापित द्रव्य 
को निपीडित करके निषध हस्त से अभिनय करे ।॥ १४२ ॥ 

अभिनव कपित्थ हस्त से परिवेष्टित मुकुल हस्त के भीतर निषण्ण 
को धारण करता है इसक्िए यह 'निषध' कहुलाता रै । संग्रहः का अथं है शास्त 
आदि का सम्यक्‌ रूप से ग्रहण अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से शास्त्रार्थं का स्वोकार 
करना । "परिग्रहण का भथं है स्वीकार करना । श्ारण का अथं हैन 
छोडना । "समयः का अर्थं नियम है । सत्यवचन तथ्य कथन है । "संक्षेप" का अथं 
'तास्पयं' है । इसो के द्वारा अन्य समस्त संक्षिप्यमाण वस्तुभों को भो समज्नना 
चाहिए । संक्षिप्त अभिनय के द्वारा यहु कहा गथा है कि संक्षेपवत्‌ द्रव्य का 
अभिनय करना है भर संक्षिप्त का अथं सम्यक्‌. क्षिप्त अर्थात्‌ अच्छो तरह से 
कहीं पर स्थापित किया हुञा ॥ १४१-१४२ ॥ | 
मि 


१. इतः एलोक्त्रयं ल. ग. पुस्त कयोर्नास्ति । 
नार शा०-९० 
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दिखरस्तु यदा हस्तो म॒गकीर्षेण पीडितः \ 
निषधो नाम विज्ञेयः स भयात्तं विधीयते ।।१४३। 


गृहीत्वा वामहस्तेन कूप॑राभ्यन्तरे भुजम्‌ । 
दक्षिणं चापि वामस्य कूप॑राभ्यन्तरे न्यसेत्‌ ।१४४। 


स चापि दक्षिणो हस्तः सम्यङ. मृष्टीकतो भवेत्‌ \ 
इत्येष निषधो हस्तः कमं चास्य निबोधत \) १४५) 


एतेन सै्य॑मदगर्वंसौष्ठवौत्सुक्यविक्रमाटोपाः । 

क्ममिमानावष्टम्भः स्तम्भस्थेर्यादयः कार्याः \) १४६१ 
अथवा 

यो वै निषधो नाम हंसपक्षौ पराडमुखोौ \ 

ज्ञातवातायनादीनां प्रयोक्तव्योऽभिघटटने ।\१४५७\ 


व रत 


निषध हस्त का अन्य लक्षण 


अनुवाद-- शिखर हस्त को ज मृगक्षीषं हस्त से पीडित कर दिया जायतो 
उसे "निषध! हरत समक्षना चाहिये । नेय से पीडित अस्था फे अभिनय मे इसका 
विधान किया जाता है \\ १४३ \\ 
अनुवाद--यवि बायें हाय से वाहिनी भुजा को कोहनी के भीतर से प्रहण 
करफे दाहिने हाथ को बायें हाथ की कोहनौ पर रख दिया जाय ओौर वह दाहिना 
हाथ अच्छी तरह मृष्टीकृत हो तो यह "निषध! हस्त होता है \ अब इसके कमो को 
समक्षिये \\ १४४-१४५ \ 

--इस हस्त के द्वारा धेयं, मद, गव, सोष्ठव, ओत्सुक्य, विक्रम, 
आटोप ( आरोप ), अभिमान, अवष्टम्भ, स्तम ओर स्थैयं आदि का अभिनय 
करना चाहिए \॥ १४६ ॥ 

अथवा 


निषध हस्त का तीसरा लक्षण 


अनुवाद--पदि दो हंसपन्न हस्त पराङ्मुख हों ( विषरोत दिला में हो) तो 
“निषध हस्त खमक्चना चाहिए । जाल ( जाली ) वातायन ( विड्की ) आदिं के 
तोडने मे इसक1 अभिनय करना चाहिए्‌ \\ १४७१ 





+ + नो 
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अंसौ प्रशियिलौ मुक्तौ पताकौ तु' प्रलम्बितौ । 
यदा भवेतां करणे स दोल इति संज्ञितः ॥१४८॥। 
ग्सम्धरमविषादमूच्छितमदाभिघाते तथेव चाऽऽवेगे । 
व्याधिषप्लृते च ` शस्त्रक्षते च कार्योऽभिनयप्रयोगः ।१४९॥ 


~ _____ ~ 


वोलं छक्षयति-अंसाविति 


हस्तयोः प्रकर्षेण लम्बमानत्वादेव स्कन्धयोः जेथिल्यमव्‌ ढत्वं भवति । 
पताकाङ्गुलोनामवष्टम्मानामुद्धारणाय वा करणक्रिपाय मङ्गुलिकेथिल्यलक्षणायां 
सत्यामित्ययंः । दोकाकारत्वेन दोला । अभिनयनध्यापारे योगो यस्थ स तथाविधोभ्यं 
हस्तः । कायं इत्यनेन तत्र तत्रामितेषे पादर्वासपाश्वान्तरगमनं निपतनं स्तम्धत्व- 
मिस्यादिक्ां तावदितिकर्तव्यतां सुबयति। अभितोऽन्यादिग्यत्तनजो अभिघातः 


॥॥ १४८-१४२ ॥ 


८. दोला हस्त 
अभिनव--अब दोल हस्त का लक्षण कहते है "अंसौ" इत्यादि । 
अनुवाद-जिस हस्त मे दोनों कन्धे शिथिल हों भौर दोनों पताकहस्त 
प्रकम्बित ( हिरते हृए्‌ ) हों बहु "वोलहुस्त' कहलाता है ॥ १४८ ॥ 
अनुवाद--पम्धरम ( घबराहट ), विषाद, मूर्च्छा, मद के मभिवात ( नशे के 
क्षटके ) ओर अवेग तथा व्याधि से प्रस्त होने एवं शस्त्रो से क्षत होने के अभिनय मे 
इस हस्त का प्रयोग करना चाहिर्‌ ॥ १४९ ॥ 


अभिनव -दोनों हों के पूणं हप ते लम्ब्रायमान होने पर हो दोनो 
कन्धों म शियिक्ता भोर अढृता होतो है । पताकं हस्त को अंगु के 
भाधारो (आश्रयो) के उद्धार के लिद्‌ (हृटनेमें) मङ्खुलियों कै शियिल 
करने परहो दोल्लाके आकार का होने से यदह 'दोलाहस्त' है । भभिनयन व्यापार 
मे जिसका योग है वैसा यह्‌ हस्तरै। "कायं इस पद के कथन से उन-उन 
मभिनेय वस्तुओं मे इस पारवं से उस पाश्वं मे गमन ( जाना ) निपतन तथा 
स्तन्बता इत्यादि इतिकर्तव्यता को सूचित करता द । मभिघात' का अथं 
है अभितः अर्थात्‌ चारो भोर से भग्नि, वर्षा, शोत आदि से उत्पन्न दोष 'मभिघात' 
कटहुलाता है ।॥ १४८-१४९ ॥ 
१. श. पताकौ प्रविरम्बितौ । 
२. कत. सथमविषाद० । 
३, च, शचुक्षवे। 





~= 





७६ लारचहास्प ॐ च~ 
यस्तु सर्वशिराः प्रोक्तस्तस्याडगुलिनिरन्तरः 2} 
द्वितीयः ग्पाद्वसंदिलष्टः स ॒तु पुष्पपुटः स्मृतः ॥॥९५०।। 


धान्यफलपुष्पसदकञान्यनेन नानाविधानि युक्तानि । 
ग्राह्याण्युपनेयानि च तोयानयनापनयनेः च ।॥१५१॥ 


रषपषुटमाह--यस्तु सपंदरा इति \ 
अङ्खलिस्थाने निरन्तरं बाढमपि संमृखत्वं माभदित्याह प्बति । द्वितीय 
इति सप्॑षिरः हस्तः \ हस्तपुटेनेद्‌ लेन ुष्पग्रहणमिति पुष्पपुटः इतरः ॥ १५०-१५१ ॥ 


९. पुष्पपुट हस्त 

अभिनव--भब पुष्पपुट हस्त का लक्षण कहते है--सपंशिराः' इत्यादि । 

अनुबाद--जो स्पंशषं हस्त हे उसको संहत अंगुलियां यदि द्वितीय पादवं मे 
अच्छी तरह संदिष्ट (सटी हुई ) हो जाय तो वह शृष्यपुट' हस्त कहलाता 
है \॥ १५० \ 

अनुवाद--इस हस्त के दवारा धान्य, फल, पुष् ओर इन्हीं के सदन अन्य अनेक 
प्रकार के युक्त (उचित ) वस्तुओं के ग्रहण करने ओर ले जाने तथा जल के छाने ओर 
ले जाने का अभिनय करना चाहिए \ १५१ ॥ 

अभिनव--अंगुियां अपने स्थान में मले ही संहत हों किन्तु सम्मुखमे न 
हो, इसक्ए. "पाश्वसंषिलष्ट कहा गया है । 'द्वितीय' का अभिप्राय है स्प॑शीषं हस्त 
से भिल्न हस्त । इस प्रकार से हस्तपुट अर्थात्‌ दोने के आकार कै बनाये गे हृस्तों 

से पुष्प को ग्रहण करने के कारण से "पुष्पपुट' हस्त कहतं है ॥ १५०-१५१ ॥ 

न 4 


१. क-ड. निरन्तरम्‌ } 
क~न, निष्यः । 
२. ख, द्वितीयः पाष्वंसुष्किष्टः । 
क~न, द्वितीयपाप्वंसंस्पृष्ट। । 
क~. द्वितीयपाश्वंसं पिष्टः । 
„ ख. धान्यजलपुष्पमक्ष्याण्यनेकनानाविषानि युक्तेन । 


#. कड, तोयापनयापनयते । 


"४ 


नवंमोऽ््याय % मो % ¢ > $ ७७ 


वैताकौ तु यदा ` हस्ताव्ध्वाज्गुष्ठावधोमुखौ । 
उपर्यपि विन्यस्तौ तदा स मकरः करः ॥१५२॥ 
सिहग्यालद्विपप्रदशनं ` नक्रमकरमत्स्यानाम्‌ । 
ये चान्ये क्रव्यादा ह्यभिनेयास्तेऽथंयोगेन ` ।\१५३।१ 


मकरमाह-पताकौ त्विति । | 


अङ्गुष्ठयो॑करकणंद्वयवदवस्यानान्मकरः। दी पिनश्चित्रकायाः । मत्स्यानामिति ` 
प्रश्शनमिति संबन्धः। अयथोगेनेति अग्रषार्वादिषु स्थितवलनादिनानायंवज्ात्रयोज्य 
इत्यथः ।॥ १५२-१५२ ॥ 





१०. मकरहुस्त 

अभिनव -अब मकर हस्त का लक्षण कहते ह--पताको तु इत्यादि" । 

अनुवाद -यदि दो पताक हस्त ऊपर कौ ओर उठे हए हों भौर अगूढ 
अधोमुख हो ओर दोनों को एक दूसरे कै ऊपर रख दिया जाय तो सकर हस्तः 
होता है ॥ १५२ ॥ 

अनुवाद --िह्‌, व्याल, द्वीपौ (चौता), नक्र, मकर, मत्स्य ओर जो मसा- 
हारी हँ उनके प्रदशंन में मकर हस्त' का विनियोग करना चाहिए ॥ १५३ ॥ 

शभिनव--दोनों अंगूढों का मकरके कर्णो के समान अवस्थान होने से इस 
हस्त का नाम 'मकर' है। ्रोपिन्‌ का अथं चित्रक (चोता) है। प्रदर्शनः पद 
नक्र, मकर ओर मत्स्य से भो सम्बन्ध है । “अर्थयोगेन पद का अमिग्राय है भगे-पीछे, 
अगल-बगल ऊप रनीचे, ठह रने-चलने, उठने-वैठते भादि अनेक प्रयोजनों के अनुसार 


इसका प्रयोग करना चाहिए ॥ १५२-१५३ ।, 


१ ख. हस्तौ पूर्घाङगुष्ठावधोमुबो। 
क-ड. हस्तौ मुखाडगुष्ठो । 
क-न. हस्तौ मुक्ताडगुष्ठो । 

२. कं तदाषौ मकर स्मृतः । 
वम. हस्तः सः मकरः स्मृतः । 

६, च. द्विपददशंने । 

क-ड. द्विपदशंने । 
४. ख. अभिनेयास्तेन हस्तेन । 











६७८ धारधद्ास्य 


'कूर्परांसोचितौ हस्तौ यदास्तां सपंशीर्षको । 
गजदन्तः सः विज्ञेयः क्म चास्य निबोधत ॥१५४॥ 
एष च वधूवराणामुद्राहे चातिभारयोगे च । 
'स्तम्भग्रहणे च तथा शेलश्िरोत्पाटने" चेव ॥१५५॥ 


गजवन्तमाह-कषंरांसोचिताविति । 


कूपंरांसशब्देनोभयसामोप्यं तयोरन्तराङं गृह्यते पूवंवक्षिणे तु यथा तत्र 
कुश्ितौ तस्स्यानकतेदरगयो। ्यावाने बादर दक्िगो, दक्षिणे वामो हस्तः 
स्तम्भाकारबेष्टितदन्ताङतियोगाद्गजदन्तः। वनां वराणां च विवाह॒स्थान- 
नयने श्षिलोत्पाटने गतागतत्वं मन्तव्यम्‌ ॥ १५४-१५५ ॥ 





१ १-गजदन्त हस्त 

अभिनव -मब गजदन्त हस्त का लक्षण कहते ह - 
अनुवाद -यदि दो सपंशोषं हस्तो को कोहनौ ओर कन्वो पर रख विया जाय 
तो "गजदन्त" नामक हस्त होता है ! अब उपे कमं को सुनिये ।॥ १५४ \ 

अनुवाद--बर-वघ्रू के पाणिग्रहण, भारो बोक्ष उठाने, स्तम्भो के पकड़ने 
तथा जैल एवं श्िला के उलाडने में इस हस्त का प्रयोग होता है \ १५५ ॥ 
मभिनव--कूपरांस' शन्द से दोनों का सामोप्य भौर दोनो का मन्ता प्रहण 
होता है । पूवं -दक्षिण मे तो जि प्रकार वदं उचित हो उ स्यान के वेष्टन मे तत्पर 
होना चाहिए । जषे-बयें बाहु मे दक्षिग मौर दक्षिग बाहु्मेब येहायकास्तम्भके 
मकार वेष्टन होता है । हयो के दांतके भाकारकाहोनेके कारण इसे गजदन्त 
ह्त कहते है । वर ओर वधू को विवाह स्थान ( मण्डल } मेले जने मौर श्िलाकै 
उशाडने में इस हाय के भाने-नाने के रूप में भभिनय करना चाहिए ॥ १५४-१५१॥ 
१. शग. कप्‌ रासण््बितो हस्तौ । 
क~न. कूपंरांषास्बितौ हस्तौ । 
२. कच. गजदम्त। सतु करः । 
३. क-ज. पूत्रवधरूभाराणामुद्रहूने चापि भारषोमे च । 
क-म. वरयानवधूग्रहणे वस्सोस्सङ्गादिभारयोगे च । 
क-म. वद्यान वधूम्रहणे बालग्रहृणेऽति भाष्पोगे च । 
कच. भूबरबधुवराणामुद्टहने बातिभार्योगे च । 
४. ख. स्तम्भे प्रहणे । 
५. क-म, दोलस्योत्पाटने चब । 
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शुक्रतुण्डौो करौ कृत्वा वक्षस्यभिमुखाश्ितौ । 
^शनेरधोमुखाविद्धौ सोऽवहित्थ इति स्मृतः ।१५६॥। 


दौर्बल्ये निःश्वसिते गात्राणां दर्शने तनुत्वे च । 
उत्कण्ठित च तज्ज्ेरभिनययोगस्तु ` क्तव्यः ।१५७॥। 





अवहित्यकमाह्‌- शुकतुण्डाविति । 
अभिभुखौ पूर्वाननावच्चितौ वर्तनया अधोमुखौ सन्तावाविद्धादधोगमितो । 


अवहित्थसुचकत्वादवटित्थः। एवं हि कुव्॑नाहयमात्मीयं नो भिनत्ति ।॥ १५६५१५७ ॥ 


१२-अवहित्थ हस्त 

अभिनव- भव अवहिस्थ हस्त का लक्षण कहते ह--शुकतुण्डौ इत्यादि । 

अनुवाद--यदि दोनों शुकतुण्ड हस्तो की वक्षःस्थल पर सामने से भअच्श्ित 
करके धीरे-घोरे अधोमुख आदिद्ध कर दिया जाय तो “अवहित्थ' हर्त होता 
है ॥॥ १५६ ॥ 

अनुवाव--नाटचयविवों को दुर्बरता, निःश्वास, शरीर के प्रदर्णन, क्षीणता- 
दिखाने तथा उत्कण्ठा का भाव प्रद्नित करने मे इसका अभिनय करना 
चाहिए ॥ १५७ ॥ 

अभिनव-“अभिमुख का अथं है पूवं मुख के आधित होना। वतंनाके 
दवारा अधोमुख किये हुए आविद्ध अर्थात्‌ अधोगामी होना । माकारगोपन को सूचना 
देने के कारण हये “अवहिरथ' कहते हैँ । इस प्रकार अवहिर्थ हस्त को करने वाला 
अपने आदाय का भेदन नहीं करता है ॥ १५६-१५७॥ 


१. क-म. शनं रमिमुश्लाविद्ध+ववदित्थस्तु स स्मृतः । 
२. क. ग. भभिनययोगश्च क्तंगम्य¦ । 


क, ए. अभिनययोग्‌। प्रयोक्तष्य\ । 








४८० नाद्यक्ास्त्र 


'मुकुलस्त॒ यदा हस्तः कपित्यपरिवेष्टितः । 
वधंमानः स विज्ञेयः कमं चास्य निबोधत ।१५८॥ 


सङः ग्रहपरिग्रहौ धारणं च समयश्च सत्यवचनं च । 
° संक्षेपतस्तु संक्षिप्तं निपीडितेनाभिनेतव्यम्‌ ॥१५९॥ 





वर्धमानमाह- ज्ञेयो वै वधंमानश्च हंसपक्षौ पराडःमुखाविति । 

अन्योग्यं स्वस्तिकवदवरिथतौ लक्ष्ये तु अन्योन्यनिकटौ दृश्येते । स्वस्तिकता- 
हीनावेव केवलं पराड मुखौ परस्परचरनेन विस्तारयोगाटर्घंमानःवम्‌ 1 ादिश्षब्देन 
वक्षःकवाटावि ।। १५८-१५९ ॥ 


~ --- ~ -~ ~~~ 


१३-वधंमान हस्त का लक्षण 


अभिनव-- अब वर्धमान हस्त का लक्षण कहते हँ -- 

अनुवाद--जब मुकु हस्त को कपित्थ हस्त से परवेष्टित कर दिया जाय 
तो 'वधंमान' हस्त समक्षना चाहिए । अब उसके कमं को समक्षे ॥ १५८ ॥ 

अनूवाद- संग्रह, परिग्रह, धारण, समय, सत्यवचन, संक्षेप ओर सक्षिप्त का 
निपीडन करने में इस हस्त का अभिनय करना चाहिए ॥ १५९ ॥ 

अभिनव --दो पराडमुख हंसपक्ष हस्तो को वधंमान समञ्चना चाहिए । परस्पर 
स्वस्तिक मद्रा की तरह अवस्थित लकय मे एक दूसरे के निकट दिलाई देते ह । 
स्वस्तिकता से रहित केवल पराङ्मुख होकर चलने से विस्तारयुक्त हो जाते है, 
इसलिए इसमे वधंमानल्व रहता है । आदि शब्द से वक्ष, कवाट आदि का ग्रहण 
होता है ॥ १५८-१५९ ॥ 


१. इत॥ श्लोकद्वयं "क" पुस्तके नास्ति । 
२. एतौ ढौ लोकौ कौत्तिधरपाठानुसारिणौ । 
क, इंदेप्‌। संमतं । 
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ज्ञेयो वे वर्धमानस्तु हंसपक्षौ पराङ्मुखो । 

जालवातायनादीनां प्रयोक्तव्यो *विधाटने ।१६०। 

"उक्ता ह्येते द्विविधा ह्यसंयुताः *संयतादच संक्षेपात्‌ । 

`अभिनयकरास्तु ये त्विह तेऽन्यत्राप्य्थंतः साध्या ।१६१।। 

उपसंहरन्‌ सूचयति उक्ता ह्येत इति । 

यस्मादेते उक्ताः सङ्क्षेपमाधित्याभिनेयविषये निरूपिताः! तुरिति तस्मा- 
दन्यत्राप्युक्तात्‌ अभिनेथात्‌ अर्थाद्थन्तिरेऽपि अथंतोऽभिनयतः साध्यः साथयितं 
शक्याइचार्हाह्च । ( तुर्हेतौ, यस्मादाभिभुख्यतया, नाथंमाने करीति त्वदृष्टाथं- 
मर्थेऽर्शतः ) ॥ १६०-१६१ ॥ 








अनुवाद-दो हंसपक्न हस्त को पराङ्मुख उलटा करके रखा जा तो 
'वधंमान' हस्त होता है । जाल ( क्षरोला ) ओौर वातायन ( खिडकी ) आदि के 
खोलने में इस हस्त का प्रयोग करना चाहिए ।॥ १६० ॥ 

अभिनव--अव उपसंहार करते हुए सुचना देते है “उक्ता इत्यादि । 

अनुवाद--इस प्रकार संक्षेप मे असंयुत भौर संयुत दो प्रकार के हस्तों को 
मेने कहा है गौर जो अभिनय हस्त यहां पर कहे गये हँ वे अन्यत्र भो अथं (प्रयोजन) 
के अनुसार साध्य हैँ अर्थात्‌ उसे अन्यत्र भो ` अथो! के अनृसार प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १६१ ॥ 

अभिनव-क्योकि ये हस्त पहिले कहे गये हैँ अर्थात्‌ संक्षेप का आश्रय केकर 
मभिनेय के विषय मँ निरूपण किया गया है । (तु' पद का अभिप्राय है उक्त अभिनेय 


अर्थं के अतिरिक्त भर्थान्तर मेँ ( अन्य अथं मेँ) भो अभिनय से साध्य है अर्थात्‌ सिद्ध 
करने योग्य है ॥ १६१॥ 


१. क्च. विज्ञेयो । 

२. क-म, विघटन । 

३. ग. उक्ताश्चेते । 
४. ग. स्वसंयुक्ता । 

५. ग, अभिनयकरा ये हिवह्‌ ते । 


ना शा०-६१ 

















४८२ नाद्लास्तरे 

 अन्यरष्युक्त्‌- 
आकृत्या चेष्टया चिह्न जात्या विज्ञाय ` तत्पुनः । 
स्वयं `वितक्यं कर्तव्यं हस्ताभिनयनं बुधैः ॥ १६२॥ 
"नास्ति कदिच दहस्तस्त॒॒ *नाटयेऽर्थोऽभिनयं प्रति । 
थस्य यद्‌ दश्यते रूपं बहुशस्तन्मयोदितम्‌ ।१६३॥ 


एवसभिनयमभिधायाभिनयान्तरमय्यस्तीति दहांयति-नास्ति कश्चिदिति । 
नाद्यमिह तदुपयोगिनो विभावादयः॥ अत्र हितुः यस्य यद्वश्यत इति ॥ १६२५ 


अनवाव--भाकृति, वेष्टा, चिह्न, जाति से जानकर भौर स्वयं वितकं (तकं) 
करके विद्वानों को हस्तो का अभिनय करना चाहिए ॥ १६२ ॥ 
सभितच --दस प्रकार हस्तभिनय को कृकर अन्य अभिनय मो है, यह 
दिखाते हँ --'नार्ति कचिदिति 
अनबाद-- नाट्य मे कोई एेसा भथं ( पदाथं ) नहीं है जो विना हस्त के 
हो सकता हो! निस हस्त का जैसा स्वख्प वेला है उसे मेने बहुत प्रकार से 
है \॥ १६३ ॥ 
अभिनव यहाँ पर !नाल्य' पद का अथं है नाल्याभिनय के उपयोगी विभाव 


अनुभाव आदि) समे टतु है--जिसका जैसा कप देखा है उते मेने बहुत प्रकार से 
कहा है । १६२ ॥ 


, ख. ते हयत्राप्यर्थत। । 


१ 
३. क-म. वस्तुता । 
३. श वितर्कात्‌ । 
४. खग. नास्ति कष्चित्तथा हस्तो । 
५ 


, च. सारस्थार्थाभिनयं प्रति । 
ग ॒माटघाभिनयनं प्रति । 
६. ग. यस्य संरप्यते रूपं बहुशस्तन्मयोदितम्‌ । 
क्‌-म. दृष्यते बहुूपस्तु येषां ते गदिता मया । 
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अन्ये चाष्यर्थसंयुक्ता लौकिका ये करार्त्विह्‌ । 
छन्वतस्ते "नियोक्तव्या रसभावविचेव्टितैः ।१६४।। 





एवमुक्तानामेवाभिनयानां साङ्कर्येण प्रयोगमनुज्ञायानुक्तमपि सङ्ग्रहीतुमाह- 
अन्ये चापीति । 


अर्थोऽभिनयसामथ्यं श्लोभातिश्षयः। छन्दत इति नादयाचायेच्छाप्रवाहानु- 
सारीत्य्थंः । रसा स्थायिनः। भावाः सच्चारिणः तत्सुचकानि यानि विचित्राणि 
सात्विकोपाङ्कानि तैः सह । एवं लोकधर्माप्रवशंने प्रसिद्धोदाह्रणमात्रमभिनेयानां 
परिगणनमित्याख्येयम्‌ ॥ १६४ ॥ 


अभिनव --इस प्रकार कहे हुए अभिनयो के साङ्कुयं से प्रयोग को अनुज्ञा देकर 
मनुक्तं अभिनयो का सङ्ग्रह करने के लिए कहते है- 

अनुवाद ओौर अन्यभी भो अर्थोसे संयुक्तं लोकिक हस्त है उनका भी 
रस ओर भाव तथा उसके सुक चेष्टाभों के साय स्बेच्छातुलार प्रयोग करना 
चाहिए । १६४ ॥ 

अभिनव-'अथं' का अभिप्राय है अभिनय-सामथ्यं भौर शोभातिशय। 
'छन्दतः' का अभिप्राय है नास्याचायं को इच्छा के प्रवाहु के अनुसार। “रसं से 
ताह्पयं है स्थायोभाव । “भाव' से माशय है सश्चारोभाव भौर उसके सूचक विचित्र 
सार्विक भाव भौर उसके उपाङ्ग, उनके साय प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार 
लोकधर्मी इतिकर्तव्यता को दिखलाने के लिए प्रसिद्ध उदाहूरणरूप भभिनेयों का 
परिगणन करना चाहिए ॥ १६४ ॥ 


१, क-म. ये दष्डा लौकिका; कराः । 
३. कग. प्रयोक्तव्या । 


कव. छन्दतस्तेऽपि योक्तभ्यः । 
कनन, छष्वतस्तेऽपकत्तंब्या । 
क-म छन्दतस्तेऽधिनेतम्य। । 











४८४ सादात 
देहौ कालं प्रयोगं ` चाप्यथेयुक्तिमवेक्ष्य च । 
हस्ता ह्येते प्रयोक्तव्याः "नृणां स्त्रीणां विशेषतः ।१६५।\ 
सर्वेषामेव हस्तानां यानि कर्माणि सन्ति हि। 
"तान्यहं संप्रवक्ष्यामि रसभावकृतानि तु ॥१६६॥ 








देशाः केत्रवि्ेषः । प्रयोगः सुकमारोद्धतरूपकविशेषः । अथंस्य युक्तिरुपपत्तिः 
मख्यगौणलाक्षणिकव्य ङ्क्ादिभेदेन \ अवेक्षयेति विचायेत्यथंः । प्रयोक्तव्या इति 
हाक्या्े कृत्यः \ विशेषत इति । पुरुषाणां तदपेक्षया सामन्या भचारा भवन्ति । 
अत एवोत्तमानामतिस्वल्पप्रचारो हस्ताभिनयः ॥ १६५ ॥ 





अनुवाद--देश, काल, प्रयोग भौर अरथयुक्ति को देखकर पुरुषों के विशेष कर 
स्त्रियों के हस्तों का प्रयोग करना चाहिए ॥ १६५॥ 

अभिनव--देश' कां अथं है क्षेत्र विशेष । प्रयोगः का अभिप्राय है सृकरुमार 
ओर उद्धत रूपक विरोष । 'अथंयुक्ति' का भाशय है अथं की युक्ति = उपपत्ति अर्थात्‌ 
अर्थ-अभिषेय ( मुख्य ), गौण लाक्षणिकं मौर व्यङ्ग्य आदि कौ उपपत्ति ( युक्ति ) । 
'अवेक््य' का अथं है विचार करके । श्रयोग करना चाहिए ( प्रयोक्तव्या ) मे शक्य 
अथं मे कृत्य प्रत्यय है । "विशेषतः का तात्पयं है पुरूषो के भचार स्त्रियों को अपेक्षा 
सामान्य होते है ! अतएव उत्तम लोगों के हस्त के अभिनय मे अति स्वल्प प्रचार 
होता है ॥ १६५ ॥ 

अनुवाद--अब मै सभी हस्तो के रस ओौर भावों से युक्तजो कमं होते ह 
उन सब को कहग ।\ १६६ ॥ 


१, क-च, र्थमुक्तिमवेक्ष्य च । 
२. ख. स्त्रीणां नृणां । 
क-म. स्त्रीणां चणामद्यापि च 
३. कग. सन्ति वे । 
४. कम, तदह । 
५ क-म. रसभावक्रियात्मकम्‌ । 


नैवेमोऽध्यायैः ४८५ 


उत्कर्षणं विकर्षणं तथा चेवापकर्षणम्‌' । 
"परिग्रहो निग्रहश्चाह्वानं नोदनमेव च ॥१६७॥ 
संहलेषहच वियोगज्च रक्षणं मोक्षणं तथा । 
> विक्षेपधूनने चेव `विस्गेस्तजंनं तथा ॥१६८॥। 
छेदनं भेदनं चेव स्फोटनं मोटनं `तथा, 
“तोडनं चेति विज्ञेयं तज्जः कमं करान्‌ प्रति ॥१६९॥ 


रसाभावकृतानीति । स्थायिसञ्चारिभेदेन तत्तद्विभावभेदवश्शादित्यथंः । 
तथा हि केशानां विदूषकं प्रत्याकषंणं खटकामुखेन, प्रियां प्रत्यरालेन, क्रोडायां कलहे 


च मृष्टिनेत्यादयुत्प्ेक्ष्यम्‌ । १६६ ॥ 


अभिनव-“रसभावकृतानि' घे तात्पर्यं है रस भौर भावों के अनुसार स्थायी 
ओर सञ्चारीभावो के भेदन से उन-उन विभावो के भेद के कारण हुस्तकमं होते है । 
जैसे विदूषक के प्रति केशों का आकषंण ( खींचना ) खटकामुख हस्त से, प्रिया के 
प्रति बालों का आकर्षण अराल हस्त से गौर क्रीडा एवं कल्ह्‌ में बालों के 
खींचने का अभिनय मुष्टि हस्तके द्वारा होता है इत्यादि क्रियाओं को स्वयं उद््क्षा 
करनी चाहिए ॥ १६६ ॥ 

अनुवाव--उत्कषंण ( ऊपर खीचना ), विकरषंण ( खींचना ), अपकषंण 
(दूर खींचना ) परि ग्रह ( ग्रहण ), निग्रह ( विनाज्ञ ), आह्वान ( बुलाना ), नोदनं 
( प्रेरणा पाठभेद से तोदन' अर्थात्‌ व्यथन )' संदरेष ( संयोग ), वियोग, रक्षण, 
मोक्षण, विक्षेप, धनन ( कम्पन ) विसगं ( त्याग ), तजंन ( फटकार ), छेदन, 
भेदन, स्फोटन ( विकसित करना ), मोटन ( सङ्कोचन ) ओर ताडन न्ह विद्वानों 
को हाथों का कमं ( क्रियाएं ) समक्षना चाहिए ॥ १६७ १६९ ॥ 














१. क-ग. तथा ग्याकषंणं पुनः । क-ज. तथा चाक्षं णं पुनः । 
२. ग. परिग्रहर्बाप्याह्वानं ताडन तर्जनं तथा । 
श्च. परिग्रहो निग्रहष्च आह्वानं नोदनं तथा । 
, क-इ. संक्षेपणए्व । क-म. संष्ेषोऽय । 
, ख, विश्वगंस्तदनम्तशम्‌ । 
कप. तोटनं मोढनं चव ताडनं मोटनं तथा । 
खग. मोटूनं तया । चग. पोठनं मोटनं तथा । 
कप. स्फोटनं चेव । 


@ ® ~ = 





४८६ नादया । „ > 18 > 
उत्तानः पाहरव॑गहरौव तथाऽधोमुख एव च॑ । 
हस्तप्रचारस्त्रि विधो नाट्यततत्वसमाश्रयः ।\ १७०॥ 


सवे ्हस्तप्रचाराह्च प्रयोगेषु यथाविधिः । 
नेत्रभमुखरागाद्यैः कर्तंव्य।* व्यञ्जिता वुेः ॥ १७१ ॥ 





उर्ध्वाधोदुर गमनादन्यथाकरणमुत्कषंणादि । परिग्रहो मण्डलेन ग्रहुणम्‌ । 
निग्रहो विनाशनं, तोदनं प्रेरणं ताडनमाहननं विक्षेपः सावज्ञे त्यागः धूननं कम्पनम्‌ \ 
विसगंः सादरं त्यागः, सरोटनं विकासनं, मोटनं सङ्कोचनं, इति प्रकारे । एवं प्रकारेण 
अन्येऽपि ॥१६७-१६९॥ 


अभिनव .ऊपर, नीचे ओर दूर गमन से अन्य प्रकार का करणं उक्कर्षण 
आदि है अर्थात्‌ ऊपर लीचना उत्कषंश, मलग खींचना विकर्षण है भौर खींचकर 
दूर छे जाना अपकर्षण है । मण्डल से ग्रहण करना परिग्रह है। "निग्रह का भथं 
विनाशन है । नोदन पाठान्तर-तोदन का अथं प्रेरणा है । ताडन का अथं माहनन है । 
अवज्ञापूवंक त्याग विक्षेप है । "धून" का अथं "कम्पन" है । 'विसगं का भथं सादर 
व्याग है । "स्फोटन" का अर्थं विकासन है । मोटन" का मर्थं सङ्कुचित करना या 
मोडना है । "इति" का अथं प्रकार है । इस प्रकार ओर भौ कमं होते हं ॥१९७-१६९॥ 


अनुवाव -ना्यसिद्धान्त के अन्‌ सार हस्तप्रचार तोन प्रकार का होता है- 
उत्तान, पाहवंग भौर अधोमुख । इन सभो हस्त प्रकारो के प्रयोग के समय 
शाखोक्त विधि के अनसार नेत्र, भह ओौर मुलराग के द्वारा विद्वानों को व्यक्त 
करना चाहिए ॥ १७०-१७१ ॥ 


१. श्लोकोऽयं ख-ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 

२. क~न सवे हस्तप्रकारास्तु। 
क-म. सबवंहृस्तप्रचारास्तु । 

६. क. रागंश्व । 

४. क-ड. कतेन्यं जीवित वरधं। । 

क-ज, कत्तष्या ग्यन्जितमुखं। । 

क-म. कत्तभ्या रञ्जिता बुधं। । 








नवमोऽध्याय) ४८७ 
करणं कर्म॑स्थानं "प्रचारयुक्तिं क्रियां च संप्रेष्य । 
हस्ताभिनयस्तज्जेः *कार्यो “लोकोपचारेण ॥ १७२ ॥ 


रसभावजृतानीति यदुक्तं तत्स्पष्टयितुमाह सर्वे नेत्रभरमुखरागाचेव्यंञ्जिताः 
कार्या इति । प्रचार उध्वेद्रितंनपादर्वाधोमुखादिः । परोक्षाभिनये दष्टच्चावयो हस्ता- 
नामनुगताः । प्रत्यक्षे तु विपयंयः ।॥ १७०-१७१ ॥ 

एतत्सर्वमुपसंहरति करणमिति 

करणमावेष्टितादि, कमं विधेयं स्थानं रुखाटादिक्षेत्रं उत्तानादिसन्निवेश- 
स्थितिश्च, प्रचारः स्वल्पादिः युक्तिमुख्यगौणादयुपपत्तिः, न हि शगोरयं ब्राह्मण" इत्यत्र 
मृगार्थो हरिणाभिनयेन कर्तरीमुखमूगशषंक प्रायेणाभिनीयते । अपि तु मौ्याभिनये, 
चतुरशुकतुण्डरिखरनिषधप्रायेण । युक्तिरच विशेषण विक्ञेष्यभावादिविचारः । तद्यथा 
तद्गुणसं विज्ञाने बहुत्रीहौ वृत्तिपदार्थान्यपदार्थाः भभिनेयाः, सपुलकस्वेदोद्गमो- 





अभिनव-“रसभाव कृतानि" यहू जो कहा गया है उसे स्पष्ट करने के लि्यि 
कहते हँ-सभी प्रकारो को नेत्र, भौँह्‌ मौर मुखराग से व्यक्त करना चाहिए । ्रचार' 
का अथं है ऊध्वं, उदरत्तन, पाश्वं, अधोमुख भादि । परोक्ष अभिनय मे वृष्ट्य को 
हस्त के अनुगत रखना चाहिए ओर प्रत्यक्ष अभिनय मे उसके विपरीत भर्थात्‌ प्रतिकूल 
क्रम रहेगा ॥ १७०-१७१ ॥ 

अभिनव -इन सबका उपसंहार करते हँ--'करणमिस्यादि' । 

अनुवाद--करण, कमं-स्थान, प्रचार, युक्ति ओौर क्रिया को देखकर लोक 
ष्ववहार के अनुसार अभिनय विशेषज्ञ विद्वानों को हस्त का अभिनय करना 


चाहिए ॥ १७२ ॥ 


१. क-म. पुस्तके “करणं कमं संस्थानं प्रयोगं युक्तितः क्रियाम्‌ । 
संलक्ष्य हस्ताभिनयः कार्यो छोकोपचारतः'” इति पाठो दृश्यते । 

. ख. ग. प्रकारयुक्ति । 

, क~ग. समवेक्ष्य । 

, कग. कायंस्तज्जञं। । 

„ कड, छोकोपकारेण्‌ । 


ह ब क छ 
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कस्येति (रत्ना० १-१) 1 उपलक्षणविमुक्ते लवन्यपदार्थमात्र, सत्राप्युपलक्षणताप्रपत्य 
वुत्तिपदार्थोऽप्यभिनेयः \ स त्वनावेश्च इति तूपाध्यायाः । क्रिया त्रिधा विधिनिषेधानु- 
भयरूपा \ गच्छ मा गच्छेत्यावौ विधो हि वरत्यया्थंस्यैव, निषेधे चार्थस्येव, अनुभय- 
ख्ये प्रकृत्यथंस्येव \ अवतरत्वायं' इत्यादौ तु न विधिः, अपि तु प्रह्ृत्यथंमाच्रं प्रदं 
यितम्यम्‌ \ लोटा तु स्वाभिप्रायमात्र प्रकाहयमानमप्रधानमिति प्रकृस्यथं एवाभिनेयः । 
अत्र व्यापकं हेतुमाह छोकोपचारेणेति \\ १७२ \\ 

___ 


अमिनव--'करण' का अथं आविषित आदि क्रियाएै। "कमं का अर्थदहै 
विधेय ( कत्तव्य ) । स्थान का अभिप्राय है कलाट आदि प्रदेश मौर उत्तान आदिका 
सन्निवेश एवं स्थिति । ्रचार का अथं है खल्प आदि । क्ति का तात्पयं है अर्थं के 
विषय मे गौणमुख्य आदि की उपपत्ति, यह ब्राह्मण गौ है यह पर पशुलूप अर्थ 
का कत्तरीमुख एवं मृगजोषं का प्रायः अभिनय नहीं होता । अपितु इस प्रकार की 
मृखंता के अभिनय मे चतुर, बुकतुः ^, क्षिखर, निषध हस्तो का प्रायः प्रयोग होता 
ह । विलेषण-विषष्य-भाव ञञादि का विचार करना "युक्ति है । जैसे तद्गुण संविज्ञान 
बहुब्रीहि मे बृत्तिवटक वदां तथा अन्य पदाथं का अभिनय करना माहिए 1 जेसे- 
'सपुलकस्वेदोद्गमोत्कम्पया' (रत्ना० ११) यहां पर पूरक (रोमाञ्च) स्वेद (पसीने) का 
निकलना ओर उल्कम्पन आदि वृत्तिघटक व्यापासौ का अभिनय भौर पुलक (रोमाञ्च) 
आदि से युक्त व्यक्ति का मी अभिनय होता है। उपलक्षण से विमुक्त होने पर तो 
केवल अन्य पदाथं का अभिनय होता है । उसमे भो उपलक्षणता कौ प्रतिपत्ति के किए 
वृत्ति पदाथं का अभिनय करना चाहिये । किन्तु वह अभिनय आवेश रहित होना 
चौहिए, यह हभारे उपाध्याय जौका मतदहै। क्रिया तीन रकार को होती है- 
विधिरूपा, निषेधरूपा गौर अनुमयस्मा । 'जाभो, मत जामो' हइयादि मे विधिमें 
ह्ययाथं का अभिनय होता है, निषेध मे अथं का ओर अनुभयरूपा क्रिया मे केवल 
प्हृत्यथं का अभिनय होता है । 'भवतरतु आयं !' इत्यादि मे तो विधि नही, भपितु 
केवल प्रकूत्यथं ही प्रदर्शन करना चाहिए । "रोद! सकार मे प्रत्यय से केवल अपने 
अभिप्राय का प्रकाशन होता है, विधि अप्रधान है अतः प्रकृत्यर्थं का हौ अभिनय 
करना चाहिये । इसके व्यापक हेतु को कहते हँ कि एसा रोकोपचार अर्थात्‌ लोक- 
ब्यवहार है ॥ १७२ ॥\ 
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"उत्तमानां कराः कार्या ललाटक्षे्रचारिणः \ 
ष्वक्षःस्थाहरौव मध्यानामधमानामधोगताः ।॥ १७३ ॥ 


करणं कमेतयत्र स्थानमुक्तम्‌ । तद्वि भज्युत्तमानामिति । 


उत्तमे सुवर्णादिद्रग्ये सन्निकृष्टाः । मध्यमे मध्यमाः \ अधे विप्रकृष्टाः । 
ललाटादिद्ान्दानामुषलक्षणा्थत्वादिति केचित्‌ । एतेषु लेतरेषु वतंनानिवेशपुवंकमुत्त- 
मादयो राजामात्यविदूषकादयोऽभिनयान्‌ यथोचित एवाभिनयस्थाने कुर्युरित्यनेनोत्तमा 
देवतागुरनपादयो यदा निदिश्षयन्ते तदा ललाटक्ेत्रचारिभिः अञ्जल्यादिहरस्ते, 
मध्यमास्तु चतुरादिभिवक्ष्षेत्रचरेः, अधमाः शुकतुण्डाचै रधः्षेत्रचरेः \ तेन चन्द्रता- 
राविवहानिऽमस्यापि ललाक्ेश्रचरा हस्ता इत्यादि न विख्डमिति \ इदं च युक्ततरः 

मित्युपाध्यायाः-ये चतुरारालायः सत्यानृतगाम्भी्यशोण्डीर्यादिविर्डविषया उक्ता- 


स्तेषां विभागा्थंमिदं वचनम्‌ ! ये धान्यादय उत्तमा अर्थास्तेषामभिनये कुलाट- 
क्षे्रगत्वमित्यादिक्रमेण \\ १७२ ॥ 


अभिनव--हस्ताभिनय के प्रसङ्गं म करण ओौर कर्म को कहू दिया गया 
है । अब स्थान भौर उनका विभाजन करते हे -“उत्तमानाभि्यादिः । 
अनुवाद--उत्तम पात्रों के हस्तो को मस्तक प्रदेश के समीप, मध्यम पात्रों 
के हस्तो को वक्षःस्थल के समोप ओर अधम पात्रों के करों को अधोभाग में रखना 
चाहिए ॥ १७३ ॥ 
अभिनव--उत्तम अर्थात्‌ सुवर्णादि द्रव्य मे सन्तिकृष्ट, मध्यम मेँ मध्यम ओर अधम 
म विप्रकृष्ट हस्तो का अभिनय होता है । लोटादि शब्द यहाँ उपलक्षण है, एेसा कु 
लोग कहते हँ । इन ललाट, वक्ष आदि क्षेत्रो मे वरत्तना के निवेश के साथ उत्तमादि 
राजा, आमात्य, विदूषक आदि यथोचित अभिनय स्थान पर अभिनयो को करें । इससे 
यह्‌ बताया गया है किं देवता, गुरु, नप, आदि उत्तम पुरुष जब अभिनय करं 
तब छलाट क्षेत्रचारी अञ्जलि आदि हस्तों से, भमास्य आदि मध्यम 
पात्र वक्ष्षेतरचारी चतुर भादि हस्तो से तथा विदूषक आदि अधम पात्र अधश्ेत्र 
चारी शुकतुण्ड भादि हस्तों से अभिनय करे । इससे यह सूचित होताटै कि 





१, क-म, कार्या करा छ्य तमना । 
२. क~प. मध्यानामद्धिकानां च वक्षो नाभिगतास्तथा । 


नार शा० ग 





ज्येष्ठे, स्वल्पप्रचाराः स्युर्ये मध्यविचारिणः । 
अधमेषु प्रकीर्णाइ्च हस्ताः कार्याः प्रयोक्तृभिः ॥ १७४ ॥ 








अभिनयगतं विशेषान्तरमप्याह ज्येष्ठे स्वल्पप्रचाराः स्युरित्यादि । 


प्रयोगे श्येष्ठे नाटकादौ चतुवं्गोपायोपदेशिनि प्रतयक्षताभ्राधान्यादल्यो 
हस्ताभिनयो, मध्यमे तु रञ्जनाफले भाणकादौ मध्यमः प्रत्यक्षे हि तत्राकाहाभाषित- 
प्राधान्यात्‌ । अधमे तु नत्तकाव्ये षिद्गकादौ च प्रकीणं इति केचित्‌ । एतत्तवव्य- 
वस्थितत्वादयुक्तम्‌ । नाटकेऽपि भूयस्त्वमस्य \ परस्थस्याभिनेयत्वे उत्तमपात्रेण तु 
प्रधान एवाभिनयः कार्यो न विशेषणम्‌, भस्मिन्नाटये गृहीतविशेषणा विष्यधीरिति 
मन्यमाना एतदमृष्यन्तोऽन्ये त्वाहुः- यत्र॒ पदार्थसमुदायो ह्योेकेनाभिनयेन 
हाक्यप्रतिपत्तिरनेकेन वा चलखत्वात्‌ \ तद्था-- 





चन्द्रमा, तारा मादि के दर्शन के समय अधम ब्यक्तिके भो हाथ ललाट ्षेश्रचारी होते 
है, इत्यादि बचन विरुद नहीं है । हमारे उपाध्याय जी कहते है कि यह्‌ भत्यन्त युक्त है 
कि जो चतुर एवं भराल आदि हस्त सस्य के विरुद्ध अनृत (सट) ओर गाम्भीयं के विख्ढ 
हौष्डीर्यादि विषय कहे गये है उनके विभाग के लिए यहं कथन है । जो धान्य 
भादि उत्तम पदाथं ह उनके अभिनय म ललाट क्षेत्रचारौ हस्त होने चाहिए, इत्यादि 


क्रम है | १७२ ॥ 

अभिनव--अभिनयगत अन्य विहोषताों को भी कहते है-“उयेष्ठ म स्वल्प 
हस्त प्रचार हों, इत्यादि । 

अनुवाव-नास्य-प्रयोक्ताओं को उयेष्ठ अभिनय मे हस्तो का स्वल्प प्रचार 
होना चाहिए, मध्य-अभिनय मे मध्य प्रचार आओौर भधमों म प्रकोणं प्रचार वाले 
हस्तो का प्रयोग करना चाहिये \॥ १७४ ॥ 

अमिनव- धर्म, अथ, काम, मोक्ष शूप चतुर्वगं का उपदेश देने वाले 
ज्येष्ठ नाटक आदि के प्रयोग मेँ प्रत्यक्ष को प्रधानता होने के कारण स्वल्प हस्ताभिनय 


करे, रञ्जक फल वाले मध्यम भाण आदि के प्रयोग मे मध्यम हस्ताभिनय करे, क्यों 
कि प्रत्यक्ष होने पर भी यहाँ आकाशभाषित क प्रधानता है । अधम नृत्तकाव्य षिद्गक 


१. क. मध्ये कुर्वीत मध्यमः. 
२. कद. ग्येष्ठेष्वल्पप्र वाराः .। 
३. चख. प्रकीर्णास्तु1 
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या ष्टुः सुष्टि राद्या बहति विषहतं या हविर्या च होत्री । 

ये दवेकालं विधत्तः भुतिविषयगुणा स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 

यामाहुः सर्व॑वोजग्रकृतिरिति यया प्राणिनो प्राणवन्तः । 

प्रत्यक्षाभिः प्रषन्तस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः । 

( अभि० १।१ ) इत्यत्र । 

तत्रैक एव जलहुताक्ञनाभिनय उत्तमेन प्रयोज्यः । अधमेन त्वनेकश्च चल- 
स्वभावत्वात्‌ । मध्यमेन मध्यम इति प्रचारो वतना योत्ततेऽल्पेति वा । एतत्तु 
शोभाविच्युतिकारित्वात्‌, “अथ नयनसभूत्थं '” (रघु° २-७५) इत्यावौ प्रयत्नोपहूतस्य 
पदाथ वाकष्यरचनमित्यस्य प्रौढत्वस्याभिनये नानुसरणप्रसङ्कुान्नाद्रियते 


आदि में प्रकीणं हुस्त का अभिनय करे, एेसा कुछ लोग कहते र, किन्तु भव्यवर्थित 
होने के कारण यह्‌ युत्तिसंगत नहीं है । क्योकि नाटकों मे भौ इसक्रा (हृस्ताभिनय का) 
बाहूल्य देख! जाता है । दूसरे मे रहने वाले अभिनेयता में उत्तमपात्र के द्वारा प्रधान का 
ही अभिनय करना चादिए, ताकि विशोषण ( अप्रधान की ) इस नाल्य मे "विशेषणो 
काज्ञान करके ही विशेष्य की बुद्धि होती है' इस सिद्धान्त को मानने वाले पूर्वोक्त 
कथयन को सहन न करते हए कहते हँ कि जहां पर पदाथ समुदाय भभिनेय है वहं 
पदाथ समुदाय काएक ही अभिनय से समक्चाजा सक्ता है अथवा अनेक अभिनय 
से ? क्योकि वह्‌ चल है । जेते - 

या ज्ञष्टुः सृष्टिराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री । 

ये द्वे काल विधत्तः श्रुतिविषयगुणा स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ ॥ 

यामाहुः सवंवोजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः । 

्रस्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरोशः ॥ (अभि० १।१) 

अभिनव यहां पर उत्तम पात्र के द्वारा जल, हुताशन ( अग्नि ) भादि पदां 

समुदाय का एकं हौ अभिनय प्रयोज्य है । अभिनयो के चल स्वभाव होने के कारण 
मघम के द्वारा अनेक अभिनय प्रयोज्य हँ, मध्यम के द्वारा मध्यम अभिनय करणीय 
है । प्रचार का मथं' वर्तंना है जो उत्तम पात्र मे भल्प होती है । किन्तु यह शोभा को 
विच्युत करने वाली है । भय नयनसमुर्थ " (रघु° २।७५) इत्यादि मेँ प्रयत्न से लाये 
गये पदाथ मे वाक्य को रचना का प्रौढ के भभिनय मे भनुसरण का प्रसङ्गं न होने 
से भादरणीय पीं है । 
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ये परिभितमभिनेयं गमयन्ति ते स्फुटमेवाथंस्य गमका: \ अथंप्रकरणा- 
देस्तत्र॒ सुखेन सहायत्वात्‌ अनन्ताथंजातग्यवच्छेदकत्वं हि क्लेशः । तादृशा 
उत्तमप्रकृतिषु हस्ताः! अधमास्तु यथावचनं दिलष्टमाहुस्तथा प्रकीणंभूयस्त्वमभिनेये 
सन्दिह्यमानस्याभिनयायत्तमुत्करषणं विकषणामित्थादि--एवं केचित्‌ । 

अपरे त्वाहुः प्रचारस्िधा पच्चधा च व्यते तच्रोत्तमस्य च फलत्वादेकरस 
एवोत्तानादिकः प्रचारः, अधमस्य त्वतिसंकी्णं इति 1 इदन्त्वत्र युक्ततमम्‌ -ज्येष्ठेऽ- 
सिनये भ्रत्यक्षवतंमानात्मज्ञस्थविषये हस्तव्यापारोऽल्पः । इदन्त्वत्र॒पृक्ततनर्‌ ` 
जयेष्टेऽभिनये प्रत्यक्षवर्तमानात्मज्ञस्थविषये हस्तव्यापारोऽल्पः \ “हिम समस्सस ` 
( ज्ञाकु० अ० ७ ) इत्यादौ \ तथा “तन्वी मेधजला््रवल्कलतया'' (विक्रमो० ४।३८ ) 
इत्यादौ ! अत्र हि सात्त्विकभूयस्त्वात्‌ ज्येष्ठत्वम्‌ । अप्रत्यक्षभाविभूतपरस्थस्पे तु 
तात्वकावकाकञाभावोऽनावेक्ञादिति तत्राधमोऽभिनयः, “सत्त्वहीनोऽ्धमः स्मृतः" 
( २२-२ ) इति वचनात्‌ ! तत्र विप्रकीर्णा विक्षिप्ता बहुलतमा हस्ताः । यथा 
कुञ्रकसुन्दरकादीनां परस्थवृत्तयुद्धवर्णने \ एतद्वघतिरिक्ते तु मध्यमो हस्तप्रयोगः । 
यथा विदूषकेण प्रत्यक्षं दृश्यमाने नानावस्थावेक्षकारिणि उद्यानादिवर्णने ॥ १७४ ॥ 








अभिनव-जो परमित अभिनयके गमकहंवे स्फुट स्प मे ही भथ के 
गमक होते हैँ । उनमें अथ › प्रकरण आदि सुख से सहायक होते हं ओौर अपरमित 
अभिनेय है वहं मनन्त अर्थो के व्यवच्छेदन मे क्लेश होता है । उसी प्रकार हौ उत्तम 
प्रकृति के हाय होते है । अधम तो यथाक्चन दिलष्ट ओर प्रकीणं भूयस्त्व को कहते 
है । अभिनेय मे सन्दिह्यमान अभिनय के अधीन पदार्थो का उस्कषंण भौर विकषंण 
होगा, इत्यादि । इस प्रकार कुछ लोगों कथन है । 

असिनव--अन्य लोग तो कहते हैँ कि प्रचार के तीन ओर पाच मेदो को भागे 
कगे । उनमें सफल होने ते उत्तम का उत्तान आदि एक रस ही प्रचार है, अधम का 
तो अत्यन्त सङ कीणं है । यह्‌ तो यहां भस्यन्त समीचीन है किं ज्येष्ठ अभिनय में 
प्रत्यक्ष अर्थात्‌ वत्तंमानकालिक प्रत्यक्षज्ञान के विषय म हस्तामिनय अत 
होता रै। जैसे 'दहिमम समस्सस' ( हृदय समाद्वसिहि-शाकु° सप्तम भङ्ख ) 
इत्यादि मे । ओर "तन्वी मेषजलाद्रवल्कलतया' ( विक्रमो° ४।३८ ) इत्यादि मे । 
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लक्षणव्यग्जिता हस्ताः कार्यास्तुत्तममध्यमेः । 
'लोकक्रियास्वभावेन नोचेरप्यर्थसंश्रयाः ।॥ १७५ ॥ 
अथवान्याद्यं प्राप्य प्रयोगं कालमेव च । 

° विपरीताया हस्ताः प्रयोक्तव्या *बुधेनैरेः ॥ १७६ ॥ 


लक्षणं सौष्ठवं लक्षयते ! “सौष्ठवं लक्षणं प्रोक्तं वतंनाक्रमयोजितम्‌ । (१०-७७) 
इति" तद्धीना अधमानाम्‌ \\ १७५ ॥ 





इनमें सात्विक माव का बाहुल्य होने से ज्येष्ठता है । अप्रसयक्ष अर्थात्‌ मावी एवं भूत 
कालिक परस्थ रूप में आवेश न होने से सास्विक भावों के अवकाश का मभाव है । 
अतः सात्विक भावो से रहित अभिनय अधम है । अधम अभिनय में विभ्रकीणं बहुल 
हस्त होते है, जेषे कुञ्जरक भौर सुन्दरक आदि के परस्थ वृत्त युद्ध के वर्णन मे । 
इनके अतिरिक्त अर्थात्‌ उत्तम ओौर "अधम अभिनयो के अतिरिक्त मध्यम हस्त का प्रयोग 
होता है । जैसे विदूषक के द्वारा प्रत्यक्ष दृश्यमान नाना अवस्था भौर मावेशकारी 
उद्यान आदि के बण॑न में हस्ताभिनय किया जाता है ॥ १७४॥ 


अनुवाद--उत्तम ओर मध्यम पात्रों दवारा लक्षणो को अभिग्यक्त करने वलि 
हस्तो का प्रयोग करना चाहिए जोर अधम पात्रों दवारा लोक स्वभाव के अनुसार 
अर्थाधित हृश्ताजिनय करना चाहिए ॥ १७५ ॥ 

अभिनव-उक्षग का अथः सौष्ठव है । वत्तंनाक्रम से योजित सौष्ठव लक्षण 
कहा गया है । अधम पात्रों का हस्तप्रयोग इन लक्षणो से रहित होता है ॥ १७५ ॥ 

अनुबाद--अथवा अन्य प्रकार के प्रयोग ओर कार ( समय) को प्राप्न 
करके विद्वान्‌ विपरोत अथं के आधार पर हस्तं का प्रयोग करं मथवा ल्‌ 
करे \\ १७६ ॥ 


क्क 9 


, कं नोचक्रियास्वभविन । 





१ 
२. क-म. नोच रप्यर्थसंधयाः । 
३. क, विपरीतक्रिया । 

. 


, क. बुधनं वा । 











४९४ नेटवर्क 
विषण्णे मूच्छिते भीतेः जुगुप्साशोकपीडिते । 
ग्लाने स्वप्ने विहस्ते च निहचेष्टे तन्दते जड़ ।॥ १७७ ॥ 
"व्याधिग्रस्ते जराते च भयातं शीतविषप्लुते । 
मत्ते प्रमत्ते चोन्मत्ते चिन्तायां तपसि स्थिते ॥ १७८ ॥ 
"हिमवषेहते बद्धे वाररिंणाप्लवसंभिते , 
स्वप्नायिते च संश्रान्ते नतसंस्फोटने "तथा ॥ १७९ ॥ 
“न हस्ताभिनयः कायः कायः सत्त्वस्य संग्रह * । 
"तथा काकूविहेबहच नानाभावरसान्वितः* ॥ १८० ॥ 








अथवेत्यादि । अन्येत्वाहुः--पादुग्येषां लक्षणमृक्तं ततोऽन्यथाऽपरि पू्णदिलष्टा- 
कृतयोऽभिनयाद्धोनानां दिल्टवर्णोज्चारणवदिति । विपरीतेति भयजुगुप्सा विप्रयोगे 


क्लोतकूकादियोगे च सौष्ठवमस्ङुटाकृतित्वं, अवहित्थादौ चासौष्ठवयोगेऽपि सौष्ठव- 
मित्यादि वैपरीत्यम्‌ ॥ १७६ ॥ 





अभिनव--अथवेत्यादि । भन्यलोगतो कहूते ह कि जिनका जैसा लक्षण 
कहा गया है, उनते भिन्न अपरिपू्णं ओर दिष्ट भाकृति वाङ हस्ताभिनयों का 
अभिनय से होन ग्यक्तिथों के अपूर्णं ओर दिकष्ट वर्णोच्चारण के समान प्रयोग करना 
चाहिए । 'विपरोत' का अभित्राय दहै रि भय, जुगुप्ता आदि के प्रयोग मे गौर शोत, 
वर्षा भदिके योग मे दृस्तो को अस्फुट स्थिति ही सौष्ठव है भौर अवह आदि 
मे सौष्ठवं की योजना न करना ही सौष्ठव है, यही विपरीतता है ॥ १७६ ॥ 


१. क. हीते । २ छ.ग. सुष्ते। 

, क-म पुस्तके “"ग्याधिग्रस्ते रातं च तपश्धान्ते भयान्विते । 
मत्तोभ्मत्तप्रमत्तषु शोकातं शोतविप्लुते'' । १ति पाठो दश्यते । 

, श. ग. हिमव्षंगै बन्धे हरिणप्लबसं धिते । 

„ ख, ग, नतसंस्फोटने तया । 

ष्व तथा हस्ताभिनयः कायं; । 

, ख. ग. कायः सल्वसमाश्रयः । 

ख. ग. तथाकारविशेषण्च । 

क, नानाथरसभावक। । 


न्क 


 ‰ @ ~ 2 न्द 


नचवमोऽ्ष्याय)। ४९५ 


विहस्तो हस्तवैकल्याधानं, मत्तो मदेन, प्रमत्तः प्रमादात्‌, उभ्मत्तोऽ 
पस्मारौ ।॥ १७७-१७८ ॥ 


कि सवं एवात्र हस्ताभिनय इत्याशङ्य प्रतिप्रसवार्थं माह कायं इति । ये 
हस्ता ान्तरीं चित्तवति सूचयन्ति । कपोतक इव भयं, ककंटक इव भदनविजम्भां, 
वोर इव शोकं, शुकतुण्ड इवेर्ष्या, ते कार्या एव, सात्विकबदनुभावस्य भावत्वात्ते तेषां 
सात्विकक्च कायं एवेत्यावृत्था। ये तु बाह्यद्रव्यगुणादिगमकास्ते न कतंव्या 
इति ॥ १८० ॥ 


अनुवाद--विषण्ण ( चिन्न ), मूच्छित, भीत ( पाठभेद से हीन-लज्जित ), 
जुगुप्सा ( धुणा ) शोक-पीडित, ग्लान ( मलिन ), सुप्त, विहस्त ( रला ), निश्चेष्ट, 
तनित, जड, व्याधिग्रस्त, जरा-जीणं ( बुढ़पे से पीडित ), भयात्तं ( भय से पडत ) 
शीत से कम्पित, मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, चिन्ता, तपस्वी, हिम ( बफं ) ओौर वर्षा 
से आहत, बद्ध ( जेल में बन्व ), जल से आप्लृत, स्वप्नायित ( स्वप्न में बडबडाना ) 
सम्ध्रान्त, नत ओर संस्फोटन को दशा मे हस्ताभिनय नहीं करना चाहिए, सत्त्व 
का सव्य करना चाहिए गौर नाना प्रकार के अथं रस ओौर भावों के अभिव्यञ्जक 
काकुविलेष का अभिनय करना चाहिए ॥ १७७-१८० ॥ 

अभिनव --'विहस्त' का आश्य हाथ मे विकर्ता है । मत्त' का अथं है मदपान 

ते मत्त होना । "प्रमत्त' का भथ है प्रमाद से युक्त ओर “उन्मत्त' का अथं अपस्मार से 
ुक्त होना है । 

बभिनव क्या सभी हस्ताभिनय यहाँ होते है ? इस प्रकार आशद्धूा करके 
प्रत्ययवाद के लिए कहते हैँ "कायं" इति । जो हस्त आन्तरी ( भीतरी ) चित्तवृत्ति को 
सूचित करते हँ । उन्दँ अवश्य किया जाय । जेते कपोत हस्त भय को, ककंटक हस्त 
मदनविजुम्भण को, दोलृहृस्त शोक को, शुकतुण्ड हस्त ईर्ष्या को सुचित करता है, 
उन्हँ अव्य हौ करना चाहिए । सास्विक के समान अनुभाव के भाव होने 
से सास्विक भाव को आवृत्ति ते करना हौ चाहिए, किन्तु जो बाह्य द्रव्यनिष्ठ गुणों 
के गमक है उन नहीं करना चादिए ॥ १७९-१८० ॥ | 








४९६ लाटघकषस्े 


+यत्र ग्यग्रावुभौ हस्तौ तत्तद्‌ वृष्टिविलोकनेः । 

ण्वाचिकाभिनयं  कुर्याद्विरामेरथंदर्शकः ॥ १८१ ॥ 
उत्तानः पाहर्वेगहचैव तथाऽधोमुख एव च । 
प्रचारस्त्रिविधोऽङ्खानां नाटयनृत्तसमाश्रयः ।॥ १८९ ॥ 


थत्र तु सवं एव न करतव्यास्तं विषयमाह यत्र व्यभ्राविति। 

यथा सारथेः प्रतोदरदविमबव्यग्रहस्ततायाम्‌ ! विरोकनैरिति विलोक्यते चित्त 
वृत्तिरनेनेति मुखरागादि, कुर्यादिति स्फुटयेदित्यथंः । अथंद्ंकेरिति अनुवृत्तिलक्षणो- 
परोधङ्तेरित्यर्थः \ १८१ ॥ 

हस्तानां दिग्भेवावस्थानकृतं प्रचारमाह --उत्तान इत्यावि । 





अभिनव--जहौ पर सभी हस्ताभिनय नहीं करना चाहिए, उस विषय को 
कहते है--“यदा व्यग्रौ' इत्यादि । 


अनुवाव--उन-उन धिभिन्न दृष्टियों के विोकन से यदि दोनों हाथो का 
संचार व्यग्रहो जाय तो अथंवशंक विरामो के साथ वाचिक अभिनय करना 


चाहिए ॥ १८१ ॥ 


अभिनव--जिस प्रकारसारथिके द्वारा चाबृक एवं लगाम को संभालने 
म दोनों हाथों के व्यग्र रहने पर हस्ताभिनय नहीं हौ सकता । विलोकनैः' पद से 
चित्तवृत्ति मालूम पड़ जाने पर कि यह किस चित्तवृत्ति का है, वे मुखराग भादि, 
उनका अस्फुट शूप से अभिनय करे । अथंदर्शक' पद का अभिप्राय है, अनुवृत्ति 
लक्षणोपरोध से किये गये विरामो के साथ । १८१ ॥ 

अभिनव -दिर्भेद के अवस्थानभूत हस्तप्रचार को कहते ह--उत्तान' 
इत्यादि । 


अनुवाद - बाह्य भौर नुर्य मे कयि जाने वाले अद्धो के प्रचार तीन प्रकार 
के होते है उत्तान, पादवंग ओर अधोमुख ॥ १८२ ॥। 








१. च्च. म. यया) 


६. श. यत्र रष्टिविोकितं; । 
ग. तत्र इष्टिविलोकने। । 


३, भयं एलोकाषं! “ल' पुस्तके नास्तु । 
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अन्ये तु- 
"उत्तानो वर्तलस्छरयश्चः स्थितोऽधोमुख एव च । 
श्वश्च प्रकारा हस्तस्य नाट्यनृत्तसमाश्चयाः ॥ १८३ ॥ 





थथा “विरचितमर्वोसंस्थ' मित्यभिनये ( ९।२२ ) पताकः । यथा वा जिह्ला- 
सिनये आस्यलेत्रगोऽग्रगसिपताकः! पाश्वंगो यथा घनुरभिनये मृष्टिः ! अधोमुखो 
यथा समुद्राभिनये रुलाटक्े्रगः स्वस्तिकपताकः ! यथा ` “संवतविवृतं पाल्यमित्यत्र ' 
त्रिपताकः ! उत्तानोऽधस्तलस्त्यश्नोऽग्रगोऽधोमुख एव च । पञ्च प्रकारा हस्तस्येति 
भद्रोदभटः पठति । तत्राधस्तलेऽधोमुखोऽन्तभ्‌ त । उत्तानेऽग्रगः उयश्चः त्रिपाहवंग एव । 
अत्रापि तु समविषमग्यधिताद्यवान्तरभेद उत्तानादेभंवति । इत्थं त्रेविध्यमेव युक्तम्‌ 
तत्र रसनिष्यादनमभिनयस्थ वस्त्वित्युक्तं तत्र करणमनुभावात्मक, तत्रा ङ्खहारा 
करणसच्याः। करणस्य च लक्षणमुक्तम्‌ “धानि स्थानानि याइचार्यो नृत्तहस्ता- 
स्तथैव च” ( ४-६० ) इत्यादि । तत्र स्थानकचा्यंः स्वक्षेत्रे ( अ-१३ ) लक्षयिष्यन्ते 
॥ १८१-१८२ ॥ 





अनुवाद--नाटच ओौर नत्त मे किये जाने वाले हाथों के पांच प्रकार है 
उत्तान, वर्तक, यर, स्थित ओर अधोमुख \\ ९८२ ॥ | 


अभिनव-जेषे "विरचतमूर्वीसंस्थम्‌' अर्थात्‌ पुथ्वी पर निर्माण किया इस 
अभिनय मे पताकहस्त उत्तान है अथवा जैसे जिह्वा के अभिनय मे मुखक्षत्र मे 
जाने वाला अग्रग त्रिपताक हस्त है। पाश्वंगत जैसे धनुष के अभिनय मे मृष्िहस्त 
का प्रयोग । अधोमुख जैसे समुद्र के मभिनयमें ललाट क्षत्रत स्वस्तिक पताक 
हस्त है । जमे--संवृत-विवृत्त पाल्य है, यहां पताकहुस्त' । उत्तान, अधस्तल, त्यज्ल, 
अग्रग मौर अधोमुख ये पांच प्रकारके हस्त प्रचार है एेसा भद्ोद्धदु कहते हे । 


१, श. उत्तालोऽधस्तकस्ति्यगृध्वाधोमूद् एव च । 
हस्तप्रवारा विज्ञेया नाटये नृत्ते च पञ्चधा ॥ 

२. कड, उत्तलोऽधस्तलस्तियंगूर्वाधोमुख एव च । 
क-म, उत्तानोऽधस्तलस्त्यस्लः ऊर्ष्वाधो मूख एव च ॥ 

३. ख. हस्तप्रचारा विज्ञेया नाट्ये नृत्ते च पड्चधा । 
कनद, हस्तप्रचारस्त्रिविधो नाय्यनृत्तखमाश्चयः । 
क~न. हस्तप्रचारस्तरिविधा नाघ्यनृत्तघमाश्निता। ॥ 


ता शा०-१९२ 











एवं ज्ञेयाः करा दह्येते नानाभिनयसंधिताः' । 

अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि हस्तान्‌ नृत्तसमाश्चयान्‌ ॥ १८४ ॥ 

हस्तप्रसङ्धान्नृत्तहस्ता वक्तव्याः ! किव्छाभिनयकृताप्येषां क्वचिट्रघाकतुं यथा 
छताहस्तौ प्रतिपद्येते नृत्ताभिनयनं प्रति ( ९-२०० ) यथा वा क रिहस्तस्य हस्त्य- 
भिनयनम्‌ । 

एवं चतुरश्रादीनामपि प्रयोगवश्ञात्‌ द्रष्टन्यमित्याशयेनाह मत उध्वंमिति \ 
वृत्तस्य करणात्मकस्याश्नयाद्धेतुता । एम्योऽभिनयहस्तेभ्य उध्वंमित्येतद्गणना 
पठेऽभिनयनहस्तत्वेनापि गणनायोग्यादित्यरथः ।। १८४ ॥ 


उनका खण्डन करते हए अभिनवगुप्त कहते हँ कि उनमें अधस्तल मे मधोमुख 
अन्तभूत है । उत्तान मे अग्रग भौर त्रिपार्वंगत हस्त भें श्रयस्र मन्तर्भूत है । यहां पर 
उत्तान आदि के सम, विषम, श्यश्रित आदि भवान्तर भेद होते ह। इस प्रकार 
हस्त प्रचार के तीन प्रकारहौ (ब्रैविध्यही) युक्त है। वहां रस का निष्पादन 
अभिनय की वस्तु दै, एेसा कहा है । उसमे करण अनुभावास्मक है । वहां भङ्खहार 
करणो का स्वय है । करण का लक्षण पहिले कहा गया है जो स्थान, जो चारियां 
मौर जो नत्तहस्त है, उन्हँ नृत्तमातृका समञ्लनी चािए भौर उनके योगसे करण 
होता है । उनमें स्थानक ओर चारौ का अपने क्षेत्र मे ( तेरह अध्याय में ) रक्षण 
करेगे ॥ १८१-१८३ ॥ 

अनुवाद--इस प्रकार के अभिनयों के समाधित इन करो ( हस्तो ) शो 
समक्षना चाहिए । इसके बाद नत्त के समाभित नृत हस्तो को करटंगा ।। १८४ ॥ 

अभिनव--हस्ताभिनयों के निरूपण करने का प्रसद्धं होने से नृत्तहस्तों 
को कहते हँ । ओर भी बभिनयकर्ता भी करीं पर उसकी व्याख्या करने के किए 
जैसे नृत्ताभिनय के विषय मे लताहस्त प्रतिपन्न होता है भौर जेसे हाथो के भभिनय मं 
करिहुस्त का प्रयोग होता है । 
१. क. ख. नानाभिनयसंश्रयाः । 

क-म. नानार्थंदससम्भवा । 

९. कग, कचान्‌ 
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नेवमौऽक्याय॥ ४९९ 


` वक्षसोऽष्टाङ्गुलस्थो तु प्राङ्मुखो खटकामुखो. । 
समानकृ्प॑रांसौ तु चतुरस्रो प्रकोतितो ॥ १८५ ॥ 


तत्र चातुरधयमुलं नत्तेऽङ्खस्य जोवितमिति तल्षिमित्तभुवौ चतुरौ तावबाह 


वक्षस इति । 
वक्षोऽतिक्रम्य योऽ्टाङ्‌ गुलो देशः तत्रस्थो परस्परं प्वष्टाङ्ुलान्तरत्वात्‌ प्रत्युत 


चातुरं भवतीत्युतप्क्ष्येमेव । प्राङःमुखाविति यत्संमुखः प्रयोक्ता यत्संमुखावेव, न 


अभिनव -इस प्रकार प्रयोग के अनुसार चतुरस्र आदि को भो देखना चाहिए, 
इस आशय से कहते हँ (अत ऊर्वंमू" इ्यादि । करणात्मक नृत्त के आश्चय से इसमें 
हेतुता है। इन भभिनय हस्तो के बाद ईस प्रकार को गणना के पृष्ठ पर अभिनय के 
हस्त के रूप मेँ गणना करना उचित है, यह्‌ इसका भथ है ॥ १८४ ॥ 

विमकशं--नृतहस्त हस्त, पाद भौर शरीरके सामण्जस्य से सौन्दयं ( शोभा) 
उत्पन्न करते है मौर नुत्य को कशोभायुक्त बनाते है। भङ्ग-प्रत्यङ्ख के सौन्द्यं-ब्भंन मे वृत्त 
हस्तो का बहा हाय रहता है । इसकिए नृतदृस्तों को नृत्यका भलद्भारकहा गयादहै। 
इन तरुतहश्तों को उत्पत्ति अंयुत भौर संयुत हस्ताभिनय के विविधसलूपोंके आधार प्र 
होतीं है । नाठणशास्त्र मे तीस वृत्तहस्तोंका विवेचन दै जब कि मरताणंवमें वाईस 
( १६4 ६= ३३ ) वृक्तहस्त वणित हँ । भभिनयदपंण मे तेरह नृत्तहस्तों का निरूपण है । 
न्तरत्नावली भौर सङ्गीतरत्नाकर मे नाठशास्त्र के समान तीस नृत्तहस्तों का विवेचन 
है ॥ १८४ ॥ 


३. नत्तहस्त 
१. चतुर नृत्तहस्त 
अभिनव--चातुरभ्रूय मूलक नुत्त मे नृत्त मङ्गं का जीवन है। इन नृत्तोंकी 
निमित्तमूमि चतुरश्र नृत्तदुस्तों को कहते ह -वक्षसि' इत्यादि । 
अनुवाद--वक्षःस्थल से आठ अङ्कुल को दूरी पर स्थित दोनों खटकामुख 
हृस्त प्राङमुल ( सामने ) हों ओर दोनों कोहनियां तथा कन्धे समान ङ्प में 


सन्तुलित हो तो “चतुरल' नृतहस्त कहुकाता है ॥ १८५ ॥ 


१, ख. वक्षस्थोऽष्टाङ्गुरुस्यो । 

क-ढ. वशस्थाष्डाङ्गुरस्थौ च । 
३. पराङ्मुश्चाविति सोमेश्वर । संमुद्धविति भोजः । 
३. च, खटकामुखो । 





हंसपक्षकृतौ हस्तौ व्यावृत्तौ तालवुन्तवत्‌ । 
उद्रत्ताविति विज्ञेयावथवा तालवुन्तकौ ॥ १८६ ॥ 








तु प्रयोक्तृसंमुलौ । कूर्परयोरसंयोच् तुलाधारणवत्समत्वमवेषम्यम्‌ । अङ्नचातुर- 
भूयदानाच्चतुरभौ । आकषंणविरेष एवायमभिनयोऽपि द्विवचनादपवादविहीनत्वे 
दयोरेव प्रयोग उपपादनोयो हे वुहं स्तान्तरस्य द्वितीयप्रकारयोगेऽपि केवलस्यैव 
चतुरध्रतापदेश एव, तुल्यरूपत्वाच्च न चतुष्षष्टिताव्याहतिरिति । एवं स्त्र 
॥ १८३-१८४ 


अथोदवत्तौ हं सपक्षकृताविति ! 





अभिनव -वक्ष का अतिक्रमण कर अर्थात्‌ वक्षस्थल से हटकर जो अष्टाङ्खुल 
प्रदेश है उसमे स्थित दोनों हाथों में परस्पर आठ अज्खुल करा अन्तर होने से हाथों मे 
चातुर्य होता है, इसकी उत्प्रेक्षा करनो चाहिए । श्राङमुखौ' कहने का अभिप्राय है 
कि नाल्यप्रयोक्ता जिसके सम्मुख हो उसो के सम्मुख चतुरश्र हत भोहोगा नकि 
उसके प्रयोक्ता के सम्मुख । कोहनी भोर कन्धे मे तुलाधारण ( तराज्‌ की डंडी ) की 
तरह समानता रहे, विषमता नहीं । इस प्रकार इन कोहनो मौर कन्धों मे चतुरस्रता 
का मान होने से वह चतुरस्र कहलाता दहै । आकषंण विलेष मे इसका अभिनय किया 
जाता है । द्विवचन का निर्देश होने से अपवाद-विहीन होने पर दो हाथों के प्रयोग मे 
हेतु उपपादनीय है, अन्य हाथ के द्वितीय प्रकार के प्रयोगमे भी उसी में कंवर चतुर 
लता का भ्यवहार होता है । तुल्य रूम होने कं कारण इन हाथों को संख्या मे व्याघात 
नहीं होता । इसी तरह सर्वत्र होता है ॥ १८५ ॥ 


२. उद्वत हस्त 
अभिनव --अब उद्‌वृत हस्त का लक्षण कहते हे -'हंसपक्षकृतौ" इत्यादि । 


अनुवाद -दो हंसपक्ष हस्तो को तालवृन्त ( ताड के पंखे ) के समान पलट 
दिया जाय तो “उदृवृत्त' नामक नृत्तहस्त होता है अथवा तालवृर्तक नामक्‌ हस्त 
समक्षना चाहिए \\ १८६ \ 


तवभौऽष्यायः + > स ५० १ 


चतरलरस्थितौ हस्तौ हंसपक्षकृतौ तथा ' । 
` ति्॑क्स्थितौ चाभिमुखो' ज्ञेयौ तलमुखाविति ॥ १८७ ॥ 





आदौ चतुरश्रौ तत उदरे्टितवतंनया हंसपक्ष कृत इति कृतशब्देनाह्‌ विधिम्‌ \ 
एको विबतंते उत्तानः स तु, परस्त्वधोमखः सन्नावतंते वक्षस्स्थानमित्ययंः । एतदेवाह 


तालवृन्तवदिति । भावत्तंनकार ऊध्वं वतंमानत्वादुदवृत्तौ । नामान्तरेण तालवृन्त- 
विषयत्वमभिनेयत्वं ब्रते ॥ १८५ । 


अथ तलमुखौ--चतुरश्चस्थिताविति । 


तथेति व्यावृ्तोदृत्तप्वंकत्वमस्याह । तेन परिसमाप्तिकाले स्वस्वपाहवंस्थाङ्धौ 
तरयश्रस्थितौ हंसपक्षावेैव । अन्योन्यसंमुखतलत्वात्तलमुखौ ! ““मडलं महुरिजिभ 
वज्जईइ"' ( मलं मधुरं वादथति ) इत्यादिविषये चायमभिनयोऽपि ॥ १८६ 

अभिनव--यहां छृत' पद का अभिप्राय है कि पहिके चतुरल्र हस्त होता है 
बाद में उद्ेष्टित होकर वतंना प्रचार से हंसपक्ष कर दिया जाता हे । एक हाथ उत्तान 
विवत्तित होता है मौर जो पर ( दृ्षरा ) हाथ है वहु अधोमुख होकर वक्षःस्थल में 
आर्वातित होता है, यह मथं है । इसी को कहते हँ तालवृन्त की तरह्‌ । आवत्तकाल 
ने ऊपर की ओर वतमान होने से “उदृत्त' हस्त होता है । नामान्तर से उसे अभिनेय 
तालवृन्त कहते ह ॥ १८६ ॥ 





द. तलमुख हस्त 


अभिनव--अवब तलमुख हस्त का जक्षण करते है-'चतुरल्षस्थितौ' इत्यादि । 

अनुवाद--चतुरल्न आकार मे स्थित हाथों को हंसयपक्ष हस्तमुद्रा में करके 
तिरछे हाथों को सामने कौ भर रख दिया जाय तो "तलभुख' नामक हस्त होता 
है ॥ १८७ ॥ | 


 अंभिनव--“तथा' पद का माराय है कि व्यावृत्त ओर उद्वृत्त को पहिले कर 
फिर इषे प्रस्तुत करे । इसे परिसमाप्त कं समय अपने-भपने पां मं स्थित अङ्गौ 
को च्य खूप मे स्थित हंसयक्ष हस्तो को करे । परस्पर एक दूसरे के सम्मुख होने 
से तलमुख होता है । “मंडल महुरिजिम वज्ज ` इटयादि वादन के अभिनय मे 'तल- 
मुख' हस्त का प्रयोग होता हे ॥ १८७ ॥ | 





१. क-म. चतुरश्राविति स्मृतो ¦ २. क~न, यदा । 
३. क~द, तियेदमुखौ चाभिमूवो । क-म. तियेङमुखोरध्वाभिमुद्खौ 1 





९०३ करदा 


तावेव मणिबन्धान्ते स्वस्तिकाकृतिसं स्थितौ ' । 
स्वस्तिकाविति विख्यातौ विच्युतो विप्रकीणंकोौ ।॥ १८८ ॥ 


अलपल्लवसंस्थानावृर्ध्वास्यौ पद्मकोशको । 
'अरालखटकाख्यो चाप्यरालखटकामुखोः ॥ १८९ ॥ 
अथ स्वस्तिकौ विप्रकीणों च--तावेवेति । 


तलमुखावेवेत्यथंः । अन्तस्समीपः । स्वस्तिको नाम लक्षणविज्ञेषः। विच्युता- 


विति विशेषेण सहसा च्थुतावित्यथंः । एवं पुर्वंवृत्तन्‌ तकरचतुष्टयस्वरूपोपजी वित्वं 
स्वस्तिकवि प्रकोणंयोः ॥ १८७ ॥ 


अरालवटकामु खाबाह-अलपल्लबसंस्थानाविति । 








४-५. स्वस्तिक एवं विप्रकोणं हस्त 


अभिनव--अब स्वस्तिकं ओर विप्रकीणं हस्तो का लक्षण कहते ह~ - 

अनुवाद यदि तलमख नृत्तहस्त को मणिबन्ध के ऊपर स्वस्तिक आकार 
म रख दिया जाय तो “स्वस्तिक' हस्तहोताहै भौर यदि उन्हींको मणिबन्धसे 
विच्युत कर दिया जाय तो तो विप्रकोणंक' हस्त होता है ।॥ १८८ ॥ 

अभिनव ~--'तौ' पद का अथं है तलमुखौ हस्त । अन्तः" पद का भथं है समीप 
स्वस्तिक अर्थात्‌ स्वस्तिकाकार । "विच्युत" पद का अथं है सहसा वि्टेष खूप ते 
च्युत होने वाला । इस प्रकार स्वस्तिक-विप्रकोणं हस्त पूवं मे कहे गये चार नत्त- 
हस्तो का आधार केकर प्रवृत्त होता है ॥ १८८ ॥ 


६. अरालखटकामुख हस्त 


अभिनब--अब अरालखटकामुख हस्त का लक्षण कहते है-- 


अनुबाद--यदि दोनों अकपल्लव हस्तो को ऊपर अध्वंमुख करके पेदमकोश 
हृस्तमुद्रा मे परिवतित कर दिया जाय तो “अरालखटकामु ख' हस्त होता है ॥१८९॥ 





१, कड. स्वस्तिकाविति संस्थितौ । 
२. क-म, विख्यातावरालौ । 
३. श. अरालक्टकास्यो वा अरालकठकामुखौ । 
क-म. जलेयावभिमुञ्जौ तज्जं रारटकामूखौ । 
$ ग. वाप्यरालक्लटकामूञ्ञो । 


तः ३ त =" आ ता `" पा ` ता क का ` का "` १ क ह का त ऋ च क ऋ ` 





नवमोऽध्याय) -: ४५० 


अन्ये तु- | 
"तथेव मणिबन्धान्ते ह्यरालौ विच्युतावुभौ । 
ज्ञेयौ प्रयोक्तृभिनित्यमरालखटकाविति ॥ १९० ॥ 


भुजांसकूर्पराप्ेस्त॒ कुटिलावतितौो करौ । 
"पराङ मुखतलाविद्धौ जेयावाविद्धवक्रकौ ॥ १९१ ॥ 


स्वास्तकवत्पताक कृत्वा अलपल्लवोपलक्षितया व्यावतितकरणवतंनया 
परिवर्तनान्तया तवेवोध्वंमखौ पद्यकोश्लौ विधाय समनन्तरमेव भाविनलिनीपद्म- 
कोशाभ्यामराल्वतंनया एकमरालं द्वितीयं खटकामुखं चातुरधयसंस्थानेन कुर्यात्‌ । 


स्वस्तिकेनेति त्वपरे । अराल ततः खटकावित्येके ॥ १८८-१८९ ॥ 


--------- 


अभिनव- स्वस्तिक हस्त की तरह पताक हस्तो को करके भलपल्लव के 
रूप से उपलक्षित व्यावत्तित करण वत्तंना से उन्हीं ऊध्वंमुख पद्मकोष हस्तो को करके 
उसके समनन्तर ही आगे के जाने वाले नलिनी पदूमकोर्शो के द्वारा अराल हस्त 
की वर्तना से एक हस्त को अराल ओर दूसरे हस्त को खटकामुख चातुरश्रय संस्थान 
से करना चाहिए । दूसरे लोग कहते ह कि स्वस्तिक संस्थान से भरा गौर खटका- 
मुख हस्तो को रखा जाय । एक अन्य आचाय का मत है कि पिरे भरालमुख हस्तो 


को भौर बाद मे खटकामुख हस्तो को रखना चाहिए ॥ १८८-१८९ ॥ 
अन्य लक्षण 


अनुाद--उसी प्रकार यदि बो अराल हस्तों भणिबन्ध के समीप स्वस्तिक 
के बाद विच्युत" कर विया जाय तो नाटचप्रयोक्ताजों को उसे अराल्खटकामुख' 


समक्षना चाहिए \ १९० ॥ 





१. “ख पृस्तकेऽयं एकोको नास्ति । 

२. ण. हा रारबिष्युतावुभौ । 

३. (क. ग.“परदामुखतयाविद्धौ जेयाबाविदढवक्ककौ । 
क-म, अधोमुखतलाविदायानिदाविति संकषितौ । 





ध्म नाटचक्षास्तरे 


हस्तौ तु स्ैदिरसौ `" मध्यमाद्गुष्ठको यदा । 
ति्य॑क््रसारितास्यौ. च तदा सुचीमुखौ स्मृतौ ॥ १९२ ॥ 
अन्ये तु- न । 
‹सर्प॑शर्षौ यदा हस्तौ भवेतां स्वस्तिकस्थितौ । 

| मध्यप्रसारिताङ्गुष्ठो ज्ञेयो सुचीमुखौ तदा ।॥ १६३ \ 


अयाविद्धवक्रावाहु-मुजांसक्पं रागे रिति \ 
` वुत्तानुरोधादेवं पठितम्‌ ! अयं त्वथः असाम्या कृपंराम्राम्यां भुजाग्रास्यां च 
` क्रमेणोपलक्षितं यत्कृटिलं सविलासं ( पताकौ ) कृत्वा आवतं व्धावतितकरणं 
कनिष्ठादि तथक्तावाविद्धौ हरधारिणौ सन्तावधोमुखतलौ तदा भवतस्तथेवं 
नाम ।। १९० ॥ 1 


अथ सुचीमुखौ-हस्तौ तु सपंशिरसाविति । 








७. आविद्धवक्र हस्त 

अभिनव--अब आविद्धवक्र हस्त का लक्षण कहते है 

अनुवाद--यदि दोनों हाथों को भुजा, स्कन्ध ओर कोहनियों के अग्रभाग से 
टेढ़ा ( तिरछा ) घुमा दिया जाय ओर हथेलियों को पराङ्मुख ( अधोमख ) करके 
आविद्ध कर दिया जाय तो 'आविद्धवक्र' हस्त होता है \\ १९१ ॥ 

अभिनव--वृत्त ( छन्द ) के अनुरोधसे एसा पढ़ा गया रहै, किन्तु यहाँ मं 
यह है कि अंस ( कन्धेसे), कोहनी के अग्रभागवे ओर भुजा को अभ्रभाग से उप- 
लक्षित जो कुटिल विलास के साथ पताकहस्तोँ को करके व्यावत्तित करण रूप 
आवत्तंन है, कनिष्ठा आदि से युक्त आविद्ध हल्धारौ हस्त को हेलया अधोमुख 
होती है तब यह भाविद्धवक्र नाम होता है ॥ १९० ॥ 


८. सुचोमुखं 
अभिनव--अब सूचीमुख हस्त का लक्षण कहते है - 
अनुवाद--दो स्ंोषं हस्तों को अपने अंगठे हथेली के मध्य उनका मुख 
भाग तिरछे फैला दिया जाय तो सुचीमुख' हस्त होता है ॥ १९२ ॥ 





१. ख. ग. मध्यस्थाङ्गुष्ठकौ । 
३, “श' पुस्तकेऽयं शलोको नासति । 
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रेचितौ चापि विज्ञेयौ हंसपक्षौ ` दुतश्नमो । 
प्रसारितोत्तानतल्ौ रेचिताविति "संज्ञितौ ॥ १९४ ॥ 


चतुरथस्थानगो सपंशिरसौ मध्यमाङ्गुलिनिविष्टाङ्गुष्ठौ कृतौ यदवा तियं 
कव्रसारितं पादवंगमनेन सह॒ विकार्षितं भखं तजन्यग्ररूपं दयोस्तावृश्णौ *बाहु- 
प्रसारणेन पर्यायशः क्रियेते तद! सुचीमुखो पूषरीवदराहुप्रसारणात्‌ *तत्र तुशब्दः पर्यायं 
द्योतयति \ 

सूचोमुलौ- मध्यप्रसारिताङ्खुष्टौ स्वस्तिकौ सर्पश्ी्षकौ “हत्यकेषा 
पाठः ॥ १९२-१९२ ॥ 


अनुवाद-- जब सर्पशषीषं हस्त स्वस्तिक सूब्रा मँ स्थित हो मौर मध्य हथेली 
म शंगठे को फला विया जाय तो “सुचीमुख' हस्त समक्षना चाहिए ।। १९३ ॥ 
भभिनव--चतुरख् स्थान मेँ स्थित जब दोनों स्प॑शोषं हस्तो को मध्यमा 
अंगुलि मे निविष्ट है भ ङ्गष्ठ जिसमे एेसे स्पशोर्षं हस्तो को जब तजंनी के अग्रङप मुख 
को तिरा कर पाष्वं मे छे जाकर फला दिया जाय भौर बाहरकी मोर फलाकर 
क्रमदाः प्रस्तुत करते रहै तो बाहरकी भोर फौलाने से सूची के समान होने से 
सूवीमुख' हस्त होता है । यहां "तु" शब्द पर्याय को द्योतित करता है । 
एक अन्य पाठ के अनुसार सूचीमुख हस्त वे होते है जिनके जंगठे हयेली 
के मध्य पौकाए हृए हौ, मतः स्वस्तिकं के भकार के होने ते सपंशीषं हस्त 
है ।॥ १९२-१९३ ॥ 
१. ख. ग. हंसपक्षोदृत्मो । क-म. हंसपक्षौ ्रमस्थितो । 
क. द. हंसपक्षो घरमद्रतौ । क-म. हंसपक्तौ जमक्कमौ । 
२३. ख. रेषितावेव संस्थितौ । 
ण, रेचिताविति संस्थितौ । 
३. क. वहिःप्रसखारणेन । 
४. क. बहिधप्रसारणात्‌ । 
५. क. ग्य वृक्तिररिवृत्तिभ्यां चदुरक्नगौ पताकौ प्रथमं करवा पष्बात्‌ सपंशिरषौ रेचितः 
स्वस्तिकौ सुच्यास्याविति मताष्तरम्‌ । 
ना० शा०- ४ 
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चतुरस्रो भवेद्वासः सव्यहस्तश्च रेचितः । 
विज्ञेयौ "नुत्ततत्त्वज्ञेर्धरेचितसंज्ञको ।॥ १९५ ॥ 


अथ रेचितौ-अधंरेचितौ चापोति । 
केचित्‌ रेचितौ रेचितावित्यत्य पौनरक्त्यपरिजिहीषंवो द्रे लक्षणे इत्याहुः तेन 
दतो ्रान्तावविकृतावेव हंसपक्षौ रेचितौ तथा प्रसारितोत्तानतरत्वेन विृतावपि 
रेचिताविति । अन्ये त्वेकमेव वावयमित्याहूः \ रेचितौ सन्तौ यौ दतश्चमो तौ रेचित- 
संज्ञाविति न पौनरत्यम्‌ । संज्ञयेवाधंरेचिते लब्धे पुनदंचनमविशेषेण चातुर्य्य 
स्थिति सृच्यन्‌ नृत्तहस्तान्तरेष्वपि अद्ध पययिण प्रयोगं सुचयति । १९३-१९४॥ + 
अ भिनव-अब रेचित भौर अरधंरेचित हस्तो का लक्षण कहते है-- 
९. रेचित हस्त 
धनुवाद--श्ीघ्रता से घ॒मने वाले हंसपक्ष हस्तो को ^रेचित' हस्त समक्षना 
चाहिए भौर हथेी फो उपर पला देनेसे भी रेचित" रक्ञक हस्त होता 
हि । १९४ ॥ 
१०. अधंरेचित 


अनुषाद~ यदि बि हाय को चतुरश्च गौर दाहिने हाथको रेचित कर 
दिया जाय तो नृत्ततस्ववेत्तागों को उसे अर्धरेचित' संज्ञक हस्त सम्षना चाहिए 
॥ १९५॥ 

भभिनव~ कुछ आाचायं ^रेचितौ.रेचितौ' हस पुनरुक्त के परिहारके लिए 
रेचित के दो लक्षण होते है, एेसा कहते है, इसलिए क्षीध्ता से धूमने वारे अविकृत (बिना 
किसी परिवर्तन के ) हंसपक्ष रेचित है भौर हथेचियों को उपर की भोर फला देने पते 
विकृत भी शेचित' होता है । अन्य लोग तो इसे एक हौ वाक्य मानते है । रेचित 
होते हए भी जो द्रतभ्नम है वे रेचित संज्ञक हस्त है, भतः पुनरुक्ति नहीं है । नाम से 
हौ अधरेचित स्वरूप के प्राप्त हो जाने पर पुनः कथन सामान्य ङ्प से चतुरश्च की 
स्थिति को सूचित करते हुए अन्य नृत्तहस्तो मे भी अङ्को के प्यायसे प्रयोगको 
सूचित करता है ।। १९४-१९५ ॥ 
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अश्चितो कू्षैरांसौ तु त्रिपताकौः करौ कृतौ । 

किञ्ित्तिर्यंग्गतवेतौ स्मृतावुत्तानवश्चितौ ।॥ १९६ ॥ 

मणिबन्धनमुक्तो तु पताकौ पल्लवौ स्मृतौ । 

अयोत्तानावच्चितौ ९- अच्चिताविति । 

त्रिपताको हस्तावंसकपोलललाटानामन्यतसकषेत्रे कृतौ अच्चनक्रियया युक्तो 
अन्थोन्याभिमलावधंतिरश्वोनो, त्थांसोः कूपंरयोश्चाञ्चनं किड्चिच्चलनं भवति । 
अञ्चनसमये उत्तानत्वप्राप्तेः पुनरप्यञ्चनेनोदगमनक्रियायोगान्मदू्तानावच्नचितौ 
॥ १९५ ॥ 

अय पल्लबो--मणिबन्धनम्‌क्तौ त्विति । 


११. उत्तानवञ्चित हस्त 


अभिनव--अत् उततानवच्चित हस्त का लक्षण करते है 

अनुवाद--जिषको कोहनिथां ओर कन्वे अन्नित हों गौर हस्त त्रिपताक 
हस्त-मुद्रा में होकर किञ्चि तिरञेहो जाव तो “उत्तानवन्नित हस्त होता 
है ॥ १९६ ॥ 

भभिनव--पदि त्रिपताक हस्तो को स्कन्ध, कपोल एवं ल्लाटमें से किसी 
एक स्यानक्षेत्रमे मञ्चनक्रिपासे युक्त करते हुए परस्पर एक दूसरे के सामने 
थोडा तिरछा करदे ओौर कन्धों एवं कोहनियों मे अश्चन अर्थात्‌ किचित्‌ चलन 
हो तो अञ्नन के समय उत्तानता की प्राप्ति होने से पुनः मश्वन करने घे 
उद्गम क्रिया के योग सेवे मृदु रूपमे उत्तान भौर भच्ित होने से “उत्तानवश्वितः' 
हस्त होते है ॥ १९६ ॥ 


१२. पल्लव 


अभिनव--अब पल्लवहस्त का लक्षण कहते है- 
अनुबाद--यदि वे हस्त मणिबन्ध से मुक्त होकर पताक के आकार में स्थितं . 


हं तो "पल्लव" हस्त होता है ॥ १९७ ॥ 


१. श. ग. न्रिपलाकाकृती करौ । 
६. क, भथोल्ानवण्कितौ । 
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बाहुशीर्षाद्वि निष्क्रान्तौ नितम्बाविति कौतितौ ॥ १६७ ॥ 


ऊरध्वंश्यार्वतितकरणेन बाहू प्रसायं परिर्बतितक्रियया स्बस्तिकाकृती पताक । 
पल्रवाकारत्वात्‌ यथोक्तौ । क्िथिलौ पल्लवावित्यन्ये पठन्तः त्रिपताकाविस्थनु- 
वर्तयन्ति । 

मथ नितम्बो--बहूकीर्षादिति । 

पताकाविति भनुवतंते । स्कन्धकोत्राद्विचित्रस्वेनोत्तानत्वाघोमुखत्वपर्यायत्वेन 
निल्करान्तो पताको, नाम्ना क्षेत्रस्थाक्षेपात्‌ नितम्बकषेत्रे तथेव पर्ययिण वतंमानो 
नितम्बो * ॥ १९६ ॥ 


अभिनब--ऊपर को भोर ग्ार्वात्तति करण से बाहुभं को फलाकर परिबत्तितं 
क्रिया से स्वस्तिकं के भाकार मेँ पताकं हस्त हों तो पल्लव के आकार म होने के कारण 
इये "पल्लव" हस्त कहते हैँ । अन्य आचार्य तो "शियिरौ पल्लवौ' यह्‌ पाठ मान कर 
त्रिपताकौ' का अनुवत्तंन करते हं ,। १९७ ॥ 


१३. नितम्ब हस्त 


: . अभिनव--नितम्ब हस्त का लक्षण करते है-- 


अनुबाद--यवि पताक हस्तो को बाहुशोषं अर्थात्‌ कन्धे से निष्क्रान्त कर 
विया जाय अर्थात्‌ निकाल दिया जाय तो “नितम्ब' हस्त कहा जाता है ॥ १९७ ॥ 


अभिनव--"पताको' का अनुवत्तन होता है। स्कन्ध क्षेत्रसे विचित्र्ममें 
क्रमशः उत्तानमुख भौर अधोमुख निकले हए पताकदस्त नितम्ब नामकक्षेत्रका 
माक्षेप होने से नितम्बके क्षेत्रमें उसी प्रकार क्रमश्षः वर्तमान होने से वे नितम्बः 
हस्त कहे जाते है ।॥ १९७ ॥ 


१. ख. शोर्षादिनिष्करान्ती । क-म. बाहुशीषविनिष्ाम्तौ । 
९. क~म. षं्नितौ । 
३. क. त्रिपताकानिहयन्ये पताकस्थाने वतंयन्ति इत्यधिकं वतते । 
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+ केशदेश्चाद्िनिष्कान्तौ परिपाशर्बोत्थितौ यदा । 
विज्ञेयो केराबन्धो* त॒ करावाचायंसम्मतौ ।॥ १९८ ॥ 


अथ केहाबन्धो-केदादेशादिति । 

आवौ पाश्वंक्षेत्रात्‌ तत्पाह्वपरिवणंनयुवं कमुत्थितो ' शिरः क्षेत्रं प्रापो, बत 
एव केशदेशान्नितम्बहस्तोक्तवदेव विचि त्रहस्तत्वेन निष्कान्तौ तथा तेनैव प्रकारेण 
पुनः केशदेश एव पर्यायो गतागतःत्वेन प्रस्थावतं मानौ । केशं संबन्धात्केशावर्धोौ । 
धाचार्यसंमतो च शोभातिश्यकरणात्‌ ।\ १९७ ॥ | 


१४. केशबन्ध हस्त 
अभिनव -जब केशबन्ध हस्त का लक्षण कहते ह 
अनुवाव -जव केशं प्रवेश से विनिष्कान्त होकर दो पताक हस्त परिपा 
अर्थात्‌ वोनों बाहृओं पर सोधे रख दिवे जाय तो आचायं सम्मत केश्चवन्ध' नानेक 


हस्त सम्षना चाहिए । १९८ ॥ 


अभिनव पिके एक पादवं ( बाजू ) के दुसरे पादवं ( बाज ) म परिवततैन 
करते हुए उपर ञ्ठे हुए हों अर्थात्‌ शिरक्षेत्रमें प्राप्तं । मतएव केच प्रदेश से 
नितम्ब हस्त मे कटे हुए के समान विचित्र हंष्त विनिष्कन्तं ( बाहर निके हुए ) 
हो मौर उषो प्रकार फिर केशप्रदेश मे कमश: गमनागमन ( आना-जाना ) से प्रया 
वर्तित हो, वे केशों के सम्बन्ध से केशबन्ध" हस्त कहलाते हँ । वे हस्त शोभावर्देक 
होने के कारण आचारं सम्मत हैँ ।॥ १९८ ॥ 





१. क~न. एकदेशविनिष्क्राम्तौ । 
क-म. अंषदेशविनिष्क्रान्तौ । 
क-~द. केणदेशान्निकृत्तौ तु । 
३, क~प. केणबन्धाख्प) । 
३. क, पताकावितिं ववंते । त्ये त्रिपताक वितिं । केचित्‌ पेल्शवाविंतिं ब्तंयन्तिं । 








५१० नारा 


तियंक्प्रसारितो चेव पादवंसंस्थो तथेव च । 
"लताख्यौ च करौ ज्ञेयो नुत्ताभिनयनं प्रतिः ॥ १९१ ॥ 


समुन्नतो ऊताहस्तः पाहर्वात्पाहवं विलोलितः । 
"त्रिपताकोऽपरः कणं करिहृस्तः प्रकीतितः ॥ २०० ॥ 


 -- ~ ~ --- -~--- ~ # त जक के भजः क जक 


अय लताहस्तौ-तियंक्प्रसाश्तौ चेति । 


पताकाविति वतते । अन्ये तु नितम्बादिषु त्रिपताकावित्यनुवतंयन्ति लता- 
हुस्तान्तेषु ॥ १९९ ॥ 


अय करिहस्तः-तमुन्नत इत्यादि । 


१५. लता हस्त 
अभिनव--अव रताहस्त का लक्षण करते है- 
 ::: अनुवाद तिरछे फकये हए ओर पाश्वं मे संस्थित वोनों पताक हस्तो 
को नृत्त के अभिनयन मे लता नामक हस्त जानना चाहिए ॥ १९९ ॥ 


अभिनव --यहां पर 'पताको' का अनवत्तंन है, अन्य अचायं तो नितम्बये 
लताहुस्त पयंन्त त्रिपताक का अनुवतत कहते हैँ ॥ १९९ ॥ 


१६. करिहस्त 
 , अभिनव --मब करिहस्त का लक्षण कहते दै - 


अनुवाद -यदि एक रताहस्त समुन्नत होकर एक पाईवं से दूसरे पादवं मे 
विलीलिति हो गौर दूसरा त्रिपताक मुद्रा मे कणं ( कान ) के पासहो तो करिष्टस्त 
है ॥ २०० ॥ 





१. क-म. चतुरस्र तु करौ ज्ञेयौ । 
३. इति एलोकानन्तरं कन. पृस्तके एलोकोऽयमधिको टष्यते-- 


हस्त पश्चविधः कार्यो नास्यनुत्तसमाश्रयः। 
उरानोऽघस्तलस्ष्यलः ऊर्ध्वाषोमद्च एव ब ॥ 


, क-ङ. पार्बाह्पाप्वंविलोकित्ष. । 
„ क-म. द्वितीयः कटकाख्यरएव कदिहस्तौ प्रकोतितती । कत 99 न 
ल. निपृराकोऽ्र करे किसवौ प्रकोतितौ । > \ 9 वेतकताक) 8.४ 


ॐ 











नयमोऽम्यायः ५९१ 


कटिकोषैनिविष्टाग्नौ' त्रिपताकौ यदा करौ! ` 
` पक्षवश्चितकौ हस्तौ तदा ज्ञेयो प्रयौक्त॒भिःः ॥ २०१॥ 


। सहलेषक्रमेण य॒ उन्नतः। विलोलित इति दोलावन्नीतः। धपरग्रहृणात्‌ 
त्रिपताक एव ललाटाख्य इति केचित्‌ ! खटकाख्योऽपर त्यन्ये पठन्ति । ` सजातीय 
तयानारम्भोऽस्य चतुर्वत्‌, विजातीयारम्भोऽपि नत्ताभ्यासस्य व्यपदेक्ादराल- 
खटकामृखवत्‌ । अतो न द्विवचनम्‌ ! एकेकरय पुथक्‌ प्रयोगे % रिहस्तत्टाभावदित्येक- 
वचनमेव । तबाकारत्वाच्चेदं नाम 3 । २०९. । 


| अथ पक्षवच्चितौ पक्षप्रद्योतौ च~ कटि्षीषंति पाठः । 

शभिनव- संश्लेष के क्रम से जो उन्नत है, भर्थात्‌ जिस क्रमसे स'श्छेष है 
उस क्रम पे उन्नत। 'विलोलित' पद का अर्थं है दोला के समान क्ललना । “अपर 
शब्दके प्रहृणसे ज्ञात होतादै कि त्रिपताकही ललाट नामक हस्त है, एेसा कु 
भाचायं कहते है । मन्य माचार्य तो कहते हँ कि अपर शब्द से खटकामुख हस्त करा ग्रहण 
्ोता है । इसका चतुरस्र की तरह न तो सजातीय होकर आरम्भ होतादहै ओौरन 
नृत्त के अभ्यास के व्यपदेक्ष से खटकामुख की तरह विजातीय होकर भारम्भ होता 
है । इसलिए यहाँ “करः' द्विवचन नहीं है । इसमे एक-एक हरत का पुथक्‌-वथक्‌ 
प्रयोग होने पे करिहुस्त का अभाव होने से एकवचन का प्रयोग किया गया हैः। 
करि के संडके आकारका होने के कारण इसका नाम 'करिहस्त' है ॥ २०० ॥ 


भिनव--अवब पक्षव्ित गौर पक्षप्र्ोत का लक्षण कहते है- 


१७. पक्षवश्चित 


अनुवाद--यदि त्रिपताक हस्तो को क्रमशः कटि ओौर शोषं स्थान पर रखा 
ज्ञाय तो नाटचप्रयोक्ता उसे "पक्षवच्ित' हस्त कहते हैँ ।\ २०१ ॥ 


१ क. कटिशीषनिविष्ठौद्रौ। ग कटिशीषंनिविष्टौ द्री । 


१. क-म. विज्ञेयौ नार्यको विदेः । 

३ यक्कीततिषरावार्येण त्वधंरेचिताविति नामसाम्येन करिहृस्ताविति दिवचमान्तपाठ एव 
गृक्ठीत। साधीयानिति घमथितण्च तन्मतस्य खण्डनमेतद्राक्यम्‌ । अयं भाव+-- 
चतुरश्रावित्यादौ सजातोयकषढन्द्न वा, भरालब्लटकामुखादो विजातोयतयावा 
द्विवचनं सम्भाव्यते । न तु करस्ते यत्राकृतित्वाच्च, द्वितीयहस्तप्रयोगगगैणत्दाश्च 
पकहुस्तप्रयोण एव चोत्यते ¦ 














: # ११ भाद्र 


तावेव तु परावृत्तौ पक्षप्र्योतकौ* स्मृतौ । ` ` 

'घोमुखतलाविद्धौ जेयो गरुडपक्षकौ । २०२ ॥ 

वतौ पक्षावल्चितौ गतौ, तत्सम्मुखोौ तु तं शोतयतीति तथोक्तौ । एवका- 
रेनानयोः ष्यामिश्रतया प्रयोगक्ञोभा भवतीत्याह ॥ २००-२०१॥ 

अथ गरड्यक्षौ अधोमुखेति ! 

धधोमखौ नितम्बक्षेश्े भत्वा तलेनाविद्धौ ऊध्वंगमनं क्षटिति पर्वाणो ताष्षयं- 
भुलाकाराक्षेपात्‌ लिद्धवाक्यप्रेमाणत्वात्सुकरणं प्राप्ं त्रिपताकबाषेन पताकावु- 
पञ्चभ्येते ॥ २०२॥ । 





१८. पक्षप्रद्योतक 


नुवाव--यवि पक्षवश्चितक हस्तो को परावित ( उरूटा ) कर दिया 
ल्लोय लो “पक्षप्र्ोत' हस्त होता है ।॥ २०२ ॥ 

्भिनव--वहा करिशीषं यह पाठ है । वुत्त पक्ष भश्वित हो जाते है । एक 
दृसरे के सम्मुख उसका द्योतन करते है । एवकार के प्रयोग कै द्वारा इनके व्यामिश्चण 
ते प्रयोग फी शोभा होतो है, यह च्योतित होता है ॥ २०२॥ 


१९. गरुडपक्ष हस्त 


बभितव - मव गरुडपक्ष हस्त का लक्षण करते ह-- 
, अनुवाद--यदि हयेलि्यां को अधोमुख करके आविद्ध कर दिया जाय तो 
“भदक हस्त होता है \\ २०२ ॥ 
क्भिनव नितम्ब क्षेत्र मे अधोमुख होकर हयेली से भाविद्ध होकर शीघ्र 
पर की भोर जाने वाके गरुड के पक्ष के भकार के आक्षेप से लिङ्ग, वाक्य भौर 
प्रमाण से सुन्दर करण को प्राप्त त्रिपताक हस्त के बाध होने पे पताकहृस्त हो प्राप्त 
होता है ॥ २०२॥ 


१. क-म. परक्षोदूद्योतकरो स्मृतो । 
९. सभ. च् इष्वा 
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हं सपक्षकृतौ हस्तो व्यावृत्तपरिवतितौ । 
तथा प्रसारितभुजौ दण्डपक्षाविति स्मृतौ ।॥ २०३ । 
ऊर्ध्वंमण्डलिनौ ` हस्तावृध्वंदेश्विवतेनात्‌ । 
तावेव पाश्वं विन्यस्तौ पाहवंमण्डलिनौ स्मृतोः ॥ १०४ ॥ 





अथ दण्डपक्षौ हंसपक्षकृताविति । 

एकस्य हंसपक्षस्य व्यावतंने विलासेन पाहर्वाद्क्षक्षेत्रस्य निकटस्य वतंनं 
तत्समकालमेव द्वितोयस्य स्वदेहपरिवर्तनेन वतंनं भुजप्रसारणपरयन्तं पुनरपरेणाद्धेनेति 
वपि प्र्तारितभुजौ व्यार्वातितपरिवर्तितौ च भवत इति पक्षे पाठवंतो दण्डवदृभुज 
इति दण्डपक्षौ । युगपदेव दयोरपि प्रसारणं व्याबतंनपरिवर्तने तु क्रमेणेत्यन्ये ।२०३।। 


 --------- - - 





२०. दण्डपक्ष हस्त 


अभिनव-अब दण्डपक्ष हस्त का लक्षण कहते ह--हस्तपक्ष्ृतौ' इत्यादि । 

अन॒वाद--यदि हंसपक्ष हस्तो को करमशः व्यावर्तन भौर परिवत्तंन कर 
विया जाय गौर भुजाभों को सोधे फेला दिया जाय तो दण्डपक्षं हस्त होता 
है ।॥ २०३ ॥ 


अभिनव-एक हंसपक्ष हस्त के व्यावत्तन मे विलासके साथ एक पाश्वं 
से वक्षःस्थल के निकट का बरत्तंन ओर उसो समय द्वितीय हंसपक्ष हस्त का भपने 
शरीर के परिवत्तंन के साथ भुजा के प्रसारण ( फलन ) पयंन्त वर्तन होता है। 
फिर दूसरे भङ्खं से प्रसारित दोनों भुजाएं व्यावत्तित एवं परि्वत्तित होतो है। इस 
पक्ष मे इसमे एक पाश्वं से अथवा दूसरे पा्वं से भुजाएं दण्ड के अकार मे रहती 
है, अतः इसका नाम दण्डपक्ष है । मन्य भाचायों का कथन दहै कि दोनों हाथोंका 


प्रसारण तो एक साथ होता है किन्तु व्यावत्तंन ओर परिवत्तंन क्रमशः होते 
हु ।॥ २०३॥ 





१ क-म. हस्तावुरोदेशविवत्तंनात्‌ । 
२३. क-म. करौ । 
ना° शा०-६५ 
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अथोध्वंभण्डलौ - उध्वंमण्डलिनाविति । | 

वक्षोदेकाद्‌ भ्यावतितकरणेन ललारक्षेतरेण पा वंगमनं विधाय ततोऽपि 
मण्डलवदद्‌ रमणेन प्रसारितावध्वं मण्डलिनौ । प्रसारितभुजादिति अनुवतते । छलाट- 
्राप्निपरयन्तनैवानयोलंक्षणं शिष्टं तु पादवंमण्डलिनोरिति केचित्‌ । तावेव 
वा्वंविन्यस्ताविति वच्नान्तृत्तप्रसिद्ध॒ ( चक्र ) वत्तन 1त्मकावूरध्वंमण्डलावित्यन्ये 
॥ २०४ ॥ 

अथ पाहवंमण्डलौ- तावेवेति । 

ऊध्वंमण्डलावेव पाह्वगतौ पताकाक़ तौ परस्परसम्मुखौ । अन्ये" तु निव बन- 
समर्थनाशयेन स्वपाहवं एवाविद्धभुजश्रमणवतंनात्मकमनयो रूपमाहुः । 


२१. ऊर्वंमण्डलिन्‌ हस्त 
अभिनव-अन उर््वमण्डल हस्त का लक्षण कहते ह-'उध्वंमण्डलिनो) 
द्ह्यादि । 
अन॒वाद--यदि दण्डपक्ष हस्त को उध्वं देश भे विवर्तन ( गोल-घुमाना ) 
कर दिया जाय तो 'ऊध्वंमण्डलिन्‌' हर्त होता है ।॥ २०४ ॥ 
अभिनव- वक्षःेत्र से व्यर्व्तिति करके ललाट-प्रदेश से पावो मे ले जाकर 
फिर वहाँ से मण्डलाकार घुमाकर फला देने से ऊध्वंमण्डलिन्‌ हरत हो जति है । यहाँ 
पर 'प्रसारितभुजौ" का अनुवत्त॑न होता है । ललाट प्रदेश तक रेजाना हो इसका 
लक्षण है । ष तो पार्श्वं मण्डलिन्‌ हरत का लक्षण है । एसा कोई भाचायं कहते ह । 
अन्य आचार्यो का कथन है कि वे दोनो पार्श्वो मे विन्यस्त होते है' इस कथन से नृत्त 
म प्रसिद्ध चक्रवर्तन ( गोल घूमना ) रूप ऊध्वं मण्डल होते हँ ॥ २०४ ॥ 
२२-पाहवं मण्डलिन्‌ हस्त 
अभिनव - अब पादवंमण्डलिन्‌ का लक्षण कहते है -'तावेवेति' । 
अनुवाद यदि उन्हीं उध्वंमण्डलिन्‌ हस्तो को एक पादवं ( बगल ) मे रख 
दिया जाय तो "पाव मण्डलिन्‌" हस्त होता है ॥ २०४ ॥ 
अभिनव - ऊध्वं मण्डल हस्त हो जब-जब पताकहस्त के आकार में परस्पर एक 
द्सरे के सामने पा्वंगत होते हैँ तो 'पाश्व॑मण्डलिन्‌' हस्त कहलाते ह । अन्य आचायं 
तो निवंचन का समथंन करने के आशय से कहते हँ कि अपने हौ पादवं मे परस्पर 
भविद्ध ( आहूत ) भुजागों का ताल देकर घुमाते हुए वत्तंना-क्रम से प्रचार करना हौ 
इस हस्त का स्वरूप है ॥ २०४॥ | 
१. क, बष्ये कीत्तिषराच्ार्यादय। । ते पारश्वेमण्डल्नो; बक्षवत्तनेत्याहू। \ 
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उद्रेष्टितो भवेदेको द्वितीयदचापवेष्टितः, । 
्रमितावुरसः स्थाने ` ह्य रोमण्डलिनो स्मृतो ।॥ २०५ ॥ 
ˆअलपल्लवकारालावुरोऽधंश्रमणक्रमात्‌ 
` पाहर्वावतं रच विज्ञेयावुरःपारर्बाविमण्डलो ।॥ २०६ ॥ 


अथोरोमण्डलिनो --उदेष्टित इति । 

चकारसंनियोगेन योगपद्यमाह्‌ । उरस इति पञ्चमी । तत आरभ्य पार्षत 
भरमितावेकषस्यागमनस्य परस्य गमनमिति वतंनया । षष्ठीत्यन्ये ववन्तः तत्रैव 
स्थानमित्याहुः । ऊध्वंपाहर्वोरोमण्डलिषु हंसपक्षावित्यपरे वतंयन्ति ॥ २०५ ॥ 


२३-उरोमण्डलिन्‌ हस्त 

अभिनव --अ ब्र उरोमण्डलिन्‌ हस्त का लक्षण कहते है ~-उद्रेष्टित इत्यदि । 

अनुवाद--यदि एक हाय उद्रेष्टित ओर दसरा अपवेष्टित हौ ओर फिर उन 
बोनों को वक्षःस्थल पर घुमते हुए रब दिया जाय तो उरोमण्डलिन्‌' हस्त 
होता है ॥ २०५ ॥ 

अभिनव-चकार के संयोग से उद्रेष्टितं ओर अपवेष्ठित हस्तो का एक साथ 
योग करना चाहिए । “उरसः मेँ पश्चमी विभक्ति है । अतः वक्षःस्थल से प्रारम्भ करके 
पावक्षेत्र मे घरुमाये हुए एक के आगमन से दुरे का गमन जिसमे हो, एषी वत्त॑ना से 
प्रयोग करे । अन्य आचार्यं "उरसः, मे षष्ठो विभक्ति मानते हुए वहीं पर स्थानदै, 
एसा कते है । ओर अन्य लोग ऊध्वं मण्डल, पाश्वं मण्डल जोर उरोमण्डल मे हंसपक्ष 


हृस्तों के वत्तंन कहते हँ ॥ २०५ ॥ 


१. ख. द्ितोयश्च विवेष्टित ६ । 
२. श. उरोमण्डलिनौ स्मृतौ । 
३. ग. अलपत्लवकरावुरोऽधंन्नमगक्रमात्‌ । 
क, अलपल्लवाका राङावरुरोष्वं्ननगक्म(वु । 
क-म. अ च्पल्लवषस्थानावुर्व्वाप्रौ पग्रोशशौ । 
४. क-म. पाश्बन्विश्च विज्ञेयावुरपार्वोष्विमण्डली । 











५१६ नाटघक्ास्य 


हस्तौ तु भणिबन्धान्ते कुर्चितावभ्चितौ यदा । 
खटकाख्यो तु तौ स्यातां मुष्टिकस्वस्तिकौ तदा \\ २०७ ॥ 


अथो रःपादवंमण्डलौ--अरपल्लवाकारालाविति । 

वक्षोदश्षत उत्तानो हस्तः संस्तम्भोऽरपल्लवसंस्थानदायिना व्यार्वततकरणेन 
निष्छष्यते । तस्समकालं च पादवंप्रसारितभुजौ । द्वितीयौ हस्ततजंन्यादयुदरेष्टित- 
सन्निवेहेना रालरूपदायिना वक्षोदेशमानोयते पुनरेवमिति । उरसि अधंमेको 
हस्तः पादवं च ्वितोयो मण्डलबद्गतागतं क्रमेण करत इति तथोक्तौ ।\ २०६॥ 

अथ सुष्टिकस्वस्तिक्ौ हस्तौ तु मणि बन्धान्त इति । 


२४. उरःपाहवधिमण्डल हस्त 


अभिनव--मब उर.पाद्वाधंमण्डल का लक्षण कहते हँ -अलपल्लवारालाविति । 
अनुवाद -अपल्लव ओर अराल हस्तो को वक्षःस्थल पर जाना इन देने 
ओर पाव न आर्बात्तति कर देने से उरःपादर्वाधंमण्डल हस्त होता है ॥ २०६ ॥ 
अभिनव--वक्षः प्रदेश से उत्तान हस्त का संस्तम्भन करके ( ठहरा कर ) 
फिर अरुपल्खव को स्थिति को करने वाक व्यावत्तित करण से निष्कासन करतेहैं ओर 
उसो समय पाष्वं मे भुजा को फला दे ओर दरे हाथ को तजनी मादि भङ्ुलियों 
करो अराल खूप देने वाले उद्वेष्टन क्रिया के सन्निवेश से वक्षःस्थल पर लाते है । फिर 
इसी प्रक्रिया को करते हैँ । इस हस्त के नाम का कारण बताते हुए कहते ह कि ईनम 
एक हायसे वक्षःस्थमें आधे भागको ओर दूसरे हाथ को पावंमे मण्डल को 
तरह करमशः गतागत (ले जाना-रे जाना ) करते हं। इसलिए उषे वेसा कहा 
गया है ॥ २०६ ॥ 





२५. मुष्टिक स्वस्तिक 
अभिनव -अब मुष्टिक स्वस्तिक हस्त का लक्षण कहते ह -'हस्तौ तु' इत्यादि । 
अनुवाद--यदि खटकामुख हस्तों को मणिबन्ध के समोप कुच्चित ओरं 
अच्ित कर दिया जाय तो "मृष्टिकस्वस्तिक' हस्त होता है \\ २०७ \ 
१ कनद. कुञ्चिता वकुलिचितौ । 


२. ख. कटकास्यौ तु तौ स्यातां । क. ङटकारग्यौ कृतौ स्यातां । 
कद. खटकास्योतु तौ स्यार्ता। 





ति च कन क्क 





नवमाऽुध्याय रै >+. .; [४ ५१७ 


पद्मंकोरो यदा हस्तौ `उ्वावृत्तपरिर्बाततौ । 
नलिनीपद्मकोरौ तु "तदा ज्ञेयौ प्रयोक्तुभिः ॥ २०८ ॥ 


एकः कुञ्चितोऽराल्वतंनया अपरोऽञ्चितोऽलपल्लववतंनया पुनर ङ्धपर्याय ° 


इत्येवं वतंनानन्तरं खटकामुखाम्यां स्वस्तिक इति पारम्पर्येण मृष्टिप्रभवत्वात्वटकस्य 
मुष्टिकस्वस्तिकब्यपदेश्ञो मुष्टिशिखरकपित्य बटकानामन्यतमप्रयोगानुक्ञानाथं मिति 
तद्विदः* ॥ २०७ ॥ 

अथ नलिनोपद्मकोक्ञौ -पदमकोश्ाविति । 

पश्कोज्ो सम्मुलौ हिलष्टमणिबन्धौ । ततोऽप्येकस्य कनीयसो सम्भरली 
अवरस्याङ्कुष्ठं सम्मुकं क्रिपवा परिवतंनमिति केचित्‌ । इदं॒त्वत्र पृक्तम्‌- 


जय, य जा = 


अभिनव-एक हाथ भरालवत्तना से कुञ्चित तथा दूसरा हाथ भलपल्लव 
वर्तना से अञ्वित बार-बार अङ्गो के भावागमन रूप वत्तंना कै बाद खटकामुख हस्तों 
को स्वस्तिक मुद्रा करनी चाहिए । इस प्रकार परम्परा से खटकामुख हस्त की मुष्टि से 
उत्पत्ति होने के कारण इसका “मुष्टिस्वस्तिक' यह्‌ नाम मुष्टि, शिखर, कपित्य मोर 


खटकं हृस्तों मे से किसी एक के प्रयोग की अनुज्ञा के लिए है, यह नाढ्यविद्‌ लोग 


कहते हैँ ।॥ २०७ ॥ 
२६-नलिनोपद्मकोश हस्त 


अभिनव--अब नलिनीपदमकोशच हस्त का लक्षण करते है--'पदुमकोशो' 
हट्यादि । 

अनुवाद--यदि पदृमकोज्ञ हस्तो को ग्यावत्तित एवं परिर्वात्तत कर दिया 
जाय तो नाघ्यप्रयोक्ताओं को उसे नकिनोपद्‌मकोश्च' हस्त समक्चना चाहिए ॥२०८ ॥\ 


१, ख ब्यावत्तंपदिर्वात्तितौ । 

२. क-म. तौ नाम्नो सम्प्रकीत्तितो । 

६. क. पुनरङ्गभ्यवायः । 

४. क, एक कुञ्चितो मुष्टिरपरौऽञ्चित। खंटक इत्युक्टवां तावेव ख ङ्गव ततंनेद्यांह 
कीतिधराचायं ।। 


याया ययन 





५१८ नादात 


करावुद्रेष्टिताग्रौ तु भ्रविधायालपल्लवौ । 
ऊर्व॑प्रसारिताविद्धो "कत्तव्यावुल्वणाविति ॥ २०९ ॥ 


व्यावृत्तेन परिवृत्तौ यदा पद्मकोजशाविति सङ्कतिः । अस्मिन्‌ मुष्टिक एव 
स्वस्तिकक्ेत्रे करो कृत्वा द्वयोरपि यदा ग्यार्वतितकरणेन कनिष्ठादीनां परिवतन- 
मन्योन्यपराङमुलता तदनन्तरं पद्यकोशादयं तदा । नलिन्यामनेककमलसंभवादिदं 
नाम ` ॥ २०८ ॥ 


मथोल्वणौ--करावृद्रेष्टितग्राविति। 


 अभिनव-पद्मकोश हस्त सामने मिक्त हुए मणिबन्धं है अर्थात्‌ दोनो 
मणिबन्ध ( कलादयां ) सामने को ओर मिले हृए हों तो पद्यकोश हस्त होता है । उनम 
एक हाथ को कनोयसौ ( कनिष्ठा ) अंगुली ओर दूसरे हाथ का अंगूठा सामने क्रिया 
के द्वारा परि्वत्तित होता है, एेसा कुछ आचायं कहते हैँ । किन्तु यहाँ पर यह्‌ युक्त 
है-जब व्यारत्तन से परिबत्त॑न होता है तो पदूमकोश होता है, यह्‌ सङ्गति है । इस 
मुष्टिक युक्त स्वस्तिक के क्षेत्रमे हाथों कोले जाकर जब दोनों मणिबन्धों में 
व्यावत्तित करण से कनिष्ठा आदि अंगुलियों एवं अंगूठे को परिवर्तन कर देते हँ तो 
दोनो मणिबन्ध परस्पर पराङ.मुख हो जते ह ओर उसके बाद पद्मकरोश बन जाते हँ । 
इस प्रकार एकं कमलिनो में अनेक कमलो की उत्पत्ति हो जाने से इसका नलिनीपद्म- 
कोश' नामहो जाता दहै ॥ २०८ ॥ 


२७--उल्वण हस्त 


अभिनव --अब उल्वण हस्त का लक्षण करते है 

अनुवाद--यदि हाथों के अग्रभागको उदरेष्टित कर उन्हँं अरपल्छव के 
आकोर में बनाकर ऊपर को ओर प्रसारित कर गाविद्ध कर दिया जाय तो “उल्वण 
हस्त समक्षना चाहिए ॥ २०९ ॥ 





१. क-म. विच्युतालपल्छ्वौ । 

२. च. ग. विज्ञेयौ उल्बणावितिं । 

३. क. कोतिषरस्तु पद्मको शौ सछन्धस्तन जानुऽवन्यं तमेत वित्ति ताविति लक्षयति । 
तावेव पद्मवतेनेति शाह्‌ । 





जाक 


नवलोऽभ्याय। ५१९ 
पल्लवौ च शिरोदेशे संप्राप्तौ "रकितौ स्मृतौ । 


[अ 





वक्ष्ेत्रादुद्रेष्टितप्रधानौ हर्तौ विधायोध्वंस्कन्ध्षेत्रे प्रसारितावाविद्धौ च 
स्कन्धाभिमुलचलवङ्गुलीकावरपल्लवौ भवतस्तवोल्वणौ । हषंपरवश्ां चित्तवुत्त 
सुचयतः इत्युल्वणौ ॥। २०९ ॥ 

अथ ललितौ पल्लवौ चेति । 

अरूपल्लवार्वेव तु किरः कषेत्रप्राप्तौ चलितौ ललितौ चातुरभयेणाङ्ख- 
छाकित्योपादानात्‌ । 


अभिनव -दोनों हाथों को उद्ेष्टित कर दिया जाय तो 'अलपल्लव' होता है । 

जब दो अलपल्लव हस्तो को वक्षः प्रदेश से उद्रेष्टित प्रधान हस्तो का विधान कर ऊपर 

स्कन्ध प्रदेश मे फलाये हुए ओर एक दूसरे से आविद्ध ओर कन्धा के सामने हिर्ती 

हई अंगुलियों से युक्त जब अलपल्लव होता है तब उल्वण हस्त होता है । ये हषं पूणं 
मनोवृत्ति का सूचन करते है, अतः “उल्वण होते है ॥ २०९ ॥ 

विमांस ष्लोक मे प्रविघायारुपल्टकौ' कै रथान पर 'विज्ञेयावल्यत्ल्वौ' पाठ 

भी मिलता । एेसा पाठ मानने पर “अलपल्लव' नामक एक नृत्तहस्त की पूरी सख्या बढ 


जातीदहै। इसप्रकार नाटचशास्त्रोक्त नृत्त हस्तो की सख्या ३० हो जाती है अल्पत्ल्व का 
लक्षण है - “यदि हाथों को उद्रेष्टित क्रिया के द्वारा कन्धे के पास लेजाकर फेला दिया जाय 
तो 'मलपल्लव' हस्त होता है ।'' किन्तु अभिनव भारती में इसका लक्षण नहीं दिया गया 


है । अतः अभिनव के अनुसार नाटघहस्त २९ होते। 
२८- ललित हस्त 


अभिनव--भब ललित हस्त॒ का लक्षण करते हँ-- 

अनुवाद--यदि दो अलपल्छव हस्तो को शिर पर रख दिया जायतो 
"लकित' हस्त होता है ॥ २१० ॥ 

अभिनव--जहां पर अलपल्लव हो शिरः प्रदेश मे चकित हो, वहाँ 'रुलित' हस्त 
होता है । इसमें चातुरश्रय से अद्धो का राक्त्यि दिखाया जाता है अतः इसका 
नाम ललित" है ॥ २१० ॥ 
१. क. रिरोदेशं । । 
२, {क-प१,{बणितो । 








५९२० नारहास्ते 


कूपं रस्वस्तिकगतौ लताख्यौ ` बलिताविति ॥ २१० ॥ 
ग्करणे तु प्रयोक्तव्यो नृत्तहस्तो विशेषतः \ 
तथार्थाभिनये चैव पताकायाः प्रयोक्तृभिः ॥ २११ ॥\ 
संकरोऽपि भवेत्तेषां प्रयोगोऽथं वञात्पुनः । 
प्राधान्येन पुनः संज्ञा नाटये नृत्ते करेष्विह ॥ २१२ ॥ 
वियुताः' संयुताइचेव नृत्तहस्ताः प्रकीतिताः । 
*'अतः परं प्रवक्ष्यामि करान्‌ "करणसंश्चरयान्‌ । २९३ ॥ 


अथ वलितौ--कूपंरस्वस्तिकगताविति । 
कर्परस्थाने स्वस्तिकौ छताहस्तौ बाह्लोवंलनारलितौ । इति कषा्द 


>, 


एषं प्रकारवतंनान्तरसुचकः \\ २१० ॥ 


२९ वलित हस्त 


अभिनव--अब वलित हस्त का रक्षण करते है-- 
अनुबाद~--यदि छता हस्तो को कोहनि्ो पर स्वर्तिकके ख्पमे रख दिया 
ज्ञाय तो "वलितः हस्त होता है \॥ २१० ॥ 
अभिनव - कृपंर स्थान म अर्थात्‌ कोहनियो पर स्वस्तिक से युक्त रताहस्त 
का प्रयोग बाहुभों का वरन होने के कारण ` वलित" हस्त कहलाता है । "इति शब्द 
हस प्रकार की भिक्न-भिन्न वत्तंनाभों का सूचक है ॥ २१० ॥ 
अनुवाद--नाख्यप्रयोक्ताओं को विकेष रूप से नृत्तहस्तों का प्रयोग करणो के 
निर्माण स करना चाहिए ओर पताका हस्तो का प्रयोग अर्थाभिनय के प्रदान में 
करना चाहिए \\ २११ ॥ 
अनुबाद किन्तु प्रयोजन वश अर्थात्‌ मावश्यकता के अनुसार उनका मिधित 
प्रयोग भी हो सकता है किन्तु नाव्य गोर नृत्त मे इन हस्तो का प्रयोग मुख्यतः 
उनके कथित नामों के अनुसार ही होता है ॥ २१२ ॥ 
अनुवाद --इस प्रकार संयुत ओर असंयुत नत्त हस्तो को कहा गया है । 
अव त करणों से सम्बद्ध हस्तों का वणन करू गा ॥ २१३ ॥ | 
१. श्च. ग. ललिताविति । 
३, च. ग. पृरस्तकथोरितः पएलोकट्यं नास्ति । 
१. क-म, भसंयुता। सयुताश्च न त्तदस्ताश्च की त्ततः । 
४, क-म, बकष्याम्यतः परमहं । ५. श. ग, ष.रणं हस्तसश्रयम्‌ । 
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करणसंभ्यान्करान्‌ वक्ष्यामोति । करणासक्तत्वादविशेषणभागस्यैव संधिय- 
माणस्य करणस्य प्रवचनं फलति । यथा लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्तीति 
वचनान्तरादृत्विजां प्रचारलाभात्‌ द्वाविति ओौविभक्तिर्पपदाधंविधानपरेति । 

करणमिति करणानि इति ह्यर्थे पाठः । थत्‌ क्रियते सम्पाद्यते बलादेवाभिनय- 
विजञेषो येना ङ्गलितुलनक्रियाविहोषेण तत्करणम्‌ । स्वसमाप्तौ निराकाङ्क्षा, परि- 
समाप्त्यभावे तु वर्तनायाः क्रियान्तराक्ाडक्षा । तदेवेदम द्धतत्त्वविदस्त्रोटनमद्धस्येति 
व्यवहरन्ति । तेन येषु हस्तेषु तजन्यादेः कुञ्चनं तेष्वरालवत्‌ क्रिया, यथा शुकतुण्ड- 
चतुर मृगो षकाविषु । एवमन्यवुतपरष्यम्‌ । 

पताकस्य तु स्वंवतंनासु का्यंकरणतया साधारण्यं सवंप्रकृतित्वम्‌ । तत 
एव प्राधान्यात्‌ पताकब्यपदेश्षः । 


अभिनव--करण के संश्रय से बनने वाले हाथों को कटहूंगा, इस ॒प्रकार करणो 
की आसक्ति से संश्रियमाण करण के विरोषणभाग का ही प्रवचन फलता है । जेसे - 
“लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति" अर्थात्‌ /लाल पगड़ी वारे ऋत्विज घूमते दैः 
यहाँ पर वचनान्तर से ऋत्विजो का प्रचार मिल जाता है। उसी प्रकार यहाँ "गौः 
विभक्ति उपपदा्थं के विधान की ज्ञापिका है। 


यहाँ पर "करण" शब्द ( करणानि ) के अर्थं म पठित है। जिस अङ्खुलिके 
तुलन रूप क्रिया विदोष के द्वारा बलपूवंकं अभिनय विशेष का सम्पादन किया जाता 
है उसे करण कहते हैँ । अभिनय विशेष को समाप्ति में वत्तंना क्रिधा निराकाक्षा होतंः 
है । किन्तु परिसमाप्ति के अभावमे वतना को क्रियान्तर की आकांक्षा होतो है। 
नाल्याङ्खं के तत्त्वो के वेत्ता विद्वान्‌ इसका “अङ्गत्रोटन' के नाम से व्यवहार करते 
है । इसलिए जिन हाथों मे तर्जनी आदि अंगुलियों का कश्चन होता है उनमें अराल 
हस्त की तरह क्रिया होती है । जेषे शुकतुण्ड, चतुर, मृगशीर्षक आदि हस्तो मे । इसी 
प्रकार अन्य विषयों मे भी उपेक्षा करनी चाहिए । 

पताक हस्त के सभी वर्तनाओं मे कायं करने से सवंसाधारण है, पताकहस्त 
सब की प्रकृति है । इसीलिए प्रधानता के कारण पताक शब्द से व्यपदेश है । 


तार शरा--६६ 
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सर्वेषामेव हस्तानां " नाट्यहस्तनिदे्लिभिः । . 
"विधातव्या प्रयत्नेन करणं तु चत्‌विधम्‌ ॥ २१४.॥। 
"अपवेष्ठितसेकं स्यात्‌ उद्वेष्टितमथापरम्‌ । 
व्यावतितं तृतीयं त॒ चतुथं परिर्वातितम्‌ ॥ २१५ ॥ 
"आवेष्ट्चन्ते यद ङ्गुल्यस्तजन्याद्या . यथाक्रमम्‌ । 
“अभ्यन्तरेण करणं  तदावेष्टितमुच्यते \। २१६ ॥ 


अभ्यन्तरेण तलसंमुखत्वेन बाह्यपादर्वात्‌ देहं प्रति वक्षकषेत्रपयंन्तप्राप्त्या । 
अतो वैपरोत्येन कनिष्ठाद्यावतंत बहिर्मुखत्वं वक्ष्ेत्रा्त॒ बहिनिगंमनम्‌ इति तल- 
सम्मुखत्वमेवाभ्यन्तरत्वम्‌ \ एतद्वि पयसिन बाह्यता ॥ २१६-२९९ ॥ 


अनुवाद - नात्यहस्त के विेषज्ञां को सभो हस्तो का प्रयत्न पूरव॑क विधानं 
करना चाहिए । सभो हाथों के करण चार प्रकार के हाति हँ -एक अविष्टित, दूसरा 
उद्रेष्टित, तीसरा व्या्वत्तित ओर चौथा परि्वततित ॥ २१४-२१५॥ ` 


४--करण हस्त 
१- आवेष्टित 
अनुवाद -जवब तजनी आदि अंगुलियां क्रमदाः भीतर कौ भर भविष्टित 
हों तो “आवेष्टित करण हस्त कहा जाता है ॥ २१६॥ 
अभिनव - अभ्यन्तरेण अर्थात्‌ हयेली के संमुख बाह्यप्रदेश से लेकर वक्षःस्थल 
के क्षेत्र तक पहुंचना । अतः विपरीत क्रम से कनिष्ठा आदि अंगुलियों का आवर्तन 
होता है, अतः बहिर्मुखत्व का अथ है वक्ष्षेत्र से बहिर्ग॑मन ओर आभ्यन्तरत्व का अथं 
तलसंमुखत्व ही है । इसके विपरीत बाह्यता होती है ॥ २१६ २१९॥ 


१. क-ज. नृत्तप्रदशिभिः । क-म. नुत्तप्रवेदिभिः । 
२. क विज्ञातव्यं । कग. विज्ञातव्या । 
क-म. पुस्तकेऽय षलोकार्धो नास्ति । 


३. क. ग, अथावेष्टितमेकं स्यादुद्रेष्टितमथापरम्‌ । 
क-म उद्रेष्टितमपवेष्टितमावत्तंविवेष्टितं चंव । 

+ क-म. उदरेष्टचन्ते यदद्गुल्यस्तजंनाद्या यथाक्रमम्‌ \ 
उद्रेष्टितं तु करणं तज्ज्ञेयं हस्तसंश्रयम्‌ । 

५. क. आवेष्टितं तु करणं तदा ्ञयं प्रयोक्तृभिः । 





ए = का कका चकर त ऋ ङ्का 7? ` क ऋ 
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१. क-म. पुस्तके 
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` उद्वेष्टयन्ते यदङ्गुल्यः तज॑न्याद्या बहिमु खम्‌ । 
क्रमशः करणं विप्रास्तदुद्रेष्टितमुच्यते ॥ २१७ ॥ 
ˆ आवत्यन्ते कनिष्ठाद्या ह्यङ्गुल्योऽभ्यन्तरेण तु । 
यथा क्रमेण करणं तद्‌ व्यार्वतितमुच्यते ॥ २१८ ॥ 


"उद्रव्यंन्ते कनिष्ठाद्या बाह्यतः क्रमशो यदा । 
अङ्खृल्यः करणं विग्रास्तदुक्तं परिवतितम्‌ ॥ २१९ ॥ 


| २. उद्वेष्टित करण 
अनुवाद--है द्विजो ! जब तर्जनी आदि सभी अंगुलियां क्रमज्ञः बाहर को 
ओर उद्रेष्टित कर दी जाय तो “उद्रेष्टित' करण कहा जाता है ॥ २१७ ॥ 
३. व्यावत्तिति करण 


अनुवाद--जब कनिष्ठा आदि सभी अंगुलियां क्रमशः भीतर को ओर 
आवत्तित कर दी जाय तो “्यार्वत्तित' नामक करण होता है ॥ २१८ ॥ 


४. परिबत्तिति करण 


अनुवाद-जब कनिष्ठा आदि सभी अंगुलियां क्रमशः बाहर कौ ओर 
परवत्तित कर दो जांय तो हे विप्रो ! वहाँ “परिर्वत्तित' करण होता है ॥ २१९ ॥ 





आवेष्टचन्ते यदाङ्गुल्यः कनिष्ठाद्या पनः पुन। । 
तदाविष्टितमित्याहूः करणं हस्तसंश्रयम्‌ । 
यदाङ्गगुल्योऽपवेष्टचन्ते कनिष्ठाद्याः पुन। पुनः । 
अपवेष्ठितमित्याहुः करणं हस्तसंश्रयम्‌ । 
रुश्चितो मणिबन्धान्ते भ्यावृत्तपरिवेष्टितौ । 
शुकतुण्डे यदा हस्तं स्मृतं व्याबत्तितं तत्‌ । 

„ श. तर्ज॑न्याद्या बहिमृंखा\। 

. ख. आवर्तन्ते । 

ख. यत्तु । 

ल. उद्रत्तन्ते । क-द. भावत्यंन्ते । 

६. ख, बाह्यश। । 


< < ॐ ‰ 
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'नुत्तेऽभिनययोगे वा पाणिभिर्वंतनाश्चये । 
मुखश्र नेत्रयुक्तानि करणानि प्रयोजयेत्‌ ॥ २२० ॥ 


"~~ --- ---- -------- 


नन किेनैरावेष्टितादेरित्यादा ङ्च एतेषां साघनतमत्वं दक्षत - नृततेऽभि- 
नययोगे चेति । 


नत्त नाटये च करणानि प्रकर्षेण योजयेत्‌ । केन हितुनेत्याह पाणिभिरिति, 
यतो वतंना जाता जन्यजनकाडच पुवंपचा-इ्‌ावित्वेन । पाणयो नृत्तनाटयहस्ताः । 
नृत्तशब्देन नृत्तहस्ताः नाटचशब्देनाभिनयहस्ताः सुचिताः।! कथं प्रयोजयेदित्याह- 
मु वश्रनेत्रथुक्तानीति। यतो हि वतना धावन्ति तत एव मुादोनीति तात्पर्यम्‌ । 
नेत्र्रमुखरागाः येव्यंञ्जिता इति त्वियमभिनयेषु पूरणार्था प्रक्रिया। इयं तु 
वतंनास्वित्यपोन सक्थम्‌ ॥ २२० ॥ 


अनुवाद -जब नृत्त ओर अभिनय नाख्य के प्रयोग में वत्तंना क्रिया के आश्रय 
से हावो के संचालन के आधार पर मुख, नेत्र, भोह से युक्त करणो का प्रथोग करना 
चाहिए ।॥ २२० ॥ 

अभिनव-ईइन आवेष्टित भादि करणोँसे क्या लाम ? इस प्रकार को आशङ्का 
करके उनको अतिशय उपयोगिता दिखाते ह- 


नृत्त ओर अभिनय के योग में अर्थात्‌ नृत्त ओर अभिनयो के प्रयोग में करणों 
का प्रयोग अधिक करना चाहिए । केसे करना चहिए ? इस बात को कहते हँ -हाथों 
से, क्योकि उने वरत्तना उत्पन्न हुई है । पूवं ओर पठचाद्धाव से इसमे जन्य-जनक 
भाव है। यहां पाणि का अभिप्राय है नृत्त ओर नास्य में उपयोगोहुस्त है। 
नास्य शब्द से अभिनय हस्त ओर नृत्त शब्द से नृत्त हस्त सुचित है । कंसे भ्रयोग करे ? 
इस बात को कहते ह कि मुख, नेत्र, भोँह से युक्त प्रयोग करना चाहिए, इसक्रा तासयं 
है कि जिधर वत्तंनाएं चलतो हँ । ( दौड़ती है ) उधर ही मुखादि भी रहें । नेत्र, भौह्‌ 
मौर मुख का राग वर्तन से व्यक्त होता है । यह्‌ तो अभिनयो की पत्ति के लिए प्रक्रिया 
है । यह तो वत्तनाभों मे भौ होतो है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है ॥ २२० ॥ 


१. क म. नृत्ते चाभिनये चापि हस्तंरेतानि नित्यश । 





` वः क का का ऋका ` 
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` तियंक्तथोध्वसंस्थो ह्यघोमुखशचाञ्चितोऽपविद्धस्तु । 
मण्डलगतिस्तथा स्वस्तिकञ्च पुष्ठानुसारी च ॥ २२१॥ 
उद्वेष्टितः प्रसारित इत्येते वे स्मृताः प्रकारास्तु । 
बाह्लोरिति करणगता विज्ञेया नित्यं नृत्तप्रयोक्त॒भिः ।॥। २२२ ॥ 


बाहुलग्नत्वाद ्ुलिक्रियायास्त-द दानाह्‌ - तियक्त थोध्वंसं स्थ इत्यादि । 

तिर्य॑गिति पाहवंगत्या, उध्वंसंस्थः शिरसोऽप्युपरि गच्छन्‌, अधोमखो भुवमा- 
हिरष्यन्‌, अञ्चितो वक्षोदेशान्निष्कम्य शिर ्षत्रमेव प्रत्यागतः, अपविद्ध 
मण्डलगतेः स्वतो रमन्‌ । पृष्ठं स्वकायस्यानुसरतीति पृष्ठानुसारी उदरेष्ठितो 
मणिबन्धनव्तनया निष्क्रामणम्‌ प्रसारितस्य तु स्पष्टमेववाग्रमनुघावन्‌ । एतेषु 
करणेषु चतुषु दुतमध्यविरम्बितादिवेचित्येण बाहूपययिण च समस्तानि 
योजनया यदा निथुज्यन्ते तदा पातवतनादिशतसहस्राण्यत्रैवान्तम्‌ तानोति यदेके 
चत्वारिशतमन्ये श्त माहुस्न्मिथ्येव । तरह करणगता विशेषा अबहयं ज्ञातव्या 
इति । नित्यतेतद्श्यतिरिक्त प्रयोजनाभावात्‌ ॥ २२१-२२२ ॥ 





अनुबाद-- तिर्यक्‌, ऊध्वंसंस्थ, ( ऊध्वेमुख ), अधोमुख, अचित, अपविद्ध, 
मण्डलगति, स्वस्तिक, पृष्ठानुसारी, उद्वेष्टित ओर प्रसारित ये करणगत हाथों के 
दसं प्रकार बतये गये है । नृत्तप्रथोक्ताओ को करणगत बाहूओों के इन दस प्रकारों 
को सदैव ज्ञान रखना चाहिए ॥ २२१-२२२ ५ 


अभिनव--उ।हु से संलग्न अ ्गुलियां, उनको क्रियाएटं ओर उनके भेदो को 
केट्‌ते है--'ति्यक्‌' इत्यादि । 


अभिनव-'ति्यंक्‌' का आशय है पाश्वं, उसको गति । “ऊध्वं संस्थः का 
अभिप्राय है ऊर्ध्वमुख अर्थात्‌ शिर के ऊपर जाना । अधोमुख' का तात्य है भूमि स्पर्शं 
करने वाला । “अच्चित' पद का अभिप्राय वक्षःप्रदेशसे निकल्कर रिरप्रदेश् में 
लौटना । "भपविद्ध' का अर्थं है मण्डकाकार गति से चारों गोर घूमना । 'ुष्टानुसारी' 





[ अ 


१. श्च. तियग्वगतं चव तथाऽषोमृक्च एव च । 
आविद्धश्वापविद्धश्च पण्डलस्वस्तिकस्तथा । 
अल्बितः कूञ्वितश्च व प्र्ठगश्चेति चोदितः । 
बाहुप्रकारो दशधा नाच्यनृत्तप्रयोक्तुभि। ॥ 





५२६ लाटा 


हस्तानां करणविधिर्मया समासेन निगदितो विग्राः । 

अत ऊध्वं व्याख्यास्ये हदयोदरपातवंकर्माणि ॥ २२३ ॥ 
'आभुग्नमथ निर्भुग्न तथा चेव प्रकम्पितम्‌ । 
उद्वाहितं समं चेव उरः पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ २२४ ॥ 


अथोरसः कर्माण्याह -आाभुग्नमित्यादि ।॥ २२४॥ 





का अर्थ है अपने शरीर के पृष्ठमागका अनुसरण करने वाला । "उदवेष्टित' पद का 
अभिप्राय है मणिबन्धं सम्बन्धी वर्तना से निष्क्रपण। प्रसारित' का अथं है 
अग्रभाग का स्पष्ट अनुध्रावन । इन चार प्रकारके करणं मे द्रुत, मध्य, विलम्बित 
आदि विचित्रता से मौर बाहूभों के पर्याय से उन समस्त करणो को जब किसी एक 
योजना से नियोजन करते है तब उसमे सैकड़ों, हजा सें वर्त नाएं अन्तनिदहित होती हं । 
अतः जो इनको चालोस कहते ह ओर दूसरे सौ (१००) कहते ह वह्‌ सब मिथ्या हे । 
इसलिए कहते ह कि करणगत विशेषताएँ अवद्य ज। ननौ चाहिए । यहं पर "नित्य 
पद के कहने का अभिप्राय है किं इनके अतिरिक्तं ओर कोई प्रयोजन 
नहीं है ॥ २२१-२२२ ॥ 

अनुबाद-हे विभ्रं ? इस प्रकार मेने संक्षेपमे हाथों के करणविधि को कहा 
है \ अब इसके बाद हृदय, उदर ओर पश्वो के कर्मो को व्याख्या करू गा ॥ २२३ ॥ 


अभिनव--अव प्रथम उरस्‌ के कर्मो को कहता हु 
उरः कमं 


अनुवाद--आभुग्न, निग्न, प्रकम्पित, उद्वाहित एवं सम ये पांच प्रकार के 
उर (हदय) के कमं कंहे गये हे ।॥ २२४॥ 








१ ख. पुस्तकेऽ्रेवाध्यायसमािरेव बतंते 
इति भारतीये नास्यशास्त्रे हस्ताभिनयो नाम नवमोऽध्याय+ । 


२. क-च. आम्रुनमथनिरभूग्नं । 
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` निम्नमुन्नतपुष्टं च व्याभुग्नांसं इल्थं क्वचित्‌ । 
आभुग्नं तद्ुरो ज्ञेयं कमं चास्य निबोधत ॥ २२५ ॥ 
` संभ्रमविषादमूरच्छाशोकभयन्याधि हूदयशल्येषु* । 
कायं ` शीतस्पशे वषं *लज्जान्वितेऽथवशात्‌ ।॥ २२६ ॥ 


निम्नभिति ससङ्कोचम्‌ । क्वचिदिति मध्ये मध्ये, इलथं शिथिलम्‌ । 
निरवष्टम्भं कृत्वा व्याभुग्नावधः पतन्ताविवांसौ ।॥ २२५ ॥ 


यत्र श्ीतेनापि विना श्ीतस्पकें।! एवमेव मागे शमणमिति वषं 
इत्युक्तम्‌ ॥ २२५ ॥ 





१. आभुग्न 
अनुवाद-जो सामने नत हो, (शुका हुमा हो) पृष्ठ उन्नत हो, कन्धे शुके 
हए मौर शिथिल हों तौ 'आभुग्न' उर कहकाता है, अब उसके कर्मों 
समक्षिये ।। २२५ ॥ 
अभिनव--निम्न' पद का अथं है सङ्कोच के साथ । "क्वचित्‌" का भभिप्राय है 
बोच-बीच मे । इर्थ' का शिथिल अथं है । "व्याभुग्न" का अथं है विना सहारे नीचे 
गिरे हुए के समान दोनो अंस (कन्धे) ॥ २२५ ॥ 


अनुवाद सम्भ्रम, विवाद, मूर्च्छा, शोक, भय, व्याधि, हृदय का शल, 
शीतस्पशं, वर्षा ओर लज्जा के प्रसङ्क मे प्रयोजन के अनुसार (आभुग्न) उर का 
प्रयोग करना चाहिए ।॥ २२६ ॥ 

अभिनव--जहां शीत के विना भी शीत स्पर्शंहो वहाँ । इसी प्रकार मागं में 
भ्रमणे वर्षा का संकेत रै ।॥ २२६॥ 


१. क-म. निम्नमध्यं भवेद्‌ यत्त॒ व्याभग्नासं तथेव च । 
बआभुग्नमिति तत्प्रोक्तं कर्माण्यस्य निबोधत । 
२. ख. ग. व्याभरुगननं संश्लथं । 
३. क~-भ शास्त्रच्छेदे विषादे च हूच्छोके मूच्छिते भवेत्‌ । 
खेदे कायं वर्षे रतिस्पर्णे लज्जान्वितेऽपि च । 
ई, ग. शिल्पेषु । ५. ख. तेन स्पशं । ६. ख. लज्जायिते ! 
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१स्तब्धं च निम्नपृष्टं च निभृग्नासं समुन्नतम्‌ । 

उरो निर्भृग्नमेतद्धि कमं चास्य निबोधत ॥ २२७ ॥ 
स्तम्भे `मानग्रहणे विस्मयदष्टे* च सत्यवचने च । 

अहमिति च * दपंवचने गवत्सिके* तु कर्तव्यम्‌ ।। २२८ ॥ 
अन्न केचित्‌ क्षेपकोऽयम्‌- 

*दीघंनिःइवसिते चैव जम्भणे मोटने तथा । 
°बिब्वोके च पुनः स्त्रीणां तद्विज्ञेयं प्रयोक्तृभिः ॥ २२९ ॥। 


सभ्यगुत्थितं कत्वा निष्क्रान्तौ शुद्धौ भुग्नावंसो यत्र ॥ २०६ ॥ 





२. निभृग्न 

अन॒वाव -यदि उर ॒स्तन्ध (द्द्‌), पुष्ठ निम्न (शुका हभ), स्कन्ध निर्भुग्न 
(न श्चका हुमा) ओर समुन्नत (उठा हभ) हो तो “निर्भृषन' उर होता है । अब उसके 
कर्मो को समक्षिये ॥ २२७ ॥ 

अभिनव--अच्छी तरह उन्नत करके निष्क्रान्ता अर्थात्‌ शुद्ध मौर भुग्न है 
अंस जिसमे ॥ २२७ ॥ 

अन्‌वाद-- स्तम्भ, मान के ग्रहृण , विस्मयपू्वंक अवलोकन, सत्यवचन, # 1 
हस प्रकार दर्पयुक्त वचन मे, गवं के उद्रेक मं निभुग्न उर की योजना करनी 
चाहिए ।॥ २२८ ॥ 

अनुवाद--यहाँ पर कुछ चायं इस इलोक को क्षेपक मानते है-- 

अनवाद - दीघ-निःश्वास जृम्भण ( जंभाई लेने ) भौर भोटन ( अङ्गो के 
मरोड्ने ), स्त्रियो के विब्बोक कौ दशा में प्रथोक्ताओं को “निर्भुग्न' उर का प्रयोग 
करना चाहिए \ २२९ । 


१. ग. स्वच्छं । क म. स्तञ्धं समम्नतं चव निम्नं एृष्ठं तथेव च । 
२. क~न. मानि ग्रहणे । 

३, क. विस्म यहष च सत्वदृष्टे च । 

४. क-म. जल्पवचने । 

५. ख. गर्वोत्साहे तु । 

६. अथं श्लोकः क' पूर्तके नास्ति । 


७. क, विदटषे । 
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'ऊरध्वंत्कषिपेररो `यत्र निरन्तरकृतेः ` कृतम्‌ । 
*प्रकम्पितं तु “विज्ञेयमुरो नाटयप्रयोक्त॒भिः ।॥ २३० ॥ 
°हसितरुदितादिसंश्नरमभयश्चमव्याधिपौडितार्थेषु । 
नानाभावोपगतं कार्यम॒रो नाद्ययोगेषु ।। २३१ ॥ 
*हुसितरुदितेषु कार्ये श्रमे भये इवासकाशयोहचेव । 
हिक्कादुःखे च तथा नादयज्ञरथंयोगेन ॥ २३२ ॥ 


हिक्का स्पष्टम्‌ ॥ २३२ ॥ 





३. प्रकम्पित 

अनृवाद--जहां पर निरन्तर किए गए ऊर्वं क्षेपो से उर मेँ कम्पन होता है 
उसे नाख्य-प्रयोक्ताओं को प्रकम्पित' उर सम्षना चाहिए ॥ २३० ॥ 

अन॒वाद--हंसी, रोदन (रोना), सम्धरम, भय, भम, व्याधि से पीडित 
अथं के अभिनय से अनेक भावों से उपगत श्रकभ्पित' उर का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ २३१ ॥ 

अनवाद--हंसने, रोने, रम, भय, वांस, खासी, हिचकी तथा दुःख कौ 
दहा ते नाटय तत्वज्ञ कौ स्थिति के अनुसार इस उर का प्रयोग करना 


चाहिए । २३२ ॥ 
अभिनय--यहां हिक्का का अर्थं स्पष्ट है ।। २३२॥ 


, क. उ्वंकषेपं । क -द, उरोक्षेपं ¦ । 
च. यत्तु । 
क-म. कृतेर्य॒तम्‌ । 
क-म. आकम्पित तु कत्तभ्यं कमं चास्य निबोधत । 
ग॒ तज्ज्ञेयं । 
, क. पुस्तकेऽयं शलोको नास्ति । 
ख. ग. पुस्तकयो रयं एलोको नास्ति । 
क-म. हसिते रुदिते कायं । 
८. ल. ग, भर्थवेगेन (दिष्पणी) । 
नार शा०-६७ 
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५३० नारघशास्तर 
` उद्वाहितम्‌ध्वगतमुरो जञेयं प्रयोक्त॒भिः । 
'दीर्धेच्छवासोन्नतालोके जुम्भणादिषु चेष्यते ॥ २३३ ॥ 
सर्वेः ससोष्ठवेर ङ्गं इ्चतुरसख्रकृतेः कतम्‌ । 
"उरः समं तु विज्ञेयं स्वस्थं सौष्ठवसंयुतम्‌ ।॥ २३४ ॥ 
एतदृक्तं मथा सम्यगुरसस्तु विकल्पनम्‌ । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि पाडवंयोरिह लक्षणम्‌ ॥ २३५ ॥ 


४. उद्वाहित 


अन॒वाद--ऊपर उठे हए उर को प्रयोक्ताओं को “उद्वाहित' उर॒समक्षना 
चाहिए । दोरध॑निःश्वास, उन्नत वस्तु के अवलोकन ओर जंभाई लेने आदिकी दजला 
में इसका प्रयोग इष्ट है ।। २३३ ॥, 
५. समवक्षःस्थल 
अनवाद--बतुरख्र किये हए सोष्ठवयुक्त सभी अरो के विन्यास से सम 
नामक उर होता है । इसे स्वस्थ ओर सौष्ठवथुक्त समक्षना चाहिए २३४ ॥ 
अनुवाद -- इस प्रक्रार मैने सम्यक्‌ स्पसे उरके भेवोंको कहाहै। अब 
इसके बाद दोनों पाहर्थो का लक्षण कर्हुगा ।) २३५ ॥ 
१. क. उद्वाहितं ूष्वंङतमुरो जञेयं ज्ञेयं प्रयोक्तुभिः । 
ख. उद्वाहितमृष्वंगतमुरो ज्ञेयं प्रयोगत । 
क-म. उद्राहितमूष्वंगतं यदुरस्तु स्वभावतः । 
२. क-म. दीं नि:श्वसिते काये जुम्भणे च तथेव च । 


३. ख. दीर्घच्छिवासनतारोके । 
ग. दीर्घोच्छासोऽत्र चालोकजुम्भणादिषु चेष्यते । 
क~न. दीं नि श्वसितं कायं । 

४, कग. सर्वेरेवाद्ध विन्यासः । 

५ कग. समं तच्चंव विज्ञेयमुरः सौष्ठवसम्भवम्‌ । 
कद. उरः सममिदं ज्ञेयं स्वभावाभिनयात्मकम्‌ । 


६, क, अतः पदम्‌ । 
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नतं समुन्नतं चेव प्रसारितविर्वतिते। 
"तथापसुतमेवं तु पाहर्वयोः कमं पञ्चधा ॥ २३६ ॥ 
'कटिभवेत्त॒ व्याभुग्ना पाहवंमाभुग्नमेव च । 
तथेवापसुतांसं किञ्चित्पाह्वं नतं स्मृतम्‌ ।॥ २३७ ॥ 
"तस्येव चापरं पाहवं विपरीतं तु युक्तितः । 
*कटिपादवंभजांसेश्चाभ्युन्नतेरन्नतं  *भवेत्‌ ॥ २३८ ॥ 


पाहवंकमं 


अनुवाद--नत, समुन्नत, प्रसारित, विवत्तिति ओर अपसृत इस प्रकार दोनों 
पारव के कमं पांच प्रकार के बताये गये हँ ।॥ २३६ ॥ 


१-नत पाहवं 


अनुवाद--यदि कटि व्याभुग्न हो मौर पादवं ( बाजु ) भी आभुग्नं 
(श्लुका हओ) हो ओौर उसी प्रकार अंस ( स्कन्ध ) कु अपसृत हो तो ^नत' नामक 
पादवं कहा जता हे ॥ २३५७ ॥ 
२-समुन्नत पाडवं 


अनुवाद यदि इस नत पाइवं का अपर पाहवं दिपरीत हो अर्थात्‌ अभुग्न 
नहो ओर युक्ति के अनुसार कमर, ( कटि ), पाइवं, भुज, स्कन्ध ऊपर उठे हुए हो 
तो समुर्नत' षाडवं होता है ॥ २३८ ॥ 


. क-म. तथापसृतमेवं स्यात्‌ । 

„ क, कटीभवेत्तु । 

क-म. भवेत्‌ । 

„ क. नतस्य बापरं । 

क-म. कटोपाश्वंभूजासानामुम्नतं खननं स्मृतम्‌ । 


49 ह भद रि, ^, 


, कद, कटिपाश्वंभुजाौ संवाभ्पून्नतंसन्तं स्मृतम्‌ । 








५३२ नाटप्ास्घर 


` आयामनादुभयतः पाइवंयोः स्यात्‌ प्रसारितम्‌ । 
`परिवर्तात्त्रिकस्यापि विवतितमिहिष्यते ।\ २३६ ॥ 


विवतितापनयनाद्‌ भवेदपसृतं पुनः । 
"पार्वंलक्षणमित्युक्तं विनियोगं निबोधत ॥ २४० ॥ 
"उपसपे नतं का्ंमुन्नतं चापस्पेणे । 
प्रसारितं "्रहर्षादौ परिव्तेः विर्वतितम्‌ ।॥ २४१ ॥ 


३-प्रसारित पाहवं 
अनुवाद--यदि पाश्वं को दोनो ओर से फला दिया जाय ( भायामन = 
विस्तारित) हो तो ्रसारित' पाडवं कहलाता है । 
-विर्बत्तित पाश्वं 
अनुवाद--यवि त्रिक परिर्वतित कर दिया जाय तो “विवित्तित' पादवं 
होता है २३९ ॥ 
५-अपसृत पाश्वं 
अनुवाद--विवत्तित पादवं के अपनयन से "अपचृत' पाइवं होता है । इस 
प्रकार पाष्वं का लक्षण कहा गया है । अब उसके विनियोग को समक्षिये ॥ २४० ।\ 
अभिनव--कटी, त्रिक ( रीड की हडडी ) भौर स्कन्ध के कर्मो से भवशिष्ट 
ये पाश्वंकमं हँ ॥ २४० ॥ 
अनुवाद--उपसपंण अर्थात्‌ किसी के पास जाने मे नत' पादवं का प्रयोग 
करना चाहिए ओर अपसपंण मे 'समुन्नत' पादवं का प्रयोग करना चाहिये । 
प्रहषं आदि मे श्रसारितं' का ओर परिवतं मे "विर्वत्तित' का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ २४१ ॥ 
१. क-म. प्रसारणात्‌ । 
२. ख. ग. परि्वतित्रिकस्यापि । 
३ ग. विवतितोपनयनात्‌ । क. निवत्तनापनयनात्‌ । 
४. क~  प्रयोगमेषां वक्ष्यामि पृनस्तन्मे निबोधत । 
५. क~न, उपसपंणे नतं कायं । 
६. कड. प्रसारितं प्रकर्षादौ परिवृत्तौ । 
क-म. प्रसारितं प्रहर्षादौ त्रासे चापसुतं भवेत्‌ । 
, छ. परिवत्तौ । 


© 
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विनिवृत्ते त्वपसृतं पाश्वेमर्णवश्ञाडवेत्‌ 
एतानि पाहवेकर्माणि जठरस्य' निबोधत ॥ २४२ ॥ 
क्षामं खल्वं च पूणं च सं्रोक्तमुदरं त्रिधा । 
तनु क्षामं नतं खल्वं पूर्णमाध्मातमुच्यते । २४३ ॥। 
क्षामं *हास्येऽय रुदिते निःइवासे जुम्भणे भवेत्‌ । 
व्याधिते तपसि * श्रान्ते क्धातं खल्वमिष्यते ॥। २४४ ॥ 
"पूर्णमुच्छवसिते स्थूले व्याधितात्यशनादिषु । 
"इत्येतदुदरं प्रोक्तं कट्या: कमं निबोधत ॥ २४५ ।\ 


र अनुवाद विनिवत्तंन मे “अपसृत' पाश्वं का प्रयोजन के अनुसार प्रयोग 
करना चाहिये । ये पादवं के कमं कहै गये है ! अब जठर ( उदर ) के कर्मोको 
सुनिये ॥ २४२ ॥ 


. ~ 


उदरकम्‌ 
अनुवाद--क्षाम, खल्ब ओर पूणं भेद से उदर तीन प्रकार का कहा गया है । 
उनमें तनु अर्थात्‌ क्षीण उदर क्षाम कहलाता है, नत ( क्षुका हुभा ) उदर “खल्व 
होता है भौर आध्मात अर्थात्‌ भरा हुमा उदर “पूणण' कहुलाता है ॥ २४३ ॥! 


अनुबाद--हास्य, रोदन, निःश्वास ओौर जंभाई लेने मे क्षाम उदर का 
प्रयोग होता है, व्याधि, तपस्या, थकावट तथा भूख मे खल्व का प्रयोग होता हे 
ओर उच्छवास, स्थूकता, व्याधि तथा अतिज्ञय भोजन करने मे णं" उदर का अभि- 
नय करना चाहिये । इस प्रकार उदर के लक्षण मौर प्रयोग को कहा गया है \ अब 
करी के कमं को जानिर ॥ २४४-२४५ ॥ 





, क-भ यथायोगं प्रयोजयेत्‌ । 

ख. क्षामं हासे च। क-म क्षामं तु हसिते कायं तथा चंव प्रजुम्भणम्‌ । 
. क-म. तपसा । 

ख पूर्णमुच्चालितं स्थूले भ्याधितन्द्राशनादिषु । 

क-म. पूणं नि.श्वसिते इयं भुक्ते पीते च योक्तृभिः । 
५ शग. इत्येतद्‌ दरस्योकंतं कमं कटाः निबोधत । 


9५ „४ द) ~ 
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अन्ये तु- 


क्षामं खल्वं समं पुणेमुदरं स्याच्चतुविधम्‌ । 
` छिन्ना चेव निवृत्ता च रेचिता कम्पिता तथा । 
उद्वाहिता “चेव कटो नाट्ये नृत्तं च "पञ्चधा ॥ २४६ ॥ 
"कटी मध्यस्य बलनाच्छिन्ना संपरिकी्तिता । 
पराङ मुखस्याभिमुखी निवृत्ता स्यान्निवत्तिता* ॥ २४७ ॥ 
सवतो मणाच्चापि विज्ञेया रेचिता कटी । 
ति्येग्गतागता क्िप्ता* कटी ज्ञेया प्रकम्पिता ॥ २४८ ॥ 


अन्य के मतानुसार उदरभेद 
अनुवाद अन्य आचाय तो क्षाम, खल्व, सम ओौर पूणं मेद से चार प्रकार 


के उवर को कहते है । 


कटिकमं 
अनुवाद -छिन्ना, निवृत्ता, रेचिता, कम्पिता ओर उद्राहिता ये नादचच ओर 


नृत्त कटि के पांच प्रकार बताये गये हैँ \ २४६ ॥ 


अनुवाद मध्य भाग के वलन से “छिन्ना कटि कहौ जाती है । पराडः मुख 


व्यक्ति को सामने को ओर से निर्वत्तिति होने वाखी कटि “निवृत्ताः कहलाती 
है ॥ २४७ ॥ 


अनुवाद--चारों ओर से भ्रमण करने ( घमने ) से रेचिता' कटी समक्षनी 


चाहिए ओर तिरी अने-जाने वालो कटी श्रकम्पिता' कहुलातो है ॥ २४८ ॥ 


ह र्ते ---- 


१ 


= ^ ‰ ५ ‰» 





क-म. छिन्ना प्र कम्पिता चंव विवृता रेचिता तथा । 


- क-ग,. चेति । 
. क-म. नृत्तं पञ्चविधाः स्मृताः । 


क-म, मध्यस्य वलनात्तत्र कटी छिन्नेति कीत्तिता । 
क-म. विवृत्ता परिकोतिता । 

क. क्षिप्रं । 

क-म. विज्ञेया सा प्रकम्पिता । 
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` नितम्बपाहर्वोहहनात्‌ शनेरुद्राहिता कटी । 
-कटीकमें मया प्रोक्तं विनियोगं निबोधत ॥ २४९ ॥ 
` छिन्ना व्यायामसंश्नान्तव्यावृत्तप्रक्षणादिषु । 
'निवत्ता वर्तने चेव रेचिता श्रमणादिषु ।॥ २५० ॥ 
"कूठ्जवामननीचानां गतो कार्या प्रकम्पिता । 
स्थूलेषुद्राहिता योज्या स्त्रीणां लीलागतेषु च ।। २५१ ॥ 


क 1 + यकं 
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अनुवाद--नितम्ब ओर पाहवं भाग से धीरेधीरे उद्वहन करने वारी कटी 
उद्र हिता कटी कहलाती है । इस प्रकार मैने कटी के कमं को कहा है । अब उनका 
विनियोग समक्षिये ॥ २४९ ॥ 


कटि-विनियोग 


अनुवाद--व्यायाम, संश्नान्त तथा पीछे घमकर देखने आदि मे छिन्ना कटी 
का प्रयोग होता है गौर वतन अर्थात्‌ गोल घूमने मे “निवत्ता' कटी का विनियोग 
होता है तथा रमण आदि मे ^रेचिता' कटी का विनियोग होता है \॥ २५० ॥ 

अनुवाद--कूबडे, वामन ( बौने ) तथा नोच पूरुषो को गति मे श्रकम्पिता 
कटी का प्रयोग करना चाहिए भौर स्थूल पुरुषों की गति मे तथा स्त्रियों के 
लोलापर्वंक गमन ( गति ) मे “उद्वाहिता' कटी का विनियोग करना चाहिये । 
पाठभेद के अनुसार वृद्ध, वामन (बने) तथा कुबड़े कौ गति मे “प्रकभ्पिता' गति का 
विनियोग करना चाहिये ॥ २५१ ॥ 





, क-म, नितम्नोद्रहनाच्चंव क्रमेणोद्राहिता स्मृता । 

, क~ ग. पुनण्वासां प्रवक्ष्यामि विनियोगप्रयोजनम्‌ । 
क-म. छिम्ना कार्या कटी नान्ते विवृत्ता वत्तनेषु च । 
क-म . रेचित! रेचितेषु स्यादन्या लीला गते स्त्रियः । 

, क-म. बृद्धवामनकुब्जानां गतौ कार्या प्रकम्पिता । 
व्यायामे त्वथ सम्श्रान्ते विवृत्ता ्रषितिषु च । 
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कम्पनं वलनं चेव स्तम्भनोद्रतेने तथा । 

+ निवर्तनं च पञ्च॑ तान्य॒रुकर्माणि "कारयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 

*नमनोन्नमनात्पाष्णेमृहुः स्यादृरुकम्पनम्‌ । 

*गच्छेदभ्यन्तरं जानु यत्र॒ तद्रलनं स्मृतम्‌ ॥ २५३ ॥ 
“स्तम्भनं चापि विज्ञेयमपविद्धक्रियात्मकम्‌ । 
वक्िताविद्धकरणादूर्वोरुद्रतनं स्मतम्‌ ॥ २५४ ॥ 


गतेषु तदुक्तमपविद्धक्रियात्मकमिति निक्करियत्वमिति याबत्‌ ॥ २५४ ॥ 


४ 


ऊरुकम्‌ 


अनुवाद--कम्पन, वलन, स्तम्भन, उद्रत्तंन ओर निवत्तंन ये पांच प्रकारके 
ऊरु के कमं \ २५२५ 


अनुवाद--पाष्णि ( एडी ) के बार-बार नमन एवं उन्नमन से ऊरुका 
कम्पन" होता है ओौर जहां पर जानु भोतर को ओर हो, तो उसे “बलन' कहा 
जाता है ।। २५३ ॥ 

अनुवाद--अपविद्ध॒क्रियात्मक अर्थात्‌ जहाँ पर ऊर निष्क्रिय हो, उसे 


(स्तम्भन' कहते है ओर ऊर को वलित एवं आविद्ध करने से ( उदर्तन ) होता 
है ॥ २५४ ॥ 


अभिनव--यहां अपविद्ध क्रियात्मक का अर्थं निष्कियतस्व जो कहा गया है वह्‌ 
गतियो के विषय में कहा गया है ॥ २५४॥ 








१. क. विवक्तन । 

३. क~त. योजयेत्‌ । 

३. क-म. नमनोन्नमनं पा्ण्योमं हीषृष्ठे दतश्नमम्‌ । 
स्थिल्वा पादतलाग्रेण तदृष्वं कम्पनं स्मृतम्‌ । 

४. च. ग. गच्छेदभ्यन्तराज्जानु यत्र तद्लनं स्मृतम्‌ । 
क-म. गच्छेदभ्यन्त रज्जानु शनंयंद्रलनं तु तत्‌ । 
क्रियायाश्चाप्रवृत्तिर्या स्तस्मनं तदुदाहूतम्‌ ॥ 

५. क-म. पृस्तकेऽयं शलोको नास्ति । 
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पाष्णिं रम्यन्तरं गच्छेद्यत्र तत्त्‌. निवतंनम्‌ । 
गतिष्वघमपात्राणां भ्ये चापि हि ` कम्पनम्‌ ।॥। २५५ ॥ 
वलनं चैव कर्तव्यं स्त्रीणां स्वेरपरिक्रमे । 
साध्वसे च विषादे च स्तम्भनं तु प्रयोजयेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
व्यायामे ताण्डवे चैव कायंमुदरतंनं बुधः । 
"निवर्तनं तु कर्तव्यं संश्नमादिपरिश्मेः ॥ २५७ ॥ 


"यथावर्शनमन्यच्च लोकाद्‌ ग्राह्यं ॒प्रयोक्तृभिः । 
इत्यरवोरलिक्षणं प्रोक्तं जङ्खायास्तु. निबोधत ॥ २५८ ॥ 


~~~ -- ~ ---- ----- - ` ` 7 


अनुवाद जहां पर तैर पचो एडी भीतर कौ ओर चलो जाय उसे “निवत्तन' 
कहते है । अधम पात्रों कौ गति ओर भय को व्यक्त करने मे कम्पन का विनियोग 
होता हे ॥२५५॥ 

अनुवाद- स्त्रियों को स्वच्छम्द गति सें वलन' का प्रयोग करना चाहिए 
ओौर भय एवं विषाद मे “स्तम्भन' का विनियोग करे । २५६ ॥ 

अनुवाद--व्यायाम तथा ताण्डव नृत्य मे “उद्त्तन का विनियोग करे तथा 
सम्धरम-पृवंक परिश्रमण में निवत्त न का प्रयोग करना चाहिए ।! २५७ ॥ 

अनुवाद--नाटप्रयोक्तामों को इनके अतिरिक्त अन्य क्रियाओं का प्रयोग 
लोक व्यवहार से समक्षना चाहिए । हस प्रकार मेने ऊरु का लक्षण कहा है अब 
जङ्धा के कमं को समक्षिये ॥ २५८ ॥ 





१ कम. भवेच्चापि हि कम्पनम्‌ । क-म. कम्पनं सम्प्रयोजयेत्‌ । 

२. क. सम्प्रयोजयेत्‌ । 

३. ®. विवर्तनम्‌ । 

४, क. परिक्रमे। 

५ ख. तथा द्णंनमन्यर्च । 

६. क जह्षथोस्तु निवोषत । क~न. जङ्घयोश्च निबोषत । 
नार ला०-६८ 





५३८ नाट्यशास्त्र 


आवतितं नतं क्षिप्तमुद्राहितमथापि च । 
परिवृत्तं तथा चेव जङ्घाकर्माणि पञ्चधा ।। २५९ ॥। 
कामो दक्षिणपाहवैन दक्षिणङ्चापि वामतः । 
पादो यत्र॒ ब्रजेद्विप्राः ! तदार्बत्तितमुच्यते ॥। २६० ॥ 
जङ्खास्वस्तिकयोगेन क्रभादावतितं नयेत्‌ । 
जानुनः "कुञ्चनाच्चेवः नतं ज्ञेयं प्रयोक्तृभिः ।॥ २६१ ॥। 
° विक्षेपाच्चैव जङ्घायाः क्षिप्तमित्यभिधोयते । 
नतं स्याज्जानुनमनात्‌ क्षिप्तं विक्षेपणाद्‌ ब्रहिः ॥ २६२ ॥ 
उद्राहितं च विज्ञेयमध्वमद्राहनादपि । 


प्रतीपनयनं यत्त॒ परिवृत्तं तदुच्यते ॥ २६३ ।\ 





| बहिः पाष्णिक्षषाच्च पतनम्‌ ॥ २६२ ॥\ 
| जङः.घाकमं 

अनुवाद--मावत्तित, चत, क्षिप्र उद्वाहित भौर परिवृत्त ये पांच प्रकार के 
जङ्घा के कमं हैँ \\ २५९ ॥ 
| अनुवाद--हि विभ्रो ! यदि बाया पैर दाहिनी ओर ओर दाहिना पैर बाये 
| पाहवं में चुमा जाय तो “आ्वत्तित' नामक जङ्घा होती है ॥ २६० ॥ 
| अनवाद--जङ्चा को स्वस्तिक मुवा के योग से क्रमशः “आार्वात्तित' करना 
| चाहिये । जङ्घा के आकुञ्चन ( सिकोड्ना ) होने से नाटचच-प्रयोक्ताओं को “नतः 
| जङ्घा समक्षना चाहिये ॥ २६१ ॥ 

अनुवाद- जङ्घा के विक्षेपण अर्थात्‌ जङ्घा के बाहर की ओर फेकने से 
“षि प्त' जङ्घा होती है \ जङ्घा के नमन से नत ओर जङ्घा के बाहर कौ ओर 
फेकने से "क्षिप्र" जङ्घा कहलातो है । २६२ \\ 

अनुवाद --जङ्घा को यदि ऊपर को ओर उठाया जाय तो “उद्राहित' जङ्घा 

कहलातो है तथा यदि जङ्घा पीछे की ओर मोड दिया जाय तो “परिवृत्त' नामक 
| "जङ्घा" होती है ॥। २६२ ॥ 
॥। अभिनव--'बहिः' का अर्थं है एडो के फेंकने से बाहर की ओर पतन ॥ २६२ ॥ 
। १. छ. कुश्चनं चव । 
२. श्च. विक्षेपं चद्‌ । 


| 





| 
॥ । 
| 
| 





| 


| 


नवमोऽध्यायः ५३९ 


आ्बतितं प्रयोक्तब्यं विदूषक परिक्रमे । 
नतं चापि हि कर्तव्यं स्थानासनगतादिषुः ॥ २६४ ॥ 
क्षिप्तं व्यायामयोगेषु ताण्डवे च प्रयुज्यते । 
तथा चोद्राहितं कुर्यावाविद्धगमनादिषु ।॥ २६४ ॥ 
ताण्डवेषु प्रयोक्तव्यं परिवृत्तं प्रयोक्तूमिः । 
'इत्येतज्जङ्खयोः कमं पादयोस्तु निबोधत ॥ २६५ ॥ 
'उद्घट्वितः समडइचेव तथाग्रतलसञ्चरः । 
अञ्चितः `*कुर्चितहचेव पादः पञ्चविधः स्मृतः ।! २६६ ॥ 


 आविद्धमूरो वतनम्‌ ॥ २६४ ॥ 


५ जाना म ज क कि च 


अनुवाद--विदषक के परिक्रमण मे अर्थात्‌ चक्कर जगाने में “आवत्तित' 
जङ्घा का प्रयोग करना चाहिए ओौर स्थान, आसन तथा गमन आदि में नत, 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ २६३ ॥ 

अनुवाद- व्यायाम ओर ताण्डव नृत्य मे "क्षिप्र" का प्रयोग किया जाता है 
तथा आविद्ध-गमन आदि में “उदृबाहित' का प्रयोग करना चाहिए ॥ २६४ ॥ 

अभिनव-अविद्ध का मथं है ऊरू का वतन (सञ्चालन) ॥ २६४ ॥ 

अनुवाद-नाट्चप्रयोक्ताओं को ताण्डव नृत्य मे “परिवृत्त का प्रयोग करना 
चाहिए इस प्रकार ये जङ्घा के कमंकहै गये हँ अब पाद के कमं को 
समक्िए । २६५ ॥ 

पादाभिनय 

अनुवाद--उदृघट्वित, सम, अग्रतल सञ्चर, अञ्चित ओर कुञ्चित ये पाच 

प्रकार के पाद ( पैर) के कमं कहै गये हें ।। २६६ ॥ 





१, ग. गमादिषु । 

२. क-म. प्रयोजयेत्‌ । 

३. क. कायम्‌ । 

४. क. इत्येवं । 

५. ख. पादयोएच । 

६. उद्वद्वितं समं चब । 

७. ग, कुड्बितः सुचीषादः बोढा प्रकोत्तिंतः । 














५.४० लाद यास्त 


"स्थित्वा पादतलाग्रेण पाष्णिभंमौ निपात्यते । 
यस्य पादस्य करणे भवेवुद्घटिटतस्तु सः \ २६७ ॥ 


`अयमुद्वेष्टितकरणे व्वनुकरणाथं प्रयोगमासाद्य । 
१द्रुतमध्यमप्रचारः सकृदसकृद्रा प्रयोक्तब्यः ॥। २६८ ॥ 


करण इति क्रियायां सत्यामित्यनेन पुन पुनः पाण्योः पतनम्‌ । पादतलाग्रात्त्‌ 
स्थानं च कतंव्यमभिति दज्ंयति । ऊरध्व॑कृतस्य घटूनावुद्धद्टितः । उद्वेष्टितरूपं 
यत्करणमुदेष्टघन्ते यवङ्कुल्य इत्यादि तदेव बाहुकमंभेदाद्‌ बहुधा । तत्रास्य प्रयोग 
इति वतंनाश्चवो विनियोगः । केचित्त प्रयोगमासाद्यानुकरणा्थमप्यस्य प्रयोग 
इत्युचः यथा विक्रमोवंश्यादौ पुरूरवः प्रभृतेः । एतेन नट्यविषयो विनियोग 
उक्तः ॥ २६७-२६८ ॥ 

अनुवाद--जिस पर पैर के तल्वे के अग्रभाग से स्थित होकर एडो को भूमि 
पर गिराया जाता है तो “उदृट्टित' पादं कहलाता है ॥ २६७ ॥ 

अनुवाद--उदवेष्टित करण मे अनुकरण के लिए किये गये प्रयोग का आध्रय 
लेकर एक बार अथवा बार-बार द्रत गौर मध्य गति से इसका प्रयोग करना 
चाहिए ॥ २९८ ॥ 

अभिनव--'करण' का अभिप्रायहै न्छिाके होने पर । इसे बार-बार एडो 
का पतन भौर पादतल के अग्रभागे स्थित ( खडा) होना चदहिए, यह्‌ दिखाया 
गया है। पैरको ऊपर उठाकर भूमि पर पटकने के कारण इसे “उदुघद्वित' कहते 
है । यद ङ्खुल्य” अर्थात्‌ “अ ङ्गुलियँ को जब इद्रेष्टित करते ह" इत्यादि जो उद्रेष्टित 
रूप करण है वही बाहू के कर्मोके भेदसे अनेकं प्रकारका होता है। उसका यहां 
प्रयाग करना चाहिए इसका अभिप्राय है कि वतंनाके सहारे किया जाने वाला 
विनियोग । कुछ आचायं तो प्रयोग का आश्रय ( सहारा ) लेकर अनुकरण के किए 
भी इसका प्रयोग होता है', एेसा कहते हैँ । जेसे 'विक्रमोवंशीय' नाटक मे पुरूरवा 
प्रमृति का प्रयोग । इसते नास्य विषयक विनियोग कहु दिया है ॥ २६७२६८ ॥ 
१ क. स्थिताग्रतरूपादेन । 


२. ख. ग. अयमुदद्ितकरेणानु कूरणायं । 
३. क-म. लाक्ितिमधुदप्रचादः । 











*९-ॐ 


नर्वमोऽरध्यीयः ५४१ 


स्वभावरचिते भूमौ समस्थाने च यो भवेत्‌ । 

"समः पादः सख विज्ञेयः स्वभावाभिनयाश्रयः ।॥ २६ ॥ 
उस्थिरस्वभावाभिनये नानाकरणसंश्रये । 

चलितदच पुनः कार्यो विधिज्ञैः पादरेचिते ॥ २७० ॥ 
समस्यैव यदा पारणि पादस्थाभ्यन्तरे भवेत्‌ । 

बहिः पाइवं स्थितोऽङ्कुष्ठर्यश्नपादस्तु स॒ स्मृतः ।' २७१ ॥ 
त्यक्त्वा (करत्वा ?) समपदं स्थानमदवक्रान्ते तथेव च । 
स्याद्विक्लवादिष्वर्थेषु शयश्च पादो यथाविधि ॥ २७२ ॥ 


अनुवाद--स्वाभाविक रूप मे समतल भूमि पर अवस्थित पैर को 'समपाव' 
समक्चना चाहिए । स्वाभाविक अभिनय में इतका विनियोग होता है \\ २६९ ॥ 


अनुवाद बाह्यविधिवे्ताओं को नाना प्रकार ले करणो के आश्यसे 
किये जाते वाले स्वाभाविक अभिनय मे स्थिर समपाद तथा पादरेचित अवस्था 
मे चलित रखना चाहिए ॥\ २७० \\ 


अन॒वाद-समपाद को हो एडो कौ जब दूसरे पैर के भोतर (अन्वर्‌) 
की ओरहो ओर अङ्ुष्ठ बाहर कौ ओर बगल तें स्थित हो तो “धल्पाद' कहा 
जाता है \\ २७१ ॥ 

अनवाद--समपाद स्थान को छोडकर अश्वक्रान्त मे भो विक्लव आदि 
अर्थो से विधि के अनुसार उयल्पाद का प्रथोग करना चाहिए \॥ २७२ ॥ 

अभिनव - पाठभेद के अनुसार (त्यक्त्वा' के स्थान पर “कृत्वा पाठ मिता 
है । तदनुसार इसका अथं होगा-- 

अनुवाद -समपाद स्थानक को करके उसी प्रकार अशवक्रान्त स्थानक के 
प्रद॑न से विक्लव आदि अर्थो मे विधि के अनुसार जयलपाद का प्रयोग करना 
चा ' हए ॥ २७२ ॥ 





१ क-द. समस्वानं च योजयेत्‌ । 
३. क, समवाद। । 

३. ख. स्थिरः स्वभावाभिनये । 
#. ब. ग. किप्तेपः। 











५४२३ नाटंशास््र 
अस्यैव समपादस्य पाष्णिरभ्यन्तरं भवेत्‌ । 
न्यनरपादः स विज्ञेयः स्थानकादिषु संश्रयः ।॥। २७३ ॥ 
उल्क्प्ता तु भवेत्याष्णिः " प्रसुतो गृष्ठकस्तथा । 
अ ङ्ग.ल्यश्चाञ्चिताः सर्वाः ` पादेऽग्रतलसञ्चरः ॥ २७४ ॥। 


` तोदननिकुटरने स्थितनिशुम्भने भूमिताडने भ्रमणे । 
विक्षेपविविधरेचकपा्णिकृतागमनमेतेन ।॥ २७५ ॥ 





अग्रणे तलेन च सञ्चरत इति ॥ 


तथा तोदनं प्रेरणम्‌, निकुटुनं तदवग्रहणम्‌, स्थितं स्थानकादि, शुम्भनं पीडनं 
ताडनं हननम्‌, रमणं मनसः, विक्षेपो भतस्यापसारणम्‌ । विविधरेचकः करपादरे- 
चकः ॥ २७५ ॥ 








अनुवाद -इसो समपाद एडो को यदि भोतर की ओर कर दियाजायतो 
यस्रपाद कहा जाता है । स्थानक आदि में इसका प्रयोग होता है ॥ २७३ ॥ 

भनवाद -यदि एड़ी उठी हूर्ईहो ओर अंगूठा फेला हुजा हो तथा सारी 
अङ्गुलियां अञ्चित ( सिकुड़ी हुई ) हों तो अग्रतलसञ्चर' पाव होता है ।'२७४॥ 

अभिनव--आगे के पादतल से सन्चरण करते ठे, इसलिए इसे अग्रतलसश्चर 
कहते हैं ॥ २७४ ॥ 

अनुवाद तोदन ( प्रेरणा ), निकुटून, स्थित ( स्थान ), निञ्युम्भन (पीडन), 
भूमि-ताड़न, रमण, विक्षेप, विविध रेचक तथा एडी के बरु आगमन ( आने ) 
के अभिनय में अग्रतलसञ्चर' पाद को विनियोग होता है ॥ २७५ ॥ 

अभिनव -"तोदन' का अथं है प्रेरणा' देना । निकुटन' का अर्थ है उसका 
भवग्रहण करना । स्थित" का अर्थ है सस्थानक' । ' निशुम्भन' का अभिप्राय है 
'पौडन' । ताडन" का अर्थ हूनन ( पोटना ) है। "विक्षेप" का अर्थ है भूतो का 
अपसारण (भगा देना )। 'विविधरेचकः' का अभिप्राय है हाथ, पैर आदि का 
रेचन ॥ २७५ ॥ 





१. श. पाष्णिरकुस्चितोऽङ्ग ष्ठकस्तथा । 

२. क. पादोऽग्रतछसञ्चरः । 

3. ख. नोदननिकुषटिते स्थितनिसुम्मिते भमिताडनभ्रमणे । 
क-म. नोदननिकुद्रने स्थितिनिमुम्भिते भूमिताडने चव । 
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^ पाष्णियंस्याज्चिता भूमौ पादमग्रतलं तथा । 

अङ्ख ल्य्चाभ्चिताः सर्वाः स पादस्त्वज्चितः स्मृतः ` ॥! २७६ ॥ 
-पादाग्रतलसञ्चारे वतितोद्रतिते तथा । 

एष पादाहते कार्यो नानाच्रमरकेषु च ॥ २७७ ॥ 
उल्क्षप्ता यस्य पाष्णिः स्यादङ्ख ल्यः क्‌ज्चितास्तथा । 

तथा कञ्चितमध्यरच स॒ पादः कुञ्चितः स्मृतः ॥ २७८ ॥ 


अद्विता इति प्रसृताः अञ््चितमुद्रतितं विदरषकाविगतौ श्रमरी चारी, येषु 
प्रयोगेषु ते ्रमरकाः ॥ २७६ -२७७ ॥ 


अनुवाद-जिस पैर कौ एडी भमि पर अञ्चित हो ओर पैर का अग्रतल 
अगेकी ओरहो तथा सारो अङ्कुलि्यां अञ्चित अर्थात्‌ फली हुई हों तो वह 
'अञ््चित' पाद कहलाता है ॥ २७६ ॥ 


अनुवाद पैरों के अग्रतल (अग्रभाग, पञ्ञा) के बल सञ्चरण करने अर्थात्‌ 
चलने मे वत्तित ( घमने ) भौर उदूर्वत्तित ( लौटने ) मे तथा पेर के आघात अर्थात्‌ 
पोटनेमे ओर नाना प्रकार के ्रमरकों मे अर्थात्‌ अनेक प्रकार की भ्रमरी आदि 
चारियों मे इस अञ्चित पाद का विनियोग करना चाहिए ॥ २७७ ॥ 


अभिनव--अञ्चिताः' पद का अर्थहै फली हुई । विदूषक आदि की गति 
मे अञ्चितं का अर्थं उद्रत्तंन होतादहै। भ्रमरी अर्थात्‌ भ्रमरो चारौ जिस प्रयोग 
मे होतो है उपे "श्र मरकः कहते हैँ ॥ २७६-२७७ ॥। 


अनुवाद जिस पैर की एड़ी ऊपर उठी हुई हो ओर अङ्कलियां तथा मष्य- 
भाग कुञ्चित अर्थात्‌ सिकूडा हज हो, उसे कुञ्चित पाद कहते है ।॥ २७८ ॥ 


१. क-म. उष्वेमग्रतलं यस्य पाष्णिमूमौ स्थिता तदा । 
अञ्चितः स स्मृतः पादः कमं चास्य निबोधत । 
क-ढ. पाष्णियस्यास्विता भूमाव्वमग्रतलं तथा । 

२. ख. ग. पादोऽस््चित उच्यते । 

३. ग, पादाग्रस्थितसञ्चःरे । 
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उदात्तगमने चेव वतितोद्रतिते तथा। 

अतिक्रान्तक्रमे चैव पादमेतं प्रयोजयेत्‌ ॥ २७९ ॥ 

+ उल्क्षप्ता तु भवेत्पाष्णिरङ्ग.ष्ठाग्रेण संस्थितः । 

वामश््चेव स्वभावस्थः सृचीपादः प्र्कोतितः । 

'्नृत्ते नृपुरकरणे प्रयोगस्तस्य कोत्यंते ॥ २८० ॥ 

सीं षष्ठं पादमन्ये पठन्ति । नूपुरस्य पादभषणस्य करणे बन्धने । कटर 
जङ्धापादक्मण्यिव परब्यामिधी भूततावेचित्येण समुदिततया प्रयुज्यभमानानि चारी 


त्युच्यन्ते \ तत्समुदायस्य मण्डलभेदेन गतिनिष्पद्यत इति कटयादिषादान्तक्मणं व चायं 
उक्ताः ! भत एव तासां विनियोगः पृथङ नोक्तः \ २८० ॥\ 





अनुवाद--उदात्त गमन मे, वत्तित ( सीधा घूमने ) भौर उदूर्बाततत अर्थात्‌ 
हौटने मे तथा अतिक्रान्त क्रमण मे इस पाव चारी का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ २७९ ॥ 

अनवाद--जिसमे दाहिने पैर को एडी उठी हई हो ओर अंगूठे के 
अग्रभाग मे स्थित हो तथा बाया पैर स्वाभाविक स्थिति मे हो वह “सुचखीषादः' 
कहलाता हे । नृत्त मै, नूपुर धारण करने के अभिनय मे इसका यिनियोग होता 
है ॥ २८० ॥ 

अभिनवब--अन्य आचाय सुचौपाद को षष्ठ पाद के रूपमे पढते ह। नूपुर 
करण" का अभिप्राय है नूपुर भर्थात्‌ पैर के भूषण के बन्धन मे इस चारो 
का प्रयोग करना चाहिये । कटि, ऊर, जङ्घा ओर पैर के कर्मही दसरे से 
मिश्रीभृत खूप विचित्रता से समुदित रूप से प्रयुज्यमान पाद चारो कहलाते हैँ । उन 
कटि आदि समुदाय कौ गतिया मण्डलभेद से निष्पन्न होती है। इसलिए कटि से 
पादप्यन्त कमं के खूप मँ चारियों को कहा ह । इसलिए उनके विनियोग को अलगवते 
नहीं कहा गया है ॥ २८० ॥ 
१, च. उर्कषष्तं भवेत्पार््णि ङ्ख .ष्ठाग्रेण संस्थिता । 
३. ग. नुत्त ऽन्तधुख्करणे प्रयोगस्तस्य कतित । 
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'पादजङ्खोरुकरणं समं कायं प्रयोक्तुभिः । 
"पादस्य करणं सवं जङ्खोरकृतमिष्यते ॥ २८१ ॥ 








समनन्तरं त्वध्यायत्रयं तद्रैचिष्योदाहरणप्र दशंनाथंमित्येतत्सवं मनसि 
कुत्वाह - पावजङ्घोरुकरणमित्यादि । 


विमा गायकवाड संस्करण मे अभिनव-भारती मे "सुची षष्ठं पादमन्ये पठन्ति" 
पुरस्य पादभूषणस्य करणे बभ्धने" के बाद निम्नलिखित पाठ मिलता है-- 

““कट्युरुजङ्धापादकर्माण्येव पदव्याभिश्रीभूतता वेचित्येण समुदिततया प्रयुज्यमानानि 
चारीत्युच्यते। तत्समुदायस्य भण्डलभेदेन गतिनिष्पद्यत इति कटचयादिपादान्तकर्मणेव 
चायं उक्ताः ।! यत एव तासां विनियोगः पृथङ नोक्तः ।'* 


अर्थात्‌ “कटी, ऊख, जङ्घा भौर पाद के कमं हो दूसरे कै व्यामिश्रीभूत विच्य 
से समुदित खूप में प्रयुज्यमान होने से चारी" कहे जति दहै । कटि, ऊख आदि उम॒दाय 
को गतियौ मण्डलभेद से निष्पन्न होती है' इसलिए कटि आदि ते केकर पाद-पयन्त कमं ही 
चारिया कही गयी है । इसरिए यहा उनका विनियोग अलग से नहीं कहा गया है 


दस पाठ का सम्बन्ध चारी के लक्षणसेदै। अतः चारीके लक्षण के प्रसङ्खमें 
इसका उल्लेख होना चाहिए था । हमने इस अंश का उल्लेश्च नवम अष्यायके प्रारम्भमें 
चारी लक्षण के प्रसङ्ख में किया गया है । वहीं इसके अथं कौ सर्गति बठती है । वहीं इस घण 
की विस्तृत भ्याख्य। की गई है । 


अभिनव--इसके बाद के तोन अध्याय तो उनके वैचित्रयपूणं उदाहरणों को 
दिखलाने के लिए है, यह सब मन में रख कर आचाय कहते ह 


'पादजङ्घोरकरणमित्यादि' अर्थात्‌ पाद, जङ्घा भौर ऊ के करण ( कर्मं } 
दृत्यादि का प्रयोग प्रयोक्ताओों को एक साथ करना चादिए । 


१. क-म. पादोखजङ्घाङिघ्रकरणं । 
२, क-म, पादस्य करणे चोक्तमूरजङ्घाकृतं तथा । 


ना०-शा०- ६२ 
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यथा पादः प्रवक्तेततथैवोरः भ्रवतंते। 
अनयोः -समानकरणात्‌ पादचारीं प्रयोजयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 





सममिति सह । अत्र हेतुः पादस्येति \ नाभिजङ्धोख्करणमित्यादिकमंभ्योऽन्यत्‌ 
पादकमेंत्यथंः \\ २८१ ॥ 


तदेव स्फुटयति यथा पाद इति 
अनयोरिति मध्ये जङघापि स्वीकृता ॥ २८२ ॥ 








अनवाद नाव्वप्रयोक्ताओं को पाव, जङ्घा, ऊर भौर उसकी गतियो का 
एक साथ प्रयोग करना चाहिए । क्योकि पाव कै समस्त करणो ( कर्मों 
जङ्घोरकृत कहा गया है \\ २८१ ॥ 


अभिनव--'समम्‌' का अथं है एक साथ । इसमे हेतु है "पादस्येति' । नाभि, 
जङ्घा, ऊर के करण ( इत्यादि ) के सूप मे बतलाये हए कर्मो से भिन्न पादकमं 
होते है ॥ २८१ ॥ 

अभिनव--इसी बात को स्पष्ट करते ह--यथा पादं हर्यादि । 

अनवाद--जैसे चैर प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ चलता है वैसे ही ऊर प्रवृत्त 
होता है । इस प्रकार इन दोनों के समान करण ( गति ) से पादचारी" का प्रयोग 
करना चाहिए ।। २८२ ॥ 

अभिनव--'अनयोः पद से पाद ओर ऊखके मध्यम जङ्घाका भी ग्रहण 
होता है यह सूचित होता है ॥ २८२ ॥ 

विमल्ल--पाद, ऊर, जङ्वा की गतियो का एक साथ हौ प्रयोग करना चाहिए । 
क्योकि पादकौ गतियो के साथ जङ्घा बौर ऊक गतिर्या भी सम्मिलित रहती है । 
क्योकि पाद, जङ्वा भौर ऊद के समान करण ( कमं) के योगसे ही शवादचारी 
बनती है ॥ २८२ ॥ 


न न रकरः 





१, ग. तयोः । 
२. कद, स॒मानकरणां पादव्ारीं । 
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` इत्येतवङ्गजं प्रोक्तं लक्षणं क्म चैव हि । 
"अतः परं प्रवक्ष्यामि चारीव्यायामलक्षणम्‌ ।॥ २८३ ॥ 
इति भरतोये नाट्यशास्त्रे अङ्खाभिनयो नाम नवमोऽध्यायः । 


अत्रैवं सवेमाद्धिकमियतेवोक्तमिति दह्ांयति--इत्येतदिति 
अनन्तरवक्तव्यमापुत्रयति--अतः परमिति । चारीव्यायामा लक्ष्यन्ते 
उदाहरणतया येनेति शिवम्‌ ॥ २८३ ॥ 


अभिनव--यहां पर इस प्रकार सभी आङ्ककिक अभिनयो को इतने प्रकारसे 
कहू दिया है, इसी बात को दिखलाते है-- 

भनुवाद--इस प्रकार मेने अङ्खोंसे होने वाले कमं ओर उनके लक्षणों को 
कह विया है, अब मेँ चारी-व्याथाम के लक्षण को कहुंगा ॥ २८३ ॥ 

इस प्रकार भरतमुनिकृत नाल्यशास्त्र मे भङ्खाभिनय नामक नवम अध्याय 
समाप्त हमा ॥ ९॥ 

अभिनव--भब इसके बाद के वक्तव्य को सूत्र रूप में कहते है -अतः परमिति 
भर्थात्‌ इसके बाद चारी हप व्यायाम का लक्षण उदाहरण के साथ जिसके द्वारा करेगे, 
उसका निरूपण करते हैँ । शिवम्‌" पद अध्याय की समाप्ति का सूचक है ॥२८३॥ 

विमलं -चारीग्यायाभलक्षणम्‌-यहां चारीग्यायाम शब्द के अथंमे सन्देहहोताहै 
कि इसका अथं क्या है? अभिनवगुप्त कहते ह किं गत्य्थेक "चर्‌" धातुसे "इन्‌ भौर 
ङीष्‌" प्रत्यय होकर "चारी" शब्द बनता है जिसका अवं है "चाल'। इस प्रकार चाल ही 
चारीटै भौरचारी ही व्यायाम है ( चारी एष व्यायामः )। इसप्रकार 'चारीव्यायाम 
लक्षणम्‌" का अथं है चारीरूप व्यायाम का लक्षण अर्थात्‌ अब्मै चारी ङ्प व्यायाम का 
लक्षण कहंगा ।। २८३ ॥ 


१. कद. इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तमङ्गजं कमे चव हि । 
क-म. इत्येतद ङ्गजं प्रोक्तं क्मलक्षणमेव च । 
२. क-म. भत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि । 
३. छ. इति भारतीये नाट्यशास्त्रे शारीराभिनयो नाम दशमोऽध्याय । 

















५४८ नाटयति 


शिक्लिरतरकिरणकलिकाङ्धारविभक्तिभक्तभङ्गुरताप 

अभिनवगुप्तो नवमाध्याये सन्देहतापमपन्‌दति स्म ।' 

इति शरीमहामादेश्वराभिनबगुष्ताचायेवि रचितायां नाट्‌यवेद- 
विवृतावभिनवभाग्त्यां आङ्जखिकाध्यायो नवम+ ॥ ९ ॥ 


न 


अभिनव--अस्यन्त श्षोतल किरण वारे चन्द्रमा की कला ( चन्द्रकला ) रूप 
अलङ्कार क विभक्ति (रचना) से भङ्खुर (नष्ट) ताप वाले श्र अभिनवगुप्तपादाचायं 
इसं नवमं अध्याय के विषय म पाठकों के सन्देह रूप ताप को दुर करते है ॥९॥ 
इस प्रकार महामाहेषवर अभिनवगुप्तपादाचायं द्वारा रचित 
नाल्यवेद-विवृत्ति अभिनव-भारतो मेँ आङ्जिक भभिनय नामक 
नवम अध्याय समाप्त हुमा ॥९॥ 
इति डं ० पारसनाथद्विवेदिविरचितायां मनो दमास्यायां 
हिन्वीभ्याख्यायां नवमोऽध्यायः ।॥ ९ ॥ 
इस प्रकाश डा० पारसनाथ द्विवेदी द्वारा र्बित नाव्यशास्वर 
एवं अभिनव-भारती की मनोरमा नामक हिन्दी भ्यास्या मे 


लघम अध्याय समा हुमा ॥ ९ ॥ 








अथ दशमोऽध्याय; 


"एवं पादस्य जङ्घाया ऊर्वोःˆ कटशचास्तथेव च । 
'समानकरणे चेष्टा सा चारोत्यभिधीयते ॥ १॥ 


~~ ~ ----_--~ `  [--- 


अभिनवभारती 


निह्चलस्थितिमदृग्योमभचारीसदृगतिप्रदः । 
सवंदा ध्वनिमात्रात्मा शम्भुविजयतात्‌ प्रभुः ॥ 





दशम जघ्याय 


अनुवाद- -इस प्रकार पाद, जङ्घा, ऊरु ओर उसी प्रकार कटि आदि के 
समान करण अर्थात्‌ एक साथ चलनेमे जो चेष्टा होती है, उसे "चारी" कहा जाता 
है ॥ १॥ 

अभिनव- निश्चल स्थिति वारे, आकाश गौर पृथ्वो पर विचरण करने वाले 
लोगों को सद्गति ( उत्तमगति ) देने वाके ध्वनिमात्रास्मा भर्थात्‌ शब्द तन्मात्रा 
स्वह्प वाले भगवान्‌ शिव ( शम्भु ) सर्वदा विजयो होवे । 

विशं -- यहां पर अभिनवगुप्त शन्दतन्मात्र स्वरूप भगवान्‌ शिव की वन्दना करते 
हुए कहते है कि भगवान्‌ शिव निरचल स्थिति वाले ह। वे आकाशे एं पृथ्वी प्रर 
विचरण करने लोगों को अयवा आकारचारी ओौर भूचारीका अभिनय करने वाले लोगों 
को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैँ । “शब्दरूपं जगत्सवं धत्ते सवंस्थ घल्लभा'' इत कथन के 
अनुसार प्रभ्रु शिवजी तस्मात्र स्वरूप वक्ते । रेषे भगवान्‌ शिव सवंदा विजयी हेवे। 
अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट होवे । 
३. अयं एलोक\ क. ख. ग. ध. च, पूस्तकेषु नास्ति । 
३. क. ऊरोः । 


४. खे, ग. समानकरणाभ्चेष्टा सा चारीस्यभिधीयते । 
कं, ङ. समानररणे चेष्टा चारीतिं परिकीत्तिता । 











(५५० लादय्ीस्त्र 





क कः ज चः ज जो क त कि = क चको को" १ 


कटव॒स्नडशधापादकर्माण्यिव परव्यामिभीभततावेचित्येण समुदिततया प्रयुज्य- 


मानानि “रीत्युच्यन्ते । तत्समुदायस्य मण्डलभेदेन गतिनिष्पद्यत इति कव्यादि- 
पादान्तकमण्यिव चायं उक्ताः। अत एत तासां विनियोग पृथङ्‌ नोक्तः \ चारीव्यायाम- 


लक्षणमित्युक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


अभिनव--कटि, ऊर, जङ्घा भौर पाद के कर्मं हो दूसरे से व्यारभिश्रोभूत 
विचित्रता से समुदितशूप से प्रयुज्यमान होने पर "चारौ कहे जते ह । उसके समु- 
दाय को गतियां मण्डलमेद से निष्पन्न होतो है, इसलिए कटि आदि से लेकर पादप्यन्त 
कमं ही चारियां कहौ गई हँ । अत एव उनका विनियोग अलग से नहीं कहा गथा है । 
इस प्रकार चारो-व्यायाम का लक्षण कहा गया है ॥ १॥ 

विमलं यहां पर अभिनवभारती में कव्य सजङ्घापादकर्माण्येव' से लेकर 
"पृथङ्नोक्तः" यहा तक का अंश नहीं है । यहं अंश नवम अध्यायके अन्तमें सुचीपादके 
लक्षण म २८० वें श्लोक की अभिनवभारती में दिया गयादहँ रिन्तु वहां इसका प्रसङ्ग 
नहीं प्रतीत होता है मौर यहां उसका प्रसङ्गं युक्तिसर््गत प्रतीत होताहै। अतः मैने 
उस अंश को यहौ परर दियाहै। 

नाट्यशास्त्र के अनुकार कटि, पाइवं, ऊर एवं जङ्धाके द्वारा क्रिये जाने 
वाले अभिनयो का समानीकरण “चारी' कहा गया है । किन्तु सायही चारीमे हाथ, 
किर भौर वक्षःस्थल का सामञ्जस्य भी अवेक्षित है। भरतमुनि का कहनाहै किनादच 
की.स्थिति चारीसेहीहोतीदहै। 'चारीके विना कोई अङ्खं प्रवृत्त नहींहोताह। चारीके 
द्वारा ही नृत्त मौर अङ्गहार को रचना होतीदहै। चारीकंद्वायाही शस्त्र-मोक्षण होता 
है गौर चारी का प्रयोग युद्धमें होता ह । अभिनयको सभो चेष्टाएं चारी ही निष्पन्न 
होती है । अतः नाट एवं नृत्त में चारी का विशेष महत्व दै 1 नाटचशास्त् के भनुसार एक 
तरसे किये जाने वाके अभिनयको चारी! कहूतेहै। जब दो पैरों के सञ्चाचलनसे 
अभिनय कियाजातादहै तो करण' कहलाताहं। तीन, करणोंके समायोग से खण्डः 
जोर तीन-चार खण्डोंके योगसे 'मण्डल' को रचना होती है । इनका विज्चेष प्रयोग नृत्त 
मे होता है किन्तु नाटध में युद्ध, शस्त्र-मोक्षण आदिमे भीचारी का भ्रयोग होता है। 
भरतनेचारीको दो भागों मे विभाजित किया है--आकाशचारी भोर भ्रूचारी। 





दहामो$ध्याय। ९५६१ 
"विधानोपगताहचार्यो व्यायच्छन्ते परस्परम्‌ । 


"यस्माद ङ्खसमायुक्तास्तस्माद्रचायाम उच्यते ॥ २॥ 


तत्र समासे सन्देहः व्यायामशञब्दा्थे च । चररोहि करणे भवे वा भौणादिक 
इन्‌, कृदिकारादक्तिन डोष्‌ इति च चारीजञाब्दः प्रसिद्धाः इत्यभिप्रायेण सन्देहृद्रय 
मपाकतंमाह्‌ - विधानोपगता इति । 





नाट्वशास्त्र मेँ आकाशचारी के सोलह भेद ओर भुचारी कं सोलह भेद कुल बत्तीस भेद 
बताये गये ह । अभिनयपदपंण मे केवल आठ चारियो का उल्लेख है । वहां पर आकाशचारी 
भौर भूचारी भेदो की परिकल्पना नहीं है । भरताणणंव मेँ आकाशचारी भौर भरवारी दोनों 
मेदो की परि कल्पना है । वहां आकाशचारी के नौ भौर भूचारी कं सोलह भेद बताये गये 
ह । सङ्खीतरत्नाकर ओर न॒त्याध्यायमें कोहलादि आचार्योके मतानुसार देशी बचारियों 
का वणन है जिनमें पतीस भूचारी ओौर उन्नीस आकाशवारी का विस्तृत वर्णन है। 
सङ्खीतरत्नाकरके ठीकाकार कलि्लिनाथ ने कोहल के मतानुसार पचीसर "मधुपः चारियों 
का उल्लेख किया है जिनमें पादसंचालन का विशेष महर्व है। कोहल का कथनदहैकि 
चारियोकीसदख्या रं नृत्तवेत्तामों द्वारा आवदयकतानुक्षार समुचित परिवर्तन कियाजा 
सकता है ॥१॥ 


अनुवाद - विधान अर्थात्‌ योजना से उपगत होने वारी चारियां अक्घसे 
संयुक्त होकर परस्पर मे मिलतो है, इसलिए चारी ही व्यायाम हैँ ॥ २॥ 


अभिनव-नवम अध्याय के अन्त मे "चारीव्यायामलक्षण' पद का प्रयोग किया 
गया हैँ । इस पद के समासमे ओर व्यायाम शब्द के अथं मे सन्देह होता है । यहां षर 
कौन सा समास दै गौर इस पद का क्या अथं है ? गत्य्थंक चर्‌" धातु से करण अथवा 
भाव में ओणादिक “इन्‌, प्रत्यय ओर कृदिकारादक्तिनः" इस सूत्र से 'डोष्‌' प्रत्यय होकर 
'चारी' शब्द निष्पन्न होता है । भतः चारी शब्द का अर्थं प्रसिद्ध है, इस अभिप्राय ते 
दोनों सन्देहो को दूर करने के लिए कहते है -'विधनोपगता इत्यादि" । 


१. ख, ग. विधानोभयतश्चार्यो ग्यायच्छन्ति परम्परम्‌ । 


२. ब. ग. यस्मादङ्खसमायुक्तस्तस्माद्रधायाम उच्यते । 
३, कड, व्यायाममुच्यते । 





५९द्‌ भाद्यह्ाद्तर 





अन्योन्ययोजनाषतितादचार्यो व्यायामह्ाब्दस्या्थं इति तात्परयम्‌ । चायं एव 
व्यायाम इति कमंधारय इत्यर्थः । अस्यार्थस्तु अन्वथंः व्यायच्छन्ते परम्परतया 
आपतन्ति इति । कत्र नियम इत्याह--परस्परमिति । पूर्वा चारौ परत्र नियता न 
तु पू॑स्यामिति तेनाकमंत्वादात्मनेषदम्‌ । परस्परोपपदाच्चेति क्म॑व्यतिहारजमात्मने- 
दं निषेधति, न तु आडो यमहन इति । 

ननु कि तम्नियमनमित्याह । विधानोपगता इति विधानेनैकस्या नियततेति 
अपरा उपगता बलादेवागता । नन्वेवमन्योत्याध्चयम्‌ ? न, अद्धेन प्रधानभूतेन 
केनचित्‌, सभ्यगायुक्ताः प्रयुक्ताः प्रवतिताः । यत्नायत्नपेक्षया बहुवचनम्‌ । एतदुक्त 
भवति-{किचिदङ्क प्रधानं, यत्‌ संभवति यथा हस्तो वा अभिनये, पादौ वा गती, 
तदा तदृषयोगिनो चारो प्रधानं, तच्चारोसंपत्युचिता च पर्वा चारी आश्नीयते परथा 
चेति परस्परनियमवत्यश्चार्यो व्यायाम इति ॥ २५ 





अभिनव-- परस्पर योजना से होने वाली चारियाँ ही व्यायाम शब्द का अर्थं हे । 
अतः चारियाँ ही व्यायाम है' (चायं एव व्यायामः) । इस प्रकार य हां कर्मधारय समास 
है । "व्यायामः शब्द का अथं तो "अन्वर्थ" है अर्थात्‌ ' व्यायच्छन्ते" अर्थात्‌ परस्पर मे एक 
द्सरे से मिरती हैँ इसलिए चारो हौ व्यायाम है । किसते मिकती है, इनमे नियम क्या है ? 
इस पर कहते ह कि परस्पर में अर्थात्‌ पूर्वा चारी परा चारी मे मिलतो है किन्तु परा चारो 
पूर्वा चारी मे नहीं मिलती, यह नियम है । इसोलिणए भकमंक होने से यहाँ आत्मनेपद 
होता दै । अब प्रन यह होता दै कि 'कत्तंरि कमंग्यतिहारे' इस सूत्र के अधिकार 
म पठित परस्परोपपदाच्च' इस वातिक से कर्मव्यतिहार अर्थात्‌ क्रियाविनिमय अथं के 
द्योत्य होने से परपरस्मपद होता है अतः पस्मेपद होगा, आत्मनेपद नही होगा । इस पर 
कहते ह कि उक्तूत्र एवं वात्तिक कमग्यतिहार अथं मे होने वाके आत्मनेपद का निषेध 
करता है । 'आङ्खो यमहनः सूत्र से होने बाले आत्मनेपद का निषेध नहीं करता । 
यहु 'माजोयमहनः, सूत्र से आत्मनेपद है । 





दशमोऽध्यायः ५५३ 
अब पुनः प्रन होता है कि पूर्वाचारो ही पराचारो मे मिल्तौहै भौर परा 
चारो पूर्वाचारो मे नहीं मिखती, एेसा नियम क्यों हैँ ? इस पर कहते हैँ कि विधान से 
उपगत अर्थात्‌ नास्याचार्योँ के विधान से एक को ही नियतता है, परा तो उपगत होतो 
है अर्थात्‌ अर्थबल से (अथं के सामथ्यंसे) हौ प्राप्त हो जाती है। किन्तु एेसा मानने पर 
यहां अन्योन्याश्रय दोष आ जाता दहै । इस पर कहते हैँ कि नहीं, क्योकि कसो भी 
प्रधानभृत अङ्खं के अनुरोध से अन्य मङ्ख अच्छो तरह प्रयुक्त होते है, प्रवत्तित होते हँ । 
यत्न ओर अयत्न ( ईषत्‌ यत्न ) को अपेक्षा से यहां "चायः" में बहुवचन है । यह 
कहा गया है कि कोई अङ्गं प्रधान होता है जो संभव है। जैसे किसो अभिनय म हाथ 
प्रधान होते है अथवा गतियो के अभिनय में पाद प्रधान होते हँ तब उनके उपयोग 
भ आने वाली चारो प्रधान होती है। तब उस प्रधान चारी की सम्पत्तिके योग्य 
ूर्वा-चारी का आश्रय परा-चारी केद्वारा च्या जाता है । इस प्रकार परस्पर नियत 
रहने वारो चारियांँ व्यायाम हैँ । 


विभशं--चारी के प्रकरण में "चारीव्यायाम' पद का प्रयोग हमा हं । यहा "चारी- 
ग्यायाम' पदमे कौन सा समास यह्‌ सन्देह होता हं भौर इसी व्यायाम" शब्द कं 
अथं रँ भी सन्देह होता ह कि ग्यायाम पद का अ्थेक्याहं ? इन दोनों प्रकार के सन्देहों 
का निराकरण अभिनवगृष्ठने कियादहै। उनका कहना कि चर्‌ गत्य्थंक धातुसे 
भाव ओौर करण अथं मँ इन" भौर ङीष्‌ प्रत्यय होकर “चारी श्व बनता है जिसका 
अथं है "चाल'। चारी पाद, जंघा, ऊरु ओर कटीको सम्मिलितजक्रियादहै। चारीही 
व्यायाम ह । "चारी-व्यायाम' पद में दरन््र समास नही हं अपितु यहां कमंधारय समास हं । 
श्वारी एव ग्यायाम॥ इति चारीग्यायामः' अर्थात्‌ चारौ ही न्यायाम है। इस प्रकार 
ग्यायाम शब्द का अथंदहैचारी। क्योकि परस्पर एक दूसरे सरे निययन भर्थात्‌ परस्पर 
योजना से आनेबाली चारियाँ ही व्यायामं) 


अब प्रश्न उठता किदन चारिर्योका नियम क्या | इसपर कहतेहैकि 
पूर्वा चारी पराचार सेमिच्तीहै किन्तु परा चारी पूर्वा चारी से नहीं भिलती, य नियम 
है। भाव यह कि द्वितीया चारी प्रथमा चारी का अनुसरण करती हौ ओर तृतीया चारी 
द्वितीया चारी का अनुसर करती रहै । 

ना० शा०-७९ 








५५४ नाद चकासे 


एकपादप्रचारो यः सा चारीत्यभिसंज्ञिता । 
९ द्विपादक्रमणं यत्त॒ करणं नाम तद्भवेत्‌ ।। ३ ॥ 


न 
तत्र व्यायामस्य संक्षिप्तमध्यमविस्तोर्ण॑तया भेदान्निरूपयति--एकपादप्रचारो 
ध इति । 


अब प्रशन यह है कि "व्यायच्छन्ते" मेँ आत्मनेपद कंसे होगा ? क्योकि 'परस्परोप- 
वदा च्च' इस वात्तिक से परस्पर पद के उपपद होने षे कमब्यतिहार अथं के अर्थात्‌ विनिमय 
हप अथं के द्योत्य होने पर आत्मनेपद का निषेध हो जाताह। इसपर कहतेदहैकि 
'वरस्परोपपदाच्च' यह वात्तिक क्मेगब्यतिहार अथं मेँ होने बाले आत्मनेपद का निषेध 
क त हैन कि “आङो यमहनः ' सूत्र से होने वाल ात्मनेपद का । व्याथच्छन्ते' प्रयोग में 
"ङञो यमनः' सूत्र से आरमनेपद हअ हं । 

अब प्रन यह उठता हं कि यह कंसा नियम हं कि ूर्वाचारी पराचारी मेँ मिलती हे 
भौर परा चारी पूर्वाचारी मँ नर्ही मिलती । इस पर कहते हँ कि एेसा विधानहीहं कि 
पूवं कीही नियतता होती है, पर तो उपगत होता हं अर्थात्‌ अथं बलसे प्राप्त होता ६। इस 
प्रकार यहा अन्योऽन्याश्चय दोष होता है क्योकि जब नियतता ह तभी दूषा अथेभीबलसे 
्े प्राप्त होता है भौर जब दूसरा अथं बलस प्राप्त होता है तभी पूवं की नियततादहै 
इस दोष का परिहार करते है कि अभिनय को प्रक्रिया ( विधान) के कारण हस्तपाद 
आदिमे से कोई अङ्खप्रधान होताहै भौर कों अप्रधान । अत॥ प्रधानभूत अर्ज के 
अनुरोध से अन्य भङ्गं प्रवत्तित होति है। जसे किसी अभिनय में हस्त श्वान होते है अधवा 
गतियो के अभिनय मेँ पाद प्रधान होते दहै तो उनके उपयोग में आने वाली चारी प्रधान 
होती है । इस प्रकार प्रक्षान चारी के सम्पन्न ने प्र ूर्वाचारी का भाक्मण परा बारी 
के दारा किथा जाता है । अत। परस्पर मँ नियत चारियां व्यायाम हँ ।॥ २॥ 


अभिनव-अब इसके बाद व्यायाम के संक्षिप्त, मध्यम ओर विस्तीणं भेदो का 
निरूपण करते ह- 





१, ग. षा चारीस्यभिघीयते । 
२, क-द, पादाभ्यां चरणं यत्तु करणं चेष तस्मृतम्‌ । 


शनो्ाय) ५५५ 


"करणानां समायोगः खण्डमित्यभिधीयतेः । 
खण्डेः त्रिभिह्चतुभिर्वा संयुक्तं मण्डलं भवेत्‌ ॥ ४ ॥। 


एकाक्िपादेन श्रोण्यादिप्रचारो व्याक्षिप्तः द्विपादेति \ पादशब्देन तत्प्रचारः 
नामेति प्रसिद्धाथंम्‌ । तुर्व्यायामप्रसिद्धादन्यदेवेदं संज्ञात्वेनाधुनैव इत्यथः । एष 
संक्षिप्तो व्यायामः अभिनयान्तरादौ ॥ २३ ॥ 

करणानामिति बहुवचनात्‌ त्रीणि तानि, “कपिञ्जलानालभेते'"ति यथा । 
अन्यथा बहूत्वानियमे खण्डानां मण्डलेभ्यः क्व प्रविभागः । एष उपवृत्येधमानो 
मध्यमो व्यायामः । 





अनुवाद-एक पेर से किये जाने वाले प्रचार को “चारी' कहते हैँ ओर 
दोनों पैरों के सञ्चालन से जो अभिनय किया है वह्‌ करणः कह्राता है । करणो के 
समायोग को ही “खण्ड' कहा जाता है ओर तीन-चार खण्डं के योग से “मण्डल 
बनता हे ॥ ३-४ ॥ 

अभिनव--एकपाद प्रचार इति-यहां एक पाद का अथं है एकाको । एकाकी 
(अकेले) पाद से श्रोणी आदिक प्रचार का आक्षेप किया है अर्थात्‌ एकाकी पाद से श्रोणो 
आदि के प्रचार का सङ्कत मिलता है । श्रोणो का अथं है नितम्ब ओर भादि पदसे 
कटी या जंघा का ग्रहण होता है। द्विपाद इस पदमे पाद शब्द से उसका 
प्रचार समञ्चना चाहिए । (नाम' यह्‌ प्रसिद्ध अर्थं का बोधक है। तु पदका 
अभिप्राय है कि यह्‌ प्रसिद्ध व्यायाम से भिन्न करण नाम से यहां नियमित होतो ह 
अर्थात्‌ इसकी करण संज्ञा होती दै । यह द्विपादप्रचार संक्षिप्त व्यायाम है । अभिनयो 
मे इसका प्रयोग किया जाता है । 


१. ख. करणानां समायोगात्‌ । 
२. कग. खण्ड इत्यभिधीयते । 


३. क, लंयुङ्तं। । 
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त्रिभिद्चतुभिरित्येतच्चतुर्रतालाभिप्रायेण, वा ग्रहणान्मिधरणमपि सूचयन्‌ 
सङ्ख्यातरमपि गृह्णीते । तथा हि- चतुथे सुचीविद्धाख्ये ( ११.२१ ) मण्डले तु 
याह्चारीवंक्ष्यति ! “सुची बामपदं दद्यात्‌” (११२०) इत्यादि । सप्तमे त्वकाताभिस्पे- 
“श्रान्त्वा चारीभिरेताभिः पययिणाध मण्डलम्‌ । षट्सङ्ख्यं सप्तसङ्कं वा रकितः 
पादविक्रमेः" इति (११-३०) । दशमेऽदर्चधिका (१०-१७) इति । एवमन्यत्र ॥ ४ ॥ 





अभिनव--करणानाम्‌' मे बहुवचन के प्रयोग से तीन करणों काही 
ग्रहण होता है । जेसे कपिञ्जलान्‌ आलभेत' इस वाक्य मे आलम्भन के छिए तोन हो 
कपिञ्जल पक्षियों का ग्रहण होता है । उसी प्रकार करणानां" में बहुवचन प्रयोग से 
तीन हो करणो का ग्रहण होता है । क्योकि टोका में हो बहुत्व अपेक्षित है । यदि यहां 
चार या पांच करणो का सहयोग करते हँ तो बहुस्व संख्या का नियमन वहीं हो सकेगा 
ओर खण्डं का मण्डलों से प्रविभाग भी कहां हो पायेगा ? भाव यहंकि चारी 
मे एक पाद का, करण मं दो पादो का, खण्ड मे तीन करणो भ्थात्‌ छः पादो का इसं 
प्रकार पादो की पादवृत्तियों से बढ़ने वाले अभिनय बनते ह । अतः यह्‌ मध्यम व्यायाम 
केहराता है । 


अभिनव“ वरिमिस्चतुभिर्वा' मे जो तीन या चार संख्याओं का निदं 
किया गया है बह श्य ओर चतुरस्र ता के अभिप्राय से निर्देश किया गया है ओौर 
"वाः के ग्रहण से यह्‌ सूचित होता है किं तीन-चार संख्याभों का मिश्रण भौर अन्य 
संख्याभों का भी ग्रहण होता है अर्थात्‌ केवल तीन-चार खण्डो से हौ मण्डल बनता 
है एेसा नहीं दै, अपितु पांच, छः, सात खण्डों से भी मण्डल बनता है । जेसे-चतुथं 
सचीविद्ध नामकं मण्डलम जो चारौ कहौ जायगी "नाये पैर से सृचो को प्र्दशित 
करे' इत्यादि ओर सातवे अकाता नामक चारी में करगे किं छः या सात चारियों 
के श्रमण ( घुमाव ) के द्वारा रकित पाद-विक्षेपों से मण्डल को रचना करे (षट्संख्यं 
सप्तसंख्या वा) ओर दसवें अध्याय मे अध्यधिका चारीको करहगे। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी समञ्लना चाहिए ॥ ३-४॥ 





+चारोभिः प्रसृतं नृत्तं चारीभिदचेष्टितं तथा । 
-चारोभिः शस्त्र मोक्षहच चार्यो युद्धे च कीर्तिताः ।॥ ५ ॥ 


यदेतत्परस्तुतं नाट्यं तच्चारीष्वेव संस्थितम्‌ । 
नहि चार्या विना किन्चिन्नाट्येऽङ्ख' संप्रवतंते* ॥ ६ ॥ 


तत्र लौकिकत्वं तावच्चारोणां दशंयति चारीभिरिति । नृत्तं वाऽङ्कहारात्मकं 
तच्चारीभिः प्रसृतं च व्याप्तमिति प्रत्येकं चेष्टितं गतिः श्रमोक्ष इति । चक्रकरुन्तादि- 
युद्धम्‌ । युद्धे चेति, खङ्धहननादि युद्धे नियुद्धे च ॥ ५॥। 
प्रृतेऽप्युपयोजयति--यदेतदिति । 


अनुवाव -चारोके द्वारा ही नत्त प्रसृत होताहै, चारीसेहीं सारी चेष्टायं 
व्याप्त है, चारियों द्वारा ही शस्त्र-मोक्षण होता है भौर युद्धमे भो चारी का प्रयोग 
होता है ॥ ५॥ 


अभिनव-अब चारियों की कौकिंकता को दिखाते हैँ । इन चारियों से अङ्ख- 
हार नामक नृत्त व्याप्त है ( प्रसृत है ) भौर सारो चेष्टाएं ( प्रत्येक गति ) व्याप्त हैं। 
शस्त्र-मोक्ष चारियोंसे होतादहै। सुदशंन चक्र का प्रक्षेपण एवं कन्त (भके) का 
फेंकना आदि युद्ध भी चायो के द्वारा होता है ओर युद्ध मे हनन भौर प्रतिहुनन के 
अभिनयमे भो चारी का प्रयोग होता रै ।॥ ५॥ 


अभिनव-अब प्रकृत मे चारियों को उपयोगिता दिखाते है--'यदेतदित्यादि' । 
अनुवाद--यह्‌ जो प्रस्तुत नादय है वह चारियों मेही संस्थितहै। क्योकि 
नाटच मे चारियों के बिना कोई अङ्धः भी सम्यक्‌ प्रवृत्त नहीं होता ॥ ६ ॥ 


ख. ग. चारीभिः प्रस्तुतं नृत्तं चारिभिष्चेष्टितं तथा । 
श, चारिभिः । 

कप, प्रकीसित। । 

क. ग. संज्ञितम्‌ । कम. व्यवस्थितम्‌ । 

ग॒नहि चार्यो विना। क~न. न चारीभिविना। 

ख. नाय्य छ ङ्ख' प्रवतंते । क-म, नाय्य ष्व ङ्ग" प्रवत्तते । 


श, 0 
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तस्माच्चारीविधानस्य, सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
या ्यास्मिस्तु तथा योज्या नत्त युद्धे गतौ तथा ॥ ७ ॥ 


यच्छब्देन उपाख्यातधमंपूवंकं, एतच्छब्देन व्याख्यास्यमानधमंयोगं परामृ्यत 
इति विस्तीणंतां नाटचस्याह । किञ्चिदङ्धमिति शिरोहस्तादि, किञ्चिद्धि चार्या 
सह किञ्चिलपर्वापरभावेन । संप्रबतंत इति, खलत्वेन संबतंते, अनित्यत्वेन प्रवतंते, 
सम्यक्‌ प्रवर्तते वा, इति यथा क्रियया वैकल्पिकोऽप्युपसगयोगः तथा ङ्खेऽपि 
स्वोकारः, तत्त्वं निरूप्यत इति भतुंमित्राचायंः ॥ ६ ॥ 


=-= 








अभिनव--यहां पर "यत्‌" शब्द से धर्मपूर्वक व्याख्यात चारियों का परामश 
क्रिया गया है ओौर "एतत्‌" शब्द से भगे व्याख्यान किये जाने वाले अभिनेय धमं के 
प्रयोग का परामर्श होता है । इस प्रकार नाल्य कौ विस्तोर्णता कहौ गयी है । किञ्चिदङ्खं 
का अभिप्राय है शिर, हस्त आदि । कुछ अङ्गं स्वततत्र रूपसे चारो के साथ प्रयुक्त 
होते ह ओौर कुछ पूर्वापर भाव से चारो के साथ प्रयुक्त होते हं अर्थात्‌ किसी चारौ का 
पूवं मे ओर किसी चारो कापरमें प्रयोगहोता है । 'संप्रवत्तते' मे "सम्‌" ओर "प्र' उप 
सर्गो का भक्ग-अलग योग होता है-संवतंते' तथा 'प्रवत्त॑ते'। संवतंते' का अभिप्राय 
है जोशिरके द्वारा ऊपर ही उपर अभिनय क्रिया जाता है। ्रवत्ततेः का अभिप्राय 
है जो अनित्य रूप से हस्त का मभिनय किया जाता है मथवा जो सम्यक्‌ रूप से प्रवृत्त 
होता है । इसो प्रकार जेषे 'वर्तते' क्रिया के साथ समू ओर श्र" उपसर्गो का विकल्प 
से प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार अङ्खमे भो चासियोंका प्रयोग विकल्पसे किया 
जाता है । भतुमित्राचार्य का कथन है कि तत्तव का निरूपण करते है ॥ ६॥ 


अनुवाद--इसलिए अब मे चारी विधान के लक्षण को करहुगा । जिस नृत्त, 
युद्ध ओर गति मे चारौ कौ निस प्रकार योजना करनी चाहिए, उसे 
बतलाऊगा ॥ ७ ॥ 


१. क-म. विधानं च । 
२. क-म. त्वतः । 
३. ग. तथा गतौ । क-म. गतैषुं च । 
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` समपादा स्थितावर्ता क्कटाच्या तथैव च। 
`अध्यधिका चाषगतिर्विंच्यवा' च तथापराः ॥ ८ ॥ 


 - --------- 


प्रकृताधिकारिखेदावहच्वाच्च न॒ पदवाक्यवित्परिचितताप्रकटनमात्रलालसा- 
त्मकमतिरिति विरम्यते । लक्षणमिति उदाहरणम्‌ । नृत्त इति यस्मिन्निति । 
“नपुंसक मित्येकरोषः, तथेति उक्तं, वक्ष्यते चेति शेषः । करणाङ्हारादौ तत्र नत्त 
उक्तं, युद्धे वक्ष्यते न्यायेषुह्यमिति शेषः, गतो च दादशाध्याये वक्ष्यते इत्यध्याय- 
त्रयस्या्थं इह सुचितः ॥ ७ \ 


अभिनव--प्रकृत नाल्य के भधिकारियों के लिए खेदावह होने के कारण पद 
मौर वाक्य वेत्ताओं अर्थात्‌ वेयाकरणों ओर मीमांसकों के परिचय के प्रकटनकी 
लालसा शूप बुद्धि नहीं होती है, इसलिए इससे विरत होते ह । "लक्षण का आशय 
उदाहरण दै । नृत्त अर्थात्‌ जिस नृत्त मे । यहाँ 'यस्मिनू” पद मे 'नपु सकमनपु सकेन' 
मत्र से एकशेष समास है । इसका अभिप्राय है कि नपु सक का अनपुसक अर्थात्‌ 
नपु सक से भिन्न पदों के साथ समासहोनेसे नपुसकका शेष रहताहै। यहां 
यस्मिनू' च यस्यां च' इन दोनों पदों का समास होने पर यस्मिन्‌" नपुसक का रोष 
रहता है । अतः "यस्मिन्‌" पद का 'नृत्ते' भौर 'ुद्धे' के साथ योग होता है तथा "यस्याँ 
पद का गतौ" के साथ योग होता है। (तथा पद का अभिप्राय है कि इसे पहिले कहा 
जा चुका है ओर आगे भी करहंगे । करण, अङ्खहार आदि के प्रसङ्ख मे नृत्त के विषय में 
कहा जा चुका है ओर युद्ध के विषय में उस विधान को अगि कहग । न्यायो के विषय मेँ 
इसकी ऊहा करनी चाहिये, यह रोष है । गति के विषय में बा रहे अध्याय में करगे । 
इस प्रकार यहाँ तीन अध्याया मे प्रतिपाद्य अथं को नृत्त, युद्ध, गतौ" के द्वारा सुचित 
किया गया है॥ ७॥ 


१. घव. ग. समपादा स्थिता वार्ता । 
कन्म, न, समपादस्थिता भावर््ताः । 


२. कन्न. अन्यधिका । क-म. अघ्यधंगा । 
३. श्च. ग, विच्यवा चा । 
४, क-म, स्वस्तिको द्रत्तिता तथा । 
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एडकाक्रीडिता बद्धा ऊरूदुवृत्ता तथाडिडिता । 
उत्स्यन्दिता च जनिता स्यन्दिता चापस्यन्दिता ॥ ९ । 
समोत्सरितमत्तल्लो मत्तल्ली चेतिः षोडशा । 

एता भौम्यः स्मताहचायंः श्युणुताकाशिकोः पुनः ॥ १० 
अतिक्रान्ता ह्यपकरान्ता पाहवेक्रान्ता ` तेव च । 
गऊर्ध्वजानुद्च सूची च तथा नूपुरपादिका॥ ११॥ 
“डोलापादा तथाक्षिप्ता आविद्धोदुवुत्तसंजलिते । 


विद्यद्श्नान्ता ह्यलाता* च भुजङ्गत्रासिता ` तथा॥। १२ ॥\ 





अनुवाद--समपादा, स्थितावर्ता, शकटास्या, अध्यधिका, चाषगति, 
विच्यवा, एडकाक्रोडिता, बद्धा, ऊरूढुत्ता, अदिडिता, उत्स्यन्दिता, जनिता, स्यन्दिता, 
अपच्यन्दिता, समोत्सारितमण्डली, भत्तल्लो ये सोलह भौमी चारियां है अब 
आकाक्िको चारौ को सुनिये ॥ ८-१० ॥ 





१, श. ग. चापि । 

२. क-म. विच्यवा जनिता चैव विज्ञेयास्कन्दिता तथा । 
तथावस्कन्दिता चब मत्तल्शी च तथापरा । 
समोत्वारितमस्ल्ीत्येता भीम्यस्तु कीततिता। । 
कव, पा्वाक्रान्ता 1 

क-म. उर्वजानुस्तया चेव । 

, श. डोरापादा । 

, श. ग. ग्याबिद्धोदृतसंश्गिते । 

„ श. भ्ुजङ्ग्ासिता । 

, कम, तथालाता । 


@ॐ @ ~ -@ ॐ ~ 
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मृगप्लता च दण्डाः च भ्रमरी चेति षोडश । 
आकारिक्य स्मृता ह्येता लक्षणं ज॒ निबोधत ॥ १३ ॥ 


तत्रोहे शमाह--भौम्य एता इति । भूमौ भवा भौम्यः, एवमाकाशिक्य 
उपरिचरताम्‌ । स्म्रता इति वेवोदाहरणेऽत्र यावत्स्मयंते तावद्ब्युत्यादनाथं शिष्टा । 
तैव॑क्तव्यम्‌ तेनेतन्नाशङ्नोयम्‌ । यदि नेदं परिगणनं कियता भेदेनोक्तेति न तत्र 
स्पष्टम्‌ । यल्लक्षणमनन्वथं च तदृद्याक्रियते ॥ ८-१३ ॥ 


ज क 








जा ० त व भ पो 


अनुवाद--अतिक्रान्ता, अपक्रान्ता, पादवंकरान्ता, ऊर्ध्वजानु, सुची, रपुरपा- 
दिका, डोलपादा, आक्षिप्ता, व्याविद्धा, उद्वृत्ता, विद्युद्भान्ता, अशाता, भुजङ्ध- 
त्रासिता, हरिणप्लुता, वण्डपादा, ओर भ्रमरौ ये सोलह आकाशचारियां कहौ गहं 
है--अब इनके लक्षणों को समन्षिये अर्थात्‌ अब इन चारिथों के लक्षणो को कहता हू, 
जाप लोग समशक्षिये ।॥ ११-१३ ॥ 


अभिनव -“भौम्यः' पद का अर्थं है भूमि पर होने वालो चारियां । इसी प्रकार 

ऊपर आकाश कौ ओर की जाने वालो चारियां आकाराचारी होती है । 'स्मृता' पद से 

आशय है वेदों के उदाहरण के विषय में जितने अंश का यहाँ स्मरण किया जातादहै 

उसके व्युत्पादन के लिए शेष है उसे कहना चादिए । इसलिए उसको शङ्का नहीं करनो 

चाहिए । कितने भेदो से कहा गया है इसका यहां परिगणन नहो है, यह्‌ बात वहां 

स्पष्ट नहीं है । जो लक्षण अन्वथं नहीं है अर्थात्‌ जिसका रक्षण शब्दों के भर्थो से प्राप्त 
“नहीं होता है उनका व्याख्यान करते है ॥ ८-१३ ॥ 


१. दण्डपादा । | 

२. क-म. न. उत्कीर्णा दण्डपादा च न्रमरी हरिणप्लुता। 
आकाशगास्त्विमाश्चार्यो नियुद्धकख्णाश्षया॥ ॥ 
दाच्िण्देता निष्ठा मया चार्यो द्रिजोत्तमा\। 
पूनराखां संप्रवक्ष्यामि रक्षणं कर्मणा षद्‌ ॥ 


ना° शा०-५, 
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पादेर्निरन्तरकृतेस्तया समनखैरपि । 
समपादा स्मता चारी विज्ञेया स्थानसंभ्नया ॥ ९४ ॥ 
भूमिघुष्टेन पादेन कृत्वाभ्यन्तरमण्डलम्‌ । 
'पुनरुत्सादयेदन्यं स्थितावर्ता तु सा स्मृता ॥ १५ ॥ 








अथ समपावा 

नतु समपादा कथं वा चारोत्याह -स्थानसंश्रयेति यदा समपाद एव 
स्थानान्तरं गच्छति तदा चरणारचारौ भवत्येव योग्यतया तथा व्यपदेलादिति 
भावः \\ १४॥। 


१-समपादा चारी 


अब समपादा चारी का लक्षण कहते हँ--पादेरितिः । 

अन॒वाद- निरन्तर ग्यवधान-रहित दोनों वैरो को द्िलष्ट ( पास ) रखते 
हृए समान नखों वाले पैरों से अपने स्थान पर स्थित रहना समपादा चारी सम- 
कनी चाहिए ॥ १४। 


अभिनव प्ररन यह दै कि समपादा स्थित ह ओर चलने के कारण चारोभीहै 
अर्थात्‌ समपाद मे स्थिर रहना भौर पादो का सञ्चरणरूप चारी कैसे सम्भव है ? क्योकि 
वैसे कौ समानकरण चेष्टा ही चारी है ओर पैरों का समान स्प से स्थिर रहना स्थान 
संश्रय है, यह दोनों केसे सम्भव है । इस पर कहते हँ कि स्थानसंश्रया का अभिप्राय 
है कि जब अभिनेता किसी स्थान विशेष म वैरो को समानखूप मेँ रखकर एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जति ह तो चलने घे चारो होती है । इ प्रकार योग्यता अर्थात्‌ स्थान 
के संश्रय के कारण रेषा नामकरण अथवा व्यवहार हज है, यह्‌ भाव है ॥ १४॥ 


२-स्थितावर्ता चारो 


अब स्थिताव्ता चारो का लक्षण कहते हैँ -“भूमिधुष्टेनेति' । 

अन॒वाद--जब अग्रतलसञ्चर पाद अर्थात्‌ भूमि का घषंण करते हुए एक पैर 
चे अभ्यन्तर मण्डल अर्थात्‌ मण्डलाकार वृत्त बनाकर फिर दूसरे पैर का उत्सारण 
किया जाता है तो वह॒ स्थितावर्ता' चारी कही जाती है ॥ १५॥ 


१. क-समपादातुखाचारी। कम. समपादस्थिता चारी । 

२. क-म स्थानसंधिता । 

३. ख ग. पुनदत्खावयेदन्यं स्थितावर्ता तु सा स्पृता । 
क-म. वाममूत्सास्येत्पादमावत्ता चारीमादिशेत्‌ ॥ 
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` निषण्णाङ्गस्तु चरणं प्रसायं तलसञ्चरम्‌ । 
उद्वाहितमुरः कृत्वा शकटास्यां प्रयोजयेत्‌ ।॥ १६ ॥ 
अथ स्थितावर्ता 
भूमिधष्टेनेति । अग्रतलसञ्चरेणाम्यन्तरमण्डलं द्वितोयपारवंजानुस्वस्तिकान्तं, 
पुनः शब्दो विशेषं द्योतयन्‌ सन्तिवेशशयोगमाह । तेन स चेत्‌ स्वस्तिकत्वेन शिकष्टस्ततो 
द्वितीयमुत्सारयेत्‌ स्वपाशवं कषंयेदेकष्य स्थानमपरस्थामिति ॥ १५॥ 
अथ शकटास्या 
निषण्णा ङ्धस्त्विति । प्रयत्नधृतपुवंकाय इत्यथः । शकटमसनोयं क्षेप्यं यया । 
एकस्मिन्‌ पादे समेऽङ्कल्यच्नचितं पक्षेतरं कृत्वा जानुनः कुञ्चने जङ्घा प्रसारणे च 
स्वपादवं च तयधिततलसञ्चरस्थापनं तु निरोधनं रेचनमिवेति केचिदेनामाहः । 
एतच्च लक्षणं लक्ष्या्थसिङ्तमेव ।। १६॥ 
अभिनव-जब अग्रतलसञ्चर पादसे अर्थात्‌ पैर के अग्रभागसे सञ्चार 
करने मे भूमि पर चिसते हुए मभ्यन्तरमण्डल बनाकर अर्थात्‌ द्वितीय पैर के पाइवं मे 
जाकर जानु ( घुटने ) से स्वस्तिकं मुद्रामे करे। यहां अन्त' शब्द स्वरूप का वाचक 
है । पूनः शन्द विरोष का द्योतन करता हुभा सन्निवेश के योगको कहता है । 
इसलिए वह्‌ स्वस्तिक रूपमे जानु पे जब संरिरुष्ट हो जाय तब दसरे पैर का उत्तारण 
करे अर्थात्‌ एक के स्थन को ऊपर को अ।र आकर्षित करे ॥ १५॥ 


३-गकटास्या चारी 








अब शकटास्या चारी का लक्षण कहते है- 

अनुवाद-श्षरोर के पुवं भाग अर्थात्‌ अगले भाग को प्रयत्न पूवक धारण 
कयि हए एक पेर को अग्रतरसञ्चर मुद्रा में फेलाकर ओर उर (छतो) को 
उद्वाहित स्थिति में रखकर शशकटास्या' चारो का प्रयोग करे ॥ १६॥ 

अभिनव--"निषणाङ्ख' का अथं है शरीरके पूर्वीय भाग का दृढता से धारण 
करना । जिस क्रिया से शक्रट अस॒नीय अर्थात्‌ क्षेपय हो उपे शकटास्या कहते है । सम 
अर्थात्‌" सीधे कयि हुए एक पेरमे दूसरे पैर को अंगुलियों को अञ्चित करके जानु 


१, क-म, निषण्णगाच्रष्च रणं । 











५६ नौटचकास्तर 


सव्यस्य पृष्ठतो वामह्चरणस्तु यदा भवेत्‌ । 
तस्थापसर्पेणं ' चेव ज्ञेया साध्यधिंका बुधेः ॥ १७ ॥ 


अध्यध्यधिका 
सव्यस्येति दक्षिणस्य । पृष्ठत इति पािणदेन्े । तस्येति दशध्िणस्योपसर्पणे 
स्वपार्वाधंत्यधिततया स्थितिः \ अब्यतिरेकेति अध्यघंताङन्तरत्वादयो मन्तम्याः । 
एकस्य पूर्णा गतिरन्यस्थ पादस्य पु्णाधकेत्यन्ये । करण्राधान्याच्चेवमुक्तं वाम- 
स्यापि पुष्टसद्धतमेव ॥ १७ ५ 





( चुटने ) के सिकोडने भौर जञ्घा करो अपने पाव मे प्रसारण ( फकाने ) मे श्यस्त 
तलसश्चर का स्थापन करना निरोधन भौर रेचन के समान ह । एेसा कुछ आचायं 
कहते है किन्तु यह्‌ लक्षण लक्ष्य मथं मे सङ्खत नदौ होता ॥ १६ ॥ 

४. अध्यधिकाचारी 


अभिनब--अब अध्यधिकाचारो का लक्षण कहते ह - 


अनुबाद--यदि दाहिने पैर कौ एड़ी पर बाय वैर को रखे गौर फिर दाहिने 
वैर से अपसपंण करे अर्थात्‌ दाहिना पैर हा के तो (अध्यधिका' चारौ समक्षनी 
चाहिए ॥ १७ ॥ 


अभिनब--“सव्य' का अर्थं है दाहिना पैर । "पृष्ठतः" का अथं है पाष्णि-्रदेश 
अर्थात्‌ एढी । "तस्य पद का अभिप्राय है दाने पेर कै उपसपंण के समय अपने पाश्वं 
म श्यल्लं भाव मे अर्थात्‌ भआधो तिरछी स्थिति का होना । “अध्यधिका' का अभिप्राय 
है आधे तार से अधिक अन्तर पर रखना, एेसा मानना चाद्दिए । अन्य आचायं कहते ह 
क्रि एक पैर की गति पूणं ओर दूसरे पैर कौ गति पूर्णार्धा अर्थात्‌ उदु ताल कीदुरो 
प्र रखना चाहिए । करणो को प्रधानता के कारण उन्होने एसा कहा है । इसं प्रक्रिपा 
मे बायें वैर की स्थिति भी पुष्ठसंगत होती है ॥ १७॥ 


१. श्च, ग. तस्योपसर्पणं । 
क~न. तस्यापसपं णश्चव । 
क-म. वामापसरपंणाच्चंव विज्ञेयाध्यधिका बुधं । 
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पादः प्रसारितः सव्यः पुनश्चेवोपसपिंतः । 
"वामः सव्यापसर्पौ च चाषगत्यां विधीयते ॥ १८ ॥ 


अथ चाषगतिः 
सव्य इति सब्योऽपसप॑त्येव सर्वंत्र प्रसारित इति तालमात्रमग्रतः पुनः स 
एवापस्पितो द्वितालमात्रं पचान्नोतः, वामः सव्येन सहापसपंति । किचिदुत्प्लुस्य 
सव्यवामावपसप॑तः विलष्यतदचेति सत्रसमपसपंणादौ चाषस्येव गतिः चाषगतिः । 
सव्योपसर्पौ चेत्यन्ये पठन्ति, तत्र सब्योपसपंशब्दयोः दिष्टत्वमपस्पणं चायः ॥। १८ ॥ 





५. चाषगतिचारी 


अभिनव-अब चाषगतिचारी का रक्षण कहते है 

अनुवाद--यदि दाहिने पेर को फेलाया जाय मौर फिर उसका अपसर्पण 
करे अर्थात्‌ पोषे कौ ओर रखदे। इती प्रकार बाये पैर काभ दाहिने पैर 
के समान अपसर्पण करे अर्थात्‌ बायें पैर को पीछे की ओर रखकर फिर मगेको 
ओर बढ़ा दे तो “चाषगति' चारो होती है ॥ १८ ५ 


अभिनव--“सत्य' का अभिप्राय दै किं दाहिने पैरका प्रायः सभी बारियो मे 
अपसषंण होता है । प्रसारित" का आशय है कि दाहिने पैर को एक ताल के अन्तर 
पर आगे की ओर फलाय ओर फिर उसो को दो ताल के अन्तर पर पीछे कीभोर ङे 
जाय । इसी प्रकार बायें पैर का दाहिने पैर के साथ अपसर्पण होता है । कुछ उछलकर 
दाहिना मौर बा्यां पैर एक दूसरे से दूर हटकर फिर सट जाते ह (मिल जाते है) 
इसं प्रकार त्रास ( मय ) के साथ अपसपंण एवं संदिष्टता ( मिलना ) आदि मेँ चाष 
( नीलकण्ठ) के समान गति होने षे इसका नाम ` चाषगति' है। अन्यलोगतो इसे 
सव्योपसर्पौ कहते ह । यहा सब्पोपसर्पी शब्द का रिलष्त्व ओर अपसपंण अथं अभिप्रेत 


है ॥ १८ ॥ 


१. कनद. वामः सव्योपसर्पौ वाकाशमित्यभिधोयते । 
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+ विच्यवात्‌ समपादा या विच्यवां सम्प्र योजयेत्‌ । 
सनिकूट्टयंस्तलाग्रं ण पादस्य धरणीतलम्‌ । १९ \\ 





तलसञचरपादाभ्यामुप्लुत्य पतनं तु यत्‌ । 
गपर्यायहाक्च क्रियते “एडकाक्रीडिता तु सा॥ २० ॥ 
अथ विच्यवा 


पादस्येति पादयोरित्थथः ।॥ १९ ॥ 


अथेडकाकीडिता 
उत्प्लुत्य, किचिदेकबारं, सविथगुल्फवे्ेभ्यः पुनर्तप्लृतिः अङ्खान्तरेणेवमिति 
पर्यायज्ञः पतनं यत्र चार्या सा अजश्गागतितुल्यत्वादेडकाक्रोडिता । २० ॥ 


६. विच्यवाचारी 
अभिनव--अब विच्यवाचारी का लक्षण कहते है 


अनुवाद--समपादा चारौ के दोनों पैरो को अलग करके पैरके तलवेके 
अग्रभाग से पृथ्वी पर कुटरून करते हए विच्धव" चारौ का प्रयोग करे ॥ १९ । 


७. एडकाक्रीडिता 


अभिनव -अब एडक क्रोडिता चारी का लक्षण कहते है-- 

अनुवाद--घदि अप्रतकसंचर पादोंको उछाल कर अनुक्रमसे ( करमशः) 
पु्वी पर पातन ( गिराधा) किषा जातादहै तो "एडक कोडिता' चारो होती 
है ॥ २० ॥ 

अभिनव-एक बार उछलकर फिर एकारं सक्ति ( घुटने का अपरवाला 
हिस्सा ) ओर गुल्फ (पैर कीधुद्ौ, पैरकी ग्रन्थि ) प्रदेश से फिर उछालना । इसो 
प्रकार अन्य अङ्कोँसे भी करना चाहिए । इस प्रकार क्रम से उ्प्छवन (उछाल) जिस 
चारोमे होता है उसे बकरी को गति के समान उछाल होने के कारण "एडका क्रीडिता 
चारी कहते हँ ॥ २० ॥ 
१. ख, ग. वीच्यवाक्‌ समपादायां विष्लेषं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
२. छ.ग निकृट्रयंस्तथाग्रेण । 
३. क-म. पादयोस्तलषं चा रादुक्षिप्य पतनं तु यत्‌ । 
४. छ. ग. पर्यायतश्च । 
५. क-म. सं डकाक्रीडिता स्मृता । 
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अन्योन्यजङ्खासंवेघात्‌ कृत्वा तु स्वस्तिकं ततः । 
ऊरुभ्यां वलनं यस्मात्‌ सा बद्धा चायुदाहूताः ॥ २१ ॥ 
तलसञ्चरपादस्य पाण्णिर्बाह्योन्मुखीः यदा । 
जङ्घाभ्चिता तथोद्वृत्ता ऊरूदवृत्तेति -सा स्मृता ॥ २२ ॥ 


अथ वद्वाचारौ 

केवलयोरेवोर्वोवलनं स्थित एव जडघास्वस्तिक इति बद्धां केचिदाहुः । अन्ये 

तु स्वस्तिकापसरणेन पादतलाग्रयोमंण्डलध्रमणपूर्वंकं यत्‌ स्वस्वपाहवंगमनं तद्र 
रुबन्धनमाहः । जङ्घयोः संबन्धनादनुबद्धा ॥ २१ ॥ 


८. बद्ाचारो 


अभिनव--अवब बद्धाचारी का लक्षण कहते है-- 

अनुवाद- जहाँ पर दोनों जंधाओं के परस्पर संवेध ( मिलन ) से स्वस्तिक 
मूत्रा बनाकर ऊरुगों का जो वलन किया जाताहै उसे बद्धाः चारौ कहते 
है ॥ २१॥ 

अभिनव--बद्धाचारी मे केवल ऊरुओं का बरन करके स्थित होना "जङ्घा- 
स्वस्तिक' है । €से कुछ विद्वान्‌ "बद्धा" चारी कहते है । अन्य आचायं तो कहते हैँ कि 
स्वस्तिकं के अपसरण से पादतल के अग्रभाग मेँ मण्डलाकार घुमाव ( भ्रमण ) पूवक 
जो अपने-अपने पादवं मे गमन है उते ऊरू-बन्धन' कहते हैँ । यहाँ जंघाओं के सम्यक 
बन्धन हो जाने के कारण इसे "बद्धा" चारी कहते ह । ॥ २१॥ 


९. ऊरूढुतताचारी 
अभिनव--अब “ऊर्द्रता' चारो का लक्षण कहते ईै- 
अनुवाद - जब भग्रतलसच्चर पाद कौ एडी बाहर की ओर उन्मुख हो भौर 


जङ्घा अचित ( कुछ कुकौ हुई ) ओर उद्वृत्त ( ऊपर उठी हुई) हो तो उसे 
ऊख्दरता' चारी कहते हें ॥ २२॥ 


१. ग. बद्धाचायुं दीरिता।। 
३. क~. पाष्णिश्चेदुन्मुखी भवेत्‌ । 
३. क-म. सोरूदूवृता तथेष्यते । 
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अग्रतः पृष्ठतो वापि पादस्तु तलसभ्चरः । 
द्वितीयपादो निर्घ॑ष्टः यस्यां स्यादड्डिता तुसा ॥ २३॥ 





अथोरूदृत्ता 
अग्रतलसञ्चरस्य पादस्य संबन्धिनौ पाष्णिद्धितीयपादपुष्ठभागोन्भुखौ यदा 


भवति जङ्घा च उद्रत्ता तदा जानुनमनादाकूञ्चिता, द्वितीयजङ्घासम्मुखं बलनात्‌ । 
ऊरोरुध्वंविवतंनात्‌ लज्जे्ष्यादिविषया ऊरूदृत्ता । अन्ये तु पाष्णिितीयपादाग्रतल 


सञ्चरबाह्योन्मुखीत्याहुः ॥ २२ ॥ 


अभिनव - अग्रतलसञ्चर पाद की एडी जब दूसरे पैर के पृष्ठभाग अर्थात्‌ 
एडो की ओर उन्मुख होती है ओर जङ्घा जानुओं ( घुटनों ) के नमन { सकने ) 
से आकुञ्चित हो भौर दसरी जङ्घा के सम्मुख वलन से उदत्ता ( ऊपर उठी हुई ) 
हो तो 'अूद्रत्ता' चारो होती है । इसमे ऊपर की ओर विवतंन होने षे ज्जा, 
ईर्ष्या आदि विषयों का प्रकाशन होता है । अन्य भाचायं तो कहते है कि इसमे एडी 
दूसरे पैर के भग्रतलसञ्चर पाद के बाहर की ओर उन्मुख होती है ॥२२॥ 


१०. अडडिताचारो 
अभिनव--अब भडित चारी का लक्षण कहते है-- 


अनुवाद--यदि अग्रतलसच्चर पाद से आगे या पीछेकी भोर सच्वरण करे 
ओर दूसरे पैर का घर्षण हो तो अडिडता' चार होत है ॥ २३ ॥ 





. ग. चापि । 

क. पादोऽगप्रतशपसञ्चद। । 

क. द्वितीयपादनिष्‌ ष्टो । 

, क-म. यच्र सा श्वडिडता भवेत्‌ । 
क, यत्र स्याददिता तथा 1 


५ -& = ~> 
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नेः पादो निवतंत' बाह्येनाभ्यन्तरेण च । 
यद्रचकानुसारेण सा चायृत्स्यन्दिताः स्मता ॥ २४ ॥ 





यथाड्डिता 


अग्रत इति । अपिस्समुर्चये, वा प्य । तेन समस्थितं एकोऽत्रतरसञ्चरः 
पावः द्वितीयः क्रमादग्रे पृष्ठे च निधृष्टः दिष्टः कार्यं इति अडिडता, पादस्य 
स्वस्थानातिक्रमणात्‌ ! अड्ड अतिक्र्माहसयोरित्यस्य इतचि ङ्पम्‌ पठन्ति, सत्वे 
च रूपम्‌ ॥ २३॥ 

अथोत्स्यन्दिता 

बाह्येन कनिष्ठा ङ्गलिभागेन अभ्यन्तराद्खष्ठभागेन निवतंते चेवुभास्यां 
पादाभ्यां गमागमं कुरते । किमवघोत्याह--पादरेचितस्यापसारणम्‌, शोभा- 
पक्षयोत्करान्तमस्याम्‌ । यन्ना: भरत्यावतंनरूपस्पन्दितकृतं तततुल्यत्वादियमूत्स्यन्दिता । 
रेचकं नृत्तहस्तमत्र केचिदाहुः ।\ २४ । 


अभिनव-अडिडता चारी अपि' शब्द का अथं समुच्वय' अथवा पर्यायः 
है । इससे ज्ञात होता है किं इसमे एक पैर सम स्थित ओौर दसरा पैर भग्रतलसञ्चर 
होता है जिसे क्रमशः अगे ओर पीठे को ओर शष्ट करना चाहिए । अतः यहु 
अड्डिता चारी है। इसमे पैर का अपने स्थान से अतिक्रमण होता है। इसलिए इते 
भड्ता' चारी कहते हैँ । अइ" धातु से अतिक्रमण ओर हिसा अथं मेँ ' इतच्‌" प्रट्यय 
होकर अति" शाब्द बनता है । यहाँ सव का अथं भाव है ॥ २३॥ 

११. उत्स्यन्विताचारी 

अभिनव-इसके बाद उस्स्यन्दिताचारी का लक्षण कहते है- 

अनुवाद - जहां पर रेचक के अनुसार दोनों पैरो को बाहर ओर भोतर की 
गोर कमः धीरे-धीरे निर्वत्तित किया जाय अर्थात्‌ दोनों पैरो का धीरे-धीरे बाहर- 
भोतर आना-जाना हो वहां “उत्स्यन्दिता' चारौ होती है ॥ २४ ॥ 
१, ख. ग. विवर्तत । 
२. ख. बायत्सन्दिता । क. चा्ुंस्पन्दिता । 
३. क. अग्रत एब प्रसिद्धेरिति कौत्तिधश। 

नार शा०-७२ 











+ मुष्टिहस्तदच वक्षःस्थः करोऽन्यश्च प्रवतितः । 
ऽतलसञ्चरपादकश्च जनिता चायुंदाहृता ।॥ २५ ॥ 
अथ जनिता 
तलसञ्चरपादः प्रवतित इति । एतदेवास्याः स्वरूपं मष्टेवक्षोगामित्वं हस्ता- 
न्तरस्य च प्रवतंनमितिकतंव्यतामात्रम्‌ \ समस्तगतीनामियं जननं करोति प्रारम्भ- 
रपत्वादिति जनिता* ।॥ २५ ॥ 


~ 

अभिनव इसमे एक पैर की कनिष्ठिका अंगुली के बाहरी भागसे भौर 
दूसरे पैर के अगूढ के भीतरी भाग से निवत्तंन होता है अर्थात्‌ दोनों पैरों से गमनागमन 
करते ह । अब प्ररन होता है किं गति विना अवधि के नहीं होती तो गमनागमन की 
अवधि क्या है ? इस पर कहते है किं यहां पादरेचित ( रेचित पाद) का अपसारण 
किया जाता है \ क्कि यह्‌ क्रिया नदी कै प्रत्यावर्तन रूप स्पन्दन के तुल्य होने से 
'उह्स्यन्दिता चारो कहौ जाती है। कुछ आचाय इसमे रेचक नृत्तहुस्त का 
अभिनय मानते हैँ ॥ २४ ॥ 





१२. जनिताचारी 
अभिनव--अब जनिताचारी का लक्षण कहते ह - 
अनुवाद- जहां पर एक मुष्िहस्त वक्षःस्थल पर हो भौर दूसरा हाय 
पर्वात्तति ( फौलाया हा ) हो तथा एक पैर लग्रतलसच्चर की स्थिति मेहो तो वहां 
पर जनिता चारी" होती है ॥ २५ ॥ 


अभिनव--जनिताचारी मे अग्रतलसञ्चर पाद प्र्वात्तति होता है। यही 
इस चारी का स्वरूप है कि मुष्टिहस्त वक्षःस्थल पर होता है गौर दूसरा हाय का 
्रवत्तंन ( फंलाव ) होता है। यह्‌ केवल €तिकक्तव्यता है । यह चारी समस्त गतियो 
करो उकह्वन्न करती ह । बतः इसी से समस्त गतियो का प्रारम्भ होता है ॥ २५॥ 








१. क~द, स्वस्तिहस्तस्तु । 
२. क-च, करोऽन्यश्च प्रकीत्तित। । 


क~न, करोऽन्यश्चापवत्तितः । 
क-प्‌. करोऽन्य। परिवत्तित॥ । 


३. कद. ताशाग्रसंस्थितः पादो जनितायाम्‌ दाहूता । 
४, क, जनिताचारी मुखरषाटिकाख्यवत्तन वेति कीरति धरः । 


> दह्ामोऽष्यच ॥ ~ ॥ 





'पश्चतालान्तरं पादं प्रसायं ` स्यन्दितां न्यसेत्‌ । 
द्वितीयेन तु पादेन तथापस्यन्दितामपि ॥ २६॥ 


अथ स्यन्दितापस्यन्दिते क्रमसमो निषण्णोरः पादो दक्षिणस्तु पञ्चतालान्‌ 
प्रसारितः “अस्यैव दक्षिणं पादं पञ्चतालान्‌ प्रसारितः" । ताः स्मरतो मध्यमयां 
इति । सा स्यन्विता प्रसारणधमंत्वात्‌। एतद्विपयंयादपस्यन्दितेति । अङ्कविपयंयाच्चं 
छन्धाप्येषा प्रयोगे साहचयंनियमख्यापना्थं पुननिरूपिता । आरीढप्रत्यालीदृयोस्तु 
पादद्रयमपि त्यधितसंस्थानं मण्डलजी वित्वं यद्‌ वक्ष्यते मण्डलेन प्रयोजयेत्‌ (१०-६६) 
स्यन्वितायास्तु नैवमिति शेषः । स्थानस्य स्थितिप्रधानता चार्यास्तु गतिप्रधानतेत्यपि 
विशेषः ॥ २६॥ 


१३. स्यन्विताचारी 
अभिनव--भब स्यन्दिता चारी का लक्षण कहते है- 
अनुबाद--यदि एक चैर को दूसरे पैर से पांच तालो के अन्तर पर फेलाकर 
रां जाय तो “स्यन्विता' चारी होती है ॥ २६ (१) ॥ 
१४. अपस्यन्विताचारी 
अभिनवे--अब अपस्यदिता चारी का लक्षण कहते ह-- 
अनुवाद--यदि स्यन्दिता चारी के विपरीत द्वितीय पैरसे उसी प्रकारं 
क्रिया की जाय तो अपस्यदिन्ता' चारी होती है ॥ २६ (२) ॥ 
अभिनव--अब स्यन्दिता ओर भपस्यन्दिता इन दो चारियों का एक साथ 
व्याख्या करते है । इसमें समस्थित ओर निषण्ण ( प्रयत्नपूवंक धृत ) ऊर वाले दाहिने 
परको पाँच तालो के अन्तर पर फाया जाताहै। जसा कि अगे करगे -“इसी के 
दाहिने पैर को पाँच तालो के अन्तर पर फलाया जाता है ।”' यहाँ मध्यमा पदं से ताल 


१. क-म. पश्चतालान्तरं पादं प्रसायं तलं चरम्‌ । 
द्वितीयं च नयेत्पाश्वं सावस्कन्देति चोच्यते ॥। 


३, कह. स्पन्दितं । 
३. क-म, पावन । 





॥ , 
॥ | 


। 
॥ 
॥ 











५७२ नाट्यशास्त्र 


१तलसश्चरपादाभ्यां घ्णमानोपसर्पंणेः । 
'समोत्सरितमत्तल्ली व्यायामे समुदाहृताः ॥ २७ ॥ 


मा 


कहा गया है । प्रसारण अर्थात्‌ फंाने ख्प धम के कारण इसको 'स्यन्दिता' चारी 
कहते ह । ईइसो के विपयंय से अर्थात्‌ विपरोत हने घ ' अपस्यन्दिता" चारो बनती है । 
स्यन्दिता के भङ्खो के विपयंय ( विपरोतता ) से यद्यपि यह्‌ ( भपस्यन्दिता } प्राप्त 
हो जातो है, तथापि प्रयोग मे इन दोनों कै साहुचयं को बतलाने के लिषएु इका पुनः 
निरूपण किया गया है । आखोद़ृ के निहूपण से प्रत्याङीदढ्‌ का ग्रहण हो जाता है, फिर 
दोनों का अलग-अलग निरूपण इसलिए किया गया है कि वहा दोनों का ज्य संस्थानं 
है । क्योकि वहू उनका प्रयोग मण्डल से होतादहै। जेसा किं अगे कहुगे "मण्डल का 
प्रयोग करे" इत्यादि । अब कहते हँ कि स्यन्दिता को भपस्यन्दिता का विपर्यय क्यों 
नहीं मान ल्या जाय ? इस पर कुत हैँ कि स्यन्दिता के विषय में यह्‌ बात नही 
है । वयांकि अपस्यन्दिता शाब्द से अप' उपसगं हौ इसका प्रतिबन्धक है \ क्योकि 
आलीढ ओौर प्रत्यालोढ्‌ स्थान है भौर स्थान मे स्थितिको प्रधानता होती है तथा 
चारी मे गति को प्रधानता ह्यतो दै । यहो दोनों मे विशेषता है ॥ २६ ॥ 


१५. समौत्सारितमण्डलीचारी 


अभिनव-मब समोत्सारितमण्डलीचारौ का लक्षण कहते है- 
अनुवाद--यदि अग्रतरुसञ्चर पादं के द्वारा घृमते हए उपसर्पण क्रिया जाय 
तो चारी व्यायाम में समीत्सरितमण्डलो' चारो कहो जाती हे ॥ २७ ॥ 


प्क -~----- 





१. ख. तलसञ्चारपादाभ्यां बूणेमानापसपंणंः । 

क-भ.म अस्म्चितेन तु पादेन घणंमानोपसपंणंः । 
उद्रेष्टितापविद्धत्वान्मत्तषटी करयोमंता ॥ 
उभयोः पादयोश्चापि बूणंमानापसरपणंः । 
समोत्यारितमत्तङी व्यायामे सा विधीयते ।। 

२, छ. ग. समोत्तारितमत्तरी । 





दहोभोऽध्यायेः ५७ १ 

अथ समोत्सरितमत्त्छी 
तलसच्चरथोगेन जडघास्वस्तिकाभ्यन्तरे यदान्यस्य तदेव च द्वितीयतलसच्नरं 
करोति ततो घृणंमानयोस्तयोः उपल्पणमित्यन्ये । समः अविकलः । अ अवनं रक्षणम्‌ 
उत्‌ ऊध्वं सरितः गतिमान्‌ समोत्सरितः । मदनं मत्‌ तं मदं तनोतीति मत्तत्‌ तस्य छ्यो 
गमनं यस्यामिति मत्तल्ली ! परितज्ञब्दो रि गतौ इत्यस्मात्‌ क्तप्रत्यये विन्धस्थते । 
सहेन समासे सादेशे च । मदनं मत्‌ । तननं तत्‌ । लयनं लोः । सर इति प्रातिष- 


दिकात्‌ इतचि वा सरितश्दः । सम्‌ आ उत्‌ सरित इत्यन्ये पठन्ति, । मदेन यो 


न विककोभूतः रक्नाथं चान्यतः पलापते । तस्थ वै द्विधा गतिरिति मध्यमदविषयेयं 
चारो सम्पद्यते ॥ २७ ॥ 





न 


अभिनव--जङ्घाओं के संवेध से किये जाने वाके स्वस्तिक के मध्य मे 
तलसञ्चरपाद के योग से जब दूसरे पर से द्वितीय तलसञ्चर करता है तो घूर्णमान 
दोनों पादो का उपस्पंण होता है, एेसा अन्य आचार्यं कहते ह । सम' का अथं भवि- 
कल (सम्पूणं) हे, 'अ' का अर्थं रक्षण है, "उत्‌" का अर्थं ऊध्वं (ऊपर) भौर "सरित" का 
अथं गतिमानु है, यही समोत्ारसित है । मदन ही मत्‌ है, उस मद को विस्तृत करता 
( मदं तनोति विस्तारयति )' वह्‌ 'मत्तत्‌' है, उसका क्य ( गमन ) जिसमें हो वह्‌ 
'मत्तलो' है । यह्‌ 'समोत्सरितमत्तछो' का अथं है । 'सरित' शब्द का गतिमान्‌ 
अथं केसे होता है ? इस आशंका का निवारण करते हए कहते है कि गत्यर्थक ^रि' घातु 
से भावमें क्त प्रत्यय होकर "रित शब्द बनता है । फिर रित शन्द का सह" के 
समास होने पर॒ ओर 'सह्‌' को 'स' भदेश होकर “सरित शब्द बनता है। अतः 
सरित' का अर्थं गतिमान्‌ होता है अथवा सर शाब्द से इतच्‌ प्रत्यय होकर सरित 
शब्द बनता दै । मदन हो मत्‌ है भौर तनन तत्‌ है ओर लयन री है, इस प्रकार मत्तली 
शब्द बनता हे । अन्य भाचायं - समू" + जा + “उत्‌" + सरित इस प्रकार समोत्वरित 
पदको निरक्तिकरते है ओर मत्तलो शन्द्की व्याख्या करते ह किमदसे जो 
विकर नही होता भौर रक्षा के लिए अन्यन्न पलायन करता है, उसकी दो प्रकार की 
गति हौतो है । इस प्रकार मध्यम मदविषया चारौ सम्पन्न होती है ॥ २७॥ 








१ भोलरिभ' इत्यपसरणाथेप्राङृतसूपस्थ संस्कृतीकरणमिति केचित्‌ । 
तत्रापशब्ददोषं परिजिहीषुणाचार्येण भङ्खीभेदेन निशुक्तिरनुगृहीतेति मन्यामहे ! 








५७४ त्रारच्ास्त् 


उभाभ्यामपि पादाभ्यां धूणंमानोपसर्पणेः । 
उद्वेष्टितापविद्धेइच १हस्तेमंत्तल्युदाहूता ॥ २८ ॥ 
एता भौम्यः* स्म॒ताइचार्यो ' नियुद्धकरणाश्नयाः । 
"आकाज्ञकीनां चारीणां सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 


अथ मत्तल्ली 
पादाम्यामिति भमिदिरष्टाग्रतलाम्यामिति जङ्घास्वस्तिकयोगेनाघत्यधि- 
भागाभ्यां घणंमानत्वेनापसर्पणाष्वा, अगाढमदविषया चारो मत्तल्लो ॥ २८ ॥ 
नियुद्धक्षरणाश्रया इति । नियुदधेऽनादिसिद्धा एताः, करणाद्खहारेषु च ततो 
नाख्ये । स्शरुता इत्यनेनोपवेदसंबन्धत्वेन वेदोऽत्र प्रमाणमिति वहितं विनियोग- 
विग््रवशंनं चेदं मन्तव्यम्‌ ॥ २९ ॥ 





१६. मत्तलीचारो 
अनुवाद-जहाँ पर दोनों पैरों के हारा धमते हृंए्‌ अपसर्पण होता है भौर 
उद्रेष्टित एवं अपवेष्टित हाथों से अभिनय किया जाता है वहु सत्तलो' चारी 
कहलाती है ।॥ २८ ॥ 


अभिनव--"पादाभ्याम्‌' का अभिप्रायदै भूमि में रिलष्ट अग्रतल वाछे परो 
से| जंघास्वस्तिक के योगसे अर्घत्रयस्च ( आधा तिरछछा ) स्थानककेरूपमे दोनों 
पैरों से घमते हुए उपसर्पण करने से जो ममत्तली' चारो होतो है वहु प्रगाढ मद- 
विषया मत्तली चारी होतौ है अर्थात्‌ इस चारो का प्रगाढ मद के विषय में योजना 
होतो है ॥ २८ ॥ 

अनुवाद -नियुद्ध ( बाहु-युद्ध ) तथा करणो के आश्रयभूत ये सोलह्‌ भौमी 
चारियां कही गई हैँ । अब में आकाशिको चारियों का लक्षण करटुंगा ॥ २९ ॥ 








१, क. करे! । 

२. च. ग. भम्य। । क-म. भूमिगता; ॥ 
३, श. ग. नियुक्तकरणाश्चयाः । 

1; 


, क-म. णस्त्रमोक्षाङ्खहारेषु वक्ष्याम्याकाशगाः पून। । 
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कुञ्चितं पादमुल्क्षिप्य पुरतः सम्प्रसारयेत्‌ ` । 
उत्क्षिप्य ` पातयेच्छैनमतिक्रान्ता तु सा स्मृता ॥ ३० ॥ 


अथातिक्रान्ता 
“उक्षिप्ता यस्य पाष्णिरिति” ( ९-२७७ ) कुञ्चितं तद्‌ द्वितीयगुल्फकषेतर 
कृत्वा किञ्चित्‌ पुरतः प्रसायं प्रकृतिभेदेन चतुस्तालान्तरमृल्क्षप्याग्रेण भमो निपात्यत 
इति गन्तष्यातिक्रमादतिक्रान्ता* ॥ ३० ॥ 


अभिनव- ये चारियां नियुद्ध मे अनादि सिद्ध हैँ अर्थात्‌ स्वाभाविक है| करणो 
एवं अङ्खहायो ओर नाल्य मे इनका प्रोग होता है । स्मृताः पद का भभिप्रायहैकि 
यद्यपि स्मृतिर्यां वेद नहीं हँ किन्तु उपवेद से सम्बन्धित वेद के समोप होने से यहां 
वेद प्रमाण है, एेसा दिखाया गया है । विनियोग को दिशा भी दिखादीगरईहै, एेसा 
मानना चाहिए ॥ २९ ॥ 

१. अतिक्रान्तालारौ 

अभिनव-अब अतिक्रान्ताचारी का लक्षण करते ह 

अनुवाद--यदि क्ुत्चित पाद को ऊपर उठाकर आगे कौ ओर फला दिया जाय 
भौर फिर उसे ऊपर उठाकर नीचे गिरा दिया जाय तो “अतिक्रान्ता चारी होती 
है ॥ ३०॥ 

अभिनव--“उल्कषप्ता यस्य पाण्णिः नवम अध्यायमे कुञ्चित पाद काजो 
लक्षण कहा गया है उस कुञ्चित पाद को द्वितोय वाद कै गुल्फ ( चरण ग्रन्थि ) के 
क्षत्र मे करके थोडा सा अगे फलाकर प्रकृति-मेद या विनियोग के भेदसे चार ताल 


कीदूरी तक ऊपर उढाकर अगेकी भोर भूमिपर गिराया जाताहै इसप्रकार 
गन्तव्य का अतिक्रमण करने के कारण इपे "अतिक्रान्ता" चारो कहते हैँ ॥ ३० ॥ 


१. क-म. सभ्प्रयोजयेतु । खम्प्रकारयेत्‌ । 
२. क-म. प्ररक्ष्य पातयेच्वंकमतिक्रान्तेति सा स्मृता । 
३. क, पाश्वे एव पातयेदिति सैव पाण्णिचण्डव तिति च कीतिधर्‌ । 





५७६ साटघर्शाशरे 


ऊर्भ्यां ` वलनं कृत्वा कुश्छितं पादमृदढधरेत्‌ । 
पावे विनिक्षिपेच्लैनमपक्रान्ता तु सा स्मृता ॥ ३१ ॥ 
कुञ्चितं पादमुलिक्षप्य पार्वेनोत्पतनं * न्यसेत्‌ \ 
+ उद्धदिटितेन पादेन पाइवंक्रान्ता ` विधीयते ।॥ ३२ ॥ 








अथापक्रान्ता 
ऊङम्यां ° वलनोपलक्षितां (बद्ध) पूर्वं कृत्वा ततः पादमुदधत्य पावें क्षिपेदित्य- 
पक्रमणादपक्रान्ता । ३१ 


२, अपक्रान्ताचारी 


अनुवाद -यवि दोनों ऊर्ओं के दारा वलनं करके कुञ्जित पेरको ऊपर 
उठाये ओर फिर पाहवं मे पटक ३ तो 'अपक्रान्ता' चारौ होती है । ३१॥। 


अभिनव "ऊर के हारा वलन" इससे उपलक्षित बद्धा चारी को पहिले 
करके फिर पैरको ऊपरको भर उठाकर पाश्वं मे ( बगल में) क्षेपण करे । इस 
पकार अपक्रमण करने से हसे "अपक्रान्ता" चारौ कहते हँ ।। ३१ ॥ 
३. पातर्वक्रान्ताचारो 
अनुवाद-यदि कुञ्चित पाद को अपने पाव से ( बगल से) उपर की भोर 
ले ज्ञाकर फिर उद्घद्वित पाद से पश्व णर गिरादे तो "वाहवेक्रान्ता' चारी 
होती है ॥ ३२ \\ 
१. क-म ऊरुभ्यां वलितं कृट्वा । 
२. ख. कुर्वत तु समुद्धरेत्‌ । 
३. क-म. प्रकीत्तिता) । 
४. ग, पाण्य श्यानगति न्यसेत्‌ । ख. पाण्वोस्थानोद्‌गति न्यसेत्‌ । क. जानुस्तनसमं न्यसेत्‌ । 
५. 
६. 





क~द,. उद्रादितेन । 
क-म. पाष्वेक्वान्ता भवेदियम्‌ । 
क-द. पाण्वेक्राम्ताभिधीयते । 

७, क, एवन विक्तेपवलितमिति कीतिधद) । 
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कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य जानुस्तनसमं न्यसेत्‌ । 
द्वितोयं च क्रमात्‌ ` स्तब्धमृ्वजानुः प्रकीतिता ` ॥ ३३ ॥ 


अथ पाहवंक्रान्ता 
कुञ्चितं पादं स्वपादवेनोपरि नीत्वा भूमौ पाष्या पातयेदिति पूर्वं कुञ्चना- 
दलादेवोद्धाटितत्वं भवति; तस्य हि लक्षणं “स्थित्वा पादतलाग्रेण पाष्णिभूमौ 
निपात्यते" इति ( ९-२६६ )। इयमेव पाष्णिचण्डघातेति प्रसिद्धा । भन्ये तु द्वितोयो- 
रकषेत्रं यावनुल्क्षप्योदघाटितेन पातयेदित्याहुः ॥ ३२ ॥ 
अथोध्वंजानुः 
क्रमस्तब्धमिति यथा तस्योरक्षेपस्तथास्य स्तव्धतेत्यथंः ॥ ३३ ॥ 


अभिनव--कुञ्चित नामक पैर को अपने पाइ्वं से ऊपर की भर 
ले जाकर भूमि पर एडो को गिरा दे, इस प्रकार पदिे कुञ्चित पाद के बरसे एडी 
का उद्वटित होना सूचित होता है। उसका लक्षण है --"पादतल के अग्रभाग से एडी 
को भूमि पर गिराये यही पाष्वंक्रान्ताचारी चण्डधाता नाम से प्रसिद्ध है। अन्य 
आचायं तो कहते हँ कि द्वितीय पाद को ऊर के क्षेत्र पयंन्त ऊपर उठाकर (उत्क्षिप्य) 
उद्वद्वित कर भूमि पर गिराया जाता है, यहो पाद्वंक्रन्ताचारौ है॥ ३२॥ 


४. ऊरध्वजानुचारी 


अनुवाद यदि कुञ्चित पाद को ऊपर उठाकर जानु को स्तन के 
समकक्ष अर्थात्‌ बराबर में रखे घौर दूसरा पैर स्तब्ध ( स्थिर ) रखे तो “ऊरध्वजानु 
चारो होती है ॥ ३३॥ 

अभिनव--ऊर्ध्वंजानुरिति । (क्रमस्तन्ध' का अथं है जैसे पाद का उलक्षेपण है 
उसी प्रकार उसको स्तन्धता है ॥ ३३ ॥ 


१. क क्रमस्तग्धम्‌ । 
३. ख. प्रकीर्तितः ऊष्वंजानुः । क-म. ऊ्वजानुरसौ स्मृता । 
छ. पृस्तकेऽयं श्लोकः नास्ति । ग. पुस्तके पृष्ठत इत्यनन्तरं पट्यते । 
ना० शा०-७३ 
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कुभ्चितं पादम्‌रिक्षप्य जानृष्वं सम्प्रसारयेत्‌ । 
पातयेच्चाग्रयोगेन सा सूची परिकोतिता ॥ ३४॥ 


"पृष्ठतो ह्यश्चितं कत्वा पावमग्रतलेन तु । 
रतं निपातयेद्‌भूमौ चारी नपुरपादिका ।॥ ३५ ॥ 





अथ स॒चो 

जान्‌ध्वं जानुपयंन्ता जङ्घां प्रसारयेत्‌ । यदि वा जानोरण्वभरपयन्तां जडां 

सकलां प्रसार्या्रयोगेनापातयेदिति । सुच्याकारत्वात्‌ सुची ॥ २४ ॥ 
अथ नुपुरपादिका 

ष्ठत इति “"पा््णियस्य स्थिता भूमौ" इत्यञ्चितं ( ९२७५ ) कृत्वा तं 
ृष्ठतः स्फिक्पाष्णिरेषपयंनतं नीत्वा स्वपाइवेऽग्रतलेनाञ्चितां जडा पातयेदिति । 
न॒पुराणां क्षणञकछषणिति श्ाब्दजननात्‌ स्वरिताथंत्वमनया भवति नृपुरयोजनं चेति 
तथोक्ता ॥ ३५ ॥ 


ठ 
५. सुचीचारी 


अनुवाद --यदि कुच्चित पाद को ऊपर की उठाकर जातु के ऊपर ले जाकर 
कैला दे ओर फिर अग्रभागङके योगसे तैर को नीचे गिरादेतो “सुची' चारी कही 
जाती है \ २३४ \ | 

अभिनव--यदि जानु के ऊपर जानु पयंन्त जङ्घा को फला दे भथवा 
जानु के ऊपर ऊर पर्यन्त जङ्धा को पूर्णं रूप स फाकर अग्रयोग ( अग्रभाग) से 
भूमि पर गिरा दे । इस प्रकार सुई के अकार का होने के कारण इस चारोका नाम 
“सूचो' धारी है । ३४ ॥ 


६. नूपुरपादिकाचारी 


अनुवाद--पदि कुच्चित पाद को पीछे से अचित करके अग्रतल ( आगे के 
भाग ) से ह्ीघ्नही भूमि पर गिरा देतो ^तूपुरपादिका' चारी होतो हे ॥ ३५ ॥ 








१. क~म. पुष्ठतस्त्व्नचितं कत्वा । 
"ख ' पुस्तके "पष्ठतः' इत्यारभ्य एलोकदरयं नास्ति । 
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कुञ्चितं पादमुल्क्िप्य पाहर्वात्पाश्वं' तु दोलयेत्‌ । 
पातयेदश्ितं चैवं दोल्पादातु सा स्मृता ॥ ३६॥ 
कुञ्चितं पादमुरिक्षप्य आक्षिप्य* त्वज्चितं न्यसेत्‌ । 

जडः घास्वस्तिकसंयुक्ता चाक्षिप्ता* नाम सा स्मता* ॥ ३७ ॥ 


अथ दोकुपादा 


उत्कषिप्येति वक्षिणक्षेत्रान्तं स्वापाह्वं निनीय ततोऽपि स्वपाश्वं दोलयेदिति 
वोलाकारेण नयेत्‌, ततः स्वपाइवं पाण्य निपातयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


मभिनव--पृष्ठतः' पद का अभिप्राय है कि जिसको एडो भूमि पर स्थित 
हो, एेसे पाद को अञ्चित करके फिर उसे पीछे की ओर कृल्हे से केकर 
एडी को चते हुए भन्त तक छे जाकर अपने पादवं मे अग्रत से अञ्चित जङ्घा को 
गिराये। इस प्रकार तूपरो के अनञ्षन अवाज होनेसे शोघ्रता प्रकट होतोहै गौर 
नूपुरों को योजना भो इसो प्रकार कहौ गयो है । ३५ ॥ 


७. दोलपादाचारी 


अनुवाद -यवि कुञ्चित पाद को ऊपर उठाकर एक पाइवं ( बगल ) से 
पाइवं तक दोला को तरहु सुरापे ओर फिर अन्चित स्प में पृथ्व पर गिरा 
दे तो दोरुपादा' चारी होतो है ॥ ३६॥ 


अभिनव--'उल्क्िप्य' का अमिप्रायहै कि कुञ्चितं पादको दक्षिण पाद के 
क्षेत्र तक अपने पाव मे ठे जाकर वहां से भो अपने पाव मेँ दोला की तरह्‌ ञ्ुलये, 
फिर वहां से एडो को अपने पादवं (बगल) मे गिराये । यही दोकापाद चारी है ॥ ३६॥ 


१. क. ग. पाश्वं तु दोल्येत्‌ । 

२. क. ख. ग. पातयेदल्ितं चव दोकपादा प्रकीर्तिता । 
क-म. अस्चितेन द्वितीयेन डशोलापादा तु सा भवेत्‌ । 

३. क-म. उरक्षिप्य कुलिचितं पादमल्चितं तु निपातयेत्‌ । 

अग्रस्वस्तिककसंयुक्ता साक्षिक्ना चायु दाहूता । 

ग. व्याक्षिप्य । ख. व्याक्षिप्यं चार्चितं । 

ग. प्रक्षिष्ठा । ख. उतल्क्षप्ता । 

६. च भवेत्‌ । 





स्वस्तिकस्याग्रतः पादः कुञ्चितस्तु' प्रसारितः । 
निपतेदभ्चिताविद्धः आविद्धा नाम सा स्मृता ।॥ ३८ ॥ 


अथाक्षिप्ता 
आक्षिप्येति । अग्रतस्त्रतालोत्कषेपादधंमण्डलवत्‌ पार्वान्तरं नत्वा स्वस्तिकेने 
पाण्य भूवि पातयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथाविद्धा 
विष्िरुष्टजङ्घस्यैव स्वस्तिकस्य संबन्धी कुञ्चितः पादः प्रसारितः तत 
आविद्धस्सन्‌ स्वपादवें द्वितीयपा्णेः क्षेत्रे पाणा पातितः कायः । ३८ ॥ 


कः राता 


८. आक्षिप्राचारो 


अनवाद - यदि कच्चि पाद को ऊपर की ओर उछालकर फिर अशित करके 
भमि पर र दे ओर जडघाभों को स्वस्तिक पूद्रा से संयुक्त करे तो “आक्षिप्ता 
नामक चारी होती है \॥ ३७ ५ 


अभिनव-आक्षिप्तति । "आक्षिप्य" पद का अभिप्रायदहै कि भागे को ओर तीन 
ताल के अन्तर पर्‌ ऊपर उचछालकर अध॑मण्डल भाकार मे दूसरे पाव मँ ले जाकर 
फिर स्वस्तिक करके एडो के अनुसार भूमि पर गिराये ॥ ३७ ॥ 


९. आविद्धाचारी 


अनुवाद--यदि स्वस्तिक पाद के अगे को ओर कुञ्चित पाद को फेला दिया 
ज्ञाय मौर अञ्चित पाद से संदिष्ट करके भृमि पर गिरये तो आविद्धा" चारी 
कही जाती है \\ ३८ ॥ 


अभिनव - आविद्धेति । विदिलष्ट जङ्घा वाले स्वस्तिकं से सम्बन्धित कुञ्चित 
पाद को फौलाया जाय फिर आविद्ध अर्थात्‌ संहिलष्ट पाद को अपने पाश्वं में द्वितोय 
पाण्णि (एडी) के क्षेत्र मे पाण्णि ( एडी ) के अनुसार गिराये। तो वहु भाविद्धा 
चारी कहलुती है ॥ ३८ ॥ 


१. क-ग. कुञ्चि तएच । 


२. क. निपतेदञ्विताविद्धमाविद्धा नाम सरास्मृता। 
क-म. पातयेदल्नितं च॑व ह्याविद्धा चारिरिष्यते । 











वशोमोऽभ्ययिः ५८१ 


+पादमाविद्धमावेष्टय समुर्क्षप्य निपातयेत्‌ \ 
"परिवृत्य द्वितीयं च सोद्वत्ता चायुंडाहूता ॥ ३९ ॥ 
पुष्ठतो वलितं पादं `शिरोधुष्टं प्रसारयेत्‌ । 
स्वतो मण्डलाविद्धं विदयुद्श्नान्ता तुसा स्मृता ॥ ४०॥ 


------_-ू्‌्‌--~- ` 





अथोदरत्ता 
आविद्धमिति आविद्धचारीसम्बन्धिनं कु्चितमित्यनेन आविद्धाहेषभतेयमिति 
दहंयति । आवेष्टनं द्वितीयोरमेत्रगपऱर्णत्वम्‌ । तमेव पादमुत्प्लुत्थ मरकं कृत्वा 
पातयेत्‌ । ततो द्वितीयमित्युध्वं वतं मानत्वादुद्वुत्ता ॥\ ३९ \\ 





१०. उद्वृत्ता चारी 
अनुबाद--यदि आविद्ध पाद को आवेष्टित करके ( लपेट कर ) फिर उछाल 
कर गिरा दे फिर द्वितीय पाद को परिर्वात्तति कर गिरादे तो उदत्ता चारी 
होती है ॥ ३९ 
अभिनव“ आविद्ध का अर्थ है माविद्धाचारो से सम्बन्धित कश्चित पाद । इससे 
यह्‌ दिखाते है कि यह चारी आविद्धा चारौ को शेषभूत अर्थात्‌ अर्खमूत है । “आवेष्टन 
काशय है कि द्वितीय ऊरू कै क्षेत्र को पाण्णिता । उसी पाद को उछलकर भ्रमरक 


मद्रा करके नोचे गिरा दे। फिर दूरे पादके ऊपरको ओर वर्तमान होने से यह्‌ 
“उदत्ता चारो होती दै ॥ ३९ ॥ 


११. विद्युद्श्रान्ता चारी 


अनुवाद--यदि पीछे कौ ओर वकित कथि हूए पैर को शिर से स्पशं करता 
हुमा चारो ओर मण्डलाकार रूप मे घुमते हृए फा दे तो "विद्युदृ्ान्ता' चारी 
होती है ।॥ ४० ॥ 





१. क, पादमाविध्य चावेष्व्य समुत्प्लुत्य निपातयेत्‌ । 
क-म, पादमाविद्धकरणं परिङृत्य॒निवत्तितम्‌ । 
प्रसारयेत्‌ पृष्ठतश्च सोदुबरृत्ता चारिरिष्यते ॥ 


२. क. परिवृत्तद्वितीयं तु षा वृत्ता सम्‌दाहृता । 
३. क~न. शिरोद्‌धष्टं । क-द. शिरोतस्टृष्ट । 





५८२ नोट चास्त्रे 


+पुष्ठः प्रसारितः पादो वकलितोऽभ्यन्तरीकृतः । 
पाष्णिप्रपतितङ्चैव ह्यलाता सम्प्रकोतिता ।। ४१ ॥ 





अथ विद्युदश्नान्ता 
पुष्ठत ऊरमूलादिति कचित्‌ । उपाध्यायास्तु पृष्ठतः पादर्वात्‌ पदचाद्‌ भागे 
वलितं कृत्वा शिरः संदकेषात्‌ तद्द्वारेण सवंत उर्ध्वाधःपाश्वेषु मण्डलवद्‌ मितं 
प्रसारयेदिति विद्युद्‌ नान्ता \\ ४० ।। 
अथालाता 


पर्वं पादचाद्धागे प्रसारितस्ततो वलनेनाभ्यन्तरीकृतो द्वितीयो रदेशादभिमुख- 
तलं च नीतः, ततः स्वपाइवंपाषण्या पातित इति अलातचक्राकृतिरलाता \ ४१ ॥ 





अभिनव--पृष्ठत,' का अथं ऊष के मूर से धुमाये' एेसा कुछ आचायं करते 
है । हमारे उपाध्याय जो तो कहते है कि पृष्ठतः अर्थात्‌ बगल से पोछे भाग मे वलित 
करके फिर शिर के संरकेष से उसके द्वारा ऊपर, नीच, अगल-बगल चारों भोर से 
मण्डलाकार रूप मे घुमाकर फौलाये। इस प्रकार 'विदयुदुश्ान्ता' चारो होतो हे ॥४०॥ 


अलाताचारी 
अनवाद -यदि एकयेर को पीछेकी ओर फलाद, फिर वकित करके 
( घुमा करके ) भीतर कयि गे एडो को गिरा दिया जाय तो “अलाता' चारी 


होती है \ ४१ ॥ 


अभिनव--पटहिके एक पेर को पीछेके भागमे फलाये, फिर वित करके 
( घुमाकर ) भीतर की ओर कर छे फिर दूसरे ॐर के प्रदेश से सम्मुख के जाय, उसके 
ब!द अपने पास की एडो के अनुसार गिरा दे, इस प्रकार अलातचक्र को आकृति वाली 
यह्‌ 'मलाता' चारी होती है ॥ ४१ ॥ 





१. ग. पृष्ठतः सर्वतः पादो वकिताऽभ्यन्तरीकृतः । 
ख. पृष्ठप्रसारितः पादो वलिताभ्यन्तरीकृतः । 


२. ख. पा््णिप्रपादितश्चंव ह्यकातासखा प्रको तिता । 





दशमोऽध्यायः ५८१३ 
' कुञ्चितं पादमुल्क्षिप्य +यस्रम्‌र विवत्तंयेत्‌ । 
*कटिजानुविवर्ताच्च भुजङ्खत्रासिता भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथ भुजङ्धत्रासिता 
दवितीयोरमलक्षेत्रान्तं कुच्छितमूरिक्षप्य कटिजानुनिवतनेन नितम्बसम्मुख- 
पाष्णित्यधम्‌र निवतंयेत्‌ । स्वपाहवं गजानुकमूकत्तानपादतलं कुर्यादिति पादोपान्त- 
भुजङ्खभयभावितगतिसादृर्याद्‌ भुजङ्धत्रा सिता ॥ ४२ ॥ 





१३. भृजङ्खत्रासिता चारी 


अनुवाद--यदि कुच्छित पादको ऊपर की ओर उठाकर ऊरु को त्यल् 
( तिरछा ) विवक्तन करे ओर कटि एवं जंघा को गोल धुमाव दे तो “भुजङ्धत्रासिता 
चारी होती है ॥ ४२) 


अभिनव- कुचित पाद को दूसरे ऊरुक मृलक्षेत्र तक ऊपर उठाकर कटि 
ओौर जानु की भोर घूमाकर नितम्ब के सम्मुख तिरछी एडो को ऊख की ओर विर्वात्तित 
करे, फिर अपने बगल की जानु पर पैर को उत्तान तल मे स्थापित करे इस प्रकार 
पैर के पास सांप आने के भय ते प्रभावित होकर इधर-उधर भागने को गति के समान 
यह चारी "भुजङ्खत्रासिता' चारौ कहुराती है ॥ ४२ ॥ 





१. क-म. उत्क्षिप्य कुञ्ितं पादं त्यज्लमूदं निवत्तयेत्‌ । 

२. च. प्रवत्तयेत्‌ । 

३. ख. कटिजानुविवत्तंन । 
क-म. कटिजानुवित्तं च । 

४. म. भ. पूस्तकयो। इत। परमृत्कोर्णालक्षणं वत्तते । यथा-- 
कुञ्चितं पादमृल्क्षिप्य जानुं चोध्वं प्रसाण्येत्‌ । 
पादषृष्ठेन चोत्कीर्णा सोत्कीर्णां चारिरिष्यते ॥ 








५८४ नाट्यशास्त्र 


अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा समुत्प्लुत्य निपातयेत्‌ । 
'जङः घाश्चितोपरिक्िप्ता सा ज्ञेया हरिणप्लुता ` ॥ ४३॥ 
ग्नूपुरं चरणं कृत्वा पुरतः सम्प्रसारयेत्‌ । 
किप्रमाविद्धकरणं दण्डयादा" तु सा स्मृता॥ ४४॥ 





अथ हरिणय्लुप्ता 
अतिक्रान्तचायक्तकुच्ितं पादमुल्कषप्योतपलृत्य च तमेव पातयेत्‌ । तवनन्तर 
द्वितीया जङ्घा अञ्चितपादा सतो पुष्ठभागे पड्चाद्‌देशे क्षिप्ता कार्येति मरगष्टुति- 
तुल्या, सन्धि होबु' इत्यावौ विदूषकादेदुंइ्यते ॥ ४२ ॥ 


१४. हरिणप्लुता चारी 

अनुवाद - अतिक्रान्त चारो में कटे हुए दुश्ित पाद को ऊपर उछालकर 
फिर उसे गिरा दे ओर जङ्घा को अच्चित करके ऊपर की भोर क्षेपण करेतो 
“हरिणष्टुता' चारी होती है ॥ ४३ ॥ 

अभिनव--अतिक्रान्त चारी मेँ कथित कुश्चित पादं को ऊपर उठाकर उसी को 
फिर गिरा दे। उसके बाद द्वितीय पैर को जङ्घा के पृष्ठभाग पर पैर को अञ्चित करके 
रषेपण करे। इस प्रकार मृगके उछाल के समान होने से यह "हरिणष्लृता 
चारी है ॥ ४३॥ 


१५. दण्डपादा चारी 


अनुवाद~-नूपुरपादिका चारीमे चरण को करके अगेको ओर फेला वे, 
फिर क्लोघ्र ही आविद्ध करे तो “वण्डपादा' चारौ होती है \\ ४४ ॥ 





१, क-ग, बोषप्लुस्य विनिपातयेत्‌ । 

३. क. ज्टधास्म्विता परिक्षिप्ता । 

३. ग. हिणीप्लुता । 

४. क-म. स्थित्वा न॒पुरपादेन पादम्‌ष्वं प्रसारयेत्‌ । 
५. क-ढ. दण्डपादा । 





दहापोश्व्याय) ५८५ 


` अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा त्रिकं तु परिवत्तयेत्‌ । 
द्वितीयपादश्चरमणात्तलेनः मरो स्मृता ।। ४५ ॥ 





कथ दण्डपावा 
नूप्रपावोक्तं कुञ्चितं पादं द्वितीयपा््णिगं कृत्वाग्रतः प्रसारयेत्‌, कथं कषिप्रं 
कुत्वा तथा तथा भाविद्धक्षरणं. भाविद्स्वदेहकषेत्रसम्मुखीकृतजान्वग्रात्‌ क्रिया यत्र । 
ऊच्जानुजङ्घस्य स्तम्धत्वेन वण्डाकारत्वाद्‌ वण्डपावा ॥ ४४ ॥ 
जथ ्रमरी 
शतिक्राम्तच्ारयेक्तं कुञ्चितं पावमुत्क्षप्य भुजङन्रासितवत्‌ श्रयशरमरं विवल्थं 
द्वितीयपादतलश्चमणे त्रिकं परिवतंयेदिति सवंशरौरपरिवतंनद्ारेण नेमिभ्नमणाद्‌ 
अमरी ॥ ४५॥ 


अभिनव --दण्डपादेति--नूपुर पाद म कथित कुचित पाद को द्वितीय पादकी 
एडियोँ पर के जाकर फला दे। केसे फोलाये ? हस पर कहते हैँ कि शोध्रता करके 
पौाये । इसमे आविद्ध अपने शरीर के क्षोत्र के सम्मुख क्य हुए जानु के अग्रभागसे 
क्रिया को जाती है । इसमे ॐ, जानु, जंघा कौ स्तन्धता से पैर के दण्डाकार स्थिति 
म होने से हसे 'दण्डपादा' चारी है ॥ ४४॥ 


१६. ्रमरचारी 
अनुवाव- यवि अतिक्तान्ता चारी को प्र्वाशित करफे त्रिक को परिवत्तित 
कर दे, फिर दुसरे वैर के तरवे से शरीर को धुमा विया जाय । इस प्रकार श्रमण 
से "मरी" चारी होती है ।॥ ४५ ॥ 


अभिनव-भतिक्छान्त चारो में कहे हए कुचित पाद को उछाल कर 
सांपसेडरेहृए के समान ऊरु को तिरा वि्वत्तित कर फिर्‌ द्वितीय पादतल के 
घुमान म त्रिक का परिवत्तन करे । इस प्रकार समस्त शारीर के परिवत्तंन के ढारा 
नेमि { चक्र ) को तरह भ्रमण करने से 'श्रमरी' चारौ होती है ॥ ४५ ॥ 











१, क-म. धाक्षिष्ठकरणं । क-द . याक्षिष्ठच रणं । 
२, क-म. इवाक्रान्तमपाङ्कान्तम्‌ह्प्लुल्य च निपातयेत्‌ । 
जङ्षार्चितवरिक्िघा घा भवेद्धरिणप्लुता ॥। 
नार शा०-प 








५८६ नादरधास्त्र 


+आक्ारिक्यः स्मृता ह्येता ललिताङ्खक्रियात्मिकाः 
'धनुवंच््रासिङास्त्राणां प्रयोक्तन्या * प्रयोक्तुभिः \॥\ ४६ ॥ 


'अग्रगौ पुष्ठगौ वापि ह्यनुगौ चापि योगतः । 
"पादयोस्तु द्विजा हस्तौ कतग्यौ नाट्ययोक्तुभिः \\ ४७ ॥ 








इतिकतव्यतालञेषं विनियोगादिकं॒चासां दक्ंयति-ललिताङ्धक्रियात्मिका 
इति धनुर्वच्त्रेत्यादि च \\ ४६ ॥\ 

अथ कायह्लोभां निरूपयन्‌ व्यापकबिनियोगं चारीणां दशंयति- अग्रगा- 
वित्यादि । 


9 दज 


अनुवाद-अज्ञों के ललित क्रिया रूप इन आकाक्षिकी चारियो को कहा 
गया है । नाटघ-प्रयोक्ताओं को धनुष, वच आदि क्ञस्त्रों के सञ्चालन मे इनका 
प्रयोग करन! चाहिए \\ ४६ ॥ 

अभिनव --अब इन चारियों के शोष इति कन्तव्यता एवं विनियोग आदि को 
दिखाते है! ये ललिताद्धत्रियात्मिका चारियां धर्‌ष्‌, वच भादि के अभिनय मे प्रयोग 
की जाती दहै ।॥ ४६॥ 


ट्सके बाद शरीर की शोभाका निरूपण करते हए चारियों के व्यापकं 
विनियोग को दिखाते है- 


न 
१, क-म. एतास्त्वा काणगाश्चार्यो लक्िताश्चरणाश्चयाः । 
२, क-म. घनुवंखादिशास्त्राणां कर्तभ्यास्तु विमोक्षणे । 
क-म धनुःशास्तरप्रहरणे क्तव्यास्तु विचक्षणः । 
३. क. प्रयोक्तव्या विभोक्षणे । ग. योक्तभ्या शास््रभोक्षणे । 
इतः परं क-म. म. पुस्तकयोः । 
सर्वासामेव चरीणां पृष्ठतस्सवग्रतोऽपि वा । 
आाकोणंपतनं यत्स्याज्च। रीविद्धं तु तवेत्‌ दत्यधिकं हश्यते । 
# ख. बग्रगौ समग्नौ वापि अनुगौ चापि योगतः । 
क-म. अग्रगौ समग्नौ व।पि पूनश्च 1प्यनुगौ तथा । 
क-म, अग्रगौ समग्नौ वापि पुनश्चाप्यन्यया हितौ ॥ 
पादयोनं्तकैहस्तौ प्रयोक्तव्यो सुखंगतौ । 
५ ख, प्‌।दयोस्तु द्विजदस्तौ क्तभ्यो लाख्ययोक्तृभिः । 








दशमोऽध्यायः ५८७ 
यतः पादस्ततो हस्तो यतो हस्तस्ततस्त्रिकम्‌ । 
पादध्य निर्गमं, ज्ञात्वा तथोपाङ्खानि `योजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


इदं तात्पर्यम्‌ -इह कदाचिद्गतेः प्राधान्यं, कशाचिदस्तव्पापारस्य, कवाचिद्‌ 
रयोः । आच पक्षे पादविक्षेपस्थानुगौ तदन सारिणौ तत्पाष्चादूरषिमो च हस्तो, 
द्वितीये हस्तब्यापारस्थानुसारेण परचाद्‌भावेन च पादो, तृतोे योरपि तुल्यकाल- 
ताविनिथोगपारतस्त्येण च प्रवृत्तिः \ योग ओौचित्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 





अनुवाद--हे द्विजो ! नाट्य के प्रयोक्ताओं को पेरोंको गति के अनुसार 
हाथों को पैरों के अग्रगामो अथवा पृष्ठगामो ( पोछे जाने वाले ) अथवा अन्ुणामो 
करना चाहिए ॥\ ४७ \ 


अभिनव--यह्‌ ताखयं है कि इनमे कभी गति कौ प्रधानता होतीहै कभी 
हस्त ष्यापार की प्रधानता होती दै भौर कभी दोनों की प्रधानता होतो है । प्रथम 
पक्ष मे हाथों को पादविक्षेप के अनुकूल उसका अनुसरण करने वाके तथा पादविक्षेष के 
बाद व्यापृत रखना होता है । दूसरे पक में हस्तव्यपार कै अनुसार उनके पो पेरोकी 


गति करनो चाहर । तुक्तोथ प्च प दोनों को प्रवृत्ति एकं हौ समय मँ त्था विनियोग 
को अपेक्षा ( परतन्त्रता } से हंगो । यहां योग' पद का भथं ' भचिच्म' है ।( ४७ ॥ 


अनुवाद--जिस तरफ पैर हो उस तरफ हाथ को करना चाहिए मौर जिधर 
हाथ हो उधर त्रिक को घुमाना चाहिए जौरपेर को निगम जानकर उसके अनुसार 
उपाङ्कों कौ योजना करनो चाहिए \\ ४८ \ 


१, म. पादस्य निगंसि कत्वा 1 क. पादस्य हु गति ज्ञात्वा । 
३. क~न. ततो बाङ्खानि योजयेत्‌ । 
कन्म. तच्राङ्गानि प्रयोजयेत्‌ ॥ 














५८८ लादयशोरने 
"पादचार्या यथा पादो धरणीमेष गच्छति । 
एवं हस्तदचरित्वाः तु कटिदेशं समाश्रयेत्‌ ॥ ४९ 


क 


कायदोभायोजनापेह अग्रे चात्राध्याये चायः प्रस्तुताः ( १०-७३ ) इति ' 
तल्ख्ाधान्यं यदा भवति तदा योजना कवु कार्येति स्पष्टयितुमाह यतो हस्त 
इति \ तथेति तेनैब प्रकारेण, उपाङ्गानि ्रूनेत्रादीनि ।॥ ४८ ॥। 


ननु हस्तस्य क्रियायां यदि पादस्य गतिक्रिया तहि तद्ठिभान्तौ हस्तस्य को 
बृ्तान्त इत्याशङ्धधाह॒-पादचार्यामिति समाप्तायामिति शेषः! एवकारोऽप्यसं- 
आवनां निरस्यति । हस्त इति ॥ ४९ ॥ 





अंसिनव--शरीर की शोभा कौ योजना के किए इस बध्याय म यहाँ ओर 
आगे चारियां कटी गई है, इसकिए जब उनका प्राधान्य होता है तो उसकी कसी 
धोजना करनी चाहिए, यह बात स्पष्ट करने के लिए कहते हैँ कि "यतो हस्तः 


इ्यादि । "तथा" का अर्थ है उसी प्रकार ते । "उपाङ्ख' पदसे च, नेत्र भादि का प्रहण 
होता है ॥ ४८ ॥ 


अनुधाव--पाद चारी के प्रदशंन के बाद जसे ही पैरको भूमि पर रखा 
ज्ञाता है, उसी प्रकार हथ का प्रद्ंन कर उसे कटि प्रदेशा पर रखे ॥ ४९ \ 


अभिनब-यदि हाय की क्रिया ( अमिनय) कै समय पैर की गति विश्रान्त 
हो जातीदहैतो हस्त की क्या दशा होगी ? इस प्रकार आशाद्धुा करके कहते है कि पाद- 
चारी के समाप्त होने पर। एवकार सम्भावना करा निरास करता दहै) हाथको 
क टिप्रदेदा पर रखा जाता है ॥ ४९ ॥ 
म 
१, खग. वादवार्या । 
३. च. ग. एवं हस्तं शरिश्वा तु । 


दशमोऽध्याय) १८९ 


एताइचार्यो+ मया प्रोक्ता ललिताङ्गक्रियात्मिकाः । 
`स्थानान्यासां प्रवक्ष्यामि सर्वशस्त्रविमोक्षणे ॥ ५० ॥ 


अर्धचन्द्र नाद्ये, नृत्ते तु पक्षप्रद्योतो पक्षवञ्चितावपि । पादस्य धरणीप्राप्तौ 


कीदक्‌ कायसन्तिवेश इत्याशयेन स्थानकान्यभिधित्सुः पूर्वोपसंहारपुवंकं प्रतिजानोते- 
एताइचायं इति । 


लछलितत्वम ङ्गस्य यत इयतोभिरेव इमा उत्तानत्वे । तावानेव गतिप्रकार 
इति यावत्‌ । स्थानानि भावे करणेऽधिकरणे वा व्युत्पत्त्या कायसन्निवेशषाश्चा्यो 
उच्यन्ते । स्वंशस्त्रविमोक्षण इति साधारणो विनियोग उक्तः । आसामपि 
चारीणां पुवं गतिरूपत्वं, गतेहच परचाडूविनी स्थितिरिति भावः ॥ ५० ॥ 


अभिनव-नास्य मे अधंचन्द्र होता है ओर नृत्त मे तो पक्षप्रद्योत ओर पष्श- 
वञ्चक भी होता है । पादचारी कै समाप्त होने पर पैरों के भूमि पर र्ठ देने पर 


शरोर का सन्निवेश कंसा होगा ? ईस आशय से स्थानकं को कहने कौ इच्छा से पूर्वं 
कथन के उपसंहार पूर्वक प्रतिज्ञा करते है - 


अनुवाद--अङ्कों को रकित क्रियाओं से युक्त इन चारियों को सेने कहा है । 
अब समस्त शस्त्रो के मोक्षण मे इनके स्थानों को कर्हृगा ।॥ ५० ॥ 


अभिनव ये चासां है, क्योकि इतनो हो चारियोंसे ङ्क में लालित्य 
भता है। ये चारि्यां उत्तानषूप हँ । उतने ही गति प्रकार है । स्थानानि" पद भाव, 
करण अथवा अधिकरण अथं में व्युत्पन्न होने से चारयां कायसन्तिवेद शूप कटौ जाती 
ह । “सवंशास्त्रविभोक्षण' यह्‌ साधारण विनियोग कहा गया है । ये चारियां पहिले 
गति रूप होतो हँ भोर बाद में स्थितिखूप हो जाती है, यह्‌ भाव है।॥ ५० ॥ 





१. श एताष्चार्या मया प्रोक्ता । 


२. क-म शकिताङ्गसमाधयाः । क-टि° रलिताङ्गकिषाश्रया। । 
३. श्च. स्थानानि संप्रवक्ष्यामि । 





५९० नाटचकार्घन 


कैण्णवं समपादं च वेनाखं मण्डलं तथा । 
"प्रत्यालीढं तथालोढं स्थानान्येतानि षण्‌ नृणाम्‌ ॥! ५१ ॥ 


ष्टौ तालाव्धतालकष्च पादयोरन्तरं भवेत्‌ । 
तयोः समस्थितस्तवेकः जयस्लः "पक्षस्थितोऽपरः ॥ ५२ ॥ 
+कििदञ्ितजडः घं च सौष्ठवाङ्गपुरस्कृतम्‌ । 
वैष्णवं स्थानमेतद्धि विष्णुरन्राधिदेवतम्‌* ॥। ५३ ॥ 
नृणामिति स्थानकानि तु निरूपपिष्यन्त इत्यथः \\ ५१ ॥ 
१. वेषणव-स्थान 
अनुवाद-वेण्णव, समपाव, बंशाल, मण्डल, आलीढ एवं प्रत्यालीढ्‌ मनुष्यों 
के ये छः स्थानक कहे गये है ।॥ ५१ ५ 
अभिनव--नृणाम्‌' अर्थात्‌ मनुष्यों के स्थानकों का निरूपण करेगे ॥ ५१॥ 
अनुवाद--यदि दोनों पैरो के बीच दाद ( २६ ) ताल का अन्त हो । उनमें 
एक पाद समस्थित हो ओर दूसरा पाद ॒व्यल ( तिरछा ) पक्ञ मे स्थित हो तथा 
जङ्घा थोडी कुकौ हई हो ओर लभी अङ्कः सोष्ठब युक्त हों तो बह वेष्णव-स्थान 
कहलाता है । इस स्थान का अधिकारी देवता विष्णु है ।॥ ५२-५३ ५ 
१. च. प्रत्यालीद्मथारीद्‌ । 
२. नतरणा स्थानकानि षट्‌ । 
३. क-भ .म. स्वभावसंस्थितस्स्वेकस्त्यस्त; पक्षस्थितोऽपरः । 
किलि बत्तयाञ्चिता जङ्घा समून्नतमुरस्तवा ॥ 
हनुशीषं समे चव कर्णादण्टाङ्गुले स्थिते । 
उरःस्थानाच्च चिबुकं चतुरह्गुलसंस्थितम्‌ ॥ 
कटक्स्त्रिपताको वा दक्षिणो नाभिसंस्थित। । 
तरिपताकोऽ्ं चन्द्रो वा बाम कटितटाध्रितः ॥ 
पादयोरन्तरं यत्तत्तदरयमितं भवेत्‌ । 
जयं त्रण्मवस्थानं कायंमु्तममध्यमयोः ॥ 
स्थानेनानेन कर्तव्यः संल्लापस्तु स्वभावजः । 
शेषं कायंमनेनेव यदवस्येन कर्मणा ॥। 
, क्-ग. त्यस्रपार्दास्थितीऽपरः । 
५. ख, कि छ्िषद।च्गितजङ्धोऽौ सौष्ठवा ज्गसमन्वित। । 
६. ग, विष्णुरेबाधिवेवतम्‌ । 








वदामोऽ्ष्याय। ५९१ 


स्थानेनानेन क्तव्यः संल्लापस्तु स्वभावजः । 
`नानाकार्यान्त रोपेतेन्‌भिरुतमसध्यमेः ॥ ५४ ॥ 


ग्चक्रस्य मोक्षणे" चेव धारणे धनुषस्तथा- । 
"धेयं दानाङ्गलीलासु तथा कोधे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


पक्षस्थित इति पादर्वाभिमुखाङ्कलिः। च्य इति किन्चिदग्राभिमुख्थम- 
स्पु्ात्‌ । अचल्चिता कुटिका जानुनमनाज्जङ्घा यत्र \ सौष्ठवे यदद्धं वक्ष्यते तेन पुर- 
सृतं पुजितम्‌, अप्रधाने वा अङ्कः सौष्ठवं पुरस्कृतं प्रधानम्‌ ! हि यस्मात्‌ विष्णुर- 
त्र धिदेवतम्‌ तस्मादरेण्णवम्‌ । तेन तस्य तादृहस्य वाऽस्त्रोप्रधानस्य सुत्रधारादेः 
प्रयोगे स्थानकमिदम्‌ । एवमूत्तरत्र मन्तव्यम्‌ \\ ५३ ॥ 

एतदेवाह- स्थानेनानेनेति स्वभावजः अनावेक्षितः ॥ ५४ ॥ 





अभिनव- 'पक्षःस्थित' पद से पादर्वाभिमुख भअङ्खुलियां अभिप्रेत ह । श्य 
पद किल्न्वित्‌ भआभिमुख्य स्पशं का बोधक टै । "भचल्चित' पद का अर्थं कुटिल है । 
जानु के स्ुकने से जङ्घा अञ्चित हो जिसमें । सौष्ठव में जिस अङ्गं को करगे, उस 
भङ्खं से पुरस्कृत अर्थात्‌ पूजित । यदि अद्ध अप्रधान है तो सौष्ठव पुरस्कृत ( प्रधान ) 
है । वर्योकि इस स्थान का अधिदेवता विष्णु है इसलिए यह्‌ वेण्णव स्थानक है । इसलिए 
सत्री फी प्रधानता से रहित सूत्रधार आदि के प्रयोग मे यह स्थानक होता है इसी प्रकार 
मागे भी समञ्चना चाहिए ॥ ५२-५३ ॥ 

अनुवाद--इस स्थान के द्वारा नाना प्रकार के कार्यो मे संरग्न उत्तम मौर 
मध्यम प्रकृति के पुरुषों को स्वाभाविक संलाप करना चाहिए ॥ ५४ ॥ 


अभिनव --इसी बात को कहते हैँ इस स्थान से । ‹स्वभावतः' का भथं भावेश- 


रहित है ॥ ५४॥ 


१. क~न. प्रभाषत। 

२. छ. नानाकार्याभ्त रोपेतो । 

३. क-न, “गङ्कस्य' इत्यारभ्य 'योजितम्‌' इति यावत्‌ साद्वं्यश्लोकाः न सन्ति । 
४. छ. मोक्षणं । 

५. क-च, घुषि स्थिते । 

६, घ. धंयदाना्गरीरासु । 


~ ` --- --- --. 





५९ब्‌ भादि्यरास्ते 


इदमेव विपर्यस्तं प्रणयक्रोधः इष्यते । 
उपालम्भङ्ते चैव प्रणयोद्रेगयोस्तथा ।॥ ५६ ॥ 
शङ कासुयोग्रताचिन्तामतिस्मृतिषु चेव हि। 
दैन्ये चपलतायोगे गर्वाभिीष्टेषु शक्तिषु ॥ ५७ ॥ 
श्युङ्गाराद्भुतबीभत्सवीरप्रधान्ययोजितम्‌ ' । 
«समपादे समौ पादौ तालमाश्रान्तरस्थितौ ॥ ५८ ॥ 
स्वभावसौष्ठवोपेतौ ब्रह्मा चाश्राधिदेवतम्‌ । 








भनुवाद--चक्र के मोक्षण ( फोकने ) मे, मौर धनुष के धारण करने मे, घैयं, 
दान, क्ारीरिक रीला ( गति) मरं गौर क्रोध में इस स्थानक की योजना करनी 
चाहिए \॥ ५५ ॥ 

अनुवाद--इसी स्थानक के विपर्यस्त अर्थात्‌ विपरीत प्रवशंन से प्रणय-कोप, 
उपालम्भ, प्रणयोद्रेग, शङ्का, बसुया, उप्रता, चिन्ता, मति, स्मृति, देन्य, चपलता, 
गं ओर अभीष्ट शक्तियों के योग आदि भावों का प्रदान तथा श्यद्धार, वीर, 
अद्भूत, बीभत्स रसों की प्रधानता का प्रवशंन किया जाता है ॥ ५६-५८ (१) \ 


२. समपाद स्यान 
अनुवाद--एक तार के अन्तर से अवस्थित तथा स्वाभाविक सौष्ठव स 
क्त वोनों सम॒ पादों का प्रयोग “समपाव' स्थानक मे होता है । इस स्थानक का 
देवता ब्रह्मा ह ॥ ५८-५९ (१) ॥ 





क~ज्‌. प्रणय। कोप\ । 

चग प्रकर्षाधिवरस्तथा । 

क. ग. देश्ये गपलतायां = । 

च्च. योषितम्‌ । 

कभ. म, पदुभ्यां तालान्तरस्याम्यां खमपादं प्रकीत्तितम्‌ । 


निः ॐ ॐ @ ॐ 


दहामोऽन्थाय) ५९३ 


अनेन कायं स्थानेन विप्रमङ्गलधारणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
रूपणे पक्षिणां चेव वरं `कौतुकमेव च । 
"खस्थानां स्यन्दनस्थानां विमानस्थायिनामपि ॥ ६० ॥ 
लिङ्खस्थानां ब्रतस्थानां स्थानमेतत्त* कारयेत्‌ । 


विप्रमद्धलेति विग्रः क्रियमाणं यन्‌ मङ्कलाश्लीवंचनादि तस्य धारणं प्रतीप्सन्‌ । 
लस्थादीनामिदं स्थानकम्‌ । लिद्धस्थाः ज्ेवाद्याः ब्रतस्था ऊरध्वंकायादिप्रतताङ्गाः 
॥ ६१ ॥ 


अनुवाद -इस स्थान के वारा ब्राह्मणों का आज्ञीवंचन धारण करना 
चाहिए । पक्षियों के निरूपण में ओर वर के कौतुक के निरूपण मे, आकाश में 
स्थित दिव्य पुरुषों एवं रथ पर बेठने वाले भौर विमान पर चलने वाले के अभिनय 
में तथा लिङ्कस्थ अर्थात्‌ शेव सन्यासियों एवं ब्रतियों अर्थात्‌ ऊध्वंकाय तथा 
फेफे हए अङ्कः वाले योगियों के अभिनय मे इस स्थानक का प्रयोग करना चाहिए 
॥ ५९-६१ (१) ॥ 

अभिनव--'विप्रमङ्खल' पद का अथं है ब्राह्मणों के दवारा क्रियमाण मङ्खलमय 
आही्व॑चन । उत ग्रहण करना चाहिए । “खस्थान्‌! का अभिप्राय है किं आकाश में 
स्थित रहने वाले दिव्य पुरुषं उनके किए यह्‌ स्थानक है । लिङ्खस्थ का अर्थं है शेव 
आदि सन्यासी । ¶्रतस्थ' का अर्थं है ऊर्ध्वकाय भौर फले हए भद्ध वाले व्रतो 
( योगी ) ॥ ५९-६९ ॥ 





१. ख ग. अनेन कायं स्थानेन विप्रमद्धलकारणम्‌ । 
क-म. अनेन कार्या स्थानेन विप्रमङ्खगटसत्क्रिया । 


२. क-म. कर्तग्यं स्यादनेर्नव वरकौतुकमङ्खंलम्‌ । 
ख श. रूपं पक्षिणां चैव परं कोतुकमेव च । 
४. श. ग. स्वस्थानां । 
५. क-म. समपादं प्रयोजयेत्‌ । 
ना० शचा०-७५ 











५९४ नाटचरास्त्े 


* तालास्त्रयोऽधंतालश्च पादयोरन्तरं भवेत्‌ ॥ ६१ 
रतालास््रीन्धतालांइच निष्बषणोर प्रकल्पयेद्‌ । 
यसन वक्षःस्थितौ चेव तत्र पादो" प्रयोजयेत्‌ \\ ९९ ।! 
«वैश्षाखस्थानमेतद्धि स्कन्दक्चात्राधिदेवतम्‌ । 


ज 


~ -- 


कियत्याकाशदेश्ञ इत्याह-- तालास्त्रथोऽ्धतालाश्चेति साघधतालन्रयादधो नभो- 
दकष इत्यथः । निषण्णावचकौ विश्रान्तो तु ऊरू यत सुच्ययेश्षया \ विशाखः स्कन्दः । 
व्याप्याङ्धानामेव युद्धादौ निगंमनात्‌ तेषामेव वेगादानर्पा्णिचोदनाक्रमेण 
॥ ६१-६२ (१) \\ 


~= ~------- 
३. वेलाख-स्थान 

अनुवाद-यदि दोनों पैरों के मध्य सादे तीन (३६) ताल का अन्तर 
हो भौर साढ़े तीन ताल क्के अन्तर पर ऊर सूची चारी करौ अपेक्षा से विधन्त हो, 
ओर तरयस अर्थात्‌ तिरछा एवं पक्ष ( पाहवं ) मे स्थित दोनों पैरों का प्रयोग करं तो 
'वे्ाख-स्थान' कहा जाता है । इस स्थानक का अधिदेवता स्कन्द (कात्तिकेय) 


है \॥ ६१-६२ (१) ॥ 


अभिनव-- तालास्त्रयोऽर्धतालाश्च का अर्थं है सादे तीन तालो से नीवे बाकाक्ञ 
प्रदेदा मे । "निषण्णोख पद का अभिप्राय है कि ऊरू सूची करी अपेक्षा जहाँ विश्वान्त हो । 
"विदाख' का अथं स्कन्द 3 । व्याप्य भद्ध काटी युद आदि मे निर्गमन 
ते उन्हीं का वेगग्रहण ओर पाष्णि कीत्रेरणा से पाद-क्रन होता दै। 
॥ ६१-६२ (१) ॥ 


म 


१, क-म. डौ ताक्लावधंतालश्च पादयो रन्तरं भवेत्‌ । 
२. क-म ता्ास्त्रयोऽधेतालश्च निषण्णोख प्रवत्तेयेत्‌ । 
क-म. ताल स्त्रयोऽर्षतालश्च निषभ्णाधंस्तथैव च । 
३. क, (टि०) अलौ पक्षस्थितौ चष ष्टी जानुसमौ तथा । 
घनुवं चादिशस्त्राणां तत्र पादौ प्रयोजयेत्‌ ।\ 


४. कद. पादावत्र प्रयोजयेतु । 
५. क-म, देशाद नाम तत्स्थानं स्कन्दस्तस्याधिदेवतम्‌ । 








देकोमोऽध्यांयः ५९५ 


स्थानेनानेन कतंग्यमहवानां' वाहनं बुधैः ॥ ६३ ॥ 

व्यायामनिर्गमरेचेव -स्थुलपक्षिनिरूपणम्‌ । 

` शरासनसम्‌त्कर्षे व्यायामकरणेः तथा ।॥ ६४ ॥ 

रेचकेषु च कर्तव्यमिदमेव प्रयोक्तुभिः । 

"न्दे तु मण्डले पादौ चतुस्तालान्तरस्थितौ ॥ ६५ ॥! 

` यसौ पश्षःस्थितौ चैव कटिजान्‌ समौ तथा । 

` धनुरवेच्रासिरस्त्राणि मण्डलेन प्रयोजयेत्‌ ।॥ ६६ ॥ 

वाहनं कुञ्जराणां तु स्थूलपक्षिनिरूपणम्‌^ । 

अनुवाद--इस स्थानक कं द्वारा विद्रानों को अश्ष्वों का वाहन करना चाहिए । 
तथा व्यायाम युद्ध आदि से निगंमन, स्थूल पक्षियों के निरूपण, बाणो के प्रक्षेपण, 
तथा व्यायायाम करने मे ओर रेचको के अभिनय में विद्वानों को इस स्थानक का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ६३-६५ (१) ॥ 


, क-म. कत्तंन्यं हयानां । 

. ग. स्थुलपक्षनिरूपणम्‌ । क-म प्रयोगो धनुषस्त्थां । 
„ कड. शराणां च समृत्कषेपं 1 

ख. ग्यायामकृत एव च । क. व्यायामकृतमेव च । 


(+ ० ४ 4 


ख. एेन्द्रतु मण्डल पादौ। 


ख.ग. त्यसौ वक्षःस्थितौ चैव कदिजानरु समौ तथ। । 
क-म. कटी जानुष्मा चंव करौ पक्षस्थितौ तथा । 


७. क. ग ॒धनुवंज्राणि शस्त्राणि मण्डलेन प्रयोजयेत्‌ । 
छ, धनुवजादिशस्त्राणां मण्डलेन प्रयोजयेत्‌ । 


49 
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क-म. धनुबंज्र प्रहरणं मण्डलेन तु योजयेत्‌ । 
८. ग. कुञ्जरादोनां । 
९. क-म. स्थूलपक्षतिरूपणम्‌। क-ढ, स्थूलपक्षनिरूपणम्‌ । 





स 


५९६ नोटा 
अस्यैव दक्षिणं पादं पञ्च तालान्‌ प्रसायं तु ॥ ६७ ॥ 
+आलीदस्थानकं कुर्याद्‌ रुद्रश्चात्राधिदेवतम्‌ ' 





ठेनदरे त्विति शेषं द्योतयन्‌ सांतालद्रयान्तरनभोदेजनिषण्णोरत्वमनत्रापि 
सुच्चयति \ सण्डलेदवरविषयत्दान्मण्डलम्‌ । अदवानां वाहने वेश्षाखं, इद तु हस्तिना, 
तेम्यः स्थल्मनामिति प्रक्रमात्‌ स्थूलाः पक्षिणोऽत्र गरुडादयो मन्तब्याः । 
॥ ६५-६७ (१) ॥ 





४. मण्डल-स्यान 


अनुवाद-रेन्र मण्डर मे चार तालों के अन्तर पर स्थित दोनों पेर त्य 
(तिरछे) मौर पक्ष (पादवं) मे स्थित होते है ओर कटि एवं जानु सम समान मवस्था 
मे रखे जाते है । धनुष, वचर, असि ( तलवार ) आदि शस्त्रो के चलाने मे, हथियाों 
के बाहन तथा स्थर पक्षियों कं निरूपण मे मण्डल-स्थानक का प्रयोग करना 
चाहिए \॥ ६५.६७ (१) ॥ 


अभिनव--रेन््रे तु से शेष अथं का द्योतन करते हुए २६ ताल के अन्तर से 
नभ प्रदेश मे निषण्णोर को सूचित करता है । मण्डलेङवर कै विषयमे होने से इस 
त्थानक का नाम मण्डल-स्थान है । द्वो के वाहन म वेशाखस्थान का प्रयोग होता 
है ओर हाथियों के वाहन मे मण्डल-स्थान का प्रयोग होता है। उनसे भी स्थूलो के 
वाहन मे एेसा प्रकम करने से स्थूल पक्षी से यहां गरड मादिका ग्रहण करना 
चाहिए ॥ ६५-६७ (१) ॥ 


५. आलोद्-स्थान 


अनुवाद--इसौ मण्डल-स्थानक के दक्षिण पाद को पांच तारों के अन्तर पर 
कौलाकर आलोद-स्थान' का प्रयोग करना चाहिए \ इस स्थानक का अधिदेवता 
रंव्र है ॥ ६७-६८ ॥ 








१. क-म अकीद्स्थानमेतत्तु विज्ञेयं नाटघकमंणि । 
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अनेन कायं स्थानेन "वीररोद्रकृतं तु यत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उत्तरोत्तरसंजल्पो रोषामषंकृतस्तु यः । 
मल्लानाज्चेव संफेटः शत्रूणां च निरूपणम्‌ ।॥ ६९ ॥ 
*तथाभिद्रवणं चेव शस्त्राणां चेव मोक्षणम्‌ । 
"कुञ्चितं दक्षिणं कृत्वा वामं * पादं प्रसायं च ॥ ७० ॥ 
-आलीढपरिवर्तंस्त॒ प्रत्यालोढमिति स्मृतम्‌ । 


अयेवेति निषण्णोरत्वं तथा यश्नत्वं द्योः सुचयति । आसमन्ताल्लीढा 
स्पुष्टा भृमि्येनेत्यालोढम्‌ । संफेटः संघषंः ॥ ६७-७० (१) ॥ 


~~ ----~~~_~ 


अनुवाद--इस आलोद-स्थानक के द्वारा दोर भौर रोद्र रस के व्यञ्जक सभी 
कायं ओर रोष एवं अमषं मे किये गये उत्तरोत्तर कथनोपकथन ( उत्तरप्रतयुत्तर ) 
तथा मल्छों ओर प्रतिमल्लों का संघषं, शत्रओं का निरूपण, अभिद्रवण अर्थात्‌ 
पायन ओर शस्त्रो का मो्नण (फेंकना) आदि का प्रदशंन करना चाहिए 
॥ ६८-७० (१) ॥ 


अभिनव --'भस्यैव' पद के कहने से निषष्णोरुत्व ओौर त्य्त्व दोनों सुचित 
होता है । चारों ओर पे भूमिका स्पशंन जिससे हो वह्‌ 'आलोढ्‌' है ) । संफेट' का अथं 
'संघर्ष' है ॥ ६७-७० (१) ॥ 





१ क-म. रौद्रवीरङृतं तु, 

२. कन. रोषामषंकृताश्चयः । क-म. रोषामषसमुद्धूवः । 
३. क न. सस्फोटः। 

४. कन्म तथा विद्रवणं चेव शस्त्राणां च विमोक्षणम्‌ । 
कन. तथ'हिद्रबणं चव शस्त्राणां विभोक्षणम्‌ । 

क ग. अञ्चितं । 

६. क. वामपादं) 

७. क-म. परिवर्ते यः प्रत्यालोढ तु तत्स्मृतम्‌ । 


> 











‡ 
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` आलोढसंहितं शस्त्र प्रत्यालीढेन मोक्षयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
नानाज्ञस्त्रविमोक्षो हि कार्योऽनेन ` प्रयोक्तभिः । 


आलोदृपरिवतं इतीयदेव लक्षणं पूवभुक्तम्‌, तु पदं इतिकत्तव्यतास्पष्ट- 
करणाथंम्‌ । कुञ्चितमिति प्रसारणविपरीतं भय उत्तानाकुञ्चितोऽत्र पादः ॥ ७१ ५ 


ननु प्रयोक्तृभिः शस््रविमोक्षः कायं इत्युक्तम्‌ । तस्य॒ प्रयोक्तृभिः 


न्यायान्यायात्‌ व्यायामाच्चेति नामानुसारादेषां वृत्तिविभागे परिशेषता । 
॥\ ७२ (१) ॥ 


६. प्रत्यालीद्-स्थान 


अनुवाद--यदि दाहिने पैर को कुञ्चित करके ओर बाय पेर को फला- 
कर आलौदृ -स्थान का परिवत्तंन कर दिया जाय तो श्रत्याखीढ' स्थानक होता 
है ।॥ ७०-७१ (१) ॥ 

अनुवाद-आलोदृ-स्थान मे जिन शस्त्रो का सन्धान किया जाता है प्रत्यालोढ्‌- 
स्थानक के द्वारा उनका मोक्षण करना चाहिए । नाव्यप्रयोक्ताओं को इस स्थानक 
के द्वारा अनेक प्रकार के शस्त्रो का मोक्षण (प्रक्षेपण) करना चाहिए ॥ ७१-७२८(१) ॥ 


अभिनव-'आलीढ्‌ परिवत्तं' इतना ही लक्षण पिरे कहा गया है । "तु" पद 
इतिकर्तव्यता को स्पष्ट करने के लिए है । कुञ्चितः पाद का आदाय है कि प्रसारण 
के विपरीत उत्तान मौर आकुञ्चित पाद इसमें रहता हे ॥ ७०-७१॥ 

अभिनव-अब प्रहन है कि नाल्य-प्रयोक्ताओों को शस्त्र का मोक्षण करना 
चाहिए, यह्‌ भापने पहिले कहा है । इसी मे सहायक न्याय है अतः न्यायो के 
अनुसार वृत्ति विभाग मे इनको परिशेषता ट ॥ ७२ ॥ 


१. क-ख. अल।ढसहितं । क-म. आलोदसन्धितं । 
२. कम. मोचयेत्‌ । 
३. कम. कार्यो व्यायामयोगतः। 
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न्यायाङ्चैव हि विज्ञेयाइचत्वारः शस्त्रमोक्षणे ।॥ ७२ ॥ 
भारतः सात्वतश््नैव वाषेगण्योऽथ कंशिकः` । 
"भारते तु कटीच्छेदयं पादच्छेद्यं तु सात्वते ॥ ७३ ॥ 
वक्षसो वाषंगण्ये तु शिरइचछे्यन्तु कंशिके । 
एभिः प्रयोक्तुभिन्य्िर्नानाचारोसमुत्थितेः* ॥ ७४ ॥ 
"प्रविचारा प्रयोक्तया नानाशास्त्र विमोक्षणे । 


आरभटचा वाषंगण्यः । करटिच्छेद्यमिति भावे कृत्यः । कटीस्थानादिषु परस्य 
हन्तव्येष्वति क्रमेण चत्वारः ॥ ७३ ॥ | 

एभिरिति एभिन्यविरुपलक्षिताः । शस्त्रमोक्षणविषयाः प्रविचाराः प्रकृष्टाः 
विचित्रा चारा गतिविक्ञोषाः । प्रयोक्तव्या इति ? चारोग्यायामकरणखण्डमण्डला- 
त्मकाः कार्याः ॥ ७५ (१) ॥ 








अनुवाद नाना प्रकार के शस्त्रो के मोक्षण में चार प्रकार के न्याय कहे गये 
है--भारत, सात्वत, वाषंगण्य ओर कौशिक ये चार न्याय है । ७२-७३ (१) ॥ 


अनुवाद--भारत में कटि पर सात्त्वत में पर पर, वाषगण्य में वक्षःस्थल 
पर ओौर कौशिक सें शिर पर अस्त्र-प्रहार का प्रयोग करना चाहिए ।७३-७४ (१) 

अभिनव-आरभटी वृत्ति के अनुसार वाषंगण्य का प्रयोग करना चाहिए । 
"कटिच्छे्य' मे भाव अथं में कृत्य (यत्‌) प्रत्यय हआ है । अतः हन्तव्य कट, पाद, वक्ष 
एवं शिर आदि स्थानों पर अतिक्रमण से चार न्याय कटे गये हैँ ॥ ७२-७४ (१) ॥ 

अनुबाद--नाख्य प्रयोक्ताओों को नाना प्रकार कौ चारियों से निमित इन 
न्यायो से उपलक्षित अनेक शस्त्रो के चलाने के प्रस ङ्कः मे विशिष्ट गतियो से चलना 
( पाद-प्रचार करना ) चाहिए ।॥ ७४॥ 


अभिनव--“एभिः' पद का अभिप्राय है न्यायो से उपलक्षित । शास्त्रमोक्षण 
विषयक प्रविचार अर्थात्‌ प्रकृष्ट विचित्र गति-वि्तेष । शभ्रयोक्तव्य' का तास्पयं है 
चारी, व्यायाम, करण, खण्ड, मण्डल आदि का प्रयोग करना चाहिए ॥ ७४॥ 


रा 





, . क-म, वाषंगण्य। सकेशिकः । 

, खग. भारतेतु कटिच्छेदं पादच्छेदं तु सात्वते । 

क-म वक्षसो वाषंगण्ये ह्‌. रःष्छेदयं त॒ कैशिके । 

क-द, न्याये नानाचारीसमन्विते । ५. ख. प्रविायं प्रयोक्तव्यो । 
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'न्यायाभितेर ङ्गहारेर्यायाच्चैव समुत्थितः ॥ ७५ ॥ 
यस्माद्‌ युद्धानि वर्तन्ते ` तस्मान्‌ न्यायाः प्रकोतिताः ` । 
भ्वामहस्ते विनिक्षिप्य खेटकं दक्षिणेन च ॥ ७६।। 
दस्त्रमादाय हस्तेन प्रविचारमथाचरेत्‌ ` । 








न्थायक्ञब्दस्था्थं वशंयति न्यायाधितेरिति न्यायेनाङ्धौचित्येन यान्यद्खोदा- 
हरणादि न्यायादेव च परबन्धनस्वभाविताप्तिरूपात्‌ प्रवतितानि तैः! यत एतयोः 
क्रिया । अतो न्यायाख्याः ॥ ७५-७६ (१) ॥ 





अनुवाद-अङ्धहार न्यायं के आक्षित हैँ भौर न्याया से ही समूत्थित है, 
अर्थात्‌ न्याय से हौ ये उत्पन्न होते हँ । इन्हीं से समुपस्थित युद्ध का नयन होता है । 
इसक्लिए ये न्याय कहलाते है ।। ७५-७६ (१) ॥ 


अभिनव - न्याय शाब्द का अथं दिखते ह--न्यायध्रितेरिस्यादि' । अद्धो के 
ओौचित्य से न्याय का आश्रय लिया जातादहै। जो भङ्खों के उदाहरण आदि हैं वे सब 
पर बन्धन स्वभाव ( स्वरूप ) प्राप्त होने वाले न्यायो से हौ प्रवत्तित होते है, उन्हीं 
से इनकी क्रिया होती है, इसलिए ये न्याय कटे जाते हँ ॥ ७६ ॥ 


अनुवाद-बा्ये हाथ मे खेटक अर्थात्‌ दाल लेकर ओर दाहिने हाथ में शस्त्र 
को लेकर रङ्गमञ्च पर विचरण करे अर्थात्‌ श्रमण करे ।। ७६-७७ ॥ 





१, ख. म्यायान्नितैः । क-म न्याय्याश्रितंः । 

१. श्-म. नोयन्ते । 

३, कग, प्र्वात्तिता॥ । 

४. शग, वामहस्तेन निक्षिप्य खेटकं दक्षिणेन च । 
क-द, वामहस्ते विनिक्षिप्य वेटकं शस्त्रफेटकम्‌ । 
दक्षिणे च करे शस्तं प्रविचारमथाचरेत्‌ । 

५. कन. प्रविन्रारमयारमभेत्‌ । 

क-म, प्रविचार प्रयोजयेत्‌ । 
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+प्रसायं च करौ सम्यक्‌ पुनराक्षिप्य चेव हि ॥ ७७ ॥ 


खेटकं आ्रामयेत्‌ पडचात्‌ पाहर्वात्‌ पाहवंमथापि च । 
श्िरःपरिगमहचापि कायः शस्त्रेण योक्तुभिः ॥ ७८ ॥ 


-कपोलस्यान्तरे वापिः शस्त्रस्योद्रेष्टनं* तथा । 
पुनहच* खद्खहस्तेन ललितोद्रेष्टितेन* च ॥ ७९ ॥ 


खेटकेन च कर्तव्यः शिरःपरिगमो बुधैः । 
एवं प्रचारः कर्तव्यो भारते शस्त्रमोक्षणे ।॥ ८० ॥ 


अथापि चेत्यनन्तरं चेत्यर्थः । परिवेष्टनेन गमनं नयनं परिगमः) 
मणिबन्धोद्रेष्टनेन श्स्त्रस्योद्रेष्टनम्‌ । उदेष्टितेनेति उद्वेत्लितेनेति ॥ ७८-८० \\ 


अनुवाद -फिर दोनों हाथों को अच्छी तरह फलाकर फिर आक्षिप्त करके 
( खचकर ) खटक ( ढाल) को पोछे, फिर इस पादवं से उस पादवं मे अर्थात्‌ 
मगल-बग में धुमावे, फिर नाल्यप्रयोक्ता शिर के चारों ओर शस्त्र को घुम, 
फिर कपोल के समीप शस्त्र का उदरण्टन करे, फिर हाथ मे तलवार लेकर भौर 
बायें हाथ मे ढाल लेकर लित इदरष्टन प्रक्रिया से शिर के चारों ओर घुमाये । 
हस प्रकार भारत न्याथ मे शास्त्र-मोक्षण के प्रसद्धःमें विदानो को रङ्खमञ्च पर 
विचरण अर्थात्‌ विशिष्ट गति से चलना चाहिए ॥ ७७-८० ॥ 

अभिनव--यहाँ "अथापि च' का अथं है ओर इसके अनन्तर परिवेष्टन के साथ 
"गमन" (नयन) अर्थात्‌ ले जाना "परिगम" है । यहां मणिबन्धं (कलाई) मं उद्वेष्टन करके 
शस्त्र का उद्वेष्टन होता है । "उद्वेष्टन" का अथं उद्रेलित करना है ॥ ७७-८० ॥ 








क~प, करौ प्रसारितौ करवा । 

ग. पुन रावस्यं चेव हि । क-म. आक्षिप्य तदनन्तरम्‌ । 
ग. कपोर्छा सान्तरे । 

ख. ग. चापि । क-म, चेव । 

क. ग. शस्त्रस्योद्घट्‌ टनं तथा । 

क-म, तथा श्युङ्गारहस्तेन । 

७, ग. लकितोदरतितिन च । 

ना० छा०-७६ 
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१साच्वते च प्रवक्ष्यामि प्रविचारं यथाविधि) 
स॒ एव प्रविचारस्तु खड्गखेटकयोः स्मृतः ॥ ८१ ॥ 
केवलं पृष्ठतः शस्त्रं कलंव्यं खलु सात्वते । 
गतिहच वार्षगण्येऽपि सात्वतेन क्रमेण तु ॥ ८२५ 
सछासत्रेटकयोहचापि श्रमणं संविधीयते । 
शिरः परिगमस्तद्रच्छस््स्येह भवेत्तथा ।॥ ८२ ॥ 


उरस्युद्रष्टनं कार्यं शस्त्रस्यसेऽथवाः पुनः । 





पृष्ठत इति कायस्य पञ्चा-इूणे ॥ ८२ ॥। 





२. सात्त्वतं 


अनुवाद--अब तै यथाविधि सात्वत न्याय मे होने बालो गति बतलाङ्गा \ 
शस्त्र ओर ढाल के विषय मे भी वही प्रविचार ( विशिष्ट चाल ) कहा गया है । 
जो भारत न्याय मे कहा गया है । सात्वत में केवर पीछे से शस्त्रो का घुमाना होता 
है ॥ ८१-८२ (१) 

अभिनव--पृष्ठतः' का अथं है शरीर के पोछे का भाग । 


३. वाषेगण्य 


अनुवाद ~ वाषंगण्य न्याय मे भो सात्वत के क्रमानुतार हौ गति (चाल ) 
होती है । इसमें स्त्र ( तरवार ) ओर ढाल को साथ-साथ घुमाया जाता है ओर 
इसमे इस शस्त्र को क्षिर पर धुमाया जाता है । फिर उस शस्त्र का वक्षःस्थल पर 
अथवा कन्ध पर उद्रेष्टन करना चाहिए ॥ ८२-८२ ५ 


भ्ल , क-म. सात्वते तु प्रविचार व्याख्यास्याभ्यनुपूवंशः । 


२. ग. ख डगवेढकयो श्चापि । 
३. च, ग. शिरश्परिगमादस्मिस्तस्य शस्त्रस्य केवलम्‌ । 





४, ख, शस्त्रस्याङ्गन वा पृनः। 
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भारते प्रविचारोऽयं कर्तव्यः सतु करिके ॥ ८४ ॥ 

` विश्रमय्य तथा शस्त्रं केवलं मूध्नि पातयेत्‌ । 

प्रविचारा प्रयोक्तव्या द्येवमेतेऽङ्खलीलया ॥ ८५ ॥ 
"धनुवंज्रासिरस्त्राणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे । 

न भेदं नापितु च्छे्यंन चापि रुधिरसरतिः॥ ८६ ॥ 
“रङ्ख प्रहरणे कार्यो न चापि व्यक्तघातनम्‌ । 

संज्ञामात्रेण कतंव्यं शस्त्राणां मोक्षणं ब॒घेः ॥ ८७ ॥ 
अथवाभिनयोपेतं कृर्यच्छिद्यं विधानतः । 


युद्धप्रसङ्क न सवं प्रयोज्यमापततीत्याश्ङ्क्याह-न भेद्यमिति । 


४. कतिक 


अनुवाद -भारत न्यायमें जो प्रविचार ( विशिष्ट चाक ) कयि जाते हैँ बही 
कौशिक न्यायमें भी करने चाहिए । इसमे अन्त में केवर शास्त्र को मस्तक पर 
घुभाकर गिराया जाता है । इस प्रकार शरोर को खोला से प्रविचार ( चाल, गति ) 
का प्रयोग करना चाहिए । धनुष, वज्र, तलवार आदि शस्त्रो के मोक्षण (चलाने) 
में इसका प्रयोग करना चाहिए ॥ ८४-८६ (१) ॥ 


अभिनव --युद्धके प्रषङ्खमें मार-काट आदि सब कुछ हो सक्तारहै, इस 
प्रकार आशङ्का करके कहते है--^न भेद्यमि्यादि' । 


१. क, भारते प्रविचारो यः । 

२. क-भ. म. केवलं विञ्नमभ्यास्त्रं शिरोदेशे प्रयोजयेत्‌ । 
एवमेवं प्रविचारा+ प्रयोज्यास्त्वङ्खगलीलया । 
शस्त्रे धनुषि वज्ञ च नानाविधविमोक्षणे ॥ 

३. ख. प्रविचाराश्च कत्तंव्या। । क~द, प्रविचाराः प्रकत्तंव्या । 

४. ख. धनुरवे्रादिशस्त्राणां । 

५. ग, शङ्ख प्रहुरणं कायं । ल. रङ्खप्रहरणे कायं । 

६. ग, संज्ञ(भात्रेण कत्तंग्यं । क~म, संज्ञामा्रे प्रयोक्तव्यं 1 





६०४ भाट हार 


"अङ्गसौष्ठवसंयुक्तेर ङ्हारेविभूषितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
व्यायामं कारयेत्‌ सम्यक्‌ लयतालसमन्वितम्‌ । 
'सौष्ठवे हि प्रयत्नस्तु कार्यो व्यायामसेविभिः ॥ ८९ ॥ 





भावे प्रत्ययः । संज्ञामात्रेणेति ! यथा परो जानाति युध्येते इमाविति । एवं 
त्विमावित्यादिविषयं विधाय नाटकादौ संज्ञामात्रेणापि; तेन नानुचितमिति दशंयति । 
अथवा व्यवस्थितविकल्पः \\ ८६-८८ (१) \ 





अनुवाद-इस प्रकार रद्धमञ्च पर प्रहरण ( युद्ध ) मे न भेदन होना 
वाहिए, न छेदन होना चाहिए, न रक्त का साव ( बहुना ) होना चाहिए ओर न 
स्पष्ट आघात होना चाहिए, विद्वानों को केवल संज्ञामात्र इशारे से शस्त्रो का 
मोक्षण करना चाहिए अथवा अभिनय से उपेत (युक्त) छेदन नास्य-विधान के 
अनुसार करना चाहिए ॥ ८६-८८ (१) ५ 

अभिनव - यहां 'भेद्यम्‌' इत्यादि मे भाव अ्थंमें क्रत्यु प्रत्यय हृआदहै। 
संज्ञामात्रेण अर्थात्‌ संज्ञामात्र से अर्थातु केवल चेष्टा ही एेसी करनो चाहिए, जिसमे 
दूसरे यह समने कि ये दोनों इस प्रकार पुदध कर रहे हं । इत्यादि । इस विषय या 
प्रसङ्गं को नाटक आदिमे संकेत मात्र से दिखाना चाहिए । इसलिए यह अनुचित नहीं 
है यह्‌ दिखाते है । अथवा पद व्यवस्थित विकल्प को सूचित करता है ॥८६-८८ (१)॥ 


सोष्ठव 
अनुवाद -सौष्ठव से युक्त अद्धो से अङ्धहारो से विभूषित तथा ताल एवं 
लय से समन्वित व्यायाम (चारी) को प्रदशित करे । अतः व्यायाम-सेवियों को सौष्ठव 
मे प्रयत्न करना चाहिए । ॥ ८८-८९ \\ 





१. ख. गङ्ख; सौष्ठवसंयुक्ते। । क-म. अरङ्ग सौष्ठवसंयुक्तं । 
३. क~न. सौष्ठवेऽतिप्रयहनस्तु कार्यो व्यायामवेदिभमिः । 
क-म. प्रयत्नः सौष्ठवे कार्यः बुधर्यायामयोगतः । 
ख, सौष्ठवेन तु यत्नस्तु कार्यो व्यायामसेविभिः । 











^ चा त चा "का चकः कक" ` 
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+सौष्ठवे लक्षणं प्रोक्तं बतेनाक्रमयोजितम्‌ । 
लोभा सर्वैव नित्यं हि सौष्ठवं समुपाधिता ॥ ९० ॥ 
अच्चलमकुन्जं चासन्नगात्रमथापिः च । 
नात्युच्चं चलपादञ्च सोौष्ठवा ङ्क प्रयोजयेत्‌ ।॥ ९१ ।\ 


-- -----~ व 


अङ्कसोष्ठवं तदुक्तं तस्य सिद्धये परिकरमाह्‌ -व्यायाममिति । व्यायामोऽद्धः 
शिक्ञाम्पासग्यास ङ्कथोग्यकाल एव । एवं द्रतादेः । चज्चत्पुटादेश्चानुसन्धेरङ्धमात्मी- 
कृ तन्तालाद्यं पट्यते ॥ ८९ ॥। 


सन्नं स्वविश्रान्तिपरिणतं गात्रं पस्य ॥ ९१॥ 


-- - ~ 


अभिनव-जिसे मङ्ख का सोष्ठव कहा गया है उसको सिद्धि के लिए परिकर 
सामभ्री बतकते हँ-"व्यायाममिति' । ग्यायाम' पद का मथं है -अङ्खविषयक शिक्षा 
तथा अभ्प्रासके योग्य काल, जिसके परिणाम स्वल्प दुत, मध्य गौर विलम्बित आदि 
तथा चञ्चत्पुट आदि के भगुसन्धान से स्वीकृत ताल नामक भङ्कका पठन 
करते हैं ॥ ८९ ॥ 


अनुव(द--इस प्रर वत्ता के क्रभसे संयोजित 'सौष्ठव' का लक्षण कहा 
गथा है । क्योकि नाटयको सारो शोभा सोष्ठव पर ही आधारित है \॥ ९० \ 


अनुवाद--जिसमं गात्र न तो चञ्चलहो, न कुबड़े हों ओर न सन्न अर्थात्‌ 
स्तन्ध हों, तथा जिसमे पेर न अधिरुञंवेहों ओर न अधिक श्ुके हुए हो, एसे 
सोष्ठवाद्धुः का भ्रयोग करना चाहिए ॥ ९१५ 


अभिनव-सन्न का अथं है विन्नान्ति (थकावट्‌) से परिणत अर्थात्‌ थक गया 
है मात्र (शरोर) जिसक्रा ॥ ९१॥ 





१. भयं लोकः क (टि०) ज. क्ष. उ. ठ. न. प. फ. म. इत्यादि पृष्तकेषु नास्ति । 
२. ग. सन्तगात्रं तथेव च । 











६०६ नटिधहाल्ते 


कटी कर्णसमा यत्र॒ कृपेरांऽसञशिरस्तथा' । 
समुन्नतमुरश्चैव सौष्ठवं नाम तद्भवेत्‌ ।॥ ९२ ॥ 


नहि सोष्ठवहोनाङ्गः शोभते नाट्यनृत्तयोः* । 
अत्र नित्यं प्रयत्नो हि विधेयो मध्यमोत्तमेः । 
नाट्यं नृत्तं च सवं हि सौष्ठवे संप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६३ ॥ 


करपृरांसश्िर इति प्राण्यङ्कत्वादेकवय्ुवः । तथेति साम्पेनेत्यथंः ।॥ ९२॥ 
अधमानामनत्र स्वातन्त्यं दशंथति-मध्यमोत्तमेरिति ॥ ९३॥ 


अनुवाद-जहां पर कटि कर्णं ( पतवार ) के समान हो ओर कुहनी, कन्धें 
तथाश्िरमभौ वेसाही हो भौर वक्षःस्थल समुन्नत (ऊपर उठा हभ ) हो तो वहू 
"सोष्ठव' कहुलाता है ॥ ९२ ॥ 

अभिनव -'कूपरांसशिरः' में कूर्पर, अंसं ओर शिर आदि बहुत अङ्गं होने 
से बहुवचन होना चदिए था, जन्तु प्राणो का अङ्ग होने के कारण एकबद्ध होने 
से इसमे एकवचन हुआ है ।॥ ९२॥ 

विननं--यहां कणं का अये परतवार (नौकाका पतवर) भीहोताहै। जिस 
प्रकार नौका का आधार पतवारदहं उती प्रकार करणों एवं अङ्खहारोंका आधर "कटि 
ह । कणं" काएकं अथं त्रिभरुजरेला' भीर अर्यात्‌ जहां पर कठो त्रिभ्रुन रेवा ङे समान 
सूरो हृं हो । क्योकिहायको कमर पर रक्लनेसेकटि, कन्धा ओर कोनी तीनों त्रिभूजा- 
कारहोजतेरहै। संगौतरतनाकरमें कटिः कृणंतमा'के स्थानपर कटिः जानुसमा' 
पाठ भिलत। है ।॥ ९२ ॥ 

अनुवाद--नाटच ओर नृत्त मे सोष्ठव से रहित अद्ध शोभित नहीं होता । 
इसकिए उतम ओर मध्यम पुरषो को सौष्ठव में नित्य प्रयत्न करना चाहिए । 
क्योकि नाटच ओर नृत्त सभो सोष्ठव मं प्रतिष्ठित हैँ ॥ ९३-९४ (१) ॥ 

अभिनव - यहाँ उत्तम गौर मध्यमो के साथ व्यवहार करनैमे अधमोंकी 
स्वतन्त्रता दिखाते ह ॥ ९२३ ॥ 


१. ब. कूपं रोऽस्थितस्तथा । 
२३. क-म, नाटके णाोमते नद । 
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कटीनाभिचरो' हस्तौ वक्षवचेव समुन्नतम्‌ । 
वेष्णवं स्थानमित्यङ्गं ` चतुर्रमुदाहूतम्‌ ॥ ९४ ॥! 
परिमाजंनमादानं सन्धानं मोक्षणं तथा । 


"धनुषस्तु प्रयोक्तव्यं करणं तु चतुविधम्‌ ॥ ९५ ॥ 

सौष्ठवं यदर्थं तत्सवंसामान्यभतं चातुरभ्यमाह-कटीनाभिचराविति 

क्रमेण यौगपद्येन च ॥ ९४ ॥ 

खद्धयुद्धे यथान्यायास्तथा धनुयुद्धेऽपि कर्माणि सन्तीति द्वति 
परिमानमिति । 


अभिनव - जिसके लिये 'सौष्ठव' का विधान है उस सर्वसामान्य चतुरस्रता 
को कहते ह- 

अनुवाद--जहां पर दोनों हाथ कटि जौर नाभि पर सच्चरणज्ील हो ओर 
वक्षःस्थल समुन्नत ( उठा हुमा ) हो तथा वैष्णय नामक स्थानक हो वह “अद्ध 
चतुरलर कहछाता है ९४ ॥ 

अभिनव-दोनों हाथ कटि गौर नामि प्रदेश पर क्रगशः गौर एकं साथभी 
घूमते हँ ॥ ९४ ॥ 


अभिनव--ल ङ्खयुद्ध मे जिस प्रकार न्याथ का विवान बताया गया है घनुर्ुद 
मे भो उसी प्रकार के कमं होते है, इस बात को दिखते हए कहते है- 
'परिमाजंनमिति' । 

अनुवाद~-परिमाजंन, आदान, सन्धान ओर मोक्षण इन चार प्रकारके 
करणो को धनुष के प्रसङ्क में प्रयोग करना चाहिए ॥ ९५ ॥ 


१. क-म. कटिवक्षशए्चरौ । ख. कटिन।भिचरौ । 
२. ग. वेष्णवं स्थानमित्यङ्ख चतुरलमु दाहूता । 
क-म, वैष्णवं च तथा स्थानमङ्खं स्तु चतुरं भवेत्‌ । 
३. क-~ड, बन्धनं । 
४. ख. धनुषस्तु प्रकत्त्यम्‌ । क-म. धनुष। संविधातग्यम्‌ । 





| 
। 


||: 
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६०८ नारद्यक्षास्त्रे 


१संमाजैनं परामन्लं आदानं ग्रहणं क्रिया । 

सम्धानं शरविःयासो विक्षेपो मोक्षणं भवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
तैलाभ्यवतेन गाच्रेण यवागूमूदितेन च । 

व्यायामं कारयेत्‌ श्रोमान्‌ भित्तावाकाशिके तथा ॥ ९७ ॥\ 
योग्यायां मात॒का भित्तिस्तस्माद्भित्ति समाश्नयेत्‌ । 

*भित्तौ प्रसारिताडगन्तु व्यायामं कारयेन्नरम्‌ ` ॥ ९८ ॥ 





प्रथमं धनुषो माजंनं ततोऽपि बाणस्य ग्रहरततोऽपि शरस्य सन्धान 
ततो मोक्षः ॥ ९५ ॥ 

व्यायामे प्रस्तुते तदुषयोगि सौष्ठवं तत्प्रसद्धगतं च धनुः कर्माभिधाय 
प्रयोगमेव व्यायाममाह- तैलाभ्यक्तेनेति । 


तेलमन्र तिरतैलम्‌ \ यवागूयंवान्नम्‌ ।\ ९७ ॥ 


1द- इनमे परिमाजंन का अथं है परामश करना अर्थात्‌ धनुष का 
शोधन अर्थात्‌ धनुष को स्वरछ (साफ) करना ओर धनुष को ग्रहण करना 
( उठाना ) आदान है । बाण का धष पर चढाना सन्धान है ओर बाणका 
छोडना “मोक्षण' है ॥ ९६ ॥ 
अभिनव पहि धनुष का माजन अर्थात्‌ शोधन होता है । फिर बाण को 
ग्रहण किया जाता है । उसके बाद बाण का धनुष पर सन्धान किया जाता है, (चढ़ाया) 
जाता है। फिर अन्त मे बाण का मोक्षण (छोडना) होता है ॥ ९६ ॥ 


अभिनव--व्यायाम के उपयोगी सौष्ठव ओर उसके प्रसङ्धंगत धनुष के कर्मो 
को कहकर अब प्रयोग खूप व्यायाम को कहते है-- तैलाभ्यक्तेनेति' । 

अनुवाद - अभिनेता को शरीर मे तेल का मालिश करके गौर जौ के आटे का 
उबटन छशाकर भूमि पर अथवा ऊपर खुरो जगह मं व्यायाम करना चाहिए ॥९७ 

अभिनव--यहां पर तैल का अथं तिल का तेल है ओर "यवागू! पद का अथं 
यव (जौ) का चृ्णं (र्गाद) है॥९७॥ 





१. क. प्रमानं । क~क. च. द. भ. पृस्तकेषु एष श्लोको नास्ति । 

२. ख. यवाग्वास्वेदितेन च । ३. क~. हितावाकाशचिके तथा । 
४, क. भित्तिप्रसारिताङ्खगस्तु । ग. भित्तौ प्रसारितायां तु । 

५. च, बुघ । 








दष्रामोऽध्यायः ६०९ 


बलार्थं च निषेवेत नस्यं बस्तिविधिं ` तथा । 
`स्निग्धान्यन्यानि च तथा रसकं पानक तथा ।॥ ९९ ॥ 
*आहारेऽधिष्ठिताः प्राणाः प्राणे योग्याः प्रतिष्ठिताः । 
*तस्माद्योग्याप्रसिध्यर्थमाहारे यत्नवान्‌ भवेत्‌ ॥ १०० ॥ 


नस्यं वस्तिविधिश्च तैलघुतादिभिः यथादेशकालप्रकृतीति मन्तव्यमायुरवेदात्‌ 
रसकमिति मांसरसं सेवेतेति संबन्धः! पानकानि च स्निगधानोति सम्बन्धः । 
योग्या वा ॥९९॥ 

किमनेनेःयाशडक्याह -आहारेऽधिष्ठिता इति ॥ १०० ॥ 

अनुवाद--योग्या अर्थात्‌ व्यायाम के अभ्यास मं भूमि-विश्ेष उपकारिणी 
है, इसलिए व्यायाम मे भूमि का आश्य लेना चाहिए ओौर भृमि पर शरीर को 
फोलाकर मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए ॥ ९८॥ 





अनुवाद-बल के संग्रहुके लिए नस्य गौर वस्ति विधिका सेवन करना 
चाहिए । स्निग्ध अन्न ( भोज्य पदार्थं ) तथा मांस एवं फलों का रस सेवन करना 
चाहिए ॥९९\॥ 


अभिनव- नस्य' का अथं है नासिका के द्वारा मौषधि सेवन करना । "वस्ति 
का अथंहै शोधनकी विधि ( अंग्रेजी में एनिमा) । इन्हें देश, काल ओर प्रकृति के 
अनुसार तेल, घृत आदि के द्वारा सम्पन्न करना चाहिए । आयुर्वेद से विशेष समञ्नना 
चाहिए । "रसक' का अथं है तरल पदाथं । रसक' पद का अभिप्रायदै मांस रस का 
सेवन करना । "पानक' का अथं है 'स्निग्च' पदाथं । योग्या" का अथं अभ्यास है ॥९९॥। 

अभिनव इसके सेवन से वया लाम है? इस प्रकार आराद्भा करके 
कहते हँ -“ माहा राधिष्ठिताः' इत्यादि । 

अनुवाद--क्योकि प्राण आहार पर आधित है ओर प्राणों पर अभ्यास 
निभंर है । इसलिए अभ्यास ( युद्धाम्यास या व्यायामाभ्यास ) कौ सिद्धि के किए 


आहार के विषय मे पू्णेरूप से प्रयत्न करना चाहिए ॥ १०० ॥ 


ख, नस्यं च त्रिविधं नरः। 

, ग. स्निग्धान्यन्नान्यभीष्टानि । क~न, सिनिरधान्यन्नान्वभोष्टानि । 
क~. आहाराधिष्ठिताः प्राणा । 

क~न. यस्माद्‌ योच्यप्रतिष्ठाथं । 

ना० घ्ा०- ७७ 


< ॐ ‰ 





० 


६१० नादचरशास्त्र 


अशद्धकायं ` ्रक्लान्तमतोवक्षुत्पिपासितम्‌ । 

'अतिपीतं तथा भुक्तं ` व्यायामं नैव कारयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
अचलैमंधुरेगत्रिश्चतुरल्र ण वक्षसा 

व्यायामं कारयेद्धीमान्‌ नरमडगक्रियात्मकम्‌ ` ॥ १०२ ॥ 








अचरेरिति थत्र यत्र क्रियायां योज्यते तन्न तत्रैव प्राप्तपरिणतिभिरित्यथंः \ 
मधुरेरिति ललितैः अङ्खक्रिया अद्धसिद्धिः \\ १०२ ॥। 
अश्ुद्धकायमित्यनेन वामनपिरेचनविशु्गात्रस्य व्यायासेऽधिकार इति 
व्यति । अशद्धगात्रत्वं चाजो्णंयोगेऽपि । भ्रक्लान्तमिति अध्वश्रमादिना ॥ १०१॥ 


अनुवाव- जिसका हारीर स्वच्छ न हो, थके हृए व्यक्ति, भख प्यास से व्याकुल 
मौर अधिक खाना खाये हए तथा अधिक पानी पिये हुए व्यक्ति को व्यायाम नहीं 
करना चाहिए \ १०१ ॥ 

अभिनव--'अशुद्धकायम्‌' पद से यह्‌ दिखाया गया है कि वमन, विरेचन से 
शुद्ध शरीर वाले व्यक्ति को व्यायाम का अधिकार है। शरीर की अशुद्धि भोजन 
के अजीर्णं होने पर भी होती है । ्रक्लान्त' का अथं है जो श्वरमस्े थक गया 
हो ॥ १०१॥ 

अनुवाद-जिसका शरीर अचल ( दढ ) एवं मधुर ( सुन्दर ) हो ओर 
वक्षःस्थल चतुरल्र (चौडा) हो रेते बुद्धिमान्‌ मनुष्य को अद्ध क्रिया ( अङ्ग-सिदधि ) 
रूप व्यायाम को करना चाहिए \ १०२ ॥ 

अभिनव “अचलैः, पद से अभिप्रायहै कि जिस कार्यमे व्यायाम से दुद्‌ 


शरीरवाले पुरुष को नियोजित किया जाता है वहीं वहं फल की प्राप्ति होतो दै। 
“मधुरैः का अर्थं है "ललित" । 'अङ्खक्रिया' का अथं अङ्गसिद्धि हं ॥ १०२॥ 


१. ग. प्रक्लछान्तमधीरं । 

२. क~न. अतिभुक्तं तथा पीतं । 
३. क-ङ. व्यायामे । 

४, क. क्रियाथिनम्‌ । 





व वाका ततता 


धवमोऽष्यायः ६११ 


एवं व्यायामसंयोगे' कायंह्चारीकृतोः विधिः । 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मण्डलानां "विकल्पनम्‌ ।! १०३ ॥ 
इति भारतीये नाट्यल्ास्त्रे चारौविधानो* नाम 
दहामोऽध्यायः । 
४। 
एवमिष्युपसंहरन्नध्यायान्तरमासूत्रयति । 
विकल्पनं विचित्रतया कल्प्यन्ते येन प्रकारेण तं वक्ष्यामीति 


सूत्रयन्न ङ्गानुसारायातचारोपरमभ्परात्मनां मण्डलात्मनामसङ्कयेयत्वं सुत्रयन्तु- 
दाहुरणमात्राथंमध्याथान्तरमिति निरूपयतोति क्षिवम्‌ ॥ १०३ ॥ 





अभिनव--इस प्रकार प्रकृत का उपसंहार करते हुए अगे अध्यायं 
की वस्तु का पूत्ररूप में उपस्थापन करते ह 


अनुवाद~-ग्यायाम के संयोजन में चारोृत विधियो को करना चाहिए । 
अब इसके बाद मण्डलो के प्रकारों का वणन करू गा ।॥ १०३॥ 


दस प्रकार भरतमुनि कत नाट्यशास्त्र मेँ चारो-विधान नामकं दशम अध्याय 
समाप्त हा ॥ १० ॥ 


इस प्रकार ड! पारसनायद्धिवेरो कृत नास्य शाश्र के हिन्दो अनुवाद में दशम 
अध्याय समाप्त हुभा ॥ १०॥ 

अभिनव --'विकल्पन' का अर्थं है विचित्रताके साथ जिस प्रकार से कल्पना 
करनी है उपे कहूंगा । दस प्रकार सूचित करे हृए अङ्गां के अनुसार प्राप्त चारी 
परम्परा स्वषूप मण्डलो का असङ्खेयत्व को सूचित करते हुए केवल उदाहरण कै 
लिए अगके अध्याय को प्रारम्भ करते हँ? इस प्रकार निरूपण करते ह ॥ १०२३॥ 





¶१,. क-म. व्यायामसम्पत्तौ । 

२. क-म. चारीगतो । 

३. क-म. अतः पर । 

४. क~म. खण्डमण्डललक्षणम्‌ । 

५, कद, विकल्पनं नामैकादशोऽध्यायः । 








६१२ नाटदहास्तर 
इत्थं दश्ञममध्यायं व्याचष्टे च समासतः । 
शिवस्मृतिकृतार्थोऽपि पराथ दुःखलात्मजः ॥ 
इति श्रीमहामादि्वराभिनवगुप्ताचायं विरचितायां नाटयवेद- 
विवृतावभिनवभारत्यां चारी विकल्पो नाम दशमोऽध्यायः । 


अभिनव--इस प्रकार शिव के स्मरण से कृताथं होते हुए भो दुःखल के भात्मज 
अभिनवगुप्तपादाचायं ने दूसरों के ज्ञान के लिप संक्षेप मे दशम अध्याय का व्याख्यान 
कियाहै॥ 


इस प्रकार मह्‌।मादेश्वर अभि गवगु्तवि रचित नाटचवेद की विवृति अभिनवभ।रती 
म चारी-विधधान नामक दशम अध्याय समाप्त हमा । १९ ॥ 
इति ड।० पारसनाथद्विवेदिविरचितायामभिनवभारत्या मनोरमाष्यायां 
हिन्दौ-व्याख्यायां जारी विघधानविवेचनं नाम दशमोऽध्यायः ।। १* ॥ 





इसप्रकार डा पारसनाय द्विवेदी कृत नाट्यशास्त्र जौर अभिनवभारती की 
हिन्दी व्याख्या मे दशम अध्याय समाप्त हुमा ॥ १० ॥ 





अथ एकादशोऽध्यायः 


एताहइचार्थो -मया प्रोक्ता यथावच्छस्त्रमोक्षणे । 
चारीसंयोगजानीह्‌* मण्डलानि निबोधत ।॥ १॥ 





अभिनवभारती 


गतिमण्डलवेचित्र्यमासुत्रयति या सदा) 
तथा नेदिष्ठनिर्मात्रीं शक्ति वन्दे महेशितुः । 
स्वल्पेऽपि पाद्ये न त्याज्यः कोऽध्यायो मया यतः 
विभोविश्वात्मनः स्तोत्रं भुख्धमन्यत्प्रस तः ॥ 


[वाक क 9 रकं 


एकादश अध्याय 


अनुवाद -मेने शस्त्रो के मोक्षण के प्रसङ्धः मे इन चारियों का विधानानुसार 
ब्णन किथा है । अब इस अध्याय में इन चारिथों से बनने वाले बनने वाले मण्डलों 
को समक्षिये ॥ १॥ 


अभिनवब-भारती 


अभिनव -जो शक्ति गतियो ओर मण्डलो को विभिन्नता को सदा आसुत्रित 
करती है । अत्यन्त समीप में निर्माण करनेवालो महेश (लिव) को उत शक्ति 
कीमें वन्दनाकरताहूं | 


अभिनव पाछ्य-तत्व के स्वल्प होने परमभी कसो अध्पायको में छोड 
नहीं सकता, क्योकि विरवात्मा अखिल ब्रह्माण्ड रूप विभु (व्यापक) स्तोत्र (स्तुति) 
मुख्य है ! अन्य बात तो प्रसङ्तः निरूपण करते हँ ।\ 
१. घ. पुस्तके द्वादशोऽध्यायः । 
२. कम. यथान्यायं मयोक्ता । 
३. कद. संयोजनानीह्‌ । 
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अतिक्रान्तं विचित्रं च तथा ललितसञ्चरम्‌ । 
*सुचीविद्धं दण्डपादं विहूतालातके तथा ॥ २॥ 
वामबन्धं सलक्तितं क्रान्तञ्चाकारागानि च। 
'मण्डलानि द्विजश्रेष्ठाः ! भूमिभानि निबोधत ॥ २५ 





शस्त्रमोक्षणे मण्डलानोति सम्बन्धः । इहैत्यस्मिन्नध्याये धृते भुततटिज्ञान्या- 


स्थपि निबोधत । एवामियत्‌ सामान्यलक्षणं चारीसंयोगजानीति ॥ १ ॥ 


अभिनव--रस्तरो के मोक्षण के प्रसङ्खं मे मण्डलों को समने, यह्‌ सम्बन्ध है । 
"इहु" पद का अभिप्राय है इस अध्याय में । श्रुत अर्थात्‌ श्रवण करने से श्रुत ( ज्ञात ) 
पदार्थो के अनुसार अन्य मण्डलो को भो इसी प्रकार समञ्चना चाहिए, क्योकि 'चारियों 


के संयोग से मण्डल बनते है" । यह्‌ इन मण्डलो का सामान्य लक्षण बतलाया गया 
है ॥ १॥ 


विमं - नाट्यशास्त्र मे "च(रिमोंके संयोग से मण्डलो की निष्पत्ति होतीदहै 
ह्‌ मण्डल का लक्षग बतलाया गाह । अभिनयदपंणमें पादाभिनय के अन्तगंत मण्डल 
को एक पादभेद माना ह। नाटचशओास्त्र मं दक्त अकाशगामी ओर दक्ष मूमिगत मण्डलो 


क। निरपण किया गया है । युद्ध, निपुद्ध तथा परिक्रमण अदि के अभिनयमें इन मण्डलं 
क प्रयोग किया ज।त।दहै॥१॥ 


अनृवाद -अतिक्रान्त, विचित्र, ललित, सज्चर, सुचोविद्ध, दण्डपाद, विहृत, 
अरातक, बामबन्ध, छलित तथा कन्त ये दस आकाश्गामो मण्डल है \ 


हे द्विजकषेष्ठों ! भब भूमिगत मण्डलो को समशक्षिये ॥ २-३ ॥ 


१. ख. ग. सूचीविद्धं दण्डपादबिहूतालातके तथा । 
क-म, सुची विद्धं दण्डपादं विहूताखातसंज्ञिते । 
३. क, बामविद्धं । 


३. छ.ग. पृस्तकयोरथं शलोकार्धो नास्ति । 
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` ्रमरास्कन्दिते स्यातामावतं च ततः परम्‌ । 
` समाक्रन्दितमप्याहूरेडकाक्रीडतं ` तथा ॥ ४॥ 
अबिडतं शकटास्यं च तथाऽध्यधेमेव* च । 
“पिष्टकुट च विज्ञेयं तथा चाषगतं पुनः॥ ५ ॥ 
"एतान्यपि दशोक्तानि भूमिगानीह नामतः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि लक्षणानि यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
"आद्यं पादं च जनितं कत्वोद्ाहितमाचरेत्‌ । 
अलातं वामकं चेव पाष्वक्रान्तं च दक्षिणम्‌ ॥ ७ ॥ 





आकाशगतानां युद्धपरिक्रमेषु प्राधान्यात्पुवंमुद्‌ शः आकाशभचारीप्राचर्या- 


न्मण्डलेषु तथात्वम्‌ \ २-५ \ 


अनुवाद-- भ्रमर, आस्कन्दित, आवत्त, समोत्सारित, एडकाक्रोडित, अबिडित 
शकटास्य, अध्यर्धंक, पिष्टकुट, ओौर चाषगत ये दस भूमिगत मण्डलो के नाम है । 
इसके बाद मैं क्रमश्षः इनके लक्षणों को कर्टुगा । ४-६ ॥ 


अभिनव--आकाशगत मण्डलो का युद्ध के परिकमण अर्थात्‌ युद्ध के अभिनय 


म प्रधानता होने से पदिक आकाशचारी मण्डलो का उल्लेख किया गया है। बाद 
म भूचारी मण्डलो का कथन किया गया है। भाकाशगत चारियों ओर भूमिगत 
चारों की प्रचुरता से वर्णन होने के कारण मण्डलो कौ भी प्रचुरता से व्रणेन किया 
गया है अर्थात्‌ आकाशचारियों भौर भूमिचारियो को संशया अधिक होने के कारण 
मण्डलो को भी इतनी संख्याभों का निर्देश किया है ॥ २-६॥ 


क-न. भ्रम रास्पन्दिते । 
क. समोत्सारितमप्याहु+ । क~न. समोत्सारितमित्याहुः । 
, कद. एलकाक्रीडितं । 
, कद. अच्यधंमिति स्मृतम्‌ । 
, कन. म. एृष्ठकुट्‌टं 
, छ. भूमिकामण्डला ह्य ते लक्षणं च निबोधत । 
ग. पृस्तकेऽयं शलोको नास्ति । 
७. क. बाद्यपादं तु तं कृत्वा उद्राहितमथाचरेत्‌ 





0 ह अ क द) ० 
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`सूचीवामं पुनइ्चेव पार्वक्रान्तं च दक्षिणम्‌ । 
` सुची वामक्रमं दद्यादपक्रान्तं च दक्षिणम्‌ । 
*सुचीवामं पुनश्चैव त्रिकं च परिवतंयेत्‌ ॥ । ॥ 
तथा दक्षिणमुद्वृत्तमलातञ्चेव वामकम्‌ । 
परिच्छन्नं तु कर्तव्यं बाह्यश्रमरकेण हि॥९॥ 
अतिक्रान्तं पुनर्वामं दण्डपादञ्चः दक्षिणम्‌ । 
"विज्ञेयमेतद्‌ व्यायामे त्वतिक्रान्तं तु मण्डलम्‌ ॥ १० ॥ 


आद्यमिति दक्षिणम्‌ । उद्राहितमिति लक्षणेकदेशेन शकटास्यां सचति \ 
एवमन्यत्र । तरिकमिति अ्रमरीमाह । बाह्य ्रमरकण वामपादेन ॥ ९ ॥ 





अभिनव--'आद्य' का अथं है दाहिना पैर । "उद्वाहित" यह्‌ पद लक्षणकदेदा 
न्याय से 'शकटास्या' चारी को सुचित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समन्नना 
चाहिए । श्रिक' पद से भ्रमरी चारी को कहा गयाहै। बारे पैर से बाह्यश्रमरक का 
अभिनय करे ॥ ७-१० ॥ 


१. अतिक्रान्त मण्डल 


अनुवाद-- पहिले दाहिने पैर को जनिता चारी में अवस्थित करके उद्वाहित 
करे, फिर बाय पैर को अलाता चारी ओौर दाहिने पेर को परिवक्रान्ता चारी में 
प्र्वाशित करे । फिर बयं पैर को सुचो चारी में ओर दाहिने पैर को पादर्वक्रान्ता- 
चारी में रखे \ फिर बाये पैर को सुचौ चारी में रखकर दाहिने पैर को अपक्ान्ता 
चारी में अवस्थित करे ¦ फिर बयं पैर को सुचीचारी में अवस्थित कर त्रिकका 
परिवत्तंन करे \ फिर दाहिने पैर को उदव्‌त्त करके बायें पैर से अलाता चारी का प्रयोग 
करे । फिर बाह्य मरक कै हारा परिच्छिःन ( परिवत्तित ) करना चाहिए । इसके 
बाद बायें पैर को अतिक्रान्ताचारी में रखकर दाहिने पैर से दण्डपादा चारी 
का प्रदान करे । इस प्रकार व्यायाम में अतिक्रान्त मण्डल को समक्षना 


चाहिए ॥ ७-१०॥ 


१. च्ल. ग. सूचीपादं । केषाल्चिन्मते प्रक्षिष्ठोऽयं श्लोकः । वस्तुतः न प्रक्षिघ्रोऽयं श्लोकः, 
किन्तु मतान्तरानुखाये व । मण्डल गतानां चारीणामभ्यावृक्तौ न्य नाधिकता न दोषाय । 

३. क. सुची वामपदं । ३. खग. सुच्ीपादं । 

$, क~न, मन्दपादं । ५. ख. म. पुस्तकयोरितः प्रं श्शोकद्रयं नास्ति । 
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आद्य तु जनितं कृत्वा तेनेव च निकूटुकम्‌' । 
"आस्पन्दितं तु वामेन पाहवक्रान्तं च दक्षिणम्‌ ॥ ११ ॥ 
वामं सुचीपदं दद्यादपक्रान्तञ्च दक्षिणम्‌ । 
भृज्खत्रासितं वाममतिक्रान्तं च दक्षिणम्‌ ॥ १२॥ 
"उद्वृत्तं दक्षिणं चेवाऽलातं चेवात्र वामकम्‌ \ 
*पा्वक्रान्तं पुनः संध्यं सुचीवामक्रमं तथा ॥ १३ ॥ 
विक्षेपो दक्षिणस्य स्यादपक्रान्तं च वामकम्‌ ` । 
"बाह्यभ्रमरकञ्चेव विक्षेपभ्चेव योजयेत्‌ ॥ १४ ।\ 


विन्ञेयमेतटच्यायामे विचित्रं नाम मण्डलम्‌ । 


२. विचित्र भण्डल 


अनुवाद-पहिले दाहिने पैर को जनिता चारी भें रखकर फिर उसीसे 

करे । इसके बाद वायं पैर से स्पम्विता चारी का प्रयोग करके दाहिने पर 
ते पादवक्रान्ता चारी का प्रदशंन करे फिर बायें पैर को सुची चारी में रखकर 
दाहिने वैर से अपक्रान्ता चारी का प्रयोग करे \ फिर बाये पैर को भुजङ्कत्रासिता 
चारौ भे अवस्थित कर दाहिने चैर को अतिक्रान्ता चारी में रखे \ फिर दाहिने 
वैर से उद्वृत्ता चारौ ओर बाय पैर से अलाता चारो का प्रद्ंन करे । फिर दाहिने 
वैर को पाहवंक्रान्ता चारी तथा उसी क्रम मे बायें पेर को सुची चारी में रखे 
किर दक्षिण वैर को विक्षेप करके बायें पैर को अपक्रान्ता चारौ में रखे । फिर 
बाह्य्नम रक ओौर विक्षेप की योजना करे । इस प्रकार व्यायाम में से “विचित्र 
मण्डल समक्षना चाहिए ॥ ११-१४॥ 


-----* 





१. क. निकुट्‌ टनं । 

३. कन. म. आस्कन्दितं । 

३. ख. उद्धतं दक्षिणं चंव अलातं चव वामकम्‌ । 
उद्धतं दक्षिणञ्चैव ह्यलातं च व वामकम्‌ । 
क-म, उदृब्र्तो दक्षिणर्चंव अलातण्वंव वामकः । 

४. क-म. पार्वाक्रान्त । 

५. क-म वामत। । 

६. ग. पुस्तक्ेऽयं षएलोको नास्ति । 


ना० शा०~--७८ 
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कृत्वोध्वजानृचरणमाद्यं ` सूचीं प्रयोजयेत्‌ ।॥ १५ ॥\ 
अपक्रान्तः पुनर्वाम आद्यः पाडवंगतो भवेत्‌ । 
वामसुची पुनरदंद्यात्‌ चतरिकञच परिवतंयेत्‌ ॥ १६ ॥\ 
'्पाहवक्रान्तं पुनहचाद्यमतिक्रान्तस्च वामकम्‌ । 
“सूचीवामक्रमं कृत्वा ह्य पकान्तञ्च वामकम्‌ ।। १७ ॥ 
'ाहर्वंक्रान्तं पुनहचाद्यमतिक्रान्तं च वामकम्‌ । 
"परिच्छिन्नं च कर्तव्यं बाह्यश्रमणकेन हि ॥ १८ ॥ 
एब ॒ चारीप्रयोगस्तु कार्यो ललितसम्चरेः । 





आस्पन्दितमिति स्पन्दिताच्चारीमाह्‌, तामेवान्ये आस्कम्वितेत्याहुः ॥\ ११-१४॥ 





व सा 


अभिनव--आस्पन्दितभ्‌' पद से 'स्पन्दिता' चारो का ग्रहण होता है। ईइसो 
को अन्य आचाय॑ "आस्कन्दिता" चारी कहते हैँ ॥ ११-१४॥ 


३. ललितसश्चर मण्डल 


अनुवाद--पहिले दाहिने पेर को ऊध्वंजानु करके फिर सुची चारी मे रखे । 
इसके बाद वाये पैर को अपक्रान्ता चारी मे करके दाहिने पेर फो पाहवक्रान्ता 
चारी रखे! फिर बायं पैर को सूचो चारी में रखकर त्रिक का परिवत्तन करे । 
फिर दाहिने चैर से पाइवंक्रान्ता चारौ का प्रदशंन करके बाय पैर से अतिक्रान्ता 
चारौ का प्रयोग करे! फिर दाहिने पैर सुचो चारो का प्रयोग करके बाय पैर से 
अपक्रान्ता चारी नें रखे \ फिर दाहिने पैर को पाषव॑क्रान्ता चारी मे रखकर बायें पेर 
से अतिक्रान्ताचारी का प्रदर्न करे! फिर बाह्य्रमरकके हारा परिच्छिन्न 
(परिर्वात्तत) करे । इस प्रकार ललितसञ्चर मण्डल के हारा चारी का प्रयोग करना 


चाहिए ॥ १५-१८ ॥ 








. क-म, सूचीमाद्यं । 

, क~म. अपक्रान्तं पृनर्वाममायं पाश्वं गतं तथा । 

क. वामं सूचीं 1 

, क-म, पाश्वंक्रान्तः पृनश्चाद्स्त्वभिक्रान्तश्च वामकः । 
क, रूचीमाद्य' क्रमं कत्वा ह्यपक्रान्तं च वामकम्‌ । 

ख. ग. पाण्वक्रान्तः पूनश्चान्यो वामोऽतिक्रान्त एव च । 
क-म, पा्वाक्रान्तं । क~प. सु चीमादयक्रमं कृत्वा । 


5 ~ ^ ‰ ८५ 
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सृचोवामपदं "दद्यात्‌ त्रिकश्च॒परिवतंयेत्‌ ।! १९ ॥ 
रपाहरवक्रान्तः "पुनइचाद्ो वामोऽतिक्रान्त एव च । 
सुचीमाद्यं पुनदेद्यात्‌ अतिक्रान्तश्च वामकम्‌ ।\ २० ॥\ 
ग्पाहरवक्रान्तं “पुनश्चाद्यः सुचोविद्ं तु मण्डले । 
आद्यस्तु *जनितो भूत्वा स च दण्डक्रमो भवेत्‌ ॥ २१ ॥\ 
"बामसूचीं पुनदंद्यात्‌ त्रिकश्च॒ परिवर्तयेत्‌ । 
"उद्भ तो दक्षिणदच स्यादलातहचेव वामकः ॥ २२ ॥ 
पाश्वक्रान्तः पुनशचाद्यो* भुजङ्खत्रासितस्तथा । 
अतिक्रान्तः पुनर्वामो दण्डपादइ्च दक्षिणः ॥ २३॥ 
+ " वामसुची त्रिकावर्तो दण्डपादे तु मण्डले । 





४. सुचीविद्धमण्डल 


अनुवाद-जहां पर बाय पैर को सुचौ चारो मे रखकर त्रिक (कमर) का 
परिवत्तन करे \ फिर दाहिने पैर को पाश्वंक्रान्ता चारी मे करके बयें पैर को भति 
क्रान्ता चारी मे रखे ! फिर दाहिने पैर से सुचीचारी का प्रयोग करके बयं पैरसे 
अपक्रान्ता चारो का प्रदशंन करे, फिर दाहिने पैर से पा्वंकरान्ता चारौ का प्रयोग 
करे, तो सूचविद्ध नामक मण्डल होता है \॥ १९-२१ (१) \\ 


~ ~ 











१. क, सूचीवामपदं विद्यात्‌ । 
क~प, सू चीमाद्यक्रमं । 

३. क~प. पापर्वाक्राम्ता । 

३. ख. ग. पुनश्वान्यो । 

४. क~प, पा्वाक्रान्ता 1 

५. श, पुनष्चान्यो । 

६, ग. तद्गतो । 

७, क-म. वामं सूचीं । 

८, श. उदृवर्तो 1 ग. तदुवृत्तो । 

९. ख. पुनश्चान्यो । 

१०. क-म. वामसुची 1 








६२० नोटा 
आद्यं तु जनितं कृत्वा तेनेव च निकुट्टकम्‌' ॥। २४ ॥ 


*आस्पन्दितं च वामेन हथुद्वुत्तं दक्षिणेन च । 
"अलातं बामकं पादं सुची दद्यात्‌, दक्षिणम्‌ ॥ २५ ॥ 


दण्डक्रम इति दण्डपादाचारी ( लक्ष्यते ) \ त्रिकावर्तादिषु अन्ते पठितत्वात्‌ 
परिसमाप्तिस्थानगतामेव अमरीमाधित्य यन्मण्डलं दण्डपादाख्यं तत्रेति संबन्धः । 
।॥ १९.२३ ॥ 





५. दण्डपाद मण्डल 


अनुवाद--पहिले दाहिने पैर से जनिता चारो का प्रयोग कर फिर दण्डपादा 
चारी का प्रदशंन करे \ फिर बायें पेरसे सूची चारी काप्रयोग करके त्रिकका 
परिवत्तन करे! फिर दाहिने पेर से उद्वृत्ता चारौ का प्रदर्शन कर बायेंपेरसे 
अलाता चारी का प्रयोग करे । फिर दाहिने पेर को पाश्वक्रान्ता चारी से युक्त करके 
भुजङ्खत्रासिता चारी का प्रदर्शन करे) फिर बयेंपेर को अतिक्रान्ता चारीमें 
करके दाहिने पैर को दण्डपादा चारीमें रते । फिर बयेपेर से सुची चारी को 
परदक्ञित करके त्रिक का परिवत्तंन करे अर्थात्‌ घुमाये तो “दण्डपाद' नामक मण्डल 


कहकाता है ॥ २१-२२ (१) ॥ 


अभिनव--दण्डक्रम' पद से 'दण्डपादा' चारोका सङ्कुतहै। कर्थोकिं त्रिक 
के परिवत्तंन आदि का अन्त मे पाठ होने से परिसमाप्ति स्थानगत भ्रमरो चारी का 
आश्रय केकर जो दण्डपाद नामकं मण्डल को बताया गया है, उसी से यहं सम्बन्ध 


है ॥२१-२३ ( १) ॥ 





१, क. ग. निकुटूनम्‌ । 
२. ख. आस्कन्दितं च बामेन उद्धतं दक्षिणेन च । 
ग, भस्कन्दितं च वामेन ह्य त्तम्भं दक्षिणेन च । 
६. क-म. वामेनास्कन्दितं कर्यदुद्ततं दक्षिणेन च । 
४ क-म. गलाति वामपादं वच सूचीपादं तु दक्षिणम्‌ । 


देहोभोऽध्यायः ६९१ 
" पाठवं क्रान्तः पुनर्वाम आक्षिप्नो दक्षिणस्तथा । 

*समावत्यं त्रिकं चेव दण्डपादं प्रसारयेत्‌ ।॥ २६॥ 
"सूचीवामपदं व्यात्‌ त्रिकं तु परिवर्तयेत्‌" । 
भुजङ्धत्रासितहचाो वामोऽतिक्रान्त एव ॥ २७ ॥ 

एष *“चारोप्रयोगस्तु विहते मण्डले भवेत्‌ । 








निङटरकमित्यनेनतलसञ्चरपादो लक्ष्यते उदरत्मुरूद्र तादिकां चारीम्‌ ! समा 
वर्तनं सम्यगावतंनं सञ्यापसब्पञ्चमरकद्रयेन ।। २४-२८ (१) ॥ 


६. विहूतमण्डल 


अनुवाद--पहिले दाहिने पेर से जनिता चारी का प्रदशंन कर फिर उसी 
पैर से निकुटन करं अर्थात्‌ तलसञ्चर पाद का अभिनय करे। फिर बाय तेरसे 
आआस्पन्विता चारो का प्रयोग कर दाहिने पैर से उद्वृत्ता चारी प्रदर्शित करे। फिर 
बायें पैर से अलाताचारी प्रदशित कर दाहिने पेर से ^सुची' चारी को प्रदर्शित 
करे । फिर बय पैर को पाऽ्वक्रान्ताचारी से युक्त करके दाहिने पैरसे आक्षिप्ता 
चारो प्रदशित करे । फिर त्रिक का परिवत्तंन कर दण्डपादा चारो प्रर्दाशित करे । इसके 
वाद फिर बापेंपेरकोसूवो चारी में रखकर 'त्रिक' का परिवत्तंन करे । फिर दाहिने 
पैर को मुनङ्कत्रासिता चारोसे युक्त कर बाय पैर को अतिक्रान्ता चारी में रखे, 
इसप्रकार 'विहूत' मण्डल मे चरी का प्रयोग होता है ।\ २४.२८ ॥ 


अभिनव 'निकुटक' पद से 'तलसनञ्वर' पाद का सङ्कुतहै। “उद्वृत्त पद 


से.“उदूवृत्ता' चारो लक्षित होतो दै । 'समाव्यं' पद का अथं है सम्थक्‌ आवर्तन करना 
अर्थात्‌ दारये-बयें दो भ्रमरो से सम्यक्‌ घुमाना चाहिए ॥ २४.२८ (१) ॥ 





१. ख. ग. प,एवंक्रान्तं पनर्बामिमाक्षि्ो दक्षिगस्तथा। 
२ ख, परिवृत्य । 

३. कन. सूचीं वामपदं। 

४. क-न. परिवजंयेत्‌ । 

५. क-म. एष चारीप्रगारस्तु । 

६. ग. विवृते । 





६२२ नाट चास्ते 


`सुचोमाद्यक्रमं कत्वा चाऽपक्रान्तं च वामकम्‌ ।॥ २८ ॥ 


` पारवेक्रान्तस्ततहचायोऽप्यलातश्चेव वामकः । 
` आ्रान्त्वा चारोभिरेताभिः पर्यायेणाथ मण्डलम्‌ ॥ २६ ॥ 
षट्संख्यं सप्रसख्यं च॒ ललितैः पादविक्रमैः । 
अधिकुर्यादपक्रान्तमतिक्रन्तं च वामकम्‌ ॥३०॥ 
"अपक्रान्तः पुनहचाद्यो वामोऽतिक्रान्त एव च। 
पादश्रमरकड्च स्यादलाते खल्‌ मण्डले | ३१ ॥ 





एताभिह्चारी्धभिः पनि षटकृत्वः सप्तकृत्वो वा प्रयुक्ताभिः परिमण्डले 
च तुदिक्कं रान्न्त्वान्तरालिकेः पादक्नेपेरिदमिदं कुर्यादिति सङ्धतिः। संख्याशब्देना- 
भ्यावृत्तिरुभ्यते \\ २८-३१ ॥ 


७. जलातक मण्डल 


अनुवाद-“अलात' नामक मण्डल मे पहिले दाहिने पेर से सूची चारो प्रदशित 
करके फिर बाय पैर से अपक्रान्ता चारी काप्रदशंन करे । इसके बाद दाहिने वैर को 
पाहर्वक्रान्ता चारी मे रखकर बायें पैर को अराताचारी सें रखे । फिर इन चारिथों के 
द्वारा क्रमशः कलित पाद-विक्षेपो से छः-सात बार घमकर मण्डल को रचना 
करे \ फिर दाहिने पैर को अपक्रान्त चारी से युक्त कर बायें पैर से अतिक्रान्ताचारी 
का प्रवरंन करे! फिर दाहिने पैर से अपक्रान्ता चारी का प्रयोग करके बयें पैर को 
अतिक्रान्ता चारीमे रखे । फिर मरक नामक चारी का प्रयोग करे । इस प्रकार 
अलातक मण्डल मे चारो क! प्रयोग होता हे ॥ २९-३१॥ 


अभिनव -इन चारियों के द्वारा क्रमशः छः सात बार परिमण्डले चारों 
दिशाओं में घूमकर अन्तरलकलित पाद विक्षेपो के द्वारा इस गति को प्रस्तुत करे 
इस प्रकार यहं सङ्गति है, आशय है। 'संख्या' पद से मण्डलो को अभ्यावृत्ति 
( पुनरावृत्ति ) लक्षित होतो है ॥ २८-३१ ॥ 


कम. सुचीमाद्यक्रमं कतवा । 

ग. पाश्वंक्रान्तं पुनए्वाद्यौ ह्यलातस्वंवं वामकः । 
ख॒ इता प्रभृति पृस्तके साधंपद्यद्रयं नारित । 

ग. अतिक्रान्तः । 

क~न, वामो ्रमरकएच । 


< = ‰ ‰ 








एकादजोऽध्यायः ६२६ 
सुचीमाद्यक्रमं कृत्वा ह्यपक्रान्तं च वामकम्‌ । 
आद्यो दण्डक्रमश्चव सुचीपादस्तु वामकः । ३२॥ 
कायं स्त्रिकविवत्तंश्च पाऽवक्रान्तहच दक्षिणः । 
आक्षिप्तं वामकं कुर्यात्‌ दण्डपाहवं ` च दक्षिणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ऊख्वृवत्तं च तेनेव कत्तंव्यं दक्षिणेन तु । 
'सूचीवामक्रमं कृत्वा चत्रिकं च परिवत्तयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अलातश्च भवेद्रामः पाइवं क्रान्तक्च दक्षिणः । 
"अतिक्रान्तः पुनर्वामो वामबन्धे तु मंडले ॥ ३५ । 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


८. बामविद्ध मण्डल 


अनुवाद-बामविद्ध या वामबन्ध नामक मण्डल मे पहिले दाहिने पैर से सुच 
चारी को प्रदात करके फिर बायें पैर से अपक्रान्त चारी का प्रदान करे । उसके बाद 
दाहिने वैर को दण्डपादा चारी मे रखकर बायें पैर को सुचो चारो मे अवस्थित 
करे । फिर चिक का परिवत्तन करके अर्थात्‌ श्रमरो चारौ का प्रयोग कर वाहिने पैर को 
पाहववक्रान्ता चारी मेँ रते ! फिर-बायें पैर को आक्षिप्ता चारी में रखकर दाहिने पैर 
से दण्डपादा चारी को प्रवाहित करे । फिर दाहिने पैर से ऊख्ूदुवत्ता चारो का प्रयोग 
कर ओर बयं पेरको सूची चारो मे रखकर त्रिक का परिवर्तन करे। फिर बाथ 
पैर को अलाता चारी में रखकर दाहिने पैर को पाहवंक्रान्ता चारी मे रखे 
फिर बायें पैर को अतिक्रान्ता चारी मे रखना चाहिए । इस प्रकार वामविद्ध' 
नामक मण्डल कहाता है ।॥ ३२-३५ ॥ 


१, कन ह्यतिक्रान्तए्व वामकः । 
इत। परं क' पुस्तके 'पाए्वंक्रान्तस्ततए्चान्तोऽप्यलातणचं व नामकः' इत्यधिकं दश्यते । 


२. ग. पाद। 

३. ग सुवीवामक्रमश्वंव । ख. सुचीवामकरं चेव । 

४. ग॒ अतिक्रान्तः पुनर्वामि। कार्यो रलितसं चरः । 
एष पादप्रचारस्तु श रिते मण्डले भवेत्‌ । 




















६२४ नाटघर्षास्तर 


` सृचीमाद्यक्रमं कृत्वा ह्यपक्रान्तं च वामकम्‌ । 
पादवक्रान्तः "पुनहचाद्यो भुजङ्गत्रासितः स च । ३६॥ 
अतिक्रान्तः पनर्वाम आक्षिप्तो दक्षिणस्तथा । 
"अतिक्रान्तः पुनर्वाम ऊरूद॒वृत्तस्तथेव च ॥ ३७ ॥ 
अलातद्च पुनर्वामः पाहवेक्रान्तत्च दक्षिणः । 
सृचीवामं पुनदंद्यादपक्रान्तस्तु दक्षिणः ॥ ३८ ॥ 
"अतिक्रान्तः प॒नर्वामिः कार्यौ ललितसंज्ञकः ' । 
एष पादप्रसारस्तु ललिते मण्डले भवेत्‌ ॥ २९.५ 


 --~ ~~ - ----~ ~~~ ~~~ ° = क 


अतिक्कान्तस्थैव विकेषणं कलितं सञ्चरतीत्यत एव मण्डलस्येदमेव नाम 
॥ ३९ ॥ 





९. छलित मण्डल 


अनुवाद--यदि पहिले दाहिने पैर को सुची चारी में रखकर बारे पैर को 
अपक्रान्ता चारी में रखे । फिर दाहिने पेर को पाइवंक्रान्ता चारी में अवस्थित कर 
भुजङ्धत्रासिता चारो का प्रथोग करे 1 फिर बायें पैर से अतिक्रान्ता चारो तथा 
दाहिने पैर से आक्षिप्ता चारो का प्रदशंन करे । फिर बाये पैर को अतिक्रान्ता चारी 
ने रखकर उसो प्रकार ऊखद्वृत्ता चारी का प्रयोग करे । फिर बाये पैर से अलाता- 
चारी ओर दाहिने पैर से पाह्वक्रान्ता चारो का प्रदशंन करे! फिर बाय पैरको 
अतिक्रान्ता चारी मे रलकर ललितसञ्चर का प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार 
यह्‌ पाद-प्रसार “रक्लित' नामक मण्डल कहलाता है ।॥ ३६३९ ॥\ 

अभिनव--अतिक्रान्त नामक वामपाद का विश्लेषण कुलित का सञ्चरण 
होता है । इसलिए इस मण्डल का नाम 'रुकित' है ॥ २३९ ॥ 








१. क, सूचीमाद्यक्रमं दद्यादपक्रान्तं च वामकम्‌ । 
३. ख. ग. पुनइचान्यो भरुजङ्खत्रासितं तथा । 

३. क, अतिक्रान्तं पुनर्वाम ऊर दुवृत्त। घ एव तु । 
४, क, अतिक्रान्ता । 

५, कं, ललितसंचर; । 
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सूचोमाधक्रमं कृत्वा ह्यपक्रान्तश्च वामकम्‌ । 
पाह्वक्रान्तं पनहचाद्यं वामपादर्वक्रमं तथा ॥ ४० ॥ 
"श्रान्त्वा चारीभिरेताभिः प्ययिणाथ मण्डलम्‌ ` । 
'वामसृचीं ततो `"दद्यादपक्रान्तं च दक्षिणम्‌ ।। ४१॥ 
स्वभावगमने ह्योतन्मण्डलं संविधीयते । 
क्रान्तमेतत्त॒ विज्ञेयं "नामतो नाट्ययोक्तृभिः ॥ ४२।। 
"एतान्याकाह्ागामीनि ज्ञेयान्येवं दशेव“ तु । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भौमानामिहः लक्षणम्‌ ।॥ ४३ ॥ 


~ - ~ 


१०. क्रान्त मण्डलः 


अनुवाद - जहाँ पर दाहिने पैर कोसी चारी मे रखकर बधयेंपेरनो 
अपक्रान्त करे । फिर दाहिने पेरको पाहवंक्रान्ता चारीमे रखकर बये पेैरको 
पाहवंक्रान्ता क्रममे रखे! फर इन चारियों के हारा क्रमशः चारों ओर घुमाव 
लेकर बाये' पैर से सच्ची चारी भौर दाहिने पैर से अपक्रान्ताचारी का प्रदर्शन करे । 
स्वाभाविक गति के अभिनयमें इस मण्डल का विधान किया जाता है । नाल्य- 
प्रयोक्ता को इसे क्रान्त" नामक मण्डल समक्षना चाहिए \\ ४०-४२ \ 


अनुवाद-इस प्रकार ये दस आकाश्षगामी मण्डल समक्षने चाहिये । अब 
इसके बाद भूमिगत मण्डलो का लक्षण कर्हुगा ॥ ४२ ॥ 





१, क~न, एताभिश्चारिभिर्रान्दवा । 
क-म, एतभिः पादचारीभिः। 
क-म. पयय।न्मण्डल तथा । 
क-म. वामसूचीं । 

क~न. विद्यात्‌ । 

क-म. मण्डल । 

क. एतान्याकाश्गानोह्‌ । 

, क-म, दशङज्ञेयानि योक्तृभिः । 

„ कग. भमोमानामपि। 


ना० शा०-७९ 


6 @ < ~ ० ९ 
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+ आद्त्तु जनितः कार्यो वामश्चास्पन्दितो भवेत्‌ । 
शकटास्यः 'पुनश्चाद्यो वामहचापि भ्रसारितः ।। ४४ ॥ 


आद्यो भ्रमरकः का्य॑स्त्रिकञ्च* परिवतंयेत्‌ । 
"आस्पन्दितः पुनर्वामिः शकटास्यङ्च दक्षिणः ।॥ ४५ ॥ 


वामः पुष्ठापसर्पो च दद्यात्‌ मरकं तथा । 
स॒एवास्पन्दितः कायंस्त्वेतद्‌ अमरमण्डलम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
आद्यो रमरकः कार्यो वामइचेवाडिडतो भवेत्‌ । 
^कार्यंस्त्रिकविवत्तंऽच शकटास्यक््च दक्षिणः ।॥ ४७ ॥ 


१. समर मण्डलः 


अनुवाद--दाहिने पैर को जनिता चारी मे रखकर बायें पैर को आस्यन्दिता 
चारी सें स्थापित करे, फिर दाहिने पैर को श्कटास्या चारी में रखकर बायें पैर को 


फला दे । फिर दाहिने पैर से मरी चारी का प्रयोग कर त्रिक को पारिवत्तित करदे 
अर्थात्‌ घुमा दे ! फिर बायें पैर से आस्यन्दिता चारी का विधान करके दाहिने ष्र 
को श्षकटास्था चारी में रखे \ फिर वायें पैर से पृष्टापसर्पो करके र्मरी चारीका 


विधान करे! इसके बाद आस्यन्दिता चारी क प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार 
रमर मण्डल का विधान करना चाहिए ॥ ४४-४६ ॥ 


ख. आद्यंतु। 

ख. ग. वामएचास्कन्दितो भवेत्‌ । 

ख. पुनश्चवान्यो । 

, क, वामश्बव । 

ग. त्रिक तु । 

ख. ग, आस्कन्दितः। ग. आक्रन्दित । 
„ क-म. कार्यो ्रमरकत्तथा । 

८ ख. एवास्कन्दितः। 

९, ख. पुस्तके इतः परं श्लोकद्वयं नास्ति । 


@ ~ ® 5 ~ ~ 
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उरूद्वत्तः स॒ एव॒ स्याद्वामहचंवापसपितः । 
कार्थं स्त्रिकविवत्तं श्च दक्षिणः ` स्पन्दितो भवेत्‌ ।॥ ४८ ॥ 
हकटास्यो भवेद्टामस्तदेवास्फोटनं भवेत्‌ । 
गएतदास्पन्वितं नाम व्यायामे युद्धमण्डलम्‌ ।। ४९॥ 
"आद्यस्तु जनितं कृत्वा "वामश्चेव निकुट्टकम्‌ । 
शकटास्थः पुनहचाश्ः ऊरूद्वृत्तः स॒ एव तु ॥ ५० ५ 
"पुष्ठापस्पो वामद्च स॒ च चाषगतिभेवेत्‌ ; 
-आस्पन्दितः पुनर्दक्षः शकटास्यरच वामकः ॥ ५१ ॥ 





स चेति \ एवेत्यधंः ॥ ५१ ॥ 





२. आस्पन्दितं मण्डल 


अनुवाद--दाहिने पेर को मरी चारी में रखकर बाय पर को अडिति 
चारी मे रखे | फिर त्रिक का विवक्तन करके दक्षिण पादको शकटास्याचारी 
मं रवे । फिर दक्षिगपाद रो अह्गवृता चरीं रखकर बे पेरसे अपसर्पण 
करे । फिर तिक को विर्वातित करर दाहिने पेरसे स्यम्दिता चारी का प्रदशन 
करे। फिर बय पेरको शशूटास्था चारी मं रखरूर उसी का स्फोटन करे। 


ने 


इष आस्पत्दित नामक मण्डल का प्रयोग युद्ध तथा व्यायाम म करना 
चाहिए ॥ ४७-४९ । 


अभिनव--'स च' का अर्थं है स एव अर्थात्‌ वहो । = 


~~~ 


, ग. स्कन्दितो । 

ख. ग, एतदास्पन्दि्तं । 

, ग. युद्धमण्डले । 

क. ख. ग. अद्यन्गु । ॥ 
„ ग. वामेन तु निकुटकम्‌ । 

ख. पुनश्चाद्यः । 

श्ल. ग. पृष्ठवपर्पी। 

, ग. आररूण्दितः पनः सद्यः । ब. अ।ररण्दितं पुनः सौखथं । 

, कन्त. शक्टास्य च वाभक्म्‌ । 
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आद्यो श्रमरकक्लेव च्रिकश्च॒ परिवर्तयेत्‌ । 
रपृष्ठापसरप वामः्चेत्यावतं मण्डले भवेत्‌ ।\ ५२ ।। 
समपादं बुधः कृत्वा स्थानं हस्तौ प्रसारयेत्‌ । 
निरन्तरावृध्व॑तलावावेष्टयोदरष्ट्य चेव हि ॥ ५३ ॥ 
कटीतटे विनिक्षिप्य चाद्यमावत्तयेत्‌ क्रमात्‌ । 
न्यथाक्रमं पुनर्वामिमावर्तेन . प्रसारयेत्‌ ।\ ५४ ।\ 
चारया चानया चआान्त्वा पययिणाथ मण्डलम्‌ । 
समोत्सरितमेतत्त्‌ काथं व्यायाममण्डलम्‌ । ५५4 








३- आवत्तं भण्डल 

अनुवाद--पहिले दक्षिण पाद से जनिता चारीका प्रथोग करके बाय पैर 
ते निकुट्रुन करे । फिर दाहिने पैर को शकटास्वा चारी मे रखकर उसो से ऊरू 
दवृत्ता चारी का विनियोग करे फिर बाय पेर से पृष्ठापसर्पंण ( अतिक्रान्ता- 
चारी) करके चाषगति चारी का प्रदशंन करे । फिर दाहिने पेर से आ!स्यन्दिता 
चारी का विधान करके बाये पैरसे शकटास्या चारी का विनियोग करे । फिर 
दाहिने पैर को ध्रनरीचारोकेखूपमं रलकरूए त्रिक का परिचत्तं१ करे । इक 
बाद बाये पैरसे ए45पकषपीं अर्यात्‌ अतिक्रन्ताचारीका रदशन करे तो 'अवत्त' 
नामक मण्डल होता है ॥। ५०-५२॥ 

४-समोत्सारित मण्डलं 

अनुबाद -सवं प्रयत सनपाद स्थानक पद्शन कर दोनों हाथों को फना 
डे । सिर निरन्तर अग्रकी ओर पब वाली हयेनो से युक्तं हाथों को आवेष्टित 
एवं उदेष्टित करके कटि-प्रदेश पर रबकूर दाहिने हाय को आर्वत्तित करे । 
तदनन्तर करमशः बायें हाथ को आवततित कर फन दे । इसके बाव इस चारीके 
रासा मशः गोल घुमाव देकर मण्डल को रचना करे \ इस प्रकार इसे 'समोत्स- 
रित' नामक भ्यायाम मण्डल समक्नना चाहिए ।॥ ५३-५५ 


न कक 


१. क-म, भ्रमरकः कायंः । 

२. ख. ग, पृष्ठावसर्पी। 

३. क, कृत्वादौ समपादं तु । ४. ख. यथाक्रमं । 
५. क-म, पर्थायान्मण्डलं भ्रमेत्‌ । 

६. क, ग. समोत्सारितमेतच्च ज्ञेयं । 
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पादेस्त॒ भमिसंयुकतेः स्‌ चोविदरेस्तथेब च । 
एलकाक्रीडितेऽचेव ^तुर्ग स्त्रिकविवर्तितेः । ५६ ॥ 
सृचोविद्धापविद्ेक््च क्रमेणाधुत्य मण्डलम्‌* \ 
एलकाक्रीडितं ` विद्यात्‌ खण्डमण्डलसंज्ञितम्‌' । ५७ ॥ 
सब्यमुद्धटिटतं कृत्वा "तेनेवावतं माचरेत्‌ । 
तेनैवास्कन्दितः कार्यः शकटास्यक्च वामकः ।। ५८ ॥। 
आः पष्ठापसर्पी च स च चाषणतिभंवेत्‌ । 
*अदिडतश्च पनर्वाम  आचक्चैवापसपितः । ५९ ॥ 
वामो रमरकः काथं आद्य आस्कन्दितो भवेत्‌ । 
तेनैवास्फोटनं कुथदितद डि डतमण्डलम्‌ ।। ६० ॥। 


धिक  -ममरोरिि 
वा 


५. एककाक्रीडित मण्डल 


अनुवाद यदि भूमिसे संुक्त अर्थात्‌ भूमि पर स्थित पेरोंसे सुची चारो 
को प्र्दाशत कर एडकाकीडित। चारोके प्रदशंनके दवारा तथा शीघ्र ही त्रिक 
के परिवत्तन के साथ करभशः सूचीविद्ध ओर अपविद्धा चारिथों से गोल धुमाव 
देकर प्रदशित करे तो इसे ' खण्डपण्डल' नामक्‌ 'एलकाक्रोडत' मण्डल समक्न 
चाहिए । ५६.५७ ॥ 


= 3 अ == 
१. क व्र्णेस्त्रिकविवत्त नै। । ख. तूर्गेस्तरिविवत्तितेः । 
सा तूर्णे स्त्रकवि उत्तन्‌ । 

क-म, पर्यायार५ण्डखं पून; । 

ख. दद्यात्‌ बण्डमण्डलसज्ञितम्‌ । 

„ क-म, खण्डषण्डलयूच्यते । 

५. ग. तेने वावृत्त माचरेत्‌ । 

६. ख. आस्कन्दितं कायं । 

७, ख. एष्ठापसर्पौ । 


~ 
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आयं तु जनितं कृत्वा तेनेव च निकुट्टकम्‌ । 
स एव शकटास्यश्च ` वामशचास्कन्दितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
` विज्ञेयं शकटास्थन्तु व्यायामे युद्धमण्डलम्‌ । 





"~ -------~--~ 





आस्कोटनमिति पादतलेन भूमिताडनं युद्धेऽ्वास्फालनमिति प्र सिद्धम्‌ ॥ ६० ॥ 


६. अडिडत मण्डल 


अनुवाद -यदि दाहिने पर को अच्छी तरह उदधद्ित करके फिर उसोका 
आवत्तन करे । फिर उक्ती से अस्यन्दिताचारी का प्रदशंन कर बयं पैर से 
शकटास्था चारी का प्रदर्शन करे । फिर दाहिने पेर को पृष्ठापसर्पौ ( अपक्रान्ता. 
चारी) करके चाषगति चारो काप्रयोगकरे, फिर एक बार बाय पर से अबिडता 
चारो काप्रयोग कर दाहिने परसे अपसपेण करे फिर बयेंपरको मरी चारी 
मे रकर दाहिने पर से असस्थन्दिताचारी का प्रदशंन कर उसी से आस्फोटन 
( आस्फालन ] करे तो अडिडत' नामक मण्डल कहलाता ॥ ५८-६० ॥ 


अभिनव--अस्फोटन' को अथं है पादतल से भूमि का ताडन, जो युद्धो मे 
आस्फालन नामसे प्रसिद्ध है ॥ ५८-६० ॥ 


७. शकटस्य मण्डल 


अनुव।द -पहिले दाहिने पर से जनिता चारी का प्रदान करके फिर उसो 
से निकुटून करे । फिर उस पेर से शक्टास्था चारी का प्रयोग करबायेंषैर से 
अस्यन्दिताचारोको प्रदशित करे। फिर शकशास्था चारी मं स्थित परो से 
क्रमशः मण्डल को रचना करे। इस्त प्रकार शकटास्य मण्डल बनता है। युद्ध, 
इयायाम मं शकटास्य मण्डल क! वितिथोग करना चाहिए ॥ ६१-६२॥ 


बि 


१. ग. निकुहूनम्‌ । 
२. क~प, वामर्चास्पन्दितो भवेत । 
३, क-म, शकटास्यस्थितंः पादे: मेत्‌ पर्यावशः पनः। 
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+पादेश्च शकटार्यस्थेः पययिणाथ मण्डलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आद्यस्तु जनितो भत्वा स॒ -एवास्कन्दितो भवेत्‌ 
अपसर्प पुनर्वामः शकटास्यश्च दक्षिणः ॥ ६२ ॥ 
श्रान्त्वा चारीभिरेताभिः पययिणाथ मण्डलम्‌ ° 
अध्यधंमेतद्विज्ञेयं नियुद्धे चापि मण्डलम्‌ । ६४॥ 
सचीमादक्रमं वत्वा ह्यपक्रान्तञ्च वामकम्‌ । 

भृज्ज त्रासितहचाद्य- एवमेव तु वामकः ।॥ ६५ ॥ 


"भुजद्त्रासितश्रन्त्विा पादेरपि च मण्डलम्‌ । 
"पिष्टकुट्टं च विज्ञेयं चारीभिर्मण्डलं“ बुधैः ।। ६६ ॥ 
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८. अध्यधं मण्डल 


अनुवाद - पहिले दाहिने पैर को जनिता चारी में रखकर फिर उसी 

से आस्यन्दिता चारी का प्रदशेन करे। फिर बायें पर से अपक्रान्ता चारी ( अप- 

सर्पित) का प्रदर्शन कर दाहिनेपेरसे शकटास्या चारी का प्रदशंन करे। फिर इन 

चारियों के द्वारा क्रमशः गोल घुभाव देकर प्रदशंन करे । इस प्रकारजो मण्डल 

बनता है वह॒ 'अध्यधं' मण्डल कहलाता है । नियुद्ध अर्थात्‌ बाहूयुद्ध मे उपयोगी 
इस मण्डल को समस्षना चाहिए ।॥ ६३-६४॥ 








क-म. शकटास्प च विज्ञेयं । 

क~प. स॒ एवास्पन्दितो भवेत्‌ । 

. क~प पर्याप्रार१ण्डल भ्रमेत्‌ । 

ख. नियुद्धे चारिपण्डलम्‌ । 

क-द. व्यायामे चारिमण्डलम्‌ । 

५. श. भ्रूजङ्खत्रासि्तश्चान्य एष एव च वामक! । 
६. क-म. भ्रजङ्खत्रासितेः पादेश्र मेदपि च मण्डलम्‌ । 
७. क~प एृष्ठकुट्ट । 

€. ख. नियुद्धे चारिमण्डलम्‌ । 


2 १.2 
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सर्वेश्चाषगतेः' पादैः परिश्राम्यः तु मण्डलम्‌ । 
एतच्चाषगतं विद्यान्तियुद्धे चापि मण्डलम्‌ ॥ ६७ ॥ 


नानाचारीसम्‌त्थानि मण्डलानि समासतः । 
उक्तान्यतः परं चैव समचारीं नियोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


“च श्व्वोऽप्यथं । 


९. पिष्टक 


अनुवाद-पहिले दाहिने पेर को सूची चारी मे रखकरबायेपेरसे 
अपक्रान्ता चारीका प्रदशंन करे! फिर दाहिने पर से भृजद्धत्रासिताचारीका 
प्रयोग करके फिरबयेपेरसेभो इसीचारीकाप्रदशंनकरे। फिर भ॒जङ्कत्रा- 
सिता चारी से युक्त पेरोंको गोल घुमाकर अवस्थित करे, तो इसे विद्वान्‌ लोगों 
को चारियोंसे युक्त 'पिष्टकुटू' नामक मण्डल समङ्षना च} हिए ॥ ६५-६६॥ 


१०. चाषगत मण्डल 


अनुवाद~-चाषगति चारी से युक्त वाम ओौर दक्षिण सभी पेरोंसे मण्डलाकार 
(गोल) घुमाव लेकर जो मष्डल बनता है उसे 'चाषगत' मण्डल समञ्चना चाहिए । 
नियुद्ध ( बाहुयुद ) में इष चारी का विधान करना चाहिए ॥ ६७ ॥ 

अनुवाद - इस प्रकार ने संक्षेप मे अनेक चारियों से उत्पन्न होने वाले 
मण्डलो को कहा है । इसके बाद समचारी मण्डल का नियोजन करना चाहिए 


॥ ६८ 
अभिनव~--यहाँ पर "च" शब्द का अपि ' के मथंमे प्रथोग है । ६८ ॥ 


१. ख सर्वेश्चापगर्तः । 
२. क, परिक्रम्य च मण्डलम्‌ । क-म. मण्डलं त्‌ परिभ्रयेत्‌ । 
३. ख. निबद्धे चारिमण्डलम्‌ । 
४. ख. समचाशीणि योजयेत्‌ । 
ग. समाचारी नियोजयेत्‌ । 
क-म, समां चारौ नियोजयेत्‌ । 
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*समचारीप्रयोगो यस्तत्समं नामः मण्डलम्‌ । 
आचा्ंबुद्ध्या तानीह * कतेव्यानि प्रयोक्तृभिः ॥ ६९ ॥ 
एतानि खण्डानि समण्डलानि 
युद्धे नियुद्धे च "परिक्रमे च। 
लीलाङ्गमाधुर्यंपरस्कतानि 
कार्याणि वाद्यानुगतानि तज्जः ॥। ७० ॥। 
इति भारतीये नाटयशास्त्रे मण्डलविधानं* नाम एकादशोऽध्यायः समाप्तः ॥११॥ 





अतः परमपि मण्डलानि योजयेत्‌ । कथमित्याह: । समाः परस्परं 
योजनोचिताहचार्यो यत्र तन्नोहनेऽप्युदाहरणं दशंयति समचारोप्रयोग इति- 


समानां भौमत्वेनाकाहीयत्वेन च चारीणां प्रयोगो यत्र ! एवमनया दिका 
बहूनि कल्पयेदित्याह आचायंबुद्धयोपलभ्भो भागः प्रयोगयोग्यो भवतीति ।॥ ६९ ॥ 


अनुवाद-समचारियोंसे जो प्रयोग किया जाता है उसे "सममण्डल 
समञ्लना चाहिए । नाटचप्रयोक्ताओं को आचारो की बुद्धि से समञ्लकर उनका 
यहां प्रयोग करना चाहिए । ६९ ॥ 


अभिनव--दसके बाद भी मण्डलोँका प्रयोग करना चाहिए । केसे करना 
चाहिए ? इस पर कहते हँ कि समाचारी से अर्थात्‌ परस्पर में योजना से प्राप्त 
चारियोंका यत्र तत्र सवत्र प्रयोग करना चाहिए । यत्र तत्र पदके ऊहाकरनेकं 
सम्बन्ध मे उदाहरण को दिखाते है--समचारो प्रयोग इव्यादि । 

अभिनव-समा अर्थात्‌ भौमी एवं आकाशीय चारियों के समान चाररियों का 
प्रयोग जहां पर हो, वह्‌ समचारी प्रयोग है, यह्‌ आशय है । इस प्रकार से बहुत से 
मण्डलो को कल्पना करनो चाहिए, इस आशय से कहते हँ कि आचार्यं (नाल्याचायं) 
की बुद्धि से प्राप्त भाग ही प्रयोगके योग्य होता है, अपनी ऊहा ( तक ) से प्राप्त 
भाग का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ ६९ ॥ 





-- 


१. क-म. समचारी प्रचारो । २. ग. नगमण्डलम्‌ । 
३. कड, कत्त॑ब्यानोह तानि प्रयोगतः । ४. ग. परिचडक्रमे च । 
५. कं मण्डल विकल्पनं \ ६. ख. द्रादशोऽघ्यायः समा्ठः। 


ना० ज्ा०-<० 
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खण्डानां प्राधान्यमपि दश्ंयति खण्डानीति । बाद्येनानुगतानीति “गत्या 
वाद्यानुसारिण्या'' ( अ ४-२८२ ) इतिनृत्तविषयतुर्याध्यायाद्धि वेपरीत्येन नाद्ये 
गतौ प्राधान्यमाह इति शिवम्‌ \ ७१ ॥ 
इति धीमहामाहेश्वराभिनवगुष्ताचायं विरचितायां नाट्‌यवेद- 
विवृतावभिनवभारत्यां मण्डलाध्यायः एकादशः समाप्त । 





अनुवाद--इस प्रकार इन खण्डश्रधान मण्डलो का युद्ध, नियुद्ध तथा परि- 
कमण ( घूमने ) में प्रदशंन करना चाहिए । नाटघवेत्ताओं को अद्धो कौ मधुरः 
लीला से पुरस्कृत तथ। वाद्यो कौ संगत के साथ इन मण्डलो का प्रवशंन करना 
चाहिए ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार नाटयशास्त्र मे मण्डल-विधान नामक ग्यारहुवां मध्याय समाप्त 
हुआ ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार पारसनाथद्विवेदीकृत नाटथशास्त्र के हिन्दी अनुबादमे एकादश 
अध्याय प्रमाप्त हुमा ।। ११ ॥ 


अभिनव-खण्डो' की प्रधानता को दिखाते है-खण्डानीति। 'वादेनानु- 
गतानि" का अभिप्राय है कि "वाद्य के अनुसार गति होती है' । अतः चतुथं अध्याय 
म नृत्त के उपयोगी विषयों मेँ प्रतिपादित गतियो' से विपरीत नास्य-गति में मण्डलो 
की प्रधानता कहा है ॥ ७० ॥ 

अभिनव--इस प्रकार महा माहक्वर अभिनवगुप्तपादाचायं विरचित ॒नास्यवेद- 
विवृत्ति अभिवभारतो मे मण्डलाध्याय नामक एकादश अध्याय समाप्त हुजा ॥ ११ ॥ 

विमर्शं नाटचशास्त्र मे आकाशीय एवं भौभी मण्डलोंके अतिरिक्त सममण्डल 
काभी निदेश किय) है। समचारियों से जिषका प्रदशंन किया जाता है उसे “वममण्डलः 
कहते हँ । मण्डलोंके साथ रहनेसे ख्डोकी प्रधानता बताई ग्ईदै। ये खण्ड प्रधान 
मण्डल युद्ध, निगद्ध ओर परिक्रम मे विनिपौजित कयि जति है । इन मण्डलो वा प्रदशंन 
वाद्यो की ध्वनि, ताल, लय के अनुसार होना चाहिए । जैसा कि चतुथं अध्याय में कहा 
गया है कि वाद्यो का अनुसरण करने वाली गतिसे गारीका प्रयोग करना जाहिए"। 
इस चतुर्थाध्यायोकत गति से भिन्न नाटच-गति ( ताटकीय गति ) मं मण्डलो की प्रधानता 
होनी चाहिए । 

इति डा० प्ारसनाथद्विवेदिविरवितामभिनवभारत्यां मनो रमा्यार्या हिन्दी- 

व्याख्यायां मण्डलविधानं नामेकादशोऽध्यायः । ११ ॥ 
इस प्रकार डा० पारसनाथद्विवेदीरचित अभिनवभारती की दिन्दी 
त्याख्या मे एकादश अध्याय समाप्त हुमा ।॥ ११॥ 
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त्रयोदशविधो ह्येष 
वरस्ता त्रासे भवेद्‌ दुष्टिः 
त्रासवेवण्यंरुदितेः 
व्रासदच मरणं चेव 
त्रासर्चेव वितकंडच 
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धनुवंज्रासिरहस्त्राणां 
धनुर्वज्रासिरास््राणि 
धनुषस्तु प्रयोक्तव्यं 
धर्मोपिघातजशचेव 
धात्वथंवचनेनेह्‌ 
धात्यथंहेतुसंयुक्तं 
धान्यफलपुण्प 
धिगिति च वचनं 
धृतौ हषं सललिता 
धैर्यणोत्तममध्यानाम्‌ 
धेयंदानाङ्खलीलासु 
+ 
नतं चापि हि कत्तंन्यं 
नतं समुन्नतं चेव 
नतं स्याज्जानुनमनात्‌ 
नता नतास्यालङ्कारबन्धे 
नता मन्दा विकरष्टा च 
नता मुहुः रिलष्टपुटा 
न भेद्यं नापितु च्छेद्य 
न भावहीनोऽस्ति रसो 
नमनोन्नमनात्‌ पाष्णेः 
न यत्र दुःखं न सुखम्‌ 
नयनाभिनयोऽपि स्यात्‌ 
नयनौपभ्यं पद्मदलषूपणं 
नयवदनप्रसाद० 
नयवदनप्रसादेः 
नयविनयनियमसुनिपुण 
नकिनीपद्‌मकोशो तु 
न शक्यमस्य नाल्यस्य 
नष्टस्मृतिनंष्टगतिः 
न हस्ताभिनयः कायं: 


ना० ल्ा०~~८२ 


षएलोकार्घानुक्रमणिका 


५८६ 
५९५ 
६०७ 
२०२९ 

१४ 

१४ 
४७६ 
४५५ 
२३५२ 
२६१ 
५९१ 


५३९ 
५२३१ 
५३८ 
२७६ 
३९२ 
३६३ 
६०३ 
१०५ 
५३९ 
२०८ 
२३७४ 
४४८ 
२८८ 
१५८ 
४४७ 
५१७ 


२७८ 


नहि चार्या विना 

नहि सौष्टवाङ्खहीनः 
नल्येकरसजं काव्यम्‌ 
नास्यं नत्तं च सवं 
नास्यस्यास्य प्रवक्ष्यामि 
नास्ये कतिविधः कायं 
नानाकार्यान्तरोपेतैः 
नानाचारीसमुत्थानि 
नात्युच्चं चर्पादञ्च 
नानाद्रव्ये बहुविधः 
नानानामाश्रयोलन्नम्‌ 
नाना प्रहुरणमोक्षेः 
नानाभावार्थसम्पन्ना 
नानाभावोपगतं कार्यः 


नानाभिनयसम्बद्वान्‌ 
नानावर्णाह्च तथा 
नानाशास्त्रविमोक्षो हि 
नानाशास्त्राथंबोधेन 
नासाप्रच्छादनेनेह 
नासाग्रसक्ता निमिषा 
नासाग्रानुगता दुष्टिः 
नासिकालक्षणं ह्यं तत्‌ 
नास्ति करिच दहुस्तस्तु 
निकूञ्ितं तु क्त्यं 
निकुञ्चितपुटापाङ्गा 
निकुञ्चिताङ्खकशिरः 
निकूदुयंस्तलाग्रेण 
निगूढा गृढतारा च 
नितम्बपाश््वोद् हुनात्‌ 
नितम्बौ चापि विज्ञेयौ 
निद्रानिःश्वसितध्यानैः 
निद्राभिमवेन्द्रियोपरम 


३२१, 


१५४ 


६४९ 


५५७ 
६०६ 
३२३ 
६०६ 


३९५ 
५९१ 
६२२ 
६२५ 
१०५ 

१ 
१८६ 
३२४ 
५२९ 
२४९ 
४४६९, 
५९८ 
३०३ 
२६७ 
३४१ 
२४० 
२६३ 
४८२ 
२६२ 
२४१ 
१६७ 
५६६ 
२४७ 
५२५ 
३८८ 
२९४ 
२९८ 








६५० 


निद्रास्वप्नसुखार्थेषु 
निपतेदञ््विताविद्ध 
निबन्धो यः समासेन 
निम्नमुन्नतपृष्ठं 
निरन्तरावृध्वंतलौ 
निर्घाटनमायस्तं 
निर्देशषावाहने चेव 
निर्भग्न चापि विज्ञेयं 
निर्वेदौत्सुक्यचिन्तासु 
निर्वेदग्लानिशङ्काख्या 
निर्वेदकष्चेव चिन्ता च 
निर्वेदे चापि मलिना 
निवत्तंनं च पञ्चेतान्‌ 
निवत्तनं तु कत्तग्यं 
निवृत्ताभिमुखीभृता 
निवृत्तावर्तने चेव 
निश्चेष्टो निष्प्रकम्पत्वात्‌ 
निःश्वासखेदगमनेः 
निःङवासे नता कार्या 
निषण्णा द्धस्तु चरणं 
निषधो नाम विज्ञेयः 
निषादषंभगान्धार 
निष्करान्तमध्या दृष्टिस्तु 
निष्क्रमणं संवलनं 
निष्क्रामो निर्गमः प्रोक्तः 
निष्पीडनं तथालक्तकस्य 
निष्पोडितः पुनर्चेव 
निःसंज्ञस्योत्थानम्‌ 
निस्सङ्खो निष्प्रकम्परच 
निहितं तु विज्ञेयं 
निहितं परावृत्तं 
नीलवर्णस्तु बीभत्सः 
नूपुरं चरणं कृत्वा 


नाटचशास्पे 


३५२ 
५८० 
१९ 
५२७ 
६२८ 
४१४ 
३२३१ 
२७१ 
३६२३, २७२ 
र 
२३२० 
३५१ 
५२३६ 
५३७ 
२.७७ 
५२३५ 
३१८ 
२८० 
२३६३ 
५६३ 
४७४ 
२८ 
२३४२ 
३५५ 
२५४ 
४५९ 
४७२ 
२९७ 
२३१६ 
२३० २३२५ 
२३२० 
१२० 
५८४ 


नणामुस्साहसंयोगात्‌ 
नृत्तहस्तानताश्चोध्व 
नृत्ताध्वव्यायामात्‌ 
नृत्ते नुपुरकरणे 
नृत्तेऽभिनययोगे वा 
नेत्रभ्रूनासाधर० 
नेत्रभ्रमुख रागाश्चः 
नेत्ररोगे च पिहिते 
नैरश्रेयसोपदिष्टः 
न्यायाश्चेव हि विज्ञेया 
न्यायाश्ितैरङ्खहारेः 
॥.॥ 
पक्षवञ्ितकौ चेव 
पक्षवच्चितकौ हस्तौ 
पक्षोतक्षेपाभिनयं 
पक्ष्मान्तगंततारं च 
पञ्चतालान्तरं पादं 
पञ्चप्रकारा हस्तस्य 
पतनमरणव्यतिक्रम 
पताकस्त्रिपताकश्च 
पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां 
पताके तु यदा वक्रः 
पताकौ तु यदा हस्तौ 


पतितोध्वंपुटा साश्रा 
पथि चरणरचनरञ्जन 
पद्मकौरौ यदा हस्तौ 
पद्मकोशस्य हस्तस्य 
पदमोत्पलकुमुदानां 
परचेष्टानुकरणात्‌ 
परसौभाग्येद्व रता 
परस्परकृता सिद्धिः 
परम्पराग्रसंरिलष्टो 


२९८) 


२०० 
३८७ 
२८० 
५४४ 
५२ 
२२९ 
४८६ 
२५९ 
२०८ 
५९९, 
६५० 


३८८ 
५११ 
२३९६ 
३५६ 
५.७१ 
४९.७ 
४०८ 
२३८३३ 
४६४ 
२९९ 
४७७ 


३४० 
४०५७ 
५१७ 
१४५९ 
४५१ 
५०५१ 
२७९ 
१०५ 
1.11 


श्लोकार्घानुक्रमणिका ६५१ 


परम्पराभिमुखौ च ४०५ पादस्य निर्गमं ज्ञात्वा ५८७ 
पराङमुखतलाविद्धौ ५०३ पादः प्रसारितः सव्यः ५६५ 
पराङ्मुखस्तु क्तंग्यो ४०६ पादाग्रतलसञ्चारे ५४३ 
पराड मुखस्याभिमुखी ५३४ पादे: निरन्तरकृतेः ५६२ 
परावृत्तानुकरणात्‌ २२३५ पादेस्तु भूमिसंयुक्तः ६२९ 
परिग्रहो निग्रहश्च ४८५ पादश्च शकटास्यस्थेः ६३१ 
परिचृष्टतलस्थेन २९७ पादौ यत्र ब्रजेद्विप्राः ५३८ 
परिच्छिन्नं च कर्तब्य ६१६,६१८ पार्वक्रान्तः ततश्चाद्यो ६२२ 
परिपतनवक्रमण्डल ४२९ पार्व्रान्तः पुनर्वामं ६२१ 
परिमण्डलं ्रमितया ४२७ पाशवंक्रान्तं पुनः सव्यं ६१७ 
परिमाजंनमादानं ६०७ पाश्व॑करान्तं पुनश्चाद्यं ६१८, ६१९, ६२५ 
परिमृदितेन तु नीलं ४५० पाइवंकरान्तं पुनरचाद्यो ६१९, ६२४ 
परिवत्तंस्त्रिकस्यापि ५३२ पा्व॑लक्षणमिद्युक्त ५३२ 
परिवाहितमाधतं ३२३० पार्श्वागतविकोर्णाह्च ४४५ 
परिवृत्तं तथा चेव ५३८ पार््वावत्तंर्च विज्ञेयौ ५१५ 
परिवृत्य द्वितीयं च ५८१ पाश््वावरोकने शून्ये ३३२ 
परिवेषणे तथेव हि ४३६ पाइवें विनिक्षिपेत्‌ ५७६ 
परुषवचनाभिधायी २७७ पादर्वोन्मुखो स्याद्रल्िता ३७७ 
पर्याप्तविमुक्ताल्रः २६० पिष्टकुटं च विज्ञेयं ६१५, ६३१ 
पर्यायश्शङ्च क्रियते ५६६९ पीतमात्रे तथा मद्ये ३३३ 
पर्यायशः पाश्वं गतं ३३३ पुटान्तरमण्डलावृत्ति ३५४ 
पल्लवौ च शिरोदेशे ५१९ पुटौ स्फुरितौ यस्य २४८ 
पवनर्च स्वियश्चैव ४०६ पुननिमित्तापाये च २०८ 
पदचात्तापेन युतो २८३ पुनर्भयानकञ्चैव २०३ 
पाञ्चालमध्यमा चेति २७ पुनङच ख ङ्खहस्तेन ६०१ 
पातनं करुणे कायं; २३५५ पुनरपि च श्रमिताग्ररूपा ४३६ 
पातयेच्चाग्रयोगेन ५७८ पुनरपि मण्डलगतया ४२१ 
पातयेदञ्चितं चैव ५७९ पुनरात्मोपन्यासः ४४५ 
पादचार्या यथा पादो ५८८ पृनर्त्सादयेदन्य (= 
पादजङ्घोरूकरणं ५४५ पुनरेव च नारीणां ४५४ 
पादश्रमरकरच ६२२ पुनरेव शेलधारणे ३९० 
पादयोदच द्विजा ५८६ पुनरेभिरेव भावैः १९४ 


पादस्य करणं सर्वं ५४५ पुनश्च भावान्‌ प्रवक्ष्यामि ` `` २३ 














६५३ 


पुरुषः प्रमदायुक्तः 
पुलकेन च रोमाञ्चः 
पुष्पाणां ग्रहणविधिः 
पुष्पापचयग्रथने 
पुष्पावकीर्णा कत्तंग्याः 
पूर्णमुद्रासिते स्थूले 
पूर्णमुत्साहवगेषु 

पर्व॑र ङ्खविधि श्रुत्वा 
पैलवकुत्सासूया 
पृष्ठतो वलितं पादं 
पृष्ठतो ह्यचितं कृत्वा 
पष्ठः प्रसारितः पादो 
पृष्ठापसर्पी वामश्च 
प्रकम्पितं तु विज्ञेयं 
प्रचारस्त्िविधोऽद्कानां 
प्रणतोन्नते च कायें 
प्रतिबोधस्स्वभिनयो 
प्रतिषेधकरते योज्या 
प्रतीपनयतं यत्तु 
प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं 
प्ररयारीदुं तथारीदं 
प्रविचाराः प्रयोक्तव्या 
प्रसायं च करौ 
प्रस्पन्दमानपक्ष्माग्रा 
प्राकृतं शेषभावेषु 
प्रादक्षिण्यं परिमण्डलं च॑ 
प्राधान्येन पुनः संज्ञा 
पराप्तानामुपभोगः 
प्रालोकितोल्लोकिते 
परागुदिव्यास्त्रयोगेषु 
यिभ्रव्यलीकजनिता 
प्रोद्धत्तनिष्टन्धपुटां 
्रयोक्तब्यं बुधैः सम्यक 


नाटचणशास्तरे 


१५५ 
२३१७ 
४५१ 
४५५ 
३२४ 
५२३२ 
३९६ 
१ 
४५६ 
५८१ 
५७८ 
५८२ 
६२७, ६२८ 
४२९ 
४९९ 
४२१ 
२९९ 
४४५ 
५३८ 
६, २३२६ 
५९० 
५९९,६०३ 
६०१ 
२४५ 
३५५ 
४१६ 
५२० 
२८५ 
३५६ 
२३२३९ 
२७४ 
३३९ 
३५९ 


प्रलोकितोल्छोकिते 
प्रवेशाक्षेपनिष्काम 
प्ररं वार्तायुक्ति 
प्रहनातिरायवाक्येषु 
परसन्नस्तव भूते कायें 
प्रसारितं प्रूर्षादो 
प्रसारिता कनिष्ठा च 
प्रसारिता समाः सर्वाः 
प्रसारितोत्तानवलौ 
प्रस्फुरितोष्ठकपोलम्‌ 
“फ 


फेनञ्च पञ्चमे कुर्यात्‌ 
“दख 


बलछाथं च निषेवेत्‌ 
बहवोऽर्था विभाव्यन्ते 
बहिः पादवंस्थितोऽङ्खुष्ठः 
बहु जातिबीजपुरक 

बहु ाङ्चलितं यच्च 
बहूनां समवेतानां 
बालारपे च शीघ्रे च 
बालो रगपल्लव 
बाष्पपरिष्लृतनयनः 
बाष्पाम्बुप्लृतनेत्रत्वात्‌ 
बाहुरीरषाद्विनिष्कातौ 
बाह्यभ्रमरकञ्चैव 
बाह्यार्था ग्राहिणी ध्यामा 
बाह्लोरिति करणगतः 
बीभत्सः क्षोभजः शुद्धः 
बीभत्सदर्शनं यच्च 
बीभत्सस्य महाकालः 
बीभत्सा दतज्लान्तानां 
बीभत्साद्भुतसंज्ञौ च 
बुद्धौन्द्रियकर्मेन्द्रिय 


२० 
४४९ 
२२३२ 
२७३ 
५२२ 
४६२ 
३९० 
५०५ 
२६१ 


६०९ 
२५० 
५४१ 
४१९ 
३३१ 
२३२९ 
४५१ 
४२९ 
२७१ 
२१७ 
५०८ 
६१७ 
२४४ 
५२५ 
१०.४ 
११८ 
१२९ 
३९२३ 

१८ 
२०७८ 








: भ ‡ 
भयश्षोकविषादादः 
भयशोतज्वरक्रोध° 
भयानके सबीभत्से 
भरतं मुनयः सवे 
भवेयुहंसवक्रस्य 
भारतः सातत्वतश्चेव 
भारती सात्वती चेव 
भारते तु कटीच्छेद्यं 
भारते प्रविचारोऽयं 
भावानां च रसानां च 
भावाऽभिनयसंबद्धान्‌ 
भावा वापि रसा वापि 


भावा विकारा रत्याद्याः 


भावाश्चेव कथं प्रोक्ताः 
भावो वापि रसो वापि 
भित्तौ प्रसारिताङ्खन्तु 
भिन्नवलितेन कुर्यात्‌ 
मुग्नं छज्जान्विते योज्यं 
भुजङ्खवरासितं वामं 
भुज ङ्खतरासितश्चाद्यो 
भुजङ्खत्रासितेर्ान्त्वा 
भुजां सकूपंराग्र स्तु 
भूतपिशाचग्रहणा 
भूमिनिपातनिवत्तिति 
भृमिधृष्टेन पादेन 
भूयर्च ये यत्र रसे 
भूयर्चोध्वं रचिता 
भृत्यजः कृतकश्चेति 
भृशमुदुवृत्ततारा 
मोजनहिरण्यगणना 
श्रमणं चलानोदते 
भ्रमणं बलनं पातः 


प्लोकार्धानुकमणिका 


६१९, 


२८५ 
२७०७ 
२७३ 
१ 
४५२ 
५९९ 
२७ 
५९९ 
६०३ 
३९२५ 
९२ 
३२३ 
२०८ 


२९१ 
६०८ 
४०८ 
२७२ 
६१७ 
६३१ 
६३१ 
५०३ 
२९७ 
२६० 
५६२ 
३१८ 
४३० 
२६२ 
२४४ 
४५८ 
३५५ 
२५४ 


श्रमरास्कन्दिते 
भ्रमितावुरसः स्थाने 


६५३ 


६१५ 
५१५ 


श्रान्त्वा चारीभिरेताभिः ६२२,६२५,६३१ 


भरुकुटीकटाक्षकुटिलम्‌ 
भ्रुकुटी कुटिला दृष्टिः 
भ्रुकुटी कुटिलोल्कटमुखः 
भ्रुकटो कुटिलोत्कटमुखैः 
भ्रुवोरुनतिरुतक्षेषः 
4 

म ङ्गल्याघ्ययनघ्यान्‌° 
मङ्गल्यद्रव्याणां स्पशः 
मणिबन्धनमुक्तौ तु 
मणिबन्धनविन्यस्तौ 
मणिबन्धनविदिरष्टाभ्यां 
मण्डलगतिस्तथा 
मण्डलानि द्विजश्रेष्ठाः 
मतिर्मोहो विबोधइच 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादः 
मतिश्चेव तथोग्रत्वम्‌ 
मत्ते प्रमत्ते चोन्मत्ते 
मधुराकुञ्चितान्ता च 
मधुरेदचा ङ्गविहारेः 
मध्यप्रसारिताङ्कुष्टौ 
मध्यमा ङ्खुष्ठसन्द॑शो 
मध्यस्थादिषु भावेषु 
मन्थनररावकषंण 

मन्दसञ्चारिणो दीना 
मन्दायमानतारा या 
मन्दोत्कम्पसमायुक्त 
मरकतवेदूयदिः प्रदं 
मल्लानाच्चैव संफेटः 
मलिनान्ता च मलिना 
महाभैरवनादादेः 


२६१ 
३४१ 
२६२९ 
२७६ 
२६० 


३३७ 
६99 
५०७ 
४६८ 
्दर्ध४9 
५२५ 
६१४ 
३१९ 
२४ 
३२० 
४९४ 
२४७ 
१५८ 
५०४ 
३५१,४६० 
३७ 
४२६ 
२४३ 
२४७ 
३९३ 
४४५ 
५९७ 
३४५ 
३१० 





६५६ 


महीनिपातनाच्चापि 
मितमूरध्वरेन तु कुर्यात्‌ 
मुकुलं तु यदा हस्ते 
मुक्रुलस्तु यदा हस्तः 
मुकुलितकुमुमेषु च 
मुखजेऽभिनये विप्राः 
मुखनेत्रविकणनया 
मुखभ्रूनेत्रयुक्तानि 
मुख रागविहीनस्तु 
मुख रागान्वितो यस्मात्‌ 
मुखवणंनपरावृत्त्या 
मुष्टिकस्वस्तिकौ चापि 
मुष्टिश्च रिखराख्यद्च 
मुष्टिहस्तश्च वक्षस्थः 
मुहुः कष्टकितत्तवेन 
मुहु रश्च कणापातेः 
मुहूर्व्यावृत्ततारा च 
मूच्छब्याधिमदावेश 
§<. च दण्डा 
मृगीर्षः परो ज्ञेयो 
मृद्युव्याधिर्भयं चेव 
मेति वदेति च योज्या 
मोक्षाध्यात्मसमु्थः 
मोदुायिते कुटुमिते 
म्लानभ्र पुटपक्ष्मा 

षः 
य एवमेताञ्जानाति 
यस्च महीतलरररचतं 
यज्ञोपवीतधारण 
यतः पादस्ततो हस्तः 
यच्वतिशयार्थयुक्तम्‌ 
यत्र व्यग्रक्रभौ हस्तौ 
यथाक्रमं पूनर्वामं 


नाट्यशास्त्र 


३१८ 
४५० 
४७३ 
४८9 
४५८ 
२२० 
१९८ 
५२९४ 
२७४ 
२७४ 
२१७ 
२३८८ 
३८३ 
५.७० 
३१७ 
३१७ 
२४८ 
२३९ 
५६१ 
३८३३ 
३२९१ 
४२३३ 
२०८ 
२२५,२६२ 
२४५ 


२२४ 
४१९६ 
४५९ 
५८७ 
२०० 
४९६ 
६१८ 


यथाक्रमेण करणं 
यथाद्शंनमन्यच्च 
यथा नाराणां नृपतिः 
यथा नेत्रं प्रसपेत 
यथा पादः प्रवत्तंते 
यथा बहुद्रग्ययुतैः 
यथा बीजाद्धवेद्वृक्षः 
यथा येनाभिनेयं च 
यथालक्षणमेतेषां 
यथावसरमेते हि 


यदधः सकृदाक्षिप्तं 
यदा प्रदेदिनो वक्रा 
यदा भवेतां करणे 
यदेतसप्रस्तुतं नाटधं 
यद्रेचकानुसारेण 
यस्तु सर्परिरः प्रोक्तः 
यस्मात्तस्मादमो भावा 
यस्माद्खसमायुक्ताः 
यस्मात्पदार्थान्नयति 
यस्मादभिनयो ह्येष 
यस्माद्‌ युद्धानि 
यस्य पादस्य करणें 


यस्य यद्‌ दुदयते रूपं 
यस्या ज्गुल्यस्तु विनता; 
यस्या ज्खुल्यस्तु विरलाः 
या तत्रात्मसमुत्था 

या स्वाकुञ्चितपक्ष्माग्रा 
या यस्मिस्तु तथा 


युद्धप्रहा रघातन 
ये चान्ये क्न्पादा 


ये स्वेते सात्विका भावाः 


ये रसा इतिं पल्यन्ते 





५२२ 
५२७ 
२५७ 
३७४ 
५४६ 
९.३ 
१०७ 
२८० 
२३९० 
२२९० 
३३४ 
४२२ 
४७५ 
५५७ 
५.६९ 
४७६ 
१०४,२.४९ 
५५१ 
२३२९६ 
३२९ 
६०० 
५.४० 
४८२ 
४१० 
४२३८ 
२७४ 
२४० 
५५८ 
१८५ 
४७७ 
२३२१,२३२३ 
३ 





योगीवध्षानपरः 
योगे ध्याने स्तोके 
योग्यायां मातृका 
यो यथाभिनयो यस्मिन्‌ 
योऽर्थो हू दयसम्बादी 
^ 
रङ्खे पिवतः कार्या 
रङ्के प्रहरणे 
रतिर्हासिह्च शोकष्च 
रशनाजघनकटीनामा 
रदिमकुशा _्गुशघनुर्षा 
रसजास्तु रसेष्वेव 
रसजा दष्ट्यो ह्येता 
रसजानां तु दृष्टीनां 
रसजा भावजाइचासां 
रसजा सहुजादचासां 
रसं वीरमपि प्राहुः 
रसत्वं केन वे तेषां 
रसा भावा ह्यभिनया 
रसेष्वेतेषु सर्वे ते 
रसेष्वेतेषु सर्वेषु 
रात्रौ जगरणादपि 
रिपुजो गुरुजडचेव 
रक्षा स्थिरोद्धतपुटा 
रुरु्चमरमहिसुरगज 
रूपणे पक्षिणां चेव 
रूपनिवंणं नायुक्तं 
रेचकेषु च कर्तव्यं 
रेचिता विधुता श्रान्ता 
रेचितौ चापि विज्ञेयो 
रोमाञ्चगात्रनिभृतम्‌ 
रोमाञ्चः स्वरभेदश्च 
रोमाञ्चो हर्षो निद्रा 


एलोकार्थानुक्रमभिका 


२७१ 
४५६ 
६०८ 
२२५ 
२५४ 


२७८ 
६०२ 
२३ 
४१२ 
४२२ 
३५१ 
२३४२ 
२३५३ 
३५० 
३५० 
२०३ 
र 

११ 
३२९ 
२३२३ 
२९६ 
२६२ 
२४८ 
४०९, 
५९२ 
३५६ 
५९५ 
३७९६ 
५०५५ 
२६० 
३२० 
१९ 


रोषे वितकं विज्ञाने 
रौद्रस्यैव यत्कं 
रौद्रौ वीरा च बीभत्सा 
रौद्रो ु्राधिदवत्यः 
“ल 
लक्षणव्यञ्जिता हस्ता 
लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि 
लक्ष्मोहेशात्‌ समुद्विग्ना 
लघुखगपतनस्रोतो° 
लज्जानिगृढवदनो 
लज्जायां च प्रमाणे च 
लताख्यौ च करौ जेयौ 
लताख्यौ च तथा प्रोक्तौ 
लम्बिताकूञ्चितपुटा 
ललितेश्चा द्खविहारेः 
लिङ्धस्थानां ब्रतस्थानां 
लीला रतो रुचि च 
लेहनं जिह्वया लेहः 
लोकक्रियास्वभावेन 
लोकधर्मी नाल्यधर्मी 
लोलित्तं चेति विज्ञ यं 
लोकस्वभावसंसिद्धा 
॥-॥ 
वक्षःस्थद्चेव मित्राणां 
वक्ष.स्थाइचेव मध्यानां 
वक्षसो ऽष्टा ज्गुलस्थौ 
वक्षसो वाषंगण्ये तु 
वडवानलसङ्ग्राम 
वदनाभ्यासे कुच्चित० 
बधबन्धताडनादिभिः 
वर्धमानः स विज्ञेयः 
वलनं गमनं त्रयस 
वलनं चेव कत्तंग्यं 


६५५ 


३३३ 
११७ 
३२३७ 
१२९१ 


९३ 
३३९,३७९ 
२४४ 
४०१ 
२८६ 
३२३९ 
५ १ © 
३८८ 
२४७ 
२८८ 
५९३ 
४४९ 
३६९ 
४९३ 
२७ 
३३० 
२५३ 


४९४ 
४८९ 
हि + ^ 4 
५९९, 
४०५ 
४३२ 
३०२ 
४८०9 
३५४ 
५२३७ 








६५६ 


वलिताविद्धकरणात्‌ 
विता च निवृत्ता च 
वस्तून्यभिनयस्येह 
वस्त्रा ्ुलीयकानामू 
वाक्ये युक्ते पथ्ये सत्ये 
वाक्येड्चाक्षेपगतेः 
वागङ्खमुखरागेन 
वागद्धसर्वाभिनयेः 
वागङ्काभिनयेनेह 
वाचिकाभिनयं कुर्यात्‌ 
वान्तविरिक्तव्याधिषु 
वामबन्धं सरकितं 
वरामः पुष्ठापसर्पी च 
वामसुचीं ततो दद्यात्‌ 
वामसुची त्रिकावर्तो 
वामं सुचीपदं दद्यात्‌ 
वामः सब्यापसर्पी च 
वामसूची पुनदंदयात्‌ 
वामश्चेव स्वभावस्थः 
वामहस्ते विनिक्षिप्य 
वामो दक्षिणपाङ्वेन 
नामो भ्रमरकः कायः 
वायूभिवेगवेला 
वाष्पपरिप्टुतनयनः 
वाष्पाम्बुप्लुतनेत्र 
वाह्नं कुञ्जराणां तु 
विकारः प्रकृतेर्जातः 
विकूणनं विवत्त॑स्तु 
विकूणिता च कर्तव्या 
विकूणिता सङ्कुचिता 
विकृत रवसत्त्वदशंने 
विकृतविचारितचरितं 
विकृताचारेवाक्येः 


६१८, 


नाटचशास्त्रे 


५३६ 
३७५ 
२२९ 
२८६ 
४४७ 
१९० 
९४७ 
२४५ 
२५२ 
४९६ 
२७२ 
६१७ 
६२९६ 
६२५ 
६१९ 
६१७ 
५६५ 
६१९ 
५.४४ 
६०० 
५३८ 
६२९ 
३९६ 
२७१ 
२१७ 
५९५ 
२०८ 
२६७ 
३८४ 
३६३ 
१९२ 


१६४ 


विकृते रथंविशेषेः 
विक्रष्टोत्फुल्कितपुटा 
विकोरितोभयपुटा 
विक्षेपधूनने चेव 
विक्षेपविविधरेचक 


विक्षेपाच्चेव जङ्घायाः 


विक्षेपो दक्षिणा 
विचारणादिसम्भूतः 
विचारे विहूते चेव 
विच्छिन्नमन्दरुदिते 
विच्यवात्‌ समया 
विच्युतक्च सशब्दङ्च 
विच्युतौ चकितावस्थौ 
विज्ञानदौचाविभव० 
विज्ञेयमेतद्रयायामे 
विज्ञेयं शकटास्यं तु 
विज्ञेयौ केशबन्धौ तु 
विज्ञेयो नृत्ततत्तवज्ञः 
विटचुम्बने च कार्यो 
वितकः सोऽभिनेयस्तु 
वितकितार्धमुकुखं 
वितकरद्रत्तितपुटा 
विततं घूर्णमात्रोक्त 
विदित्वा हि विराजन्ते 
विद्यावापते रूपात्‌ 
विदयुद्भ्रान्ता ह्यराता 
विधातग्या प्रयत्नेन 
विधानोपगताइ्चार्यो 
विधुतं वारणे चेव 
विधुतं विनिवृत्तं च 
विनता च पुनः कार्या 
विनिगूहनमायासे 
विनिवृत्तमसुयायां 


१६४ 
३६३ 
२४९ 
४८५ 
५४२ 
५३८ 
६१७ 
३११ 
३२३३ 
३६३ 
५६९ 
४५१,४६१ 
४०५ 
२८५ 
६१६,६१७ 
९६२३० 
५०९ 
५०६ 
४५८ 
३११ 
३९५ 
२४७ 
३६५ 
३२३ 
२९३ 
५६० 
५२२ 
५५१ 
२७१ 
३७१ 
४३० 
३६८ 
३७१ 


षलोकार्धानुक्रमणिका ६५७ 


विनिवृत्तेत्वपसुत ५३३ विषण्णगात्रेविचेष्टेः ३०७ 
विनिष्क्राम विसगंस्तु ३६७ विषण्णे म्‌च्छिते भीते ४९४ 
विपरीतालङ्कारेः १६४ विषादविस्तीणंपटा २४६ 
विपरीताश्रया हस्ता ४९३ विषादश्चमनिर्वेदाः ३१९ 
| वि प्रक्षणेश््च विविधैः २६३ विष्ठाकृमिभिर्टरेगी २०४ 
विप्लृता चपलोन्माद २५३ विस्तरं तस्य वक्ष्यामि १७ 
विप्लृतोदुवृत्ततारा २४८ विस्तरेणोपदिष्टानां ११ 
विबोधगर्वामर्षोग्रच ३५३ विस्तारितोभयपुटा ३४३ 
विभवाविभवौ सुरतं ४४९ विस्तीर्णल्ुल्लमध्या च ३४८ 
विभावयति यस्माच्च ३२७ विस्फारितेक्षणेः २६६ 
विभावानुभावयुतो ३२२ विस्मयश्च वितक॑र्च ३१९ 
विभावेनाहूतो योऽथं २४५ विस्मयार्थेषु हषं च ३५८ 
विश्रमय्य तथा श्र ६०३ वीररसान्तरचारो २६१,२६३ 
विश्रान्ता दृष्टिरावेगे २५२ वोररौद्रमदाचेषु २७२ 
विमदं रागमायाति २२३ वीरस्यापि च यर्कमं ११८ 
वियुता: संयुतार्चेव ५२० वीराच्चंवाद्ूतोत्पत्तिः ११० 
विरचितमुरवीसंस्थं ३९ वीरो महनद्रदेवः स्यात्‌ १२१ 
विलोकितं पृष्ठतस्तु ३५७ शृ्ठात्‌ शृषपोढरणं ५ 
बिल्वकपित्थफलानां ३३८ य पदुदुगदव्गः = 
विवर्तनं कटाक्षस्तु ३५४ अ. 9 १५७ 
विवत्तंनं कम्पनं च ३६६ "नु र 
विव ७ । © ७ 
क २५४ वैवण्यंमश्चप्रख्य २५ । ४ 
विवत्तितं समुदरतं ध: + तः र 
विवतितं स्फुरितं इं समपादं च ५९० 
वेष्णवं स्थानमिस्येतद्‌ ५९० 
विवत्तितापनयनात्‌ ५३२ वेष्णवं स्थानमित्यङ्ख ६०७ 
विविधाच्चित्तविकारात्‌ ३०५ वेशाखस्थानमेतद्धि ५९४ 
विविधादर्थंविशोषात्‌ १८९ व्यजनग्रहणाच्चापि २१६ 
विवृत च तथोदराहि २७१ व्यज्जनौषधिसंयोगो १०६ 
विवृतं चापि विज्ञेयं २७२ व्यसनाभिघातभयपूवं २८३ 
विलोके च पुनः स्त्रीणां ५२८ व्याकोशमधुरा मध्या ३४२ 
विरिलष्टोऽटं च विवृतं ३७१ व्याजाच्चेवापराधाच्च २०३ 
विदरेषः पुटयोर्यस्तु ३५८ व्याधिते तपसि श्रान्ते ५३३ 





ना० शा०-८३ 








६५८ 


व्याधिते मत्ते 

व्याधिष्लुते च शास्त्रक्षते 
व्याधीनामेकभावो हि 
व्यायामं कारयेत्‌ धोमान्‌ 
व्यायामं कारयेत्‌ सम्यक्‌ 
व्यायामं कारयेत्‌ श्रीमान्‌ 
व्यायामक्लमधमंः 
व्यायामनिगंमस्चेव 
व्यायामे ताण्डवे चेव 
व्यावत्तितं तृतीयं तु 
व्यावृत्तं विनिवृत्तं स्यात्‌ 
व्रीडा चपलता हषं 

५ # 

शकटास्यः पुनकष्चाद्यो 
शकटास्यो भवेद्रामः 
शक्रस्याप्युत्ताना तज्जः 
श्कायां शङ्धिता जेया 
शङ्ाव्याधिस्तथा ग्लानिः 
शङ्कासूयोग्रताचिन्ता 
रातं सहस्रं लक्षं च 
रानैरधोमुखाविद्धौ 

शने राकम्पनादूध्वं 
शराशनसमु्कषं 

शरीरं व्याप्यते तेन 
शरीराभिनयोऽल्पोऽपि 
शल्यावयवग्रहुणेऽमर्षंणे 
शस्व्रक्षतवत्‌! कुर्यात्‌ 
शस्त्र प्रहारभूविष्ठ 
दास्त्रमादाय हस्तेन 
रास्त्राक्षेपात्‌ भावात्‌ 
शस्त्राण्यभिनेयानि तु 
राखा ्गापाङ् संयुक्तः 
राखोपा द्ध संयुक्तः 


नाटरयशास्त्रे 


२३४ 
४७५ 
२०७ 
६१० 
६०४ 
६०८ 
३१५ 
५९५ 
५२३७ 
५२२ 
२३७१ 

रट 


६२६, ६२७ 
६२७ 
४२७ 
२५२ 
२३१९ 
५९.२ 
४९२ 
४७९ 
३३१ 
५९५ 
२५४ 
२७४ 
४५५ 
३०८ 
२८६ 
६०० 
२९१ 
४२४ 

२५२,२३७ 
२७४ 


शारी राङ्चैव वेणारच 
शिखरस्तु यदा हस्तो 
शिर उद्वाहनकम्पैः 
शिरः कण्डयने चेव 
शिरः प्रकम्पस्वेदाद्यः 
क्षिरः परिगमस्चापि 
शिरः परिगमस्तद्रत्‌ 
शिरसः कर्मणः कमं 
शिरसः प्रथमं कमं 
शिरसो रेचनं यस्तु 

रि रोहस्तकटीवक्षः 
शिष्योपदेशाथं कृतः 
रीतक्रोधभयश्रम 
रीतग्रस्ते भयात्तं च 
रीतभयहषं रोष° 

शीते भये च कार्यो 
शुकतुण्डस्तु स करः 
शुकतुण्डौ करो कृतवा 
शुष्कोष्ठतालुकण्ठेः 
शून्या च मलिना चेव 
शुन्या दृष्टिस्तु चिन्तायां 
ष्युङ्खारं त्रिविधं विद्यात्‌ 
श्युज्खा र-हास्य-करूणा 
प्युज्खाराद्धि भवेद्धास्यः 
शुज्खारादूतबी मत्स 
ष्युज्कारानूकृतिर्या तु 
प्य ङ्गारा्थषु योक्तव्यः 
प्ङ्खारे च समं कायं 
ष्यु ङ्कारे ललिते सौम्ये 
ष्युङ्घारो विष्णुदेवत्यो 
प्युणुत व्यभिचारिण्यः 
श्युणुध्वं लक्षणं तावत्‌ 
रोषाभिन्नौध्वंवलिता 


२८ 


२८४ 
४५९ 
२३०० 
६०१ 
६०२ 
३७८ 
२२० 
२३२३२ 
३२८ 
३०३ 
२१५ 
३३३ 
३१५ 
४९५ 
४९१९ 
४७९, 
१९६ 
३२३८ 
३५१ 
२०२ 

१८ 
११० 
५९२ 
११० 
४६९, 
३५९ 
२६१ 
१२१ 
२५१ 
३५४ 
४१२ 








शेषे तलस्ये कत्त॑व्ये 
शोभा सर्वव नित्यं हि 
र्यामो भवति श्यु्खारः 
श्रमप्रम्लापितपुटा 
श्रममूच्छमिदनिद्रा 
श्रवणादपि घोराणां 
श्रवणाभ्यासे वक्रा 
श्रवणे दशने चैव 
श्रान्ता श्रमात्ते स्वेदं च 
इलक्षणाल्पशिथिल 
ररथभावेनाङ्कानां 
दिलष्टा ललाटपटेषु 
दिलष्टा ललाटे शक्रस्य 
रवापदगजतुरगरथो द्ध वं 
॥.। १ 
षट्‌ व्रिशद्द्ष्टयो ह्येता 
षट्संख्यं सप्तसंख्यं च 
षडमेदारच विज्ञेया 
षड्विधं गण्डमुदिष्टं 
षष्णां रसानां त्रैविध्यम्‌ 
स्‌ ‡ 
स एव प्रविचारस्तु 
स एव शकटास्यश्च 
स एवास्पन्दितः कायः 
सङ्कुरोऽपि भवेत्तेषां 
सङ्कोचितपुटाध्यामा 
संक्षेपः संक्षिप्तं 
संक्षेपतस्तु संक्षिप्तं 
सङ्ग्रहं कारिकां चैव 
सङ्ग्रहपरिग्रहौ 
सङ्ग्रहो यो मया प्रोक्तः 
सङ्प्रामसम्घ्रषाद्येः 


एलोकार्धानुक्रमणिका 


४६० 
६०५ 
१२० 
२३४५ 
२३१६ 
२९६६ 
४२३२ 
३६१ 
२३५१ 
४५२ 
२७२ 
४२७ 
४३६ 
३०८ 


२३८, ३५३ 
६२२ 
१९६४ 
२३६४ 
३२३ 


६०२ 
६३० 
६२६ 
५२० 
२४४ 
४७३२ 
४८० 
५७७ 
४७२३, ४८० 
१४ 
१८५ 


सञ्चारिभिस्तु संयुक्तः 
सच्वारिणोनां दृष्टीनां 
सञ्चायकिारमत्रेण 
संज्ञामात्रां प्रणयं 
संज्ञामात्रेण 
संज्ञोपदेशपुच्छासु 
संयुक्ता संयोगे कार्या 
संयुतकरणः कायः 
संयुतकरणेनेव 
संयुतकरणो वा स्यात्‌ 
संवाहुनेऽसियाष्टीनां 
संवृत विवृतं पाल्यं 
संदिष्टस्थिरपक्ष्मा 
संरकेषडच वियोगरच 
संस्थिते तारके यस्या 
स ककट इति ज्ञेयः 


स चापि दक्षिणो हस्तः 


सत्त्वप्रयोजितो ह्यथ 
सत्त्वमुद्गिरतो दृष्टा 
सत्ववित्रासनोदु भूतं 
सनिकुञ्चिततारा च 
सनिमेषानिमेषा च 
सन्निपेषकृते चेव 
सन्तापोपष्लुता दृष्टिः 
सन्त्रासाच्छोकाद्रा 
सन्त्रासो्फुल्लमध्या च 
सन्दंशस्त्रिविधो ज्ञेयः 
सन्दष्टकं द्विजेर्दष्टं 
सन्दष्टक समुद्गं च 
सन्देगावाहूनाङाप 
सन्धानं शरविन्यासं 
सन्नमुखशोषहूदय° 
संनिकूुल्चिततारा च 


~ ~ च `~ किरी क 39 ~ 


६५९ 


२२२ 
३४४ 
२३२२ 
४४९ 
६०३ 
३३१ 
४२३५ 
३९.३ 
४४८ 
४०९ 
४२१ 
३९५ 
२४१ 
४८५ 
३४३ 
४६७ 
४७४ 
२२३ 
२४३ 
२६६ 
३४६ 
२५० 
४७२ 
२४७ 
२७८ 
३४९ 
४५५ 
२३६७ 
२९६ 
२३४ 

८८ 
१९३ 
३४६ 








६६० 


सन्ना पतिततारया च 
सम्प्रधारणनिःद्वासेः 
सप्तषष्टिकरा ज्ञेया 
सम्भ्रमविवादमूच्छित 
सम्भ्रान्तवदनं वेपथु 
सश्ुकूटोस्फुरितोष्ठः 
सम्भ्रक्षेपकटाक्षा 
समचारीप्रयोगो यः 
समतारं च सौम्यं च 
समतारा च समपृष्टा 
समपादा स्थितावर््ता 
समः पादः स विज्ञेयः 
समपाद। स्मृता चारी 
समपादे समौ 

समं साच्यनुवत्ते च 
समं स्वभावभावेषु 
समः सर्वेषु मृतेषु 

स मन्तव्यो रसः स्थायी 
स मन्तव्यस्तदा हस्तो 
स मन्मथविकारा च 
समसाचीकृताचुक्त 
समस्यैव यदा पाष्णिः 
समाक्रन्दितमप्याहुः 
संमा नतामग्रासहिताः 
समागमो निमेषः स्यात्‌ 
समानकरणचेष्टा 
समानकप्‌रांसौ तु 
सम्माजंनं परामशं 
समा नतोन्नता तिलः 
समाः प्रसारितास्तिखः 
समावल्यं त्रिकं चेव 
समा विकसिता दुष्टिः 
समासतस्तु व्याधीनां 





नाव्यणास्तरं 


२४५ 
२७१ 
२३८९, 


समा स्वाभाविको 
समुदुगस्त्वनुकम्पार्या 
समुन्नतमुरश्चेव 
समुन्नतो लताहस्तः 
सम्मुखप्रसृता ्गष्ठ 
समोत्सारितमत्तल्ली 
समोत्सारितमेतत्त 

सं रन्धसाश्रुनेतरं 
सपंशीर्षो यदा हस्तौ 
सर्वतो भ्रमणाच्चापि 
सवं तो मण्डलाविद्धं 
स्प्राणिसुखदहितः 
सर्वमृजापरिहारेः 
सर्वेन्द्रियसम्मोहात्‌ 
सवंमेतद्यथातच्तवं 
सर्वाद्धिकं तथेव च 
सर्वेषामेव हस्तानां 
स्वे हस्तप्रचा राश्च 
सर्वेहचाषगतैः पादे 
सर्वेः ससौष्ठवंरङ्धः 
सव्यमुदघटद्ितं कृत्वा 
सव्यस्य पृष्ठतो 
सस्वनरुदितेर्मोहिगमेह्च 
सहजातं तु सहजं कमं 
सहसा दर्शनं यत्‌ स्यात्‌ 
सहसा भूमौ पतनं 
सहसारिदशंनाच्चेत्‌ 
सात्वते तु प्रवक्ष्यामि 
सात्विकास्तु पुनर्भावान्‌ 
सास्विकः पृवंमुक्तस्तु 
साधने विस्मये हषं 
साध्वस्े च विषादे च 
सानन्दाश्रुष्ृता दृष्टिः 


३७६ 
३६८ 
६०६ 
५१० 
४०६ 


५६०१५७२ 


२८३; 


४८५) 


६२८ 
१६८ 
५०४ 
३३६ 
५८१ 
२०८ 
२८१ 
२९८ 
३२५ 
४१५ 
५२२ 
४८६ 
६३२ 
५२० 
६२९ 
५६४ 
१७४ 
३६० 
३५७ 
२९७ 
२९९ 
६०२ 
३९२ 
३२८ 
३२३३ 
५२७ 
३४२ 





~ ~~ = त = त न भ ज ¬ ~ = ¬ = = न 


प्लोकार्वानुक्ृमणिकां 


सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं ११ 
सिद्धिस्थाने त्वसौ साध्यः २६८ 
सिहुव्याघ्रेष्वभिनयः ४५९ 
सिंहग्याङद्विपिप्रद्शंन ४७७ 
सितमूर्ध्वेन तु कुर्यात्‌ ४५० 
सुकुमाराविद्धगतिः २७७ 
सुखदुःखमतिक्रान्तम्‌ २८४ 
सुखप्रायेष्टसम्पन्नः १५५ 
सुखोन्मीलिततारा च ३४६ 
सुप्तं निद्रावहित्थं च ३२० 
सुप्तं विबोधोऽमर्ष॑दच २४ 
सुप्तमूच्छितवातौष्ण ३५९ 
सूचीम।दयक्रमं कृत्वा  ६२२.६२३,६२४, 
६२५,६३१ 
सुचोमाद्यं पुनद॑द्यात्‌ ६१९ 
सूचोवामं पुनश्चैव ६१६ 
सूचोवामक्रमं कृत्वा ६१८,६२३ 
सूचोवामक्रमं दधात्‌ ५१५ 
सूचीवामपदं दद्यात्‌ ५१९,६२० 
सूचीवामं पूनर्ददयात्‌ ६२४ 
सूच्यास्यः पद्‌मकोराइच ३८३ 
सूत्रतः सानुमन्तग्या १३ 
सोच्छवासेनिःशवसितेः २८२ 
सोच्छवासैनिःरवासैः २९८ 
सूचीविद्धं दण्डपादः ९१४ 
सूची विद्धापविद्धेश्च ६२९ 
सोऽ्धंचन्द्रो हि विज्ञेयः ४१० 
सौम्यत्वादभिनेया सा २५८ 
सौम्या विकासितान्ता च २४० 
सौष्ठवे हि प्रयत्नस्तु ६०४ 
सौष्ठवे लक्षणं प्रोक्तं ६०५ 
स्कन्नगात्रतया चैव २३१६ 
स्वक्िताघूणितनयनः २७८ 


स्तम्धं च निम्नपृष्टं च 
स्तम्भः स्वेदरईच मोहच 
स्तम्भग्रहणे च तथा 


स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः 


स्तम्भनं चापि विज्ञेयं 
स्तम्भे मानम्रहणे 
स्त्रोनीच प्रकृतावेष 
स्त्रोनोचप्रकृतिप्वेष 
स््रोणां विलासे विञ्बोके 
स्त्रीणामुद्राहि खोलायां 
स्त्रोपुरुषयोशच संलापे 
स्थगितं पिहितं प्रोक्तं 
स्थानान्यस्य पुनस्त्रीणि 
स्थानान्यासां प्रवक्ष्यामि 
स्थानेनानेन कर्तव्यं 
स्थानेनानेन कत्तंव्यः 
स्थापितोऽर्थो भवेद्यत्र 
स्थायिभावाश्रया ह्येता 
स्थायो सत्तवातिरेकेन 
स्थितिधेर्यवीयंगरवेः 
स्थित्वा पादतलाग्रेण 
स्थिरस्वभावाभिनये 
स्थूरेषृद्राहिता योज्या 
स्थेयेणोत्तममध्यानाम्‌ 
स्निग्धान्यन्यानि 
स्निग्धा हृष्टा च दीना 
स्परग्रहोल्टृकसनेः 
स्पशं मयरो तहूर्षात्‌ 
स्परऽनुलेपनार्थे 
स्फुरदारिलष्टपक्ष्माग्रा 
स्मितमथ हसितं 
स्मितवचनमुखरागो 
स्मितहसिते ज्येष्ठानां 


६६१ 


५२८ 
३२१ 
४७८ 
२५.२१४ 
५३९६ 
५२८ 
१६४ 
२६१ 
२९७ 
२७२ 
३९६२ 
२३५८ 
४६४ 
५८९ 
५९५ 
५९.९१ 
१४ 
२४४ 
२२२९ 
१९० 
५.४० 
५४१ 
५३५ 
२९१ 
६०९ 
३३८ 
२०१ 
२१५ 
४५४ 
२३४९ 
१६५ 
२७७ 
१६५ 





६६२ नाट्शास्तर 





रिमितहासातिहसितेः २५९ ष्ट 

स्मितार्घमुकुला दुष्टिः ३४८ हषंप्रसादजनिता ३३९ 
स्थात्कुञ्चितं सकुञ्चितं २६५ हर्ष भयगोकविस्मय २३१५ 
स्याद्विक्लवादिष्वर्थेषु ५४१ हर्षत्फुल्लकपोलम्‌ २६० 
स्ग्दामधारणं खलु ४२६ हुंसपक्षकरतौ हस्तौ ५००, ५१३ 
सरस्ताङद्कगात्रविक्षेपैः ३०४ हंसास्यो हं सपक्षदच ३८३ 
स्रस्ताङ्ध क्षिनिमेषेइ्च २६६,३१० हयुधारणे च योज्यः ४६७ 
स्वप्नायिते च सम्भ्रान्ते ४९४ हरनयने च ललाटे ४३७ 
स्वभावगमने ह्येतद्‌ ६२५ हसितरुदितादिसम्भ्रम° ५२९. 
स्वभावरचिते भूमौ ५४१ हसितरुदितेषु कायं ५२९ 
स्वभावसौष्ठवोपेतौ ५९२ हस्तः कपोतको नाम ४६५ 
स्वभावसिद्धमेवेत्‌ ३५६ हस्तः स शिखरो नाम ४२२ 
स्वयं वितक्यं कत्तव्य ४८२ हस्तः सूचीमुखो नाम ४२७ 
स्वरमेदोभयहूरष ३१६ हस्तप्रचारस्त्रिविधो ४८६ 
स्वरभेदोऽभिनेतग्यः ३१० हस्तादोनां प्रवक्ष्यामि ३८० 
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य २०८ हस्तानां करणविधिः ५२६ 
स्वस्तिकविच्युतिकरणात्‌ ३९४,३९५,४६८ हस्ताभिनयस्तञ्जञेः ४८७ 
स्वस्तिकस्याग्रतः पादः ५८० हस्ता ह्येते प्रयोक्तव्या ४८४ 
स्वस्तिकाविति विरग्यातौ ५०२ हस्तो रःपाश्वंजठरः २७९ 
स्वस्तिकौ त्रिपताकौ तु ४०४ हस्तौ तु मणिबन्धान्ते ५१६ 
स्वस्तिकौ विप्रकीर्णौ च ३८७ हस्तौ तु सवंरिरसौ ५०४ 
स्वाभाविकः प्रसन्नक्च ३७३ हासयति जनं यस्मात्‌ १६४ 
स्वाभाविकस्तु कर्तव्यः ३७३ हास्यबोभत्सयोरचापि २५५ 
स्वाभाविका चेति बुधैः ३६२ हास्यस्थानानि यानिस्युः १६८ 
स्वास्थ्याभ्याससमुत्त्था २८४ हास्या दष्टस्तु कर्तव्या ३४० 
स्वेददच वेपथुङ्चेव ३२१ हिक्का दुःखे च तथा ५२९ 
स्वेदश्चैवावहित्थं च २१९ हिमव्षहते बद्धे ४९४ 
स्वेदस्य चापनयने ४१७ हृदयमनोरथलाभे २८८ 
स्वेदस्याभिनयो योज्यः ३१६ हृदयवितर्कोपिगता २८२ 
स्वेदापमाज॑नेषु च ४८४२ होत्र द्रव्यं छतर ४२५ 














सब्याख्यनाट च्ास्त्रोपात्ता ग्रन्था ग्रन्थकर्तारह्च 


परिशिष्ट--२. 


अक्षपाद २१३ 
अन्ये ९२३,९८,१००,१४६१२२०, 

२२४,४९.७,२२५,४१७,४७०) 
अपरे २०९,४९२ 
अभिज्ञानशाकुन्तल ४९१ 
अभिनवगुप्त ५८ 
अभर्क १३४ 
आनन्दवर्धन १०८ 
इन्दुराज ८२ 
उदयन १५० 
उद्धट १२ 
उपाध्यायाः ४२,९७११५१,२०४ 
ओडटाः १२ 
कलशक ८२ 
कामच्ात्र १४७,१५० 
कामसूत्र १५० 
कालिदास ८३, १४३ 
कान्यकोतुक ९८ 
काव्यादशां ३६ 
काव्यालद्धुारसूत्र ८३,९८ 
कुमारसम्भव ५९,११५.११ ४ 
केचित्‌ १२२, २०९,२११,२२०, 

२२५.,२६८,४५८,५०६,५२८ 
कोहल १२,३८५,४४३ 


गोता 
गोतमधमंसूत्र 
चिरन्तना 
जोमूतवाहन 
टोकाकार 
तापसवत्सराज 
दण्डी 
दुःखरात्मज 
दिग 
ध्वन्यालोक 
नागानन्द 
नास्यसंग्रह्‌ 
न्यायसूत्र 
पतञ्जलि 
पुरूरवा 
बालरामायण 
बुधा 

भटुतौत 
भटुनायक 
भदुलोल्लट 
भट्न्दुराज 
भद्ोद्धट 
भरत 
भतुमित्र 


२१५ 

२२१ 
३९६११२५ 
र 
१७०११९४ 
११५,२२० 
२३६ 

६१२ 

२३ 
१०८,१२४ 
२९१,२२४ 
१८ 

६६ 

७9 

५.४० 
१८४ 

९.७9 

१५१ 

५२ 
१२,२३५.,१२० 
१३९ 

४९७ 
१,६,७१२२ 
५५८ 











६६४ 


भास 
मुजङ्खगविभु 
महाबोरचरित 
मेघदूत 
योगसूत्र 
रघुवंशं 
रहनावलो 
राजतरङ््खिणी 
रामाभ्युदय 
वास्स्यावन 


बामनगुप्त 
विक्रमोर्वशीय 


विद्धलाल 


नाटचरास्तर 


१७५ 

२९२ 

११६ 

१३२३,१५३ 
२०४,२१२,२१९..२९५ 
१४२,१४५ 
३९,१९२३,४८८ 

१३९६ 

४६६ 

१४७ 

११३ 
१४२,१४८,४९२,५४० 
३९२ 


वृद्धाः १४५ 
वेणीसंहार ११४,११५.११७,१४२ 
वेशिकशास्त्रकार १४९ 
व्यासमाष्य २९२ 
शङद्धुकं २७,२३८,७२,१०२, 

११६,१२३५.,१७१ 
दाकुन्तल ५९,६२,४९.२ 
संग्रहुकारिका २२७ 
सहूदयालोकलोचन २४१ 
सांख्यकारिका २१२ 
सिदढान्तशास्त्र २२७ 
सेतुबन्ध १९० 
हितोपददे्ा २२२ 








परिशिष्ट- 


शुद्धि-निर्देश 

प्रस्तावना 
पृष्ठ संख्या पंक्तिसंख्या अश्युद्धवाक्य शुद्धवाक्य 
र्‌ ८ संयुक्तहुस्त संयुतहस्त 
३ २८ नाभ्यथ्यंन्ते नाभ्यथ्यंते 
५ १० निघष्ट्‌ निघण्टु 
६ २३ नार नाटच 
१० २९ अनुमीवमान अनुमीयमान 
१० ३० ललकीकर सलकोकर 
१८ ५ स्थायोभाव स्थायीभाव 
१८ ३० तारकमं ताराकमं 
र ७ न्पघुट पुन्पपुट 
२४ १८ तोन तीस 
२५ ३ मद्रा मुद्रा 
२५ दै? मुष्टिक-स्वास्तिक मुष्टिक-स्वस्तिक 
२६ २६ कृ कुछ 
२८ २७ उपस्यन्दिति अपस्यन्दिता 
२८ २९ उदेता उद्वृत्ता 
२९ १७ श्र च्च 


ता९ ला-<४ 


&\ 





६६६ ॑ नाटचणशास्वे 


मूलग्रन्थ एवं व्याख्या 


पष्ठ संख्या पंक्तिसंख्या अहुद्धवाक्य शुद्धवाक्य 
१५ १५ व्यक्तिथों व्यक्तियों 
१५ २९ अन्वव अन्वय 
१६ १६ प्रमाणमूल प्रमाणमूलक 
१९ २५ चित्तबृत्तियों चित्तवृत्तियों 
२५ २० सात्विक भावों अभिनय 
३१ 1 भाव भावः 
३१ ९, प्रासदिक प्रासादिकं 
३३ १४ न्याख्यातु व्याख्यातु 
रे४ ४ पुनर्भागदला पुनर्भागदृशा 
३४ १४ चित्तबृत्ति चित्तवृत्ति 
३४ २६ अभिभव अभिनव 
दे४ २९ अव अब 
३५ ५ गणनानहस्वात्‌ गणनानहंस्वात्‌ 
३६ २३ उषचिति उपचिति 
३६ २४ नियेद निर्वेद 
३७ ५ रसाभाषादि रसभावादि 
३७ १७ का 

३८ १२ हास्यरासं हास्यरस 
४० १२ अनुमितिबाद ` भनुमितिवाद 
४० २१ अनुकियमाण मनुक्रियमाण 
४० २२ अनुकरण अनुकारक 
४० ३२ होता है करतादहै 
४० ३३ रसादि रामादि 
४० ३४ अनुयीयमान अनुमीयमान 
४२ : खल्वेव खल्वेवं 
४३ ११ मिन्नेन्द्रियग्राह्यस्वेन भिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वेन 
५५ २६ रसन रसन 
५६ १८ भङ्खङ्कखिमाव अङ्खाद्धिभावे 


७२ ९ वीक्षादिभिलौकिकी वीक्षादिभिर्लोकिकी 











शुदधि-निर्देश ६६७ 


७३ २० रस्यभाव रस्यमान 

७४ ९ प्रमदादि ताटस्थ्येन प्रमदादि न ताटस्थ्येन 

७७ प, सामाजिको की सामाजिको को 

७७ २७ अपन अपने 

७९. १४ रस्यमान होने . रस्यमान होने से 

८२ ३ भङ्गुर भङ्गुर 

८६ १० व्यमिचारीभावों व्यभिचारीभावों 

¶ ८७ १५ गुण गुड़ 
९५ ३२ नाङ्य का अपेक्षा नाटय की अपेक्षा 
९८ १२ उद्धत्य उद्धत्य 

१००५ ४ वक्ष्याम वक्ष्यामः 

१०८ ७ द्रष्टव्यम द्रष्टव्यम्‌ 

१११ १० वेद्ध वेदधि 

११८ २ सो्धूतः सोऽद्भूतः 

११९ ५ स्वस्योयोगः स्वरस्य योगः 

१२९ १ उत्तमयुध प्रकृतिः उत्तमयुवप्रकृतिः 

१२९ ७ व्यात्वर्याभावात्‌ व्याव्याभावात्‌ 

१३० १२ भोग्यत्वात भोग्यत्वात्‌ 

१२३२ १५ विशिष्ठ विशिष्ट 

१४४ ४ वाक्यकवाक्यतया वाक्येकवाक्यतया 

१५२ ७ छव्यप्रतिष्ठः लन्धप्रतिष्ठः 

१६६ १९ अतिहूसिप्त मतिहसित 

१६९ २५ धन्य अन्यत्र 

१७२ २ बेवर्ण्यं वेवण्यं 

१७२ २० अघम मधम 
१७५ ८ सर्वेपि सर्वेऽपि 
१७६ ७ विषर्ययेण विपयंयेण 
| १७६ १० सङ्ग्महेतुक सङ्ग्रामरेतुक 
१७६ १२ व्यपदेक्ष्यते व्यपदेशयते 

१७६ १९ अभिवन अभिनव 

१७६ २७ व वे 


१७७ १४ स्वाभवतः स्वभावतः 








६६ 
१७९ 
१८० 
१८१ 
२०० 
२०१ 
२०५ 
२०८ 
२१७ 
२२९ 

२२४ 
२९७ 
२९८ 
२९८ 
२९८ 

२३५ 

२४० 

२४० 
२४७ 

२४८ 

२४८ 
२६४ 
२६५ 

२६६ 
२९६९. 
२६९ 
२७० 
२७५५ 


२८९ 
२८९ 
२३०५ 
२३९५ 


२९ 
१९ 


१३ 


२० 


२८ 
११ 


११ 
१२ 
र्ट 


१३ 
१२ 
११ 
२० 


41 
११ 


१३ 


१५ 


१९ 
१३ 


 नाढचशासत् 


उपादन 
असंगृहात 

सङ प्रासम्प्रहार 
अद्‌मुन 
वेपक्षुगद्गद्‌ 
तीसर 
प्रकृतिममः 
निसःगंतः 
पाषणमय 
ह्यत्साहोऽत्र 
तैरुपनिबद्धविज्ञापते 
मोक्षाग्यास्यं 


जी 
(दो अप्रवत्तंन) 
लौल्प 


आस्वादन 
कशू्गा 
तदन्तर्मृतोऽपि 
भाय 
नियुक्त 
घेर्याह्याग 
जोभ 
सश्रान्त 
वाङ्खसत्त्वोपेताः 
व्यभिचारा 
सूर्या 
सप्मोऽध्यायः 
प्रष्ठ 
नायक 
प्रयोग 
रीताभवहुषं 


उपादानं 
असंगृहीत 
सङ्ग्रामसम्प्रहारः 
अदुभुत 
वेपथुगद्गदं 
तोसरा 
प्रकतिमंतः 
निःस्गतः 
पाषाणमय 
हयुत्साहोऽत्र 

तै रूपनिबद्घेविज्ञाते 
मोक्षाध्यात्म 


को 


 ~----~ 


लौल्य 


भास्वादनं 
करू गा 
तदन्तभंतोऽपि 
भाव 

विमुक्त 
धेर्यत्याग 
जीभ 
सम्भ्रान्त 

वाग ङ्खसत्त्वोपेताः 
व्यभिचारी 
ूर्यो 
सप्तमोऽध्यायः 
प्राप्त 

नामक 

प्रकोप 
रोतभयहृषं 














२१५ 
३१६ 
३२१ 
२३२७ 
२२९ 
३३१ 
३३८ 
३३८ 
२४१ 
३४३ 
२४८ 
२४९ 
२५८ 
२९६० 
३६१ 
३६६ 
२७५ 
३७७ 


२३७९ 
२७९. 
२७९. 
३८० 
२८१ 
३८२ 
३८३ 
३८५ 
२९३ 
२३९३ 
३९७ 
३९८ 
३९८ 


१४ 
१४ 
१७ 


१६ 


१३ 
११ 


१६ 
१३ 
३१ 


शुद्धिनिदेश 


६७ 

भावों अभिनय 
सप्मोऽध्यायः 
नाल्यस्याभिनय 
मङ्ख 
श्युजुस्थितस्य 
स्थायीभाव 
साभियाना 
रूक्षा 

रूक्षा 

प्रतितौ 

दष्टि 

प्रस्तुत 

धोरे 

हषं ओर 
उदासी 

श्षिरों 
अच्चितापसुतोबद्ध- 
केरा्णेध्वंदश्शंने 
करि 

ऊरू 

गायों 

अभिनेय 
कारणमय 
उन 

शुक्रतुण्ड 

मम 
पांसुखतादि 
क्रयाञ्च 
रटध्रित 
२५-२६ 
द्योसन 





६६९ 


९७ 

भावों का अभिनय 
सप्तमोऽध्यायः 
नाटचस्याभिनयो 
उपाङ्खो 
ऋजुस्थितस्य 
व्यभिचारीभाव 
साभिमाना 

रक्षा 

रक्षा 

पतितौ 

दृष्टि 

प्रसृत 

घोर-धीरे 

हषं ओर रोष में 
विकासी 

शिर 
अश्चितापसुतोद्रन्ध- 
केशकर्णोरध्वंदरनि 
कटि 

ऊर 

गात्रो 

अभिनय 

कारण 

ओर 

शुकतुण्ड 

ममं 
पांसुरक्तादि० 
क्रमाञ््च 

लक्षित 

२५-२७ 

द्योतन 


तादचास्तर 


८ अलिकस्य अलकंस्य 
१२ मुडा हुई मुड़ हुई 
९, व्यतिक्रन व्यतिक्रम 
२३ तुं तु 
१३ भावोंको भावों का 
२२ विरचतं विरचित 
५ रञ्चन रन्जन 
७ वडग खडग्‌ 
४ उर्क्षप्तवकेति उर्क्षप्तवक्रेति 
१२ पत्य पथ्य 
४ पुष्पावचग्र पुष्पावचय 
५ प्र्रहुस्थ परप्रहुस्य 
१९ भा-पदक्न भावप्रदशंन 
१२ दारव दाख 
२ कोधे क्रोधे 
३ राकस्याप्युत्ताना राक्रस्याप्युत्ताना 
७ कत्तत्रये क्त॑व्ये 
७ ललटे ललाटे 
२० ललाट्‌ ललाट 
७ पयस्येव पद्मस्येव 
९ प्रण्यमभिनय प्रहुणमभिनय 
११ पुरूष पुरुष 
1 अरन्य अग्नयः 
२ मकरत मरकत 
३ ऊषध्वंमध्ये ऊर््वंमन्ये 
२ सन्दश्षो सन्दंशो 
८ कररूह करट 
२० उपाभ्यामिति उभाभ्यामिति 
१३ खदकावधघंमानकं खटकावंमानक 
१२ ज्ञातवातायनादीनां जाल्वातायनादीनां 
११ हस्तभिनय हस्ताभिनय 
१४ प्रकारौ प्रचारो 


ोटादि ललाटादि 


<€) 
© 





प बरें ह १ जः भः ~ ~~ अव ज (~ यो अ~ व = ५ 


१ क) ह श प क 


शुदिनिर्देश ६७१ 





। ४९१ १२ युत्तिसंगत युक्तिसंगत 
४९६ २३ बाह्य नाट 
४९७ १४ १८१-१८२ १८२-१८३ 
५०३ ८ पद्यकोशौ पद्मकोरौ 
५०८ र्‌ १६७ १९७ 
५१० ३ १९.१ १९९ 
५१४ ३ पावंगमजं पाषवंगमनं 
५१५ २३ अङछपल्लव अरार्पल्लव 
५१६ १२ मपल्लछव भमलपल्लब 
५२९ ६ कारये कायं 
५२४ १५ नृत्त नृत्त मे 
५४० ९ समाश्रवो समाश्चयो 
५४४ १६ यिनियोग विनियोग 
५५० ३ च रो्युच्यने चा रीत्युच्यन्ते 
| ५५० २५ खण्ठों खण्डों 
| ५५१ २३ विधनोपगता विधानोपगता 
| । ५५६ ३ सङ्ख्यातरमपि सङख्यान्तरमपि 
6 ५५६ ११ वहीं तहीं 
| ५६७ १८ सम्यक सम्यक्‌ 
| ५६९ ५ एकोऽत्रतलसञ्चरः एकोऽग्रतलसश्चरः 
ठ ५७२ १६ समौत्सारित० समोत्सारित० 
1 ५७३ १९ सह्‌ के सह्‌ के साथ 
५७४ १३ घमते हुए घूमते हुए 
| ५८० १४ आक्षिप्रति आक्षिप्तेति 
५८१ १२ उदता उद्वृत्ता 
५८२ ९ पाष्णि पाष्णि 
५८७ १६ होंगी होगी 
५८८ १७ विश्रान्त विश्रान्त 
५९० २ पाष्चाद्धागे पहचाद्धागे 
५९० २९ तद्रेष्णवस्थानं तद्रेष्णवस्थानं 
५९१ ५ व्यस्रपार्दास्थितोऽपरः श्यज्लपादस्थितोऽपरः 


५९१ ९. कोषे क्रोधे 








६७३ 


५९.२९ 
५९३ 
५९४ 
५९४ 
५९५ 
५९५ 
५९९ 
&०9 
६०9 
&०9 
६५० 
६०४ 
६२१ 
६२५ 
६२६ 
६२७ 
६३० 
६३७ 
६३७ 
६३८ 
६३९ 
६४० 
६४७ 
६४७ 
६४८ 
६४८ 
६४८ 
६५० 
६५२ 
६५२ 
९६५३ 
९६६१ 
६६४ 


नाटपशास्त्र 


तस्याद्रेण्णवम्‌ तस्माद्रेष्णवम्‌ 
प्रधान्य प्राधान्य 
पके हए फले हुए 
निग्रंमन निगमन 
असौ त्यसौ 
करिजानू कटिजानू 
नानाचारो नानाचारौ 
वहांयति दशंयति 
आक्षित मधित 
न्यामसेहौ न्यायसेदही 
समुपस्थित समुर्थित 
कृत्य 

दरामोऽध्यायः एकादशोऽध्यायः 
पैरनो पैरको 
भाद्यततु आद्यस्तु 
आस्पन्दित आस्यन्दित 
बाय पर को बार्ये पैर को 
अडः ग्रल्यः अज्खुल्यः 
अङ्गुल्यः मङ्गुल्यः 
अपस्मारस्तयेन्याक्षे भपस्मारस्तथोन्मादो 
चाज्गलिभ्यां चाङ्ुलिभ्यां 
ध्रवोः श्रुवः 
तस्माच्चारीतिधानस्थ तस्माच्चा रीविधानस्य 
ते लाम्यक्तेन तेलाम्यक्तेन 
दीर्घोच्छसनता दीर्घच्छसनता 
निपतेद्भौ निपतेदुमूमो 
द्वितीयेन द्रपादेन द्वितीयेन तु पादेन 
तेत्रभ्ररागारचैः नत्रभ्रूरागादयेः 
प्रचारस्त्रिविधोऽद्भाना प्रचारस्त्रिविधोऽङ्गानां 
यिप्रव्यलीकजनिता प्रियव्यलीकजनिता 
भ्रमणं चाकानोद्धके ञमणं चलनोद्रतत 
प्राक्त प्रोक्तं 
हितोपददेश हितोपदेश 





7१५११ ५] ६१ १ ४4९5 १4८१ 4 | क + ॥ । ‡ # 0 । ॥ ॥ + १५ 444; म त $ 3 04 ^ 159 
44151 | | ; (1 141 
+) > । : ~ ८ । 6 ए) 444 १६ 
# ~| १४ 
1) 


१ 
क = 


छ = नि =+ 
"क = 


५१, 
४ 


च 


५ 


> 
दोः धः क क 

भक 

वि 


ि 


~*~ 


९ 2 ५ 
# बं 


न 
# १ 


५ 


~~ 


च. 


=$ । ९२ 
1.1 











